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श्रीपरमात्मने नमः| 
भू [० 
{मका । 
-962&- 


उस इश्वर स॒चिदानन्दघन परमालमा को धन्यवाद हे किं जिसने 
ससार को उरपन् करके अपने प्रकाशं के लिये वेदान्त आदि विया 
बनाई, जिनमे अनेक प्रकार के शाख ओर पत -प्रकट क्रिये हैँ ओर जो 
अनेक प्रकार की वात्तायें सयुङ्ग दै । कोह तो कं की प्रधानता मानते हे, 
को ज्ञान को श्रष्ट जानते है ओर कोर कहते दै किं उपासना ही ुङ्कि 
का हेतु है परन्तु इस पुस्तक म कम ओर ज्ञान दोनों. की प्रधानता 
ली गई दै । श्रीश्मगस्त्यजी महाराज ने श्रीमुख से वणेन किया हेकि 
ल केवल क ही मोक्त का कारण है ओर न केवल क्नान ही से मोक होता 
हे वरि दोनौ भिलफर री मोक्त की सिद्धि कर सकते हे स्योकि अन्तः. 
करण निम॑लं हुए विना केवल ज्ञान से दी सुक्ि नदीं होती । कम करने 
से अन्तःकरण शद्ध होता है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता हे तथ भुङ्के होती 
दै । जैसे पदी आकाश में दोन पंख से उडता दै वेस दी मोक्ञसाधनं के 
लिये कर्मं ओर त्नान दोनो दी आवश्यक दै । इस पुस्तक में विशेष करके 
्ानवात्तीविषयक श्रीपरमासमारूप दशरथकुमार आनन्दकन्द. श्रीरामचन्द्र 
दोर जगदगुर श्रीवशिष्टनी का संवाद है । इतके धारण करने से मङ्कि 
होती दे । मोक्तमा्भं के दिखाने को यह पुस्तक दीपकरूप है ओर 
नान ओर योभ की तो सरूप ही दै । इसके प्रतिवाक्यं शर्‌ प्रतिपद 
ते बोध शोकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता द । कलियुगं क जीवो के 


दद्धार के निमित्त आदिकपि विदरव्धिरोमणि बासमीकिजी ने इसको 
संस्छरतप् मे निर्माण किया ओर इसके दारा. ससारसागर ॐ तश्ने 
के निमित्त आसन्नानरूप परमात्मा को सखाया, ये बाते ईस पुस्तक 


के पट्ने-पद्ा॑ने मे विदितं होती ह| 


2, 

इत स्तक मँ छः प्रकरण दै । प्रथम वेशग्य, दवितीय मुमु, तृतीय 
उत्ति, चतुथं स्थिति, पंचम उपशम ओर पष्ठ निवौण । जिनमे नाम 
सदश ही विषय भी हे । 
.. ` अव इसकेभाषान्तर होने का हाल वणेन किया जाता हे । अनुमान 
उदसौ वषं के व्यतीत हए कि पटियालानगसनरेश श्रीयत सादर्बसिहनी 
वर्श की दो बहनें विधवा हो गई थी इसलिये उन्होने साधु रामप्रसादजी 
निरंजनी से कहा कि श्रीयोगवाशिष्ठ जो अति ज्नानाघ्रत हे सुनाओ्रो 
तो अच्छी बात हो ! निदान उन्हनि योगवाशिष्ठ की कथा सुनाना 
स्वीकार किया ओर उन दोनों बहनों ने दो शुश् लेखक बैठा दिये । ज्यो- 
ज्यो परणिडितजी कथा कहते ये वे प्रत्यत्र लिखते जाते थे । जब इसी 
तरह कुच समय मे कथा पणे हृद तो यह अन्थ भी तैयार हो गया । 
हस्म कथा की रीति थी, कुल उस्थे का प्रकार न था ओर पंजाबी शब्द 
मिले हृए्‌ थे । प्रथम्‌ यह अन्थ ठेसा ही वम्बहं नगर भँ अगन संवत्‌ 
१६२२ पँ छपा । जब इसका इस भोति प्रचार हा ओर ज्ञानियों को 
कुच इसका सुख प्रा हआ तो चां ओर से यह इच्छा हृद कि यदि 
पजातरी बोलियां ओर इवारत सुधारकर यह्‌ पुस्तक चापी जावे तो 
अति उत्तम्‌ हो ! तथा च भीमान्‌ यशी नवलकिशोरजी ने वेङुरठवासी 
९डत प्यारेलाल ग्य कश्मीरी को आत्ञा दी ओर उन्होने वोलिर्यो 
वदलकर ओर जह तह कौ इबारत सुधारकर उनकी आत्ञा का प्रतिपालन 
किया ¦ आशा हे कि पाटकगण इसे देखकर बहुत प्रसन्न होगे । 


 श्रीपरमास्मने नमः। 
श्रीयोगवाशि्ठ 
प्रथम माम 


वैराग्य प्रकरण प्रारम्भ 
-9 । 

उस सत्चित्‌-खनन्दरूप राता को नमस्कार है जिससे यब भासते 
है ओर जिसमे सघ लीन ओर स्थित होते ई एषम्‌ जिससे ह्वाता, ज्ञान, 
ज्ञेयः द्र, दशन, दश्य; ओर कत्ता, करण, कं सिद्ध होते ई; जिर 
नन्द्‌ के समुद्र के कण से सम्परणं विश्व आआनन्दवा्‌ है ओर जिस 
नन्द्‌ से सव जीव नीते हं । रगस्त्यजी के शिष्य सुतीदण के मने 
एकं संशय उतपन्न हा तव वह्‌ उसके निदृत्त करने के रथ अगस्त्यमुनि 
के श्रम मेँ जाकर विधिसंयुकघ प्रणाम करके स्थित ह ओर नम्रता- 
पूवक प्रभ किया कि हे मगवन्‌ ! आप सवेत्छन्न ओर सर्वश के्ञाता 
हो एक संशय मुभको हे सो एूपा करके निदत्त करो । मोच्त का कारण 
कमं हे या ज्ञान १ अथवा दोनों ? इतना युन अगस्स्यजी बोसे कि है 
ब्रह्मरय ! केव कर्मं मक्त का कारण नरी ओर केवल ज्ञान से भी भोक्त 
प्राप नरी होताः; गोत्त की प्राति दोनों से ही होती दै । कमे करने से मन्तः 
करण शुद्ध होता है मोक्त नहीं होता ओर अन्तःकरण की शुद्धि के षिना 
केवल ज्ञान से भी मुक्रि नदीं होती; + दानो. मोक की सिद्धि होती 
है। कमे करने से अन्तःकरण शुद्ध र ज्ञान उपजता है 
श्मौर तवे मोत्त होता दै । जसे दोनो प्म. पत्ती आकाशमामं भँ 
सुख से उड़ता दै वैसे दी करम ओर ज्ञान दोनों से मोच की प्राति होती है। 
हे बह्यण्य ! इसी आशय फे अलुसार एक पुरातन इतिहास है वह तम 
सुनो । अग्निवेषप का पुत्र कारणनाम्‌ व्राह्मण गुर के निकट जा षटं 
सित चानं वेद अध्ययन करके गृह मेँ आया ओर्‌ कम॑ से रहित होकः 
तूष्णीं हो स्थित रहा अर्थात्‌ संशययुङ्क हो करमो से रहित हा । जव उसके 


योगवाशिष्ठ । 


पिता ने देखा कि यह कर्मो से रहित हो गया दै तो उससे कदा किष 
पुत्र ! लम कर्म क्यो नहीं करते १ ठम क्म के न्‌.करने से सिद्धता को 
छसे पराप्त होगे ? जिस कारण ठम कम से रहित हए हीं वह कारण 
कृहो ! कारण बोला हे पिता ! मुमको एक संशय उत्पन्न इया दैइसलिये 
कुम से निदत्त हृ । वेद मँ एक टौर तो कदा है कि जव तक्‌ जीता 
रहे तथ तक कमे अर्थात्‌ अभ्निहोचादिक. करता रहे ओर एक गोर का 
हैकिनधन से मोच्चहोता दैन कर्म॑से मोच होता है, न युत्रादिक से ` 
मीच होता है ओर न केवल त्याग से ही मोक होता है । इन दोनों मेँ 
न्या कर्तव्य हे मुमको यही संशय है सो आप इषा कर्के निवृत्त करो 
ओर बतलाओ कि स्था कक्तव्य है १ अगस्त्यजी भोले हे सुतीदंण 1 जव 
कारण ने पिता से एेसा कहा तव अग्निवेप बोले कि हे पुत्र ! एक कथा 
जो पिले इई हे उसको सुनकर हृदय मेँ धारण कर किर जो तेरी इच्चा 
हो सो करना । एक काल मेँ सुरुचि नामक अप्सर, नो सम्प्रणे अप्सरा 
म उत्तम थी हिमालय पर्व॑त के सुन्दरं शिखर पर जरह कि देवता ओर 
किञरगणः जिनके हदय कामना से तृष थे, अप्सरा के साथ कडा 
करते थे ओर जरह गङ्गाजी के पवित्र जल का प्राह लहर ले रहा था, 
मठी थी । उसने इनदर का एक दूत अन्तरित से वला आता देखा ओर्‌ जव 
निकट आया तो उसे प्रा; अहो सोभाग्य, देवदूत ! ठम देवगण में 
भ्रष्ठ होः रा से याये आर्‌ अ का जाओगे सो कृपा करके कहो ? देव- 
दूत बोला, हे सुभे ! अष्टिनेमि नामक्‌ एक धमात्मा राजि ने अपने पुत्र 
कौ राज्य देकर वेश्य लिया ओर सम्पणं विषयों की अभिलाषा त्याग 
कर्वः गन्धमादन पवेत भँ जा तप करने लगा । उसी से मेरा एक कां 
था 9२ उस काय के सिये भरं उसके पास गया था । अव इन्दर के पास 
।जसका सं दूत दं सम्पण वृत्तान्त निवेदन करने को जाता दं । अप्सरा 
न॑ धूल हे भगवद्‌ ! वह्‌ वत्तान्त कोनसा हे भुभसे को ? मुमको ठम 
अतिभय हो यह जानकर पृरचती द । मृहापरषो से जो के परर करता 

तो १ उद्गारि. होकर त्तर देते है । देवदूत बोला, हे भे ! वह्‌ 
श्रान्त भ विस्तारपूवक्‌ तुमसे कहता ह मन लगाकर सुनो । जव उस 


पेराग्य प्रकरण । प 


राजा ने गन्धमादन पेत पर वडा तप॒ किया तव देवताश्च के रजा 
इन्दर ने मुभको बलाकर आङ्गा दी कि हे दूत ! तुम्‌ गन्धमादन परैत 
प्र, जो नाना प्रकार की लताओं ओर वृत्तो से परणं है, विभान, अप्सर 
आर नान प्रकार कौ सामभ्री एवय्‌ गन्धव, यन्त, सिद्ध, किन्नर, ताल, 
मृद्धादि वादित्र संग ले जाकर रजा को विमान पर वैठाके यहे 
आयो । तवं मे विमान ओर सामग्रीसाहिते जहां रजा था आया ओर 
राजा से कहा; ह राजन्‌ ! कम्हारे कारण विमान ले आयाः इसपर 
आरूटु होकर तम स्वगे को चलो ओर देवताओं के भोग भोगो । 
इतना घन राना ने कहा कि हे देवदूत ! प्रथम तुम सभे का वृत्तान्त 
मुभे सुनाओओ कि उम्हारे स्वगे मेँ क्या-क्या दोप ओर गुण हे तो उनको 
सुनके मै हृदय मेँ िचार । पीले जो मेरी इच्छा होगी तो च्तुगा। मेने 
कहा कि हे राजय ! स्वी मेँ वडे-बडे दिम्य मोग ह । जीव अड़े पुरयसे 
स्वर्गं को पाता हे । जो थड़े पुण्यवाले होते हँ पे स्वं के उत्तम सुख 
को पाति दः जो मध्यम पुस्यवाले है वे स्वगं के मध्यम सुख को पाते हें 
शरोर जो कनिष्ठ पुर्यवाले है े स्वभ के कनिष्ठ सुख को पति दे । जो 
गुण स्वर्ग मँ है वे तो मसे कटे अवस के जो दोषै वे भीसुनो। 
हे राजन्‌ ! जो आपसे 3 वैे दृष्ट आते है ओर उत्त सुख भोगते ह 
उनको देखकर ताप की उत्पत्ति दोती है क्योकि उनके उक्ता सद) 
नहीं जाती । जो को$ अपने समान सु भोगते ह उनको देखकर क्रोध 
उपजता है.कि ये मेरे समान स्यो 32 है ओर जो आपसे नीच ठे दै 
उनको देखकर अभिमान उपजता दै कि मँ इनसे श्रेष्ट द । एक आर 
भीदोपहै फिजव युय चीण हेते दै तव जीव कं उसी काल ९ 
रतुलोक मे शिश देते दै, एक क्षण भी नहीं रहने देते । यही स्वगं म 
गुण शीर दोष दै । हे रे ! जव इस प्रकार ने राजा स का त। रजा 
वोला कि हे देवदत ! उस स्वगं के योग्य हम नद| ह आरं हमका 
उपकी इज्या भी नीं हे । जैसे सपं यपनी वचा कौ पुरातन जानक 
त्याग देता दै बेस ही हम उगरतप करके य देह प्याग दशे । ६ ९३ 
- दूत ! ठम श्पने विमान को रहा से लाये ही वह॑ स जार), हमार 
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नमस्कार है । हे देवि !` जव इसप्रकार रजा ते युपे कहा तव्‌ भे 
विमान भोर अप्सरा आदि सबको लेक स्म को गया शरीर सम्पण 
वान्त हन से कहा । इतर बत प्र, हमा ओर पुनद वाणी से 
मुभे बोला कि है दूत । ठम फिर जहौ रजा दै वहा नाद्यो । वहं 
संसार से उपराम हआ दै । उसको अव्‌ आतमपद भग इच्छा 

इसलिए ठस उसको अपने काय वारीकिजी के पास, जिसने आसम . 
तत्त को आत्माकर जाना दै, लेजाकर मेश य सन्देश देना कि 
हे महाऋषे ! इस रजा को तच्चबोधका उपदेश कसना क्योकि यह वाध 
का अधिकारी है । इसको स्वगं तथा ओर पदार्थो कौ ची इच्छा नरी, 
इते कम इसको तत्वषोध का उपदेश करो ओरं यद तबोध कें 
परकर संसु से मुङ्कहौ । हे सुमे ! जप इसका देवराज ने 
पुमे कृष्टा तव मँ व्यँ से चलकर रजा के निकट यया द्र उससे 
कहा कि हे रजस्‌ वम संसार समुद्र से मोत होने फे निमित्त बाल्मीकि 
जी कषे पास चलो; पे ठुमको उपदेश करेगे । उसको साथ संकर्‌ म 
बासीकिजी ऊँ स्थान पर आया ओर उस स्थान मे राजा को वैल 
ओर प्रणामः हन्द का स्देशा दिया 1 तव बासीकिजी ने का, हे 
रजस्‌ ! कुशल तो है १ राजा बेल; हे मगवन्‌ ! चाप परमत 
ओर वेदान्त जानतेवालें पँ ष है, भ आपके द्शैन करफे ृताथं 
हा ओर अ शुमको कुशलता हदे है मँ, आपसे इवत र 
शेपा करके उततर दीजिये क ससाखन्धन से कैसे गुङ्गि हो ? इतना सन 
बारपीकिजी बोले; हे राज्‌ महारामायण योप तुमसे कहता द उसको 
सुने उसका तात्य हदय मे धारने का यत करना । ज तात्य हदय मे 
धारोगे तय्‌ जीन होकर विचशेगे । हे रजच्‌ ! वशिष्टजी ओर 
शभचनद्रनी का संवाद है ओररथपे मोत्त का उपाय कहा दे उसको युन 
कर जैसे रमचन्धनी अपने सभाव भ स्थित हृष ओर जीबन होकर 
विचरे दै पेते दी ठम भी विचरोगे ) राजा दले, दे भगवन्‌ । रमचन्दरजी 
कन थे, केसो थे ओर केसे होकर विचरे सो द्रप करके कटो ! 


वासपीक्षिजी बोले, हे राजन्‌! शाप के वश से सदानन्द दिष्णुजी ने, 
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जो अदधत ज्ञान से सम्पन्न दै अक्नान को अङ्गीकर्‌ करके मनुष्य का 
शरीर धारण किया । इतना सुन राजा ने प्रखा, हे भगवन्‌ ! चिदा- 
नन्द हरि को शाप किस कारणं हआ ओर किसने दिया सो कहो ! 
वार्मीकिनी बोले, हे रजन्‌! एक काल में सनककुमारः जो निष्काम है, 
ब्रह्मपुरी में बैठे थे ओर त्रिलोक के एति विष्णु भगवाय्‌ भी केकुरट से 
उतरकर ब्ह्पुरी मँ आये । तम ब्हमासदहित सवंसभा उठकर सड़ी हद 
श्मोर श्रीभगवार्‌ का पूजन किया, पर सनत्कुमार ने प्रजन नहीं किया । 
इस वात को देखकर विष्णु भगवार्‌ बोले किं हे सनक्ुमार ! तुमको 
निष्कामता काञअभिमान्‌ हे इससे लम काम्‌ से आतर होगे शओ्ओरखापि- 
कार्मिक वम्हारा नाम होगा ! सनत्कुमार बोजे हे विष्णो ! सवत्नता का 
अभिमान तुमको भी है, इसलिये कुच काल के लिए तम्ारी सरवन्ता 
निदत्त होकर अज्ञानता प्राप दोभी । हे राजद्‌ ! एक तो यहं शाप 
ह्या, दूसरा एक ओर भी शाप है, सुनो । एक कालमे भृशु कौली 
जाती रदी थी । उसके वियोग से बद्‌ ऋषि कथित हुआ था उसको देख- 
क्र विष्णुजी से तव भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया किं हे विष्णो ! मेरी 
तुमने दसी कीहैसोमेरी नाई दम भीखी के व्रियोग से आर्‌ होगे । 
रोर एक दिवस देवशम ब्राह्मण नै नरिंह.भगवाच्‌ को शाप दिया था 
सो भी सुनिये । एक दिन नरसिंह भगवान्‌ गेगा के तीर पर गये ओर वह 
देवशामा ब्राह्मण की सी को देखकर नरसिंहौ सयानकरूप दिलाक्र 
हसे । निदान उनको देखकर ऋषि की खी ने भय पाय॒प्र छोड़ दिथा । 
तव देवशर्मा ने शाप दिया कि दमने, मेरी खी का वियोगं किया इससे 
तुम भी खी का वियोग पावोगे । है राजय्‌ ¦ सनकुमार यृ ओर देव- 
शम ॐ शाप से विष्णु मगवास्‌ ने मय्य का शरीर धारण किया ओर 
राजा दशस के घर मेँ प्रकटे । हे राजन्‌ ! यह्‌ नो शरीर धारण किया 
ओर आगे जो पृत्तान्त हा सो सावधान होकर सुनो । अचुभवातमकः 
तेस आता नो त्रिलोकी अथात्‌ स्वै, त ओर पाताल का प्रकारा! 
शोर भीतर बाहर आत्मतचच से रण दै उत सवीप्मा को नमस्कार दे। 
हे राजस्‌ ! यह शाश जो आर किया द हतका विषय, पयोजन ओर 


= योगवाशिष्ठ। 


सम्बन्ध क्या है ओर अधिका कौन दै सो सुनो। यह शाघ्र सद्‌चित- 

आनन्दरूप अविन्तयचिन्माघच आत्मा को जताता है यह तो विपय हेः 

परमानन्द आतमा की प्रापि ओर अनात्म अभिमान दुःख की निगृत्ति 

पयोजन है ओर बरहमविद्या ओर मोच उपाय से आत्मपद्‌ प्रतिपादन 

सम्बन्ध हे जिसको यह निश्चय है कि मेँ यद्रेत. अनात्पदेह्‌ से बधा 

हुआ हं सो किसी प्रकार दुः वह न अति ज्ञानाय है न मूं है, फेसा 

विकृति आत्मा यहो अधिकारी है । यह शा मोत्त ( परमानन्द की 

प्रापि ) कश्नेवाला है । जो पुरप इसको विचरिगा वहं ज्ञानवान्‌ होकर 

किर जन्म शृत्युरूप संसार मे न अविगा । हे राजय ! यह महारामायण 
पावन है । श्रवणमात्र से ही सव पापका नाशकत है जिसमे रामकथा 
हे । यह्‌ मेने प्रथम अपने शिष्य मारदाज को नाई थी। एक समय भार- 
द्वाज चित्त को एकाय करके मेरे पास आया ओर मैने उसको उपदेश 
किया धा । वह्‌ उसफ़ो सुनकर वचनरूपी समुद्र से मारहपी रत निकाल 
ओर हदय में परकर एक समय सुमेर पर्वत पर गया । वरँ ्रह्ानी कैट 
थ, उसने उनको प्रणाम क्रिया ओर उनके पास वेठकर यह कृथा सुन । 
त बहमनी ने प्रसन्न होकर उससे कषा, हे पुत्र ! कुच वर मग; म तमं 
पर पन्न ठा ६ ! भारदाज्‌ ने, जिसका उदार आशयथा, उनसे कहा; 
ट मूत्‌भरिष्य कं ईश्वर ! जो तम प्रसर हृए शो, तो यह बर दो करि 
पश्दूए ज सतार्टुःस से भुङ्क हौ ओर परमपद पवें ओर उसी का 
उपाय भी कह ! बह्यानी ने का हे युत ! ठम अपने गुर्‌ बारमीकिनी 
पि जां | उसने आत्मवीष महारामायण शा का जो प्रमपावन 
चर सत्मु क तरने का मुल हैः आरभ्‌ किया हे । उसको सुनकर 
जीव महामोहेननक संसरण ते तं । निदान पेषी बहा जिनकी 
पूतो कं हित मेँ भीति ह आप ही मारान को साथ लेकर भेर 
चाश्रम मे आये आर भने भले प्रकार से उनका पूजन किया । उन्होने 
५ काः ह शुनेयों मँ पर बारीक ! यह जो तमने राम ऊ ख- 
भावके = क आरम्भ करिया हे इस उदयम्‌ का त्याग न कना, इसकी 
आद से चन्त प्न्त समाति करना; क्योकि यह मोक उपाय ससार 
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रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है ओरइससे सथ जीव कृताथ हेग ! 
इतना ककर ब्रहाजी, जेसे समुद्र से चक्र एक भुसं पर्यन्त उठके किर 
लीन हो जवे वेस ही अन्तर्द्धान हो गये। तब मेने भारदाज से कटाह 
पुत्र ! बर्माजी ने क्या कहा ? भारदढाज बोले हे भगवन्‌ ! ब्रह्माजी ने 
` मसे यद्‌ कहा कि हे मुनिरयो मेँ श्रे } यह जो तुमने राम के खभावके 

कथन काउद्यम किया हे उसका त्याग न करना; इसे अन्तपर्न्त समाधि 
करना क्योके; संसारसमुद्र के पार करने को यह्‌ कथा जहाज हे ओर 
इससे अनेक जीव कताथ होकर संसार-पंकट ते मूक् होगे । इतना क- 
करफिर बास्मीकिजी दले हे राजव्‌! जघ इस प्रकार कहयाजी ने मुमसे कहा 
तवे उनको आत्नायुसार मेने अन्थ बनाकर मारद्ाज को सुनाया । हे पत्र! 
वशिष्टनी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार रामजी निश्शंक दो तरिचरे' 
हं वेषे दी ठम्‌ भी षिचरो । तव उसमे प्रश्न किया कि हे भगवन्‌! जिक्च 
प्रकार रामचन्द्रजी जीवन्सुक्क होकर बिचरे है वह आदि से कम करके 
मुभमे कद्िये ? बास्मीकिजी बोजे, हे भारदान ! रामचन्द्र, लद्मण, भरत, 
शधुघ, सीता, कौशल्या, सुमित्रा श्योर दशरथ ये.आंठ तो जीबन्मुक्कहुए . 
ह ओर ठ मन्त्री, अषटगए, वशिष्ठ ओर्‌ वामदेव से आदि अष्टविशति 
जीवन्मुक्त हो विचरे ह उनके नाम सुनो । रामी मे लेर दशरथपयेन्त 
आठ तो ये तार्थ होकर परम बोधवान्‌ हृए्‌ हँ ओर ९ कुम्तमासी, रशत 
थेन, ३ गुखधाम, ४ विभीषण, ५ इन्द्रजित्‌, ६ दयुमाय्‌, ७ वशिष्ट ओर 
८ वामदेव ये अष्टमन्त्री निश्शङ्क दो चेष्टा करते मये ओर सदा अदे. 
निष्ठ इए है । इनको कदाचित्‌ स्वरूप से देतभाव नदी फर हे । ये 
नामय पद्‌ की स्थिति मेँ तृष रहकर केवल चिन्मात्र शुद्धपद परम 
पावनता को प्रप्र हृए है । 

इति श्रीयोगवाशिषटे वेराग्यकथारस्भवणंनो नाम प्रथमस्सग॑ः ॥ । ॥. 

` भारद्वाज ने पद्ध हे मगष्‌ ! जीवन्मुक्र की स्थिति केसी है ओर 
रामजी केसे जीवन्मुक इए द वह आदि से अन्तपयेन्त सथ कदो ! 
वारमीकिजी वोज, हे पत्र! यह जगत्‌ जो भासतां हे सो वास्तविक 
कुच नहीं उस्न हआ; अविचार करके भास॒ता है समोर बिचार कश्ने सं 

॥: 
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निदत्त हो जाता है । नेसे आकाश अँ नीलता भासूता सोभरम्‌ से 
१ के रेलिए तो नीलता कौ प्रतीति दूर हो जाती है 
ही है यदि षिचार करके देखिए तां नासता = ह लीन नत 

देते ही अविचार से जगत्‌ भासता हे ओर विवार स लान ह्‌। जाता 
हे। हे शिष्य ! जव तक सृष्टि का अयन्त यभाव नह हता तव तक्‌ 
परमपद की प्रापि नहीं होती । जघ दृश्य का अत्यन्त अभार्य ह जाव 
तव शद्ध बिदाकाश आत्मसत्ता मासम । कोर इस दश्य का मराप्रलयं 
नँ अभाव कहते है पर्व मेँ ठमको तीनो कालो का अभाव कहता द| 
जव इस शाघ्च को श्रद्धासंथुक्त आदि से अन्त त्क सुनकर धारण कर 
तव भान्ति निति हो जवे ओर श्म्याकृत पद की प्रापि हो । हे शिष्य! 
संसार ममात्र सिद्ध है । इसको म्रममात्र जानकर्‌ विस्मरण करनायदी 
क्षि है। जीव फे बन्धन का कारण वासना दै ओर्‌ व्रस॒ना सेरी 
भघकता फिश्ता रै । जद वाना कां चतय हो जाय तथ परमपद कीं प्रा्षि 
हो । वासमा का एक पतला है उसका नाम मन है । जेमे जल सरदी 
की दृद जडता पाकर बरक हो जाता है ओर फिर सूयं के ताप से पिघल- 
कर जल होता दै तो केलल शद्ध जल ही रहता दै वेमे दी आसमारूपी 
जल दै, उसमें संसार कौ सत्यतारूपी जडता शीतलता ह ओर उससे 
पनरूपी वर्‌ का पुतला हृ है । जव ज्ञानरूपी सूर्यं उदय होगा तपं 
संसार कौ सत्यतारूपी जडता ओर शीतलता निषत्त हो जागी । जव 
संसार्‌ कौ सत्यता रीर वासना निपृत् हृदै तव मन नट हो नवेगा ओर 
जव मन नष्ट हृश्या तो परम कस्या हु । इससे इसके बन्धन का 
करण वासना दी हे ओर वासना के क्षय होने से मुक्ति दै। वह वासना 
दो प्रकार की हे-एक शुद्ध ओर दूसरी अशुद्ध । अशुद्ध वासना से अपने 
वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक ह उनमें अहंकार 
करता दे ओर्‌ जव अनाम मे आतम अभिमान हृञा, तव नाना प्रकारं 
को वासना उयनती ह जिससे धीयत की नाई भ्रमता रहता हे । हे 
साधा ! यह जी पृञ्चभूत का शरीर ठम देखते हो सो सब वासनारूप 
है ओर वासना से दी सदा है । जैसे माला के दामे धागे के आश्रय 
से ये होत हं ओर जव धागा टट जाता, है तव न्यारे न्यारे हो जाते है 
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ओर नहीं ठरते वैसे दी वासना के क्य होने पर पञ्चमूत का शरीर नहीं 
रहता । इससे सव अनर्थ का कारण वासना दी हे । शुद्ध षासना मेँ 
जगत्‌ का अत्यन्त अभाव निश्चय होता दे । हे शिष्य ! अन्नानी की 
पापना जन्म का कारणं होती दै ओर ज्ञानी की वासना जन्मका 
कारण नही होती । जेते कचा बीज उगता है ओर नो दग्ध हआ दै 
सो फिर नही उगता वैसे दी अन्नानी की वासना रससहित है इससे 

जन्म का कारण है शरीर ज्ञानी कीं वासनां स्सरहित दे बह जन्मका 
कारण नहीं । ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती दै । पह सी गुणस 
मिलकर पने मेँ वेण नदीं देखता । बह खाता, पीता, लेता, देता, 
बोलता, चलता एवर्‌ श्योर ओर व्यवहार करता हे पर अन्तःकरण परे सदा 
अद्धेत निश्चयं को धरता हे कदाचित्‌ देतमावना उसको नदीं फुरती । 
वहे पने स्वभाव में स्थित हे इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं 
होती । जैसे कुम्हार के चक्र को जव तक्‌ घुमावे तव तक्‌ फिर्ता है ओर 
जघ घुमाना छोड दे तव स्थीयमान गति से उतसते उतस्ते स्थिर रह नाता है 
पैसे ही जव तक अहङ्कारसहित वासना होती है तब तक्‌ जन्म पाता है 
शरोर जव अहङ्कार से रहित इया तव फिर जन्म नदी पाता । हे साधो | 
इस अक्ञानरूपी बाना के नाश करते को एक ब्रह्मविदा दी श्रेष्ठ उपाय 
हे जो मोक्तउपायक शाख है । यदि इसको स्यागकर ओओौर शाघ्वरूपी गतत 
मे गिरेगा तो कल्पपयैन्त मी अङ्कत्रिम पद को न पावेगा। जो बह्यविया 
का आभ्य करेगा वह्‌ सुख से आस्पद को प्राप्न दोगा । है मारदाज ! 
य॒ मोक्तउपाय रामजी ओर वशिष्टनी का सवाद्‌ है, यह विचारे योग्य 
है योर घोध का परम कारण दहै । इसे आदि से अन्तपर्थन्त सुनो ओर 
जैमे रामजी जीवन्मुक्त दो विचरे है सो भी घनो । एक दिन रामजी अध्य 
यनशालासे विद्या पदकेश्मपने गृ मं खाये ओर सम्प्र दिन विचारसदित्‌ 
ञ्यतीत किया । फिर मन में तीथ टङुसदारे का सकल परकर अपन 
पिता दशस्य के पास, जो अति प्रजापालक थे, आयं आर जस्‌ हस सुद 
कमल को ग्रहण कर वैसे दी उन्होने उनका चर्ण पकड़ा । जेसे कमल 
ढे परल के नीचे कोमल तरयो होती द ओर उन तरेयोसादेत कमल को 
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हस पकडता है देसे ही. दशसथनी की अंगुलियों को उन्होन्‌ अण 
किया ओर बोले दे पिता! मेरा चित्‌ तीथं ओर टकुरदवाय्‌ क दशनो को 
चाहता है! आप आज्ञा कीजिये तो मृं दशन कर्‌ आ । मेँ उम्हारा पुत्र 
| आगे मैने कभीनहीकहा यह प्रथैना अव ही कौ हे इससे यह वचन 
मेरान फेना क्योकि, एेसा त्रिलोकी मे कोई नदीं है कि जिसका मनोरथ 
दत घर से सिद्ध न हृश्रा हो इसमे सुभको भी कृपाकर आत्ना दीजिये । 
` इतना ककर वास्पीकिजी बोले, हे भारद्राज ! जिस समय ईस प्रकार 
रामजी ने कहा तब वशिष्टनी पास केठे थे उन्होने भी दशरथ स कदा, 
हे राजद ! इनका चित्त उठा है शमजी को आओक्ना दो क्रि तीथं कर अविं 
ओर इनके साथ सेना, धन, मन्त्री ओर ब्राहमण मी दीने कि विधिषवेक दशेन 
करं तवं सहाराज दशरथ ने शम सुहृत दिलाकर रामजी को चान्ना दो । 
जव बे चलने लगे तो पिता ओर साता के चरणों में पडे यर सको 
कश्ठ लगाकर सूदन करने लमे । इस प्रकार सबसे मिलकर लद्मण 
आदि भाई, मन्ी ओर वशिष्टं आदि बाह्य जो विधि जाननेवाल्े थै 
बहुत सा धन ओर सेना साथ ली ओर. दान पुख्य कसते हुए गृह के 
बाहर निकले । उस समय वर्ह के लोगो ओर श्यो ने रामजी के उपर 
पलों शरोर कलियो की माला की, जैसे वरफ वरसती हे वेषी ही वषो की 
ओर रामजी की सूर्तिं हदय मेँ पर ली । इसी प्रकार रामजी व्हा से 
ब्राह्मणों ओर निधनो को दान देते गङ्गा, यमुना, सरख्ती आदि तीर्थोमें 
विधिपूरवेक स्नानकर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन कृरते रहे । उत्तर, दक्तिए, 
पव ओर परिचिम मे दान किया ओरं समुद्र के चार ओर स्नान किया । 
सुमेरुोर हिमालय पवेत एर भी गये ओर शालग्राम, क्री, केदारदिमें 
स्नान चीर दशन किये । एसे ही सव तीरथस्नान, दान, तप, ध्यान 
ओर बिधिसुयुक्त यात्रा करते करते एक्‌ वर्ष मेँ अपने नगर मेँ आये । - 
इति श्रीयोगवाशिष्टे बेशभ्यतीर्थया्राव्णनं नाम्‌ दवितीयस्सर््मः ॥ २ ॥ 
. बारीकिजी बोले, हे माररा ! जव रामजी यात्रा करके अपनी 
च्रयाभ्यापुरो मे ये तो नगखासी युस्प ओर चियों ने एल ओर कली 


~र 


रगे वषा. कौ, जयजय्‌ शब्द मुख से उचारने लगे ओ प्रडे उत्साह को 
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प्राप भये जेसे इन्द का पुर क्षणं मे याता है वसे ही रामचन्द्रनी अपने घर 
म्‌ आये । रामजी ने पहिले राजा दशरथ ओर फिर वशिष्ठजी को प्रणाम 
केया आर सब सभा के लोगों से यथायोग्य मिलकर अन्त्पुरमे आ 
कोशस्या आदि मातां को प्रणाम किया ओर मदै, वन्धु आदि कुटम्ब 
से मिले । हे भारढाज ! इस प्रकार रामजी के आने का उत्साह सात दिन 
पर्यन्त होता रहा । उस अन्तर मे कोई मिलने आवे उससे मिलते ओर 
जो कोई कुछ सेने आवे उनको दान पुण्य कर्ते ये अनेक बाजे व्रजते 
थे शरोर भाट आदि बन्दीजन स्वति कस्ते थे । तदनन्तर रामजी का यह 
आचरण हया कि प्रातःकाल उठके स्नान सन्ध्यादिक सत्कमरं कर भोजन . 
करते ओर फिर भाई वन्धुशों से भिलकर अपने तीथ की कथा श्रौर देष- 
दवार के दर्थन ङी वात्ता करते ये । निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन- 
रात विताते थे। एक दिन रामजी प्रातःकाल उठके अपने पिता रजी 
दशरथ के निकटं गये जिनका तेज चन्द्रमा के समान था। उस्र समय 
वशिषएादिक की सभा वेदी थी । वौ वशिष्ठजी के पाथ कथा वात्ता की । 
राजा दशस्थ वे उनसे कटा कि हे गमजी ! ठम शिकार सेलने जाया 
करो । उस समय रामजी की अवस्था सोलह वपे से कदे महीने कम थी। 
लदमण श्र शयुघर भाई साथ ये, पर मसतजी नाना के घ्रं गये ये। 
निदान उन््ी के साथ नित चचौ इलास्‌ करं ओर स्नान, सन्ध्यादिकं 
नित्य कर्मं ओर भोजन करके शिकार खेलने जाते ये । वर्ह जो जीषों 
को दुःख देनेवाले जानवर देखते उनको मासते ओर अन्य. लोगों को 

प्रसन्न करते थे । दिन रो शिकार खेलने जाति ओर रात्रि को बाजे निशान 
महित अपने घर भँ आते ये । इसी प्रकार बहत दिन बीते । एक दिन 
मजी बाहर से अपने अन्तःपुर मेँ आकर शोकसदित स्थित भये । है 
भारदान ! राजकुमार अपनी सव चे ओर इन्दो के ससय विष्यो 
करो त्याग वैढे ओर उनका शरीर दुल होकर सुल की कान्ति घट गई। 
जसे कमल सूकर पीतवणं हो जाता दे मेम ही रामजी का मुल परल 
हो गया जे सूस कमल पर भवर वैटे हो वेमे ही सुस मुलकमल पर 
नेभरूपी सैव भासने लगे । जेते शरत्काल भँ ताल निर्मल होता है वे 
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श इन्बारूपी मल से रहित उनंका चित्ती ताल निर्मल हो गया ओर 
दिन पर दिन शरीर निर्बल हेता गया । ह जहा कैट वहय चिन्तासु 
ठ इह जावि ओर हाथ पर चिक धरंके चैट । जव टदलुवे मन्त्री बहत 
कृ कि.दे परमो ! यह स्नान सन्ष्याका समयं हया दै अव उठो त 
उठकर स्नानादिक कर अथौत्‌ जो कुल खाने, पीने, बोलने, चलन आर 
पिरत की क्रिया थी सो सबऽन्दं विरस दो मई। तव लद्मण ओर शप 
भी रामजी को संशयथ॒ङ्ग देखके उसी प्रकार द्ये गये रौर राजा दशरथ 
यह वात्तौ सुनके रामजी के पास आये तो स्या देखा किं रामजी महा- 
कृश हो गये ६। शजा ने इस चिन्ता से आतुर हो कि हाय हाय इनकी 
यह्‌ क्रया दशा इई रामजी को गोद मं बेडाया ओरं कोमल पुन्द्र 
शब्दो से पर्ने लगे किट पुत्र ठमको स्या दुःख प्राप्त इ 
जिससे दम शोकवार्‌ हए हो १ रामजी ने कदा कि हे पिता ! हमको 
तो कोई दुःख नीं ! रेसा कहकर चुप हो रहे । जप इपी प्रकार कृ 
दिन बीतेतोराजा ओर सप र्यो वी शोकवान्‌ हुई६। राजा राजमन्तियो से 
मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी टौर विवाह करना चाहिये ओर 
यह मी विचार कियाकिक्या कारण है जो भेरेयुत्र शोकषाय्‌ रहते हे । तव 
| १. वशिष्टनी से पृ कि हे मुनीश्वर! भेर पुत्र शोकात्‌ क्यों रहते 
ई? वशिष्ठनी ने कहा हे राज्‌! ने पृथ्वी, जल, तेन, वायु घोर आकाश - 
भहामूतं अरपकायं मे वरिकखाव्‌ नहीं होते जव जगत्‌ उतयन्न ओर 
प्रलय होता हे तव वरिकााय्‌ होते हेते दी महापुरुष भी असकायं 
से विकासवान्‌ नदीं होते । हे राज्‌ ! ठंम शोक मत करो । रमजीक्रिसी' 
अथे के निमित्त शोकवार्‌ इए गे; पीले इनको . सुख मिलता । 
इतना कह पासीफिजी बोले हे भारदाज ! फेस ही वशिनी ओर 
राजा.दशस्थ विचार करते ये कि उसी काज में विश्वामित्र ने अपने 
र अयं राजा दशरथ के पर पर्‌ आकम्‌ दारपाल से कहा कि राना 
दशरथ सं कहो कि "गाधि के पुत्र विश्वामित्र बाहर सडे दै ° । द्वारपाल 
ई ह ओर उन्होने कहा है कि राजा दशश्थ के पास नाके कटो किः 
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विश्वामित्र आये है । हे भारदान ! जेव इसप्रकार दारा ने आकरं ` 
कहा त्‌ राजा, जं मरडलेश्वरो सहित वैठा था ओर वड़ा तेजा 
था सुवण फे सिंहासन से उट सड -हुा ओर्‌ पैदल इला। राजा पने एकु 
शमार वशृषटजी ओर दूसरी ओर वामदेवजी ओर सुभट की. नाई मण्ड 
सेश्वर स्ति करते चले ओर जहो से विश्वामित्र दृष्टि अये वँ से ही 
प्रणाम करने लगे। पृथ्वी प्र जरह राजां का शीश लगता था वह पृथ्वी 
हीरे ओर मोती से सुन्दर दय जातीःथी । इसी प्रकार शीश नवति राजा 
चले । विश्वामित्रजी कधि पर बड़ी बही नश धारण किये ओौर अग्नि 
के समान प्रकाशमान परम शान्तस्वरूप हाथमे बस कौ तन्द्री शि 
हए थे । उनके चरणकमलं पर राजा इष भति गिरा जेते सूयैपदा 
शिवजी के चरणारविन्द मे गिरे थे। ओर्‌. कहा है प्रभो ! मेरे भड़े भाग्य 
दे जो आपका दशन हृश्रा । आज मुभे एेसा आनन्द हा जो आदि 
अन्त ओर मध्य से रहितं अविनाशी है। हे भगवन्‌! आज मेरे भाग्य 
उदय हृए छर में भी पमौसशओं म गिना ज्जेगा स्योकि आप मेरे 
कुशल निमित्त ्राये हँ । हे मगवस्‌ ! आपने बडी षृपा की जो दशैन 
दिया। आप सते उक्र दि आते, क्योकि आप मेँ दौ गुण 
द-एक तो यह कि आप दश्रिय है पर बाह्मण का सभाव आप हे 
ओर दूसरे यह कि शभ गुणो से पर्िण दै। हे मुनीश्वर ! ठेसी 
किसी की सामथ्यं नहीं कि चत्रियसे ब्रह्मण हो । आपके दशन से 
मे यति लाभ हा । किरं वरिष्टजी विश्वामित्रजी को कर्ठ लगके 
मिले श्रौर मण्डलेश्वर ने बहुत प्रणाम किये । तदनन्तर राजा दशश्थ 
विश्वामित्रनी को भीतर ले गये ओर सुन्दरसिंहासन पर बैठाकर विधि- 
पूर्वक प्रजा की ओर अघ्यपादाचैन करके प्रदक्षिणा को | फिर वशिष्टजी 
ते मी विश्वाभित्रजी का प्रजन किया ओरविश्वामित्रजी ने उनका पूजन 
किया । इसी प्रकारन्योन्य पूजन कर यथायोग्य्‌ अपने अपने स्थानो पर 
वैठे। तथ राजा दशस्थ बोले हे भगवन्‌ हरि बड़ भाग्य हुए जा आपक्रा 
दैन हृश्रा जसे किसी को अत परादौ वा । किसी का मरा द्या 
वान्धव विमान पर चद्के आकाश से अवे ओर. उसके मिलने. से 
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९ म, 
आनन्द हो वेसा आनन्द मुम. हआ । हे ुनीश्वर ¦ जिस. भ के 
लिये राप आये है वह कृपा करफे किये आरं अपना, वहे रणे 
इआ जानिये । ठे कोई नहीं ह नो युको देना कठिन है, 
मैरे यह सव कुल विद्यमान ६ ४ 
#॥ शति भीयोगाथषठ वेरोग्यभरकरणे विश्वामित्रा 

. गसनवषीनं नाम वृतीयस्सग्गः॥३॥ _ 
` वारभीकिजी बोले हे मारदाज ! जव इसप्रकार राजा न कहा ता 
मुनि मेँ शादूल विश्वाित्रनी से प्रसन् इए जैसे चन्द्रमा को देखकर 
हीरसागर उमडता है । उनके रोम सडे हो चाये आर कनं लगे हं 
रजशादैल ! ठम धन्य हो ! फेस ठम क्यो न कहो । ठम्हार मे दो गण 
है-एक तो यह कि ठम रषुवशी हो ओर दूसरे यह्‌ किं वशिष्टजी जेसे 
वम्हारे शुरु है जिनकी चाज्ञा मँ चलते हो । अव जो कृचं मेरा प्रयोजन 
हे बह भकट करता हं । मने दशगात्र यज्ञ का आरम्भ किया हे; जव यत्न 
कर्ने लगता तब खरञ्मौर दूषण निशाचर आकर विध्वंस कर नाते हे योर 
मर्त, हाड श्र रुधिर डाल जते है जिससे वह स्थान यन्न करनेयोग्य 
नहीं रहता ओर जब भं ओर जगह जाता हँ तो वर्ह भी षे उसी भरकर 
शपर्वित्र कर जति है इसलिये उनके नाश कने के लिये मेँ उम्हारे पास 
आया ह । कदाचित्‌ यह कद्िये कि ठम भी तो समथ हो, तो हे राजय! 
मैने जि शङ्ग का आरम्भ किया ह उसका अङ्ग तभा है । जो भे उनको 
शापदं तो वह भस्म हो जें पर शाप्‌ क्रोध प्रिना नहीं होता। जोम 
कोष कर्‌ तो यत्न निष्फल होता हे श्रोर जो चुपकर रं तो राक्षस अप 
वित्र वस्तु डाल जाते हं । इससे अव मै पकी शरण आया ह । हे 
रजम्‌ । अपने पुत्र रमजी को मेरे साथ मेज दो, वह राक्तसो को मारं 
आर मरा यज्ञ सफ़ल हो । यह चिन्ता तुम न करना कि मेरा पुत्र अभी 
बालक दे । यह तो इन्र के समान शूरवीर हे । जैसे सिह के सम्मुख य्रग ` 
का पचा नह ठर सकता वे दी इसके सम्मुख रास न टर सकरेगे। 
० कु सं ठम्हारा यश ओर्‌ धमं दोनों रहेगे ओर मेर 
^ छगा इम सन्देहं नहीं । हे राजन्‌ ! एेसा कारं त्रिलोकी भे को$ 
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नहीं जो रामजी न कर सके इसीलिये मे तम्हारे पुत्रको लिये जाता 
यह्‌ ५ से रक्तित रहेगा ओर कोई विघ्र न होने दैगा। जैसे तरम्हरि 
यतर दै मे ओरवशिष्ठनी जानते हे । ओर ज्ञानवार्‌ भी जो भरिकालदशीं 
टै जनेगे ओर किसी की सामध्यै नहीं जो इनको जाने । हे राजन्‌ ! 
जो समय पर कायं होता है षह थोडे ही पाशिम से सिद्ध टोता है ओर 
समय विना बहुत परिभम्‌ करते से भी नदीं होता । खर ओर दूषण परल 
दैत्य ई मेरे यद्ग को खरिडन कस्ते ह । जब शमजी जागे तव वह भाग 
जावेगे इनके आगे खडे न रह्‌ सकेंगे । नेसे सयं के तेज से तारागण का 
प्रकाश चीए हो जाता है वेस दी रामजी के दशन सेवे स्थित न र्हैमे। 
इतना कहकर वासमीकिजी बोलते हे माशढाज ! जव दिश्वामित्रजीने हसा 
कृहा तव राजा दशयथ चुप होकर गिर पडे ओर एक युहृत पर्यन्त पडे रहे । 
इति श्रीयोगवाशिषटे वेरग्यप्रकरणे दशसथविषादो नाम 
चतुथैस्सग्गेः ॥ ४ ॥ 

बारमीकिजी बोले हे भारद्वाज ! एक पुह्च उपरान्त रजा उठे ओर 
देयं होकर बोले हे मुनीश्वर ! आपने स्या कहा ? शमजी तो अभी 
कुमार दै । अभी तो उन्होने शख ओर अविद्या नहीं सीसी, षरि . 
फूलों की शय्या पर शयन करनेवाले; अन्तःपुर मेँ चयो के पास वेठने- 
वाजे यौरवालकों के साथ सेलनेषाले दै । उन्होने कभी भी रणमूमि नदी 
देष शौर न भृकुटी चाके कभी युद्ध दी किया । बह दैत्यो से क्या युद्ध 
करेगे १ कभी पत्थर शरोर कमल का भी युद्ध इख द ह एुनीश्वर मे 
तो बहुत वर्पो का हृ ह इस वृद्धवस्यामे मेरे घरमे चार त्र इए हैः. 
उन चारं मे रामजी अभी सोलह वषं के हुए दै ओर मेर प्राण ६। उन 
विनाम एक चण भी नहीं रह सकता, जो तुम उनको ले जाबोगे तो भः 
प्राण निकल जावेगे । हे मुनीश्वर ! केवल मुभे ही उनका इतना स्नेह नही 
किन्त लद्मण, शग्रघ्र, मरत ओर मातारं के भी प्रण ह । जी उम उनका 
ले जावोगे तो सव ही मर जावेगे । जो दम्‌ हमको रामजी के वियागृ से 
मास्ते आये हो तो ले जायो । हे मुनीश्वर ! मरे चित्त मे त रमन ्ण 
रहे ट उनको मँ आपके साथ केसे 1 भ तो उनको दलकर पसन्त हता 
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| रामजी के वियोग्‌ से भे राण कैते वरचे १३ च पी भाति 
सुमे खी, भन तथा ओर पदाथ की नही जेसी रामजी क ै। म रपः 
पचन सुनकर अति शोकवान्‌ ह्या हं । मरं इडं अभाग्य्‌ उदय इए ज 
जाप इस निमित्त आये ! मेँ रामजी को कदापि नहा द सकता । ज] 
श्प कषये तो भ एक अचतौषिएी सेना, जो आति शूरवीर आर्‌ शस 
अश्विया से सम्पन्न है साथ लेकर चलू ओरउनको मार पर जा कुर 
का भाई ओर विश्रवा का पुत्र रावण हो तो उसे मे युद्ध नहीं कर 
सकता । पहिले मँ बडा पराक्रमी था; ेसा कोर त्रिलोकीं न धा जो 
मेरे सामने आता, पर अवर बृद्धावस्था परा दोकर देह नजर हो गई है 
हे भुनीरवर ! मेरे बडे अभाग्य है जो आप श्ये । में तो रवण से 
कपता दँ ओर केवलम ही नहीं बरन इन्दर आदि देवता भी उसमे पते 
ओर भय पाते ह । किसकी सामथ्यं है नो उससे युद्ध करे। इस 
काल मेँ वह बड़ा शूरवीर है। जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की 
सामथ्यं नहीं तौ शजकुमार रामजी की क्या सामध्यं हे १ जिन रामजी 
को ठम लेने अयि दी वह तो रोगी पड़ है । उनको रएेमी चिन्ता लगी 
ह जिससे सहकृश हो भये है खर अन्तःपुर मेँ अकेले वैठे रहते है । 
साना-पीना इत्यादि नो राजकुमार की चेष्टा है वह भी सुव उनको 
बिसर गद हँ ओर गे नदी जानता कि उनको क्या दुःख हृद्या । जैसे 
पीतवए कमल होता है वते ही उनका भख हो गया हे। उनको यद्र की 
साम्य कह € ! उन्होने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी मी नहीं 

द्लौ ६। हमरे प्राण वही उनके वियोग से हम नीं नी सक्ते ॥ 

इते श्रीयागवाशेषटे देशग्यप्रकरणे दशर्थोक्तिवर्ण- 
_ नन्नाम पञ्चमस्सरम्गैः॥ ९॥ 

गले कि नम्‌ इत भकार दशर्थनी ने महादीन ओर 
र्हा ता. वश्वामित्रनी कोष करके कने लगे किह 
राजव! ठम अपन धम को स्मरण करो । तमने कहा था कि वुम्हारा 
५५ रस्गा प्र अव्‌ । ठम अपने ध्म को व्यागतेहो। जो तम 
हा ऊ समान होकर पृरगोकी नाई भागते हो तो भागो पर ग 
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रडवशौ कुल मेँ एेसा कोहं नदीं ह्या फ जिसने वचन फेर हो। जो 
ठम करते हो सौ करो हम चले जागे परन्तु यह तमको योग्य न था 
कयाकि शून्य गृह से शल्य ही होकर जाता दे । ठम वसते रहो ओर 
राज्य करते रह न॑सा कु होगा हम समभलंगे। इतना कहकर बारस्मीकि- 
जा बालं किं जव इस प्रकार विश्वामित्रजी को कोष उतपन्न हञ्ा तो 
पचास्‌ कोटियोजन तक पृथ्वी कोपने लगी ओर इन्द्रदिक देवता भयवास्‌ 
हए क यह क्या हंशा १ तव वशिष्टजी बोले हे रानन्‌ ! इच्वाकुकुल 
मे स परमार्था हए ह ओर उम अपना धर्मं क्यो त्वागते हो ? मेरे 
सामने तमने विश्वामिच्रजी से कहा है कि ठम्हारा अथ पररा करा 
पर अव स्यो भागते हो । रामजी को छम इनके साथ कर दो; यह 

-तुम्हारे पुत्र की रक्ता करगे । इस पुरुष के सामने किसी का बल नदीं 
चलता यह साक्तात्‌ ही काल की सूतिं हँ जो तपस्वी कषये तो भी इन- 
के समान दूसरा नदीं है ओर शस्त ओर अस्रविध्या भी इनके सदश 
कोद नहीं जानता क्योकि दन्त प्रजापति ने अपनी दो पुत्र्यौ जिनका 
नाम नया ओर सुभगा था विश्वामित्रजी को दी थीं निन्होने पाच पचि 
सौ पु दैत्यो के मारने के लिये प्रकट करिये । दे दोनो इनके सम्मुख सूतिं 
धारण करके स्थित होती है इससे इनको कोन जीत सकता हे! जिसके साथी 
विश्वामिन्रजी दो उसको किसीका भय नीं । आप दनके साथ अपना 
पुत्र निस्संशय होकर दो 1 किसी की सामथ्यै नहीं कि इनके होते कम्हारे 
पुत्र को कुच कह सके । जैसे सूय के उदय से अन्धकार का अमाव हो 
जाता दै वैसे दी इनकी दृष्टि पे दुःख का ञ्जमाव हो जाता हे । हे राजन्‌! 
इनके साथ लम्हा युत्र को कोई सेद न दोगा । उम इच्छक के कुल म 
, उलन हृए हये ओर दशस्य ठम्दास नाम है; जो चम देसे हो अपने धमं 
म स्थित न रहे तो ओर जीवों से धरम का पालन केसे दोगा १जो कुच रेष 
पुरूष चेष्ठा कसते उनकेअबुसारञओर जीव भी कसते दै । जो ठम अपन 
वचनो का पालन न्‌ करोगे तो ओर किसी से क्या होगा १ ठम्हार कुलम 
अपने वचन से कोर नहीं फिरा इससे अपने धमं का त्यागना योग्य नह । 
य॒दि ठम दैत्यों के भय से शोकवाम्‌ हो तो मत हो । कदाचित्‌ मूतिधारी 
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काल आकर स्थित हो तो गी विश्वामित्र होते ठम्हारे पुत्र कौ कुल भय 
न्‌ होगा । म शोक मृत करो ओर अपने पुत्र को इनके साथ कर दो। 
जो ठम्‌ अपना पतर न दोगे तो ठम्हारा दो प्रकार का धमं न्ट होगा- 
एक धमं यह #ि प, बावली ओर ताल जौ बनाये ह उनका पुण्य नष्ट 
हो जगा, दूसरे यह कि तप, ब्त, यत, दान, स्नानादिक क्रिया ६ 
फल भी नष्ट होकर तम्र शृह अरथेहीन हो नावेगा । इसे मोह चोर 
शोक को खोद ओरं धसं को स्मरण करे रामजी को इनके साथकर 
दो तो ठम्हारे सथ काये सफ़ल होगे । है राजस्‌ इस प्रकार जो तमह 
करनाथातो प्रथय ही दिचार कर कहते क्योकि विचार किये विनाकामृकरने 
का परिणाम हुः होता है । इतना कहकर वास्मीिनी बोले हे भार 
दान | जव इत प्रकार वरशिष्टनी ने कहा तो सजा दशरथ वरथेवाय्‌ 
इए ओर भृत्यो मे जो श्रेष्ठ मृत्य था उसको बुलाकर कहा हे महावाहो ! 
गमजी को ले आवो । उनके साथ जो चाकर वाहर अने जानेवाला 
ओर चल से ररित था राजा की आङ्ग लेकर रामजी के निकः गया श्योर 
एक शुत पी आकर कहने लगा हे देष ! रामजी तो वड़ो चिन्तामें 
बैठे हे । जप भने मजी से गारं कहा कि चलिये त वे कहने लगे 
कि चलते है । एसे ही कह कह्‌ चुप हो रते हे । दूत का यह वचन सुन ` 
रजा ने का कि रामजी के मन्त्री योर सष नौकर को लावो अर 
जमर पे सप निकट आये तो राजा ने आदर ओर युङ्िपर्वक कोमल 
ग जनद्‌ वचन मन्त्री ते्रमोति का फिहे रामजी क प्यरे 
रजी कौ स्या दशा हे ५९ एसी दशा व्रयोकर हई है सो सव कम 
९ फ६। मन्य बोला दे देव { हम क्या कर १ हम अति चिन्ता से 
आकार आ पराणसहित दीसते ह किमत शतक के समान है स्योकि 
हगार साभा रामजी बड़ी चिन्ता. है। हे राजन्‌! नि दिनिसे 

ए्नाधजी तीथ करफ़े आये है उस दिन से {~ - क 
०६ भाथे हे उ दिने चिन्ता को पाप हए है । जव 
५ 
चिन्ता लीन है छि देप + + भकार भसम नहीं होते । वे तो ेसी 
लत भ नहं ओर जो देसते है तो कोध करक सुख- 
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दायी पदार्थो का निराद्र करते दै । अन्तःपुर मे उनकी माता नाना 
प्रकार ५ हीरं ओर मणि के मूषण देती दै तो उनको भी डाल देते है 
अथया किसी निधन को दे देते हैँ प्रसन्न किसी पदाथ से नहीं होते। 
सुन्दर शिरया नाना प्रकार के भूषणो साहित महामोह करनेवाली निकट 
अकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला श्योर कयच्त करती ह वे उनको 
भी विषवत्‌ जानते है । जेसे पीहा ओर किसी जल को नहीं पीता 
वेसे ही वे जव अन्तःपुर म जाते है तव उन च्ियों को देखकर कोध- 
वान्‌ होते दे । हे राजन्‌ ! उनको कुच भला नरी लगता वे तो किसी 
वड़ी चिन्ता मेँ मग्न ह । त रोकर भोजन नहीं कसते ज्ञधाबन्त रहते 
ह उन्न कुच पदिरने ओर खाने पीने की इच्छा हे, न राज्य की इच्ला 
हे शमर न इन्दियो के किसी सुख की इच्छा हे । बे तो उन्मत्त की नाई 
बैठे रहते है ओर जव हम को सुखदायी पदार्थं एूलादिक जे जाते हैँ तब 
कोध करते रै । हम नहीं जानते किं सया चिन्ता उनको ह है जो एक 
कोटरी में पद्मासन लगाये दाथ पर मुख धरे वैठे रहते है । जो कोद बडा 
मन्त्री आकर परचता हे तो उससे कहते हँ कि “तुम जिसको सम्पदा 
मानते हो वह ्ापदा है ओर जिसको अपदा जानते हौ वह्‌ आपदा 
नहीं है । सेसार के नाना प्रकार के पदाथ जो रमणीय जानते हो ३ सव 
भूरे है पर इसी मे सव इषे है । ये सव शृगतृभ्णा के जलवत्‌ दै इनको 
स॒त्य जान मूष हिरण दोडते ओर दुःख पाते द" । हे. राज्‌ ! वे कदा- 
चित्‌ बोलते दै तो एेसे बोलते द ओर ङ उनको सुलदायी नहा 
मास॒ता। जो इमरदैसी की वत्तौ करते हँ तो वे सते भी नही । नस 
पदाथ को प्रीतिसंथुक्घ लेते ये उस पदार्थं को अ गाल देते हँ ओर दिन 
पर दिन दुल होते जति हैँ । जैसे मेव की इन्दसे पवेत चलायुमान्‌ 
नहीं होते केसे दी वे भी चलायमान नही होते, ओर जो बोलते हं ती 
देसे कहते दै कि ने राज्य सत्य है, न मोग सत्य दै, न यह जगत्‌ सतय 
है, न भ्राता सत्य हँ ओर न मित्र सत्य दै। मिथ्या पदार्थो के निमित्त मृं 
यत्र कते दै । जिनको सव सत्य ओर सुखदायक जानते ह. बन्धन क 
कारण है । नो को$ राजा अथवा परिडत इनके पास जाता दे तो उनको 
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देकः कते दै ये ट -आशासपी पती ते १ हए ^ 1 6 
राजम्‌ ! जो ष मोग्य पदाय है उनको देखकरउनका चित रसन नदीं 
` होता वर्क देखकर कोधवार्‌ होते है । नेसे पपीहा माखाड प्‌ जवि.तो 
मेधो की बन्दौं को नदीं देखता ओर सेदवान्‌ होता दे वैसे दी रामजी 
विषयो से सेदवार्‌ हेते दै । इते हम जानते है करिऽनको परमपद पाने 
की हा है परनत॒ कदाचित्‌ उनके मुले यह नदीं घना । त्याग का भी 
अभिमान उन कदाचित्‌ नदीं है क्योकि कभी भाते. हँ ओर बोलते दै तो 
कृहते है 'हाय ! हाय! मै अनाथ मारा मया ! श्रे मूसा ! चम ससारसमुदर 
मे यो इषते हो ? यह संसार अनं का कारण है । इसमे सुख कदापि 
नदीं है इसंसे दने का उपाय करो । वह किसी के साथ बोलते नदी 
ओर न सते हैः किसी अति चिन्ता भँ हषे है । वह किसी पदाथे से 
आश्चरयवार्‌ भी नहीं होते । जो कोई कटे कि आकाश मे वाग लगा हे 
ओर उसमें एल श्रले है । उनको मेँ से आया; तो उसको सुनकर भी 
आश्चथवान्‌ नहीं होते सव सममा सममते हे । उनको न किष पदार्थ 
से हषहोता हैन किसी से शोक होता है; छिपी पड़ी चिन्ता मेँ मग्न 
है पर उस चिन्ता के निवारण करने की किकी मेँ सामथ्यं नदीं देखते । 
टे राजन्‌ ! हेमो यह चिन्ता लग सही ह कि रामजी को साने, पदिरने, 
बालन आर दसने कौ इच्छा नही स्ह । चर्‌ न किसी कर्म की उनको 
इच्छा ट्एसान हो कि कीं ृतक्‌ हो जवं ! जो कोई कहता हे कि 
ठम्‌ चक्रवत। राजा हो; ठम्हारी बडी आयु हो ओर वडा सुख पावो तो 
सक पचेन पुनकर कठोर बोलते हें । हे शजच्‌ ! केवल रामजी को ही ` 
९९ चन्ता नह। बर्न लद्मण ओर शशु को भी एसी ही चिन्ता लग 
रही ह । जो को$ उनकी चिन्ता दूर करनेवालाहो तोकरे, नहीं तो बड़ी 
सन्ताय रटगे । हे गजस ! अव्‌ क्या कहते हो ? तम्दारे युत ससे 
("क ह! एक वञ्चओआदे ॐ हें । इससे अजब त॒म वही उपाय करो जिससे 
०1 विन्ता निषत्त हो । इतना सुन विश्वामि्रनी बोले हे साधो ! 
यद रामजापसेहंतो हमारे पास लावो, हम उनका ठुःख निरृत्त करेगे । 
९ भजच्‌, दशरथ । हुम पन्य हो; जिनका पुत्र विवेक ओर वैराग्य को भरा 
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हा हे। हम दम्हाे युत को परम पद परा करावेगे ओर अभी उनके 
सब इस मिट जविगे । हम ओर वशिष्टादि एक शुक से उपदेश के 
उससे उनको आत्मपद की प्राति होगी । तव बह दशा तुम्हारे प्रकी 
दाग कि वह लोष्ट, परथर योर सुरणं को समान जानेगे । जो चरि का 
ाकृतिके आचार है सो षह करेगे ओर द्य से उदासीन रहेगे इसे 
ठम्हारा कुल कृताथ हागा । ठम रामजी को शीघ्र बुलाबो ! इतना क 
कर वारमीकिजी वस ह्‌ मरदान । एसे मुनीन के वचन सुनकर रानां 
दशस्य ने मन्त्री ओर नकर से कहा किं राम, लकमण ओर शघरप् को 
साथ से यावो ! नष मन्त्री ओर भृत्यो ने रमनी के पास्त जाकर कहा 
तो रामजी आये ओर राजा दशरथ, वशिष्टनी ओर विश्वामित्र को देखा 
कि तीनो पर चमर हो रदे है ओर बड़े बडे मण्डलेश्वर बैठे दँ। सबने 
रामजी को देखा कि उनका शरीर इश दहो रहा है । जेसे महदिव्जी 
सापिकार्चिक को आति देस पपे दी रजा दशस्थने रमजी को आते 
देखा । रामजी ने वर्ह आकर राजा दशस्थजी फे चरण पर मस्तक लगा 
प्रणाम किया ओर वेस ही वरिषएठजी, विश्वामित्र ओर सभा मेंजोष्हे 
पड़े ब्राह्मण कैठे थे उनको भी प्रणाम किया । जो वड़े ३३ मर्डलेश्वर बे 
ये उन्होने उटकर्‌ रामजी को प्रणाम किया । राजा दशश्थ ने रामजीं को 
गोद म वेटाकर मस्तक चूमा ओर वहतं प्रेम से पुलकित हो रामजी से 
कृहा हे पुत्र ! केवल विरक्ता से परमपद की भरामि नही होती । गुर. 
वशिष्ठनी के उपदेश की युङ्कि से परम पद की प्रि होगी । वशिष्टजी 
बोले है रामजी ! ठम धन्य हो ओर बडे शूर हो कि बिषयरूपी शश्र उमने . 
जीते दै । विश्वामित्रजी बोले हे कमलनयन रम ! अपने अन्तःकरण 
की चपलता को त्यागकर जो कु ठम्ारा आशय हो प्रकट कर 
कहो कि तुमको मोह कैसे हृ, किस कारण हा ओर्‌ कितना दै ! 
ए अव जो कुव तमको वाग्हित दो सो भी कहो। हम तुमको उसी पदमे 
प्रा करेगे जिसमे कदाचित्‌ दुःख न हो । जेपे आकाश को चूहा नहो काट 
सक्ता वेमे री वमको कदाचित्‌ पीड़ा न रोगी । ह मजी ! हम तम्हारे 
सम्पण दुःख नाश कर देगे । ठम संशय मत करो जो कुचं उम्हार शतान्त 
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हो सौ हमसे को । इतना कहकर बासमीक्जी भोले हे भारद्ाज ! जेसे मेघ 
को देखकर मोर प्रसन्न होता ह वेते दी विश्वामित्र क वचन सुनकर मजी 
प्रसन्न हृषु ओर अपने हृदय मे निश्चय किया 1 = मुकं अभीष्ट 


पद की प्रा्षि होगी ।- _ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेषैशग्यरकरणे रामसमाजवणीनोनाम पषटस्सम्गंः॥६॥ 


श्रीरामजी बोले, हे भगवन्‌ !.जो दृत्तान्त हे सो सम्हार १.१. 
से कहता ह । मँ राजा दशरथ कै घर गँ उन्न होकर कम स वड़ा इया 
ओर चारों वेद पदकः व्हचयादि त्रत धारण किय; तदनन्तर घ्र म. 
आया तो मेरे हदय मेँ विचार हा कि तीर्थाटन करूं ओर देवद्ारो मे 
जाकर देवों के दर्शन कर । निदान मँ पिता की आ्ञा लेकर तीर्थो में 
गया ओर गङ्गा आदि सम्प तीर्थो म स्नान्‌ ओर शालग्राम शरोर केदार 
आदि ठकुरो के बिधिसंयङ्र दर्शन करके यहो आया ) फर उत्साह हा 
तथ यह विचार आया कि प्रातःकाल उठकर स्नान सन्ध्यादिक कमं 
कर्के भोजन करता जव इस प्रकार से कुब दिन व्यतीत हए तव भेरे 
हदय भँ एक विचार उन्न हृञ्ा जो मेरे हृदय को सच ले गया। जैसे 
नदी के तटप्रतृण बेल होती है उसको नदी का प्रबाह्‌ खीचले जाता ` 
है बेस दी मेरे हदय मेँ नो कुड जगत्‌ की श्रास्थारूपी वेल थी उसको 
विचाररूपी ` प्रवाह ` खीच ले गया । तब मैने जाना कि राज्य करने से 
क्यादहै, भोग से क्या हे ओर जगत्‌ क्या है-सव भ्रममाच्र दै-इसकी 
वासना भू स्लते दः यह्‌ स्थावर, जङ्गम जगत्‌ सव मिष्या है । हे मुनी 
एव्र ! जितने कुल पदाथ द बह सव मन. उत्पन्न होते है । सो मन ही 
भमन्‌ ह अनहोता मन दुःखदाय हृ है । मन जो पदार्थो को सत्य 
जानकर दोडता है ओः सुखदायके जानता है सो गतृष्णा के जलवत्‌ 
ै। जते शृगतृष्णा क जल करो देखकर गग दौड़ते हँ खर दोडते-दोडते थक- 
फर भिर पडते ६ तो भी उनको जल प्राप नहीं होता वैसे ही मूस जीव 
पदार्थो को सुलदायी जानकर मोगने का यत् कसते ह ओर शानत नही 
पाते । ह मुनीश्वर । इन्दो के भोग सपैव ह भिनका मारा हृया जन्म 
मरणं ओर जन्म से जन्मान्तर पाता है । भो गत्‌ स त 

म स्‌ जन्मान्तः भोग ओर जगत्‌ सब भ्रममाघ् 
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दै उनम जो आस्था के हैबहमहामूसं है विचार के एसा जानता 
रकि सव श्आागमापाथी है अथीत्‌ आते भी हं नोर जनाति भी है । इससे 
निष्‌ पदाथैकानाशन हों वही पदाथ पाने योग्य है दसी कारणमेने 
भोगो को त्याग दिया हे दे ुनीश्वर्‌ ! जित स॒म्पदास्प पदाथ भासते 
ह वह सथ आपदा दैः इनमे रक भैः सुख नहीं । जव इनका वियोग 
होता है तब कण्टक की नाई मन मेँ खमते द । जव इन्द्रियो को भग . 
प्रा हेते दै तब जीव राग देष से जलता है र जब नही पराहते तव 
तृष्णा से जलता है-इकरसे मोग दुःखरूप ही दै । जेसै.पत्यर की शिला 
पजि नहीं चेता कैप दी मोगरूपी दुःख की शिला में सुसरूपी छिद्र 
नदीं होता । ह मुनीश्वर ! मे विषय कौ तृष्णा भे बहते काल से जलता 
हा दं जैसे हरे के निद्र अग्नि धर हो तो धुबां हो थोडा दा 
जलता रहता दै वैते दी मोगरूपी अग्नि से मन जलता रहता हे । विषयो 
म कु भी सुल नदीं दै, दुःख बहत दै, इसे इनकी ह्य करनी सूता 
ह । जेमे लाई के पर तृण ओर्‌ पात दते द ओर उससे साई आच्छ 
दित हये जाती है उको देष हरिण द्दकर दल पाता देवे दी मूस 
भोग को सुखरूप जानकर भोगने कौ इच्या कता हे श्रीर्‌ जब भोगता 

है तव जन्म से जन्मान्तस्ट्ी खाई म ज पडता दै मर दुःख प्राता ह। 
ह मूनीश्वरं ! भोगरूपी चोर न्नानरुपी रमरि म आत्मारूपी धन लले 
जाता है, पर उसके वियोग से जीव महादीन रहता है । जिस भोगके 
निमित्त यह यत्र कृएता द बह दुःखसूप दै । ऽसे शान्ति पाष नही 
रोती ओर जिस शरीर का रभिमान करके यहं य॒त र्ता ६१६ शरीर 
चणभंगुर ओर असार हे । जिस्‌ पुरष को सदा भोग कौ इच्छा सती हं 
व मूं रं नड्‌ है । उसका बोलना शीर लना, ५ एताः है जसे 
सत वास के चिद म पवन जाता है र उसके वेग से शब्द हता. ६। 
जते थका हृ मलप्य माखाइ के मागे कौ इच्छा नही कसता वेषे दी 
दुःख जानकर मै मोग की छा नहीं करता । लच्मी. भी प्म स्नथे- ` 
कारी हे जव तक इसकी पराध नहीं होती तथ तक उसके पान्‌ का यतं 
होता दै खर यह अनं कसे प्रप होती हे जव लकी रीष हदे तथ सथ 
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सदगुणश्च्त्‌ शीलता, सन्तोष धर्म, उदारता, कोमलता, वेरा विचार, 
द्यादिक का नाश कर देती हे। जब पसे गुणा का नाश हेया तच्‌ एत्‌ 
कष से हो, तथ तो परम आपदा ही पराप होती है । इसके परमडुःतका 
कारण जानकर न त्याग दिया दे। हे मुनीश्वर [इस जव म युए तव तकं 
है जब तक ल्मी नहीं प्रास हृदं । जब लसी कौ भाषि हई तव सव गुण 
नष्ट हो जति है । जैसे वसन्त ऋषु की सञ्जरी तव तक हंशं रहती ईं जव 
तक जये आणा नही आता ओर जव उयेषट आपाट्‌ रायां तव मञ्जरी 
जल जाती दै वेषे ही जव लसी की प्रापि इ तव शम गुण जल जाति 
ह । मधुर कचन तभी तक बोलता है जव तक ल्मी की प्राधि नींद 
मौर जघ सद्षी की पर्षि हई तव कोमलता का अभाव होकर कठोर हो 
जाता ह। जरे जल पतला तब तक रहता है लव तक शीतलता का सयोग , 
नहीं हृखा ओर जब शीतलतां का संयोग होता हे तव बरफ़ होकर कठोर 


दुःहद्ययरक हो नाता है; केप यह जीव ल्मी से जडदहो जातादहै। हे 


सुनीर्वर!जो कुल संपदा हे वह्‌ आपदा का मूल द, क्योकि जव लदसी 
कौ प्रभिदोती है तवबदधबडे युस भोगता दै ओरजव उसका अभाव होता 
है तर तृष्णा से जलता ह ओर जन्म से जन्मान्तर पाता है। ल्मी की 
हष्छा करना ही मूरंता दै । यह तो चणमगुर है, इससे भोग उपजते 
ओरं नष्ट होते हे । नसे जल से तरंग उपजते ओर मिट जाति है यर 
जेसे बिनली स्थिर नदीं होती वेषे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते ।पुस्प मेँ 
शुम शुर तव तक्‌ हँ जव तक तृष्णा का सशं नही चर जव तृष्णा 
इश तव शम शृणो का भाव हो जाता हे । नेसे दूध मेँ मधुरता तव्‌ 
तक 8 जप तक उसे स्प ने सशं नहीं करिया शरोर ज स॑ ने स्पर्शं 
।केया तब बही दूष विषृरूप हो जाता है । | 
ते श्रीयोगनारिषवेर्यप्रकरणे रमेण वेशण्यवर्णनन्नाम सप्तमस्र्गः॥७॥ 
भीरमजी बोले, ३ सुनीश्वर ¡ लद्मी देखने मात्र ही सुन्दर है। जव 
इक प्रापि होती हे त सद्गुणो का नाश कर देती हे । जसे विष की 
~स दलन मात्र छो सुन्दर होती हे ओर स्यशं करने से मार गलती ह 
१ हो ल्मी क प्राति होने .से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन 
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ही जाता दे । जे सी के घः मे चिन्तामणि द्वी होः तो उसको जब 
तक सोदकर वह नदी लेता तव तक दी रहता है वैपे ही (अ्ञान से) 
ज्ञान विना महादीन हो रहता है ओर आत्मानन्द को नहीं पा सकता। 
आत्मानन्द्‌ मँ विप्र करनेवाली लद्मी है । इसकी पराप से जीव अन्था 
हो जाता है । हे मुनीश्वर ! जव दीपक प्रज्यलित होता है तब उसका 
वडाप्रकाश ष्टि आता है ओरं ज इमः जाता हे तव प्रकाश का अमाव 
होजाता है परकाजल र्‌ जाता है; षे दी जब लच्छी की भराषि होती 
है तष बड़ भोग स॒गाती है ओर तृष्णारूपी काजल उससे उपजता रहता 
हेर जव ल्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना खोड जाती - 
हे ।उस वासना (तृष्णा ) से अनेकजन्म ओर मरण पता है, कमी शानि 
नही पाता। हे मुनीश्वर ! नव ल्पी की प्रापि होती है, तव शान्ति के उप- 
जानेवाले गुण का नाश करती हे। जैस जब तक पवन नहीं चलता तब 
तकः मेघ रहता हे ओर जव पवन चलता हे तो मेष का श्रभाव हो जाता है 
वेस ही लद्भीजी की प्रा होने से गुणों का अभाव होता है ओर गवे की 
उत्पत्ति होती हे । हे युनीश्वर ! जो शरर होकर अपने मुख से अपनी 
वडाईैन करे सो दुलैभ हे ओर सामध्यैवान्‌ हो किसी की अवङ्ञा न करै 
मब मे समबुद्धि रसे सो भी इरभ हे वेषे ही लच्मीवाम्‌ होकर शुभ 
गुण संयुक् हो सो भी दुलभ हे । हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी सपं के विष 
के यटाने को लक्षमीरूपी दध है उसे पीते, पवनरूपी भोग के आहार 
करते कभी नही अधाता । महामोहरूपी उन्मत्त हस्ती हे उसके फिरने 
का स्थान परैत फी अघवीरूपी लक्मी है ओरं सद्गुएरूप सूयपुली 
कमल की ल्मी रात्रि है ओर भोगरूपी चन्द्रमुखी कमलो कौ 
 लद्मी चन्द्रमा है ओर वैशग्यरूप कमलिनी का नाश करनेवाली 
लद्मी वरफ़ हे । ओर त्तानरूपी ` चन्द्रमा का आच्लादन करनेवाली 
लच्पी राहु है ओर मोदरूप उलूक की लभी मानो रात्रि दे । दुल 
रूप प्रिनली को लद्मी आकाश है ओर तृणरूपी बेलि को यदानेबाली 
लद्मी मेष दै । तृष्णारूप तरङ्ग को लदमी समुद्र है, तृष्णारूप भवर 
को लदमी कमलिनी है ओर जन्म के दुःखरूपी` जल का यद्‌ ल्यी 
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ग्द है । हे मुनीश्वर ! देखने मे यह्‌ न्द्र लगती है । यह्‌ र ध 
करण हे । जे लदग कौ धार देने मेँ सुन्दर होती दे र स्पश करने 
से नाश करती है वे ही यह लकमी विचाररूपी मेघ का ष नाश करने 
को वायु है। हे गुनीरधर ! यह येने विचार करके देल दै कि द्मे 
फुल भी सुसं नदी । सन्तोपरूपी मेघ का नाश करनेवाली ली 
शुरकाल है । पवुष्य मँ गुण तव तकं रषि अते हँ जव तक लभी 
फी प्रपि नहीं होती ज लक्समी की प्रापि होती हे तवश्युम रण नष्ट हो 
नाते दै 1 ह ुनीश्वर ! ल्मी शो देसी -इःखदाय॒क जानकर इसकी 
इ्यार्भने याग दी दै । यहे मोग मिथ्या ह जेते प्िजली ॥ 
चिप जाती है केपे ही ल्मी मीं प्रक? होकर छिप जाती हे । जमद 
जल शीतलता से दिम होता दे वेमे ही लदमी मलुप्यको जड़ सावना 
देती है । इसको चलषरूप जान कर मैने त्याग दिया है। 
इति श्रीयोगवाशिषटे बेराग्यप्रकरणे लच्मीनेराश्य- 
पणेनन्नामाएमस्मर्गः ॥ = ॥ | 

रामजी बोलते हे मुनीश्वर ! जेमे कमल पत्र के उपर जल की वै 
नदय उदसतीं वैसे ही लक्मी भी चणभगुर है । नेते जल से तरङ्ग होकर 
नष्ट हेती दै वेते ही ल्मी ृ्धि होकर नट हो नाती है। हे मुनीश्वर ! 
पवन को रोकना कठिन है प्र उत भी को रोकता है यर याकाश 
का चृशं करना अति कठिन है उपे भी कोई चूं कर डालता है शौर 
भिनली का रोकना अति कठिन है सो उसे भी कोई रोकता हे, परन्तु 
समी को को स्थिर नहीं स्ख सकता । जैसे शश कणे सीगों से को$ 
मार नही सुकता ओर आरसी के छपर जेते मोती नीं ठद्रता, जसे 
त क गोठ नहीं पठती वेशे ही ल्मी भी स्थिर नरी रहती । ल्मी 
विली की चमक मी हैसो होती है्ोर.मिट मी जाती है। जो ल्मी 
1९ अम्र हीना चदि उसे अति सूरं जानना ओर लच्सी पाकर जो 
> क भाज्य करता हे ह महा आपदा का पात्र है । उसका जीने 
इणना ऋ ६ । जीने की आशा मूं कते हे । नैते ख ग कौ 
र्या अपने-टुःत क -निषित्त करती है कते ही जीने की आशा पुरुष 
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८ भू क निमित्त कृते है।जञानवाम्‌ स जिनकी परमपद स्थिति 
नि सेनो तष इंए € । उनका जीना सुस के निमित्त है । उनके 
नाई १. ४५०. = कऽ हेते है। न दी 
त 9. ग्‌ के] इच्छा रहती है ओर्‌ आपद से 
द गद ह।त तनी प न 
॥ एकाजीना है वसे उनकाभी जीना 

1 ह सुनार्वर ! शाघ् पदता हे ओर उसने पाने योभ्य षद्‌ - 
नट पाया तो शाघ्च उसको भाररूप हे । जैसे ओर्‌ भार होता.दै वेते ही 
पटने कभी भार है चयोर जो पद्कर्‌ विवाद कसते है ओर उसके सार 
मे नहीं ग्रहण करते वहं मी भार दे। हे मुनीश्वर ! यह्‌ मन आकाशसूप 
हं।जो म॒म शान्तिन आहतो मन भी उसको भारहै ओरभो 
मयुष्य शरीर को पकर उसका अभिमान नहीं त्यागता तो यह शरीर 
पाना भी उसका निष्फल दै | इसका जीना तभी शष्ठ है जब ओआसमपद्‌ 
को पावे अन्यथा जीना व्यथं हे । आत्मपद्‌ की प्राह अम्यास से होती 
है । जेसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है वैसे दी श्राद्मपद की गर 
भी अभ्याम्‌ से होती दे। जो आत्मद से विमुखं होकर आशा क 
फौमी में फेसे हे पे संसार मेँ भकते रहते दै । हे मुनीश्वर ! जेसे समिर 
प तरङ़ अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जति है कैसे दी यह्‌ लद्यी शी 
कणभगुर दे । इसको पाकर जो अभिमान करता है सो मृखे हे । जेषे 
विह्ली चह को पकड़ने के लिये पड़ी रहती है वेसे दी ल्मी उनको 
नरक मे डालने कै लिये धर म पड़ी रहती हे । नेसे अङ्बली भं जल 
नहीं वहता वैते दी लकी भी नहीं ठहरती । पेषी चणभगुर सदसी 
यरौर शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता हे वद्‌ महामूं ह । 
वह्‌ भसय के भख मेँ पड़ा हा जीने की आशा कशता हे । जैसे सपं 
के मुख मे मू मेदक पड़कर मच्छर साने की इच्छा करता है वैसे 
हीजो जीव ग्य के मुखमें पडा इया मोग कौ बाञ्बा कृता हे 
वह महामूषं है । जव युवा अवस्था नदी फे प्रवाह कौ व 
जाती हे तव इद्धावस्था आती है । उसभ मदहाद्ःल प्रकट रोते है ओर 


ॐ योगवाशिष्ट। 
शशै ज्र हो जाता है ओर मरता है । निदान एकं कषण भी सृत्य 
इको नही शिसासती । जैसे कामी पुरम को सुन्दर स्री मिलती है तो 
उसके देखने का त्याग नदीं करता पसे दी शृ्य मखष्य का दसं बिना 
नहीं रहती । हे घुनीश्वर ! सूम प्प का जीना दुःख के निमित्त है । 
जैसे दद्ध मलष्य का जीना दुःख का कारण दै वेते ही अक्षानी का जीना 
दुत का कारण है! उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ट है । जिस पुरुष 
ठे भनुप्यशरीर एकर आतपद पनि का यल नदीं किया उसने 
अएना आए ताश किया ओर वह्‌ आत्महत्यारा दे । हे मुनीश्वर ! यह्‌ 
भाया बहत सुन्दर भासती है पर अन्त ये नष्ट हयो जाती हे । जेसे कष्ट 
कौ भीतर से षन खा जाता दे ओर बाहर से बहुत युन्दर दीखता हे वेमे 
ही यह जीव बाहर से सुन्दर चि आता हे शोर भीतर से उसको तृष्णा 
घा जाती हे। जो मखप्य पदाथ को सत्य योर भुखरूप जानकर सुख 
के नियित्त आश्रय करता है वह गुली नदीं ह्येता द । जेसे कोई नदी में 
सपं को पकड के प्र उतरा चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूता मे 
हेहीगा, वैसे री जो संसार क पदार्थो को सुखरूप जानकर आश्रय 
कर्ता हे सौ सुखं नही पत्ता, संसारसमुद्र मे हव जाता दे । हे मुनीश्वर । 
यह सघा इन्दधदुप की नाई दै । जेस इनद्रभूतुप अहुत रङग का दृष्ट 
ता हं ए२ उसे कु चथ सिद्ध नहीं रोता वेमे दी यरे संसार भ्रम- 
भानि 2» इमे युत पे इच्छा र्सनी व्यथं है । इस प्रकारं जगत्‌ को मेने 
असत्स्प जानकर निवासिनि होने की इच्छा की हे । 
इति ीयोगवाशिषटे वेरग्यप्रकरणे संसारसुखनिपेध- 
, „ _ _ वणेनक्नामनवमस्पर्गः॥ ६॥ 
 #पपरजौ बोले, ह शुनीश्वर ! अहङ्भार अक्नान से उदय हा है । यह्‌ 
पाद ६ चार यही परम शतु हे । इने मुभाको दवा डाला है पर 
ध 1 ५ छो अभाव कदाचित्‌ नदीं होता । हे मुनीश्वर ! जो 
४9 गन अद्वार से भजन ओर पुएय किया, जो कुल लिया दिया शौर 
म छु कवा व सव व्यथै हे इससे परमाथ की कुच सिद्धि नही है । 


वैराग्य प्रकरण । ५, 


जेसे रास मँ आहति भरी व्यंहो जाती दे बेस मे इते जानता ह 
जितने दुख ह उनका बीज अहङ्कार हे । ज इसका नाश हो. तब 
कस्याण हो । इससे आप इसकी निृत्ति का उपाय किए । हे मुनीश्वर ! 
जो षस्त स्य है उसके त्याग करने मेँ दुःख होता है ओर जो वस्त॒ 
नाशवाच्‌ है ओर भ्रम से दीसती है उसके त्याग कसे मेँ आनन्द है। 
शान्तरूप चन्द्रमा के आच्चाद्न करने को अहङ्काररूपी राहु दै । जघ 
राह चन्द्रमा को ग्रहण करता हे तप्र उसकी शीतलतां ओरं प्रकाश टक 
जाता हे वेषे ही ज अहङकार वद जाता है तथ समता हक जाती हे। 
जव अह्ाररूपी मेघ गरज कं वष॑ता है तव तृष्णारूपी कण्टकमञ्जरी बह 
जाती ह ओर कभी नहीं घटती । जघ अहङ्कार का नाश हो तथ तृष्णा 
का अभाव हो । जैसे जव तक मेष है तव तक बिजली हे; जब विवेक- 
रूपी पवन चले तव अहट्मररूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णारूपी बिजली 
नष्ट हो जाती दै ओर जसे जव तक तैल ओर बाती है तव तक दीपक 
का प्रकाश है जव तेल बाती का नाश होता टै तथ दीपक का प्रकाश 
भीनष्हो नाता हैकेसे दी जब अहङ्कार का नाश हो तवत्ृष्णाका 
भी नाश होता है। ह मुनीश्वर ! परम हमव का कारण अद्र है । 
जव अहङ्कार का नाश हो तष दुका भीनाश दो जाय । ह 
मुनीश्वर ! यह्‌ जो मेँ राम हं सो नदी ओर इच्छा मी कुच नदीं, क्योकि 
मँ नरी तो इच्या किसिकोरहो! ओर शइच्छादहोतो दीहो किं 
 ऋखहङ्कार से रहित पद की प्रापि शो! जेस जनेन को अहङ्कार का उत्थान 
नहीं ह्या वेसा में रो ठेसी भुमको इच्चा दै । हे मुनीश्वर ! जसे 
कमल को वरफ़ नट करता हे षेसे दी अहङ्कार ज्ञान का नाश कर्ता 
हे । जैसे प्याध जाल से पत्ती को फसाता है ओर उससे परती दीन हौ 
जाते हे वेमे ही अहङ्कररूपी म्याध ने तृष्णारूपी जाल डालकर जीवों को 
फंसाया है उमसे बह महादीन हो गये है । जेस पत्ती अ ॐ दनि घुख- 
रूप जानकर चगने आता हे फिर चुगते चुगते जाल मे फस बन्धन सं 
दीन दो जाता है वैते दी यह जीव विषयभोग कगे इच्छा करलं से तृष्णा 
रूपी जाल में फैसकरमहादीन हो जाता हे । इससे दे घुनीखवर ! मुभे 


३९ ` योगवाशिष्ट । 


वही उपाय किये जिससे अहङकार का नाश ह । ज्‌ अहङ्कर ८ नाश 
होगा तव मेँ परमसुखी दगा । जैसे विन्ध्याचल पवेत के च्ाश्रय से 
उन्मत्त हस्ती गजे दं वैते ही अङ्काररूपी विन्ध्याचल पचत क चाश्रय 
से-मनरूपी उन्सत्त हस्ती नाना प्रकार के सङ्कख विकदपरूपा शब्द क्रता 
ह । इससे आप वही उपाय कषये जिससे अहङ्कार का नाश दो जो 
- अकत्याण का मूल है । जैसे मेष का नाश करनेवाला शरत्काल दै 
षे दी वेश्य का नाश करनेवाला अद्वार दै! मोटादिक विकाररपु 
सौ के रहने का अह्काररूपी मिल दे आर वह कामी पुरां क नाई 
हे । जैसे कामी सरु कास को भोगता है ओर एल की माला गले में 
डाल के भ्सक्न होता दै वैसे दी तष्णारूपी तागा दै योर मनरूपी शल 
दै सो.तृष्णारूपी तागे के साथ गुहे द सो अदृङकाररूपी कामी पुरुप उनको 
गते मेँ डालता हे ओर प्रसन्र होता हे। हे मुनीश्वर ! आत्ासूपी सूय हें 
उसका श्रावरण करनेवाला मेघरूपी अह्र ह । जव ज्ञानरूपी शरत्काल 
आता ई तव्‌ अहङररूपी मेध्‌ का नाश हो जाता ह योर्‌ तृष्णारूपी 
तुषार का थी नाश हेता दै । हे मुनीश्वर ! यह्‌ निश्चय कर मैने देखा टे 
कि जह अद्र हे वह सथ आआपदाएं यकर प्राप होती दै । जैसे समुद्र मेँ 
सष मदी कर गरष हेती दै केसे दी खरहहार मे मव यपदाथ की प्रि 
रोती है । इससे चाप वही उपाय किये जिसमे अहङकारका नाश हो । 
दति श्रीयोमवारिषटे देराग्यप्रकरणे अहङ्कारदुरशावर्णनन्नाम 
दशमस्सगंः ॥ १० ॥ 
भीरपजी बोले कि हे भुनीश्वर ! मेर चित्त काम, कोध, लोभ, मोह, 
ृष्णादिक दुः से क्नु हो गया ह ओर सहापुस्पों क गुण जो 
रराग्य, विचार, धयं ओर्‌ सन्तोष ह उनकी चोर नही जाता.-सर्वदा 
भयं १। गरद मृ उड़ता हे । जपे मोर का पंस पवन म नहीं उहरता 
३९ हो यह चित्त सवेदा भःटकता फिरता हे पर कुछ लाम्‌ नहीं होता । 
जसे श्वान डर दार पर भकता करता है वेते ही यह चित्त पदार्थो के 
स दाता वारक अन्तःकरण मँ तृष्णा नी 
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रहती दै। जेसे पिरे मे जल भरिये तो वह परणं नहीं होता, योक वि 
स्‌ जल्‌ [नकल व हे ओर पिर शून्यं का शूल्य रहता है पेषे दी 
चित्त भोग शरीर परदाथो से संखष्ट नदीं होता सदा तृष्णा ही रहती हे । 
हे मुनीश्वर ! यह चित्तरूपी महामोह का समुद्र दैः उसमें तृष्णारूषी 
तरङ्ग उठती ही रहती है, कभी स्थिरं नही होती । नेसे समुद्र मे 
तीच्छ तरङ्ञौ से तट के इृक्च बह जाते है केसे दी चित्तरूपी समुद मे 
पिषयी वह्‌ जाते हँ । वासनारूपी तरङ्ग के पेग से मेरा अचल स्वभाव 
चलायमान होगया है; इसलिये इस चित्त से मेँ मदा दीन हआ ह । 
जेसे जाल मेँ पड़ा हृ पक्त दीन हो जाता है वैसे दी चित्तरूप धीवर 
के वासनारूपी जाल में वेधा हआ म दीन हयो गया दर| जैसे मृग के 
समूह से मूली मरगी अकेली सेदवार्‌ होती है वेसे ही मँ आपदं 
से मूला ह्या सेदवान्‌ हआ हँ । हे मुनीश्वर ! यह चित्त सदा कोभ 
वान्‌ रहता है, कभी स्थिर नदी होता । जेसे चीरसमुद्र मन्द्राचलं 
से कोभवार्‌ हृ था वैसे दी यह चिन्त सङ्कट विकट से खेदं 
पाता दे । जैसे पंजरे म आया सिंह पिंजरे ही मेँ फिर्ता हे केसे दी 
चास॒ना मे आया चित्त स्थिर नदी होता । हे मुनीश्वर ! जेसे भारी पवन 
मे सूखा तृण द्रसे द्र जापडता है पैसे दी दस चित्तरूपी पवन ने सभ्‌ 
को आत्मानन्द से दूर फँका है । नैस सूखे तृण को अग्नि जलाती है 
वेते दी मुको चित्त जलाता है । जेसेश्यग्न से धम निकृलता दे वेसेही 
चित्तरूपी अग्नि मे तृष्णारूपी धूम निकलता हे उससे में परम इःख 
पाता द । यह चित्त दंस नहीं बनता । जैसे राजंस मिले हृए द्ध ओर 
जज्ञ को भिन्न भिन्न करता हे उस्षकी नाई ये अनात्मा से अन्नान 

कारण एक होगया है उसको मिनन नरीं कर सकता ओर जव आत्मपद 
पाने का यत करता दर तब अक्गान उसे प्राप नदीं करने देता । नेसे नदी 
का प्रवाह समद म लाता है उसको पहा सुभे नहीं चलने देता ओर 
समुद्र फी ओर नदीं जाने देता वैसे ही शुमको चित्त आत्मा क ओरसं 
रोकता है । वह परम शत्र है । ह ुनीर्वर ! वही उपाय किये श 
मित्तरूपी शु का नाश हो । जैसे शतक शरीर फो श्वान खाते व 

, ॥ 
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ही तृष्णा पुमे सौ रटी.दै। आत्मा के तान बिना मेँ एृतक समान ह । 
जते बालक अपनी परारी को वेताल मानकर मय पाता है ओर्‌ जव 
विचार करने समथ होता है तव वैताल का मय नदीं होता वैसे ही 
वि्तरूपी वेताल ने मेरा स्पशं किया है उससे म मय प्राता ह । इतसे ` 
राप वही उयाय किये जिससे चित्तरूपी देताल नष्ट दो जवे। हे युनी- 
श्वर ! अक्ञान से मिथ्या वेताल चित्त मे हद्‌ हो रदा है उसके नाश करने 
को पै समथ नही हो सकता । अग्नि में बैठना, बडे पर्वत के उपर जाना 
मोर पज का चूण करना मँ सुगम मानता ह परन्व चित्त का जीतना 
ग्रहाकठिन हे । चित्त सदा ही चलायमान घमाववाला हे । जेसे थम्भ 
से बधा हृ वानर कभी स्थिर हो नही कैठता केसे दी चित्त वासना के 
भारे कृभी स्थिर नदीं दोता। हे मुनीश्वर ! उड समुद्र का पान कर जाना, 
अग्निका भक्षण करना ओर सुमेर का उलन छरा सुगम हे परन्व 
चित्त का जीतना महाकृठिन है जो सदा वलसूप है । जेसे समुद्र अपना 
द्रवी सभाव कदाचित्‌ नदीं त्यागता, पदाद्रवीमूत रहता है शर उससे 
नाना प्रकार के तरङ्ग उठते हैँ वैसे ही चित्त भी चश्चल स्वभाव कोकभी 
नदीं त्यागता ओर नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है । चित्त 
बलक्‌ की नाई चञ्चल दै, सदा विषय की ओर धावता ह; कीं कदी 
पदायं की गाति होती है परन्तु भीतर सदा नञ्चल रहता दै । जसे सूयं 
कै उद्य होने से दिन होता है ओर अस्त होने से दिन का नाश होता 
& से ही चित्त केउदय होने से त्रिलोकी की उतत हैओर वित के लीन 
दीने से जगत्‌ भी लीन हो नाता है । हे मुनीश्वर ! वित्तरूपी सुर है 
वासनारपी जल दै, उसमे बलरूपी सर्प हे, जव जीव उसके निकर जाता 
है त भोगरूपी सपं उसको कार्ता है ओर तृष्णारूपी रिष स्पशं करता 
९ व ५ ट ह हे मुनीश्वर ! भोग को सुखरूप जानकर चित्त दोडता 
त ५ है। जेस वृण से आच्चादित साई को 
7 ला छ ता है तो लाई पे गिरकर दुःख पाता दे वेसे 
सी साम ॥ सुखरूप जानकर भोगने लगता है तबतुष्णा- 
। इता है ओर जन्म जन्मान्तर भे दुःख मोगता रहता 
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दै। हे गुनीश्वर ! यह चित्त कभी कमी वड़ा गम्भीर भी हो वैठता दे । 
जसे चील पक्वी आकाश मेँ छे फिर्ता हे पर्‌ जव पृथ्वी पर मांस देखता 
है तो वरहो से पृथ्वी पर आकर मांस लेता दै से ही यह्‌ चित्त तब तक 
उदार है जवतक भोग नहीं देखता ओर जब विषय देखता है तब आसङ्ग 
हो विषय में गिरं जाता हे । यह्‌ चित्त वासनारूपी शय्यामें सोयारहता ` 
हे ओर आत्पपद की ओर नदीं जागता । में इस चित्त के जाल मेँ पड़ 
गया हँ । वह कैसा जाल है कि उसमें बासनारूपी सूत है, संसार की 
सद्यतारूपी गट है ओर भोगरूपी चूल है जिसको देखकर मे फसा द 
सोर कभी पाताल मे ओर कभी आकाश मेँ वासनारूपी रस्सी से वेधा 
घीयन्त्र की नाई फिसता ह । इससे हे युनीश्वर ! ठम वही उपाय कहो 
निससे चित्तरूपी शश्र को जीर्त्‌। अब मुभको किसी भोग की इच्छा 
नीं ओर जगत्‌ की ल्मी मुमको विरस भासती हे । जसे चन्द्रमा 
बादल की इच्छा नदीं करता पर चुरमास मे आच्छादित हो जाता दै 
वैसे ही मे मोग की इच्ा नदीं करता ओर जगत्‌ की सदम भी नदी 
चाहता पर मेरा चित्त दी मेरा परमशु है । महापुरुष जव इसके जीतने 
का यल करते दै तव परमपद पाते दै, इससे मुम वदी उपाय कहो जिससे 
मनको जीर । जैसे परवत पर के बन पवेत के आश्रय से रहते द षेसे दी 
सव हुःख इसके आश्रय से रहते है । 

इति श्रीयोगवाशिषटे बेशग्यप्रकरणे चित्तदौराल्य- 
| वणीनन्नामेकादशस्सः॥ ११ ॥ 

्रीरामजी बोले कि हे ब्राह्मण ! तनरूपी आकाश में तृष्णारुपी 
रात्रि आई है ओर उसमे काम,कोध, लोभ, मोदादिक उस्लु विचसतेरै। 
जव ज्ञानरूपी सूं उदय हो त तृष्णारूषी त्रि का_अभाव्‌ हो जावे 
ञमोर जव रात्रि नष्ट हो तब मोदादिक उलकः १५ हो । जेसे जब सूय 
उद्य होता दै तब बर्फ उष्ण हो पिघलजाता है वसे दी सन्तोषरुपी रस को 
तष्णारूपी उष्णता पिघला देती है । आ्मपद से शत्य चत्त भयानक चन्‌ 
` ह उसमे तृष्णारूपी पिशाचिनी मोहादिक पिर को अपने साथ लिये 
फिरती रहती दै ओर प्रसन्न होती दे। हे मुनीश्वर) चित्तरपी पवैत हे उस 
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> आश्य तष्णारूपी नदी का प्रवाह चलता है ओर नाना प्रकार कं 
न कर परैलाता है । जैसे मेध को देलकर मोर प्रसन्न दोता 
३ वैसे ही तष्णारूपी मोर भोगरूपी मेघ को देलकर पसन होता दे इससे 
सबका मूल तृष्णा है।नबभेंकिसीसन्तोषादि गुण का चाश्रयं करता 
तब तृष्णाउसको नष्टकर देती हे । से सुन्दर सशी को चूहा काट 
डालता हैवेसे दी सन्तोषदि गुणो को तृष्णा नष्ट करती दे । हे मुनीश्वर! 
सषसे उक्ष पद म धिराजने का यन करता ह पर तृष्णा मुभे विराजने 
नरीं देती जैसे जाल में फैसा हु पदी आकाश मे उडन्‌ कायत करता 
हे पर्व उड़ नहीं सकता वेसे ही अनास से आतममपद को प्राप नद्य दा 
सकता । शी, पुरुष, पुत्र ओर कुडम्ब का उसने जाल विद्याया हे उसमे 
कैसा दँ निकल नदीं सकता । ओर आशारूपी फंसीमें वेधा हमा कमी 
ङ्व को जाता द कभी अधःपात होता प, घटीयन्त्र की नाई मेरी 
गि हे । जैसे इन्दर का लष मलिन मेघमें वडा ओर बहुत रङ्गा सेभरा 
होता है परन् भध्य भं शून्य है वैसे दी तृष्णा मलिन अन्तःकरणमें ती 
हसो बदी हृदं है ओर सद्गुणो से रहित दै। यदह उपर से ही देखनेमात्र 
सुन्दर हे परन्तहससे कुच कायं नहीं सिद्ध होता। ह मुनीश्वर! त्रष्णारूपी 
मेघ ह उससे दःखरूपी वदं निकलती हे ओर तृष्णारूयी काली नागिन 
हेउसका स्पशं तो कोमल है परन्त विष से परणं है उसके सने से मृतक 
हो जाता है। तृष्णारूपी बादल है सो आसरूपी सूर्यं के अभे आवरण 
कृरता हे । जव ज्ञानरूपी पवन चले तव तृष्णारूपी बादल का नाश 
होकर आत्मपद का साक्षात्कार हो । ज्नानरूपी कमल को सड्मेच करसे 
बाली तृष्णाशपी निशा हे । उस्‌ त्ष्णारूषी महाभयानक कालीरात्र 
मं बं भोसवान्‌ नी भयभीत होते दै ओर नयनवालो को भी अन्धा कर 
डालती दै । जव यह्‌ आती हे तय वैराग्य ओर अभ्यासरूपी नेत्र को 
अन्धा कर डालती दे । अथात्सत्य सत्य बिचारनेनहीं देती । हे मुनी- 
त समी सनी व पन्तोषदिक को गर ालती है 
समुद दे उपे आपदा नीक उनमतत हाथी गजते ह। वृष्णारूपी 
वा आकर प्रवेश करती है।इससे वही उपायः 
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युमसे कदय जिसुसेत्ष्णास्पी दुःख से चह मुनीश्वर! अग्नि ओर 
सडग ऊ प्रहार ओर इन्द्र के षञ्जसेभी एसा दुःख नहीं होता जेसो 
टुत तृष्णा से होता हे सो तृष्णा के प्रहार से घायल हा मेँ बडे दुःल को 
पाता द ओर्‌ तृष्णारूपी दीपके जलता हे उसमे सन्तोषादिकं पतङ्ग जल 
जाते हे । जसे जल मं मदचली रहती है सो जलल मेँ ककड से आदि को 
देष मासि जानकर सुखं लेती हे उससे उसका कुच अथं सिदध नदी होता 
वैसे री तृष्णा भी जो कु पदाथं देखती है उसकेपास उती हे ओर तृषि 
किसी मे नहीं होती । वृष्णारूपी एक परिणी ह सो इधर उधर उड जाती 
हे ओर स्थिर कभी नदीं दती ।तृष्णारूपी बानर हे वह्‌ कभी किसी षृ 
पर ओर्‌ कभी किसी के उपर जाता दे स्थिर कभी नरीं होता । जो पदा 
नहीं पराप होता उसके निमित्त यत करता है ओरमो से तृप्र कदाचित्‌ 
नहीं येता । जैसे धृत की आहूति पे अग्नि तृष नदीं हेती केसे दी जो 
पदार्थं पराप योग्य नदीं है उसकी ओर भी तृष्णा दोडती हे शान्ति नदी 
पाती । है मुनीश्वर ! तृष्णारूपी उन्मत्त नदी दे वर्‌ वटे हुए पुरूष को कौ 
मे कदय से जाती दै । कभी तो पहाड़ के वा मेँ ले जाती ओर कभी दिशा 
म जते जाती है। तष्णारूपी नदी ह उसमे वासनारूषी अनेक तस 
उठते हे कदाचित्‌ मिते नदीं ! तृष्णारूपी नप्नी है ओर्‌ जगत्रूपी 
य्रलाडा उने लगाया है उसको शिर चा कर देखती दै ओर मूर बड 
प्रतत्न दोते द जेमे सूयं के उदय होने से सू्भुली कमल सिलकर छवा 
रोता दै वेमे ही मूख भी वृष्णा को देखकर प्रसन्न दोता द । तृष्णारूपी 
दध खी है जो पुरुप इसका त्याग करता है तो उसके पीये लभी किरती 
ठे कभी उसका त्याग नहीं कर्ती । तृष्णारूपी ठोर हैउसके साथ जीव- 
रूपी पश मरे हृए्‌ भ्रमते फिरते दै । तृष्णा इष्टिनी दै जब शृनगुण 
देखती है तव उसको मार ालती है । उपक संयोग से म दीन होता 
| जेमे पपा मेष को देखकर भरस् होता दे च्‌ दं अरण कर 
लगता टे शौर मेघ को जब पवन ज्ञे जाता दै तब पीहा दीन दा जता 
हैवैते ही तृष्णा जव शुम गुणो का नाश्‌ करती दै तव मे दीन हो 
जाता द । हे मुनीश्वर ! जैसे सुस तृण को पवन उद़ाकरं दर १ द 
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लता है केसे ही तृष्णारूपी पवन ने मुफको द्र से द्र डल दिया हे 
ओर आत्मपद से दूर पडा द । हे मुनीश्वर ! नेसे वरा कमल क उपर 
ञमौर कभी नीचे वैठता है ओर कभी ्ासपास फिरता हे स्थिर नदीं दोता 
वैते ही तष्णारूपी अवरा संसाररूपी कमल के नीचे उपर करता द कदा- 
चित्‌ नहीं ठहरा । जैसे मोती के बाँस से अनेक मोती निकलते दै वेसो 
ही तृष्णारूपी बंस से जगत्रूपी अनेक मोती निकलते हे उससे लोभी ` 
का मन पूर्णं नरी होता । तृष्णारूपी उव्वे मेँ अनेक दुःखरूपी रत्न भरे 
है इसमे आप वही उपाय किये जिससे तृष्णा निधत्त हा । हे मुनीश्यर ! 
यह वेरग्य से निवृत्त होती है ओर किसी उपाय से नरी निवृत्त होती । 
जैसे अन्धकार का प्रकाश से नाश होता है ओर किसी उपाय से नही 
होता केसे ही तृष्णा का नाश श्रौर उपाय से नहीं होता । तृष्णारूपी 
हल गुणरूपी पृथ्वी को खोद डालता हे ओओर तृष्णारूपी बेलि गुणरूपी 
रस को पीती हे । वरष्णारूपी भरति है वह अन्तःकरणरूपी जल म उच्ल 
के मलीन करती हे । हे मुनीश्वर ! नेसे वषौकाल मे नदी वदती ह रर 
फ्रि षट जाती है वेसे दी जव इष्ट मोगरूपी जल प्राप होता है तव हष 
से षटृती है ओर जव वह जल घट जाता है तव सूख के चीण हो जाती 
हे । ह मुनीश्वर! इस तृष्णा ने मुमको दीन किया हे । जसे सूसेतृण 
को पवन इड़ालेजाता है केसे ही मुभको भी तृष्णा उड़ाती है । इससे 
आप वही उपाय किये जिससे तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की 
भाषि ह चर्‌ इरत का नाश होकर आनन्द हो । 
इति श्रीयोगवाशिषट वेरग्यप्रकरणे तृष्णागारुडीव्णनन्नाम 
„ , _. _ दादशस्सगः॥ १२॥ 
= मज वाल हं सुनीरवर ! यह्‌ अमङ्गलरूप शरीर, जो जगत्‌ मँ 
पन हआ है, डा अभाग्यरूप ह श्योर सदा विकाखार्‌ मांस मना से 
रण ओर अपवित्र है । इससे कुच अथ सिद्ध नहीं होता इसलिये इ 
०५ शर की म॑ इच्छा नहीं रहता । यह्‌ शरीर न अग है अर 
1 
गहय जग्वत्‌ हाता ह सो जलाता भी हे वरन्त आप नही जलता कैत 
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ही यह देह न जड हे न चैत्य है। जड़ इस कारण नहीं है फि इससे 
कायं भी होता है ओर चैतन्य इस कारण नहीं कि इको आपसे कु 
जान नीं होता । इसलिये मध्यमभाव मेँ है, क्योकि चैतन्य आत्मा इस- 
मे म्याप रहा ह, पर आप तो अपवित्ररूप अस्थि, मांस, रपिर मूत्र र ` 
विष्ठा से परणं ओर विकाखाय्‌ है । एसी देह दुःख का स्थान रै। इष्ट फे 
पाने सं हर्षवान्‌ ओर अनिष्ट के पाने से शोक्वाय्‌ होती है, इससे एसे 
शरीर कौ मुभको इच्छा नदीं । यह्‌ अज्ञान से उपजती हे । हे मुनीश्वर ! 
एेसे अमङ्गलरूपी शरीर मे जो अहंपन एरता रै सो दुभ्ख का कारण है। 
यह ससार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द्‌ करता हे । जेषे कोटीमें 
वेड हा बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है वैसे ही अहंकाररूपी 
बिलाव देह मेँ केठा हा अह्‌ अहं करता ह चुप कदाचित्‌ महीं रहता। 
मुनीश्वर ! जो किसी के निमित्त शब्द हो वदी सुन्दर है अन्यथा सथ 
शब्द व्यथं हँ । जैसे जय के निमित्त दो का शब्द्‌ सुन्दर होता है षेसे 
ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय हे ओर सव व्यथं हें । 
शरीररूपी मोका भोगरूपी रेत मँ पदी है, इसलिये इसका पार होना 
कठिन ह । जघ वैराग्यरूपी जल टे ओर परवाह हो ओर्‌ अम्यासरूपी 
पतवार का बल लगे तब संसार के पाररूपी किनारे पर पहुचे । शरीररूपी 
बेडा है जो संसाररूपी समुद्र ओर तष्णारूपी जल मेँ पड़ा है जिसका 
बडा प्रवाह है ओर भोगरूपी उसमे मगर सो शरीररूपी बेडे को पार 
नहीं लगने देते। जब शरीररुपी बेड को वेराग्यरूपी वाय ओरअभ्यारूपी 
पतवार का बल लगे तब शरीररूपी बेडा पार हो । हे मुनीश्वर! जिस पुरुषने 
उपाय करके रेसे बेड को सेसारसमु्रसे पार किया हे वरी सुखी हृ दै ओर 
जिसने नही किया वह परम आपदा को प्रास होता दै बह उस वेडेसे उलय 
डवेगा क्योकि उस शरीररूपी वेढे का तृष्णारूपी चिर है उससे ससार 
समुद्र मेँ हव जाता है ओर भोगरूपी मगर इसको खा लेता डे । यदी 
आश्चयं है कि देह अपना आप नदीं ओर मनष्य मूसेता करके आपको 
देह मानता है ओर तृष्णारूपी जद करे दल पाता दै।शरीररूपी इच 
है । उसमे युजारूषी शाखा, ठैगली पत्र, जङ्घा स्तम्भ, मारूपी अन्दर 
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की भोगवासना उसकी जड़ ओर सुख इःख इसके फल ॥  तृष्णारूपौ 
घुन उस शरीररूपी रक्त को खाता रहता दै। जघ उस्म रत लगे 
तो नाश का समय आता दे अथात्‌ मृत्यु के निकटवतीं होता दे । शरीर 
रूपी वृ की सनारूपी शाखा द ओर हाथ पव पन्न द । टखने इसके 
गच्छे चौर दोत कएल दै; जघा स्तम्भ्‌ है ओर कमजल से बद जाता है। 
लैत बर सेजल चिक्य निकलता है वैसे दी जल शरीर के द्वारा निकलता 
शहता दै । इसमे तृष्णारूपी षिष से पणं सपिंणी रहती ह । जो कामना 
के लिये इस वृत्त का राश्रयलेता दे तो तृष्णारूपी सपिंणी उसको उसती 
है ओर उस विष से वह मर जाता हे । हे मुनीश्वर ! एेसे अमङ्गलरूपी 
शरीर दृत फी इच्छा मुखको नहीं हे । यह परम दुमख का कारण हे । 
जब यह पुरूष अपने पिर अरथीत्‌ देह, इन्दिय, प्राण, मन, बुद्धि ओर 
इनमे जो अहंभाव है इसका त्याग करे तव मुक्ति हो अन्यथा मुदि 
नहीं होती । हे मुनीश्वर ! जो शर्ट पुरुष हे पे पविच्र स्थान में ही रहते हें 
अपवित्र मे नरीं रहते । ह्‌ अपवित्र स्थान यह देह है ओर इसमें रहने 
वाला भी अपवित्र हे। अस्थिरूपी इस घरमे 2 है, रुधिर, मूच शौर 
विष्ठाकागारालगा ह ओर मांस की कहगिल की हे। अहकाररूपी 
इसमे श्वपच रहता हे, तृष्णारूपी शवपचिनी उसकी सखी ओर काम, 
कोध्‌, मोह ओर लोभ इसके युत हे ओर अतो ओर विष्ठादि से भरा हा 
हे । एसे अपवित्र स्थान अरमङ्लरूपी शरीर को मे अङ्गीकार नहीं करता ! 
यह शरीर रहे चाहे न रटे इसके साथ अव सुमे कुचं प्रयोजन नहीं । हे 
मुनीश्वर ! शरीररूपी वड़ा गृह हे ओर उसमे इन्दियरूपी पशु है । जय 
कोईेउस गृह्‌ पेठता हे तव्‌ कड़ी आपदा को पराप होता है। तापय यह्‌ कि 
जो इसमे अरहंभाव करता है तो इन्द्ियरूपी पशु विषयरूषी सीगों से मासे 
देओरतृष्णार्ूपी धूलि उसको म्लान करती है।हे मुनीश्वर! एते शरीर 
भग मं अङ्गीकार्‌ नही करता जिसमे सदा कलह रहती है ओर त्ान- 
रूप सम्पदा प्रवेश नहीं होती । शशररूपी गृह म तृष्णारूपी चर्डी 
घी रहती ह; पह इन्दियरूपी दार से देखती रहती ओर 
करी रहती ह। उसे शम व र सदा करपना 
| रूप सम्पदा का प्रवेश नहीं होता । 


वै 
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उस धर मं एक सुुषरिरूप शग्या हे जव उसके उपर वह विश्राम्‌ करता है 
तव्‌ वह्‌ फु सुस. पाता €, परन्तु तृष्णा का पिर अर्थात्‌ काम, 
कोधादिक विश्राम नही ५८७ देते। हे मुनीश्वर ! एसे दुःख के मूल 
शरीररूपी गृह की इच्छा मेने त्याग दी है । यह परम दुःख देनेवाला दै 
इसके इच्चा मुका नदीं । हे मुनीश्वर ! शरीररूपी दृत है उसमे तृष्णा- 
रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है । जेसे काकिनी नीच पदार्थं के पास 
उडती है वेसे ही तृष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थो के पास उइती हे। 
तृष्णा बन्दरी की नाई शरीररूपी दृक्त को हिलाती हे, स्थिर नीं होने 
देती । जेसे उन्मत्त हाथी कीच में पैस जाता है तब निकल नी 
सकता ओर सेदवा्‌ होता है केसे दी अत्नानरूपी मद से उन्मत्त हआ 
जीव शरीररूपी कीच मेँ फसा दे सो निकल नहीं सकता, पडा हुआ दुःखं 
पाता द। एेसा इःख देनेवाला शरीर ह उसको मेँ अङ्गीकार नहीं करता । 
हे मुनीश्वर ! यद्‌ शरीर अस्थि, मांस, रुधिर से परणं अपवित्र है । जैसे 
हाथी के कान सदा दिलते हे वेसे दी मृत्यु इसको हिलाती है। कु कालका 
विलम्ब है मृत्यु उसका ग्रास फर लेवेगी; इससे मेँ इस शरीर को अङ्गीकारं 
नही करता ह । यह शरीर एृतध्न दै। भोग थुगतता. दै ओर बडे एेश्वयै 
फो प्राप्न करता हे, परन्तु भरत॒ इससे सखापन नंदी करता । जीव इसको 
केला खोडकर परलोक जाता है । जीव इसके सुख के निमित्त अनेकं 
यत्न करता हे, परन्त संग मं सदा नीं रहता । एसे कृतघ्न शरीर को मेने 
मन से त्याग दिया हे । हे मुनीश्वर ! ओर आश्चयं देषिये कि यह इषी 
कै लिये भोग करता दे पर उसके साथ नहीं चलता । नेसे धूलि से मागं 
नरी भासता वैसे दी यद्‌ जीव जब चलने लगता हे तब शरीर से कोभ 
वान्‌ होता ओर वासनारूपी शलिसयुक्ग चलता है परन्व॒ दीखता नदी कि 
कहां गया।जव परलोक जातां है तव बड़ा कृष्ट होता है'कर्योकि शरीरके 
साथ इसने स्पशं किया है । हे मुनीश्वर ! नेसे जल की द पत्र के उपर 
सणमात्र रहती हवेते ही शररभी चणभेग दै। एसे शरीर मे धासथा करनी 
मूसा है चौर एते शशरके ऊपर उपकारकरना भी दुःख के निमित है 
घल कुच नदी । धनाव्हूस शरीर से बडे मीग मोगते हैँ ओर निधन थोे 
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भोग मोगतेहे परन्डजरा्वस्थाओरशरतछ दोने।को दोती दै, इमे भिषे- 

पता कुच नही । शरीर का उपकार कृरनां ओर भोग खगतना तृष्णा चः 

कारण उलय हः का कारण है । जैसे कोर नागिनि को घर मृ रखकर 

दध प्रिलवेतोअन्त मेवह ऽसे काटकर मरगी वेसे दी जिस जीव ने वृष्णा 
रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मेगा, क्योकि नाशवन्त दै । 
दसके निमित्त मोग सुगतने का यब्र करना मूर्खता दै । जेसे पवन का वेग 
अता अओरनाताहै केतेदहीयह शशैरमी आता ओर जाता हे, इससे भीति 
करना दुःख का कारण है। जैसे को विरला मृग मरस्थल की आस्था त्यागता 
है ओर सब पड़े भ्रमते है वेसे ही सब जीव इसकी आस्थामें बोधे इए हं 
इसका त्याग कोिस्लेदी ने किया है । हेमुनीश्वर ! षिजली ओर्‌ दीपक 
का प्रकाश भी आता जाता दीखता हे, पर्व इस शरीरका आदि अन्त 
नहीं दीखता कि कँ से आता हे ओर काँ जाता हे । जसे समुद्र मं 
बदुबुदे उपजते ओर भिटजाते हउसकी आस्था करने से कुड लाम नदीं 
वैसे ही यह शरीर है इसकी आस्था करना योग्य नही । यद्‌ यत्यन्त नाश- 
रूप हे स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता है। जेसे बिजली स्थिर नहीं होती वेमे री 
शरीर भी स्थिर नहीं रहता इसलिए इसकी मे आस्था नहीं करता । इसका 
अभिमान भने त्याग दिया हे । जेसे कोई सूरे तृए को त्याग देता है वेषे 
ही मेने अरहमृमता त्यागी हे । हे मुनीश्वर! एसे शरीर को पुष्ट करना दुग 
का निमित्त हे । यह शरीर किसी अथे नही आता जलाने योग्य है । जेसे 
लकड़ी जलाने के सिवाय ओर काम मे नही आती वेते ही यह शरीर 
भी जड ओर्‌ गा जलाने के अथै हे । हे मुनीश्वर ! जिस पुरुप ने काष्ट 
रूपी शरीर को ज्नानाग्नि से जलाया हे उसका प्रम चथ सिद्ध हा दे 
ओर जिसने नरी जलाया उसने परम दुःस पाया हे। हे मुनीश्वर।न में 
शीर न मेश शरीर हैः न इसका में हः न मेश यह दै; अव मुभाको 
कामना कोनी! मँ निराशी पुष द ओर शरीर से मुमको कु प्रयोजन 
नही । इसलिये आप वही उपाय कहिये जिससे मे परमपद पाठ । हे 
युनाश्वर {भिस्‌ पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है वह्‌ परमानन्दरूप है 
ओर जिसको देह का अभिमान (४ 
1 अभिमान हे वह परम दुसी दै । जितने दुःख हैँ 
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ये शरीर के संयोग से होते द । मान.अपमान, जारतछ, दम्भ-्रान्त, 
मोद-शोक आदि सवं विकार देह के संयोग से होते है जिनको देह मेँ 
अभिमान दै उनको धिकार हे ओर्‌ सब आपदा भी उन्दी को परा होती 
है । जेसे समुद मे नदी वेश करती है वैसे ही देहाभिमान मे सर्व आपदा 
प्रवेश करती है। जिसंको दद का अभिमान नहीं है वह मयुष्यों में उत्तम 
ओ्रौर वन्दना करने के योग्य दे। एसे को मेरा भी नमस्कार हेओर सर्व सम्पदा 
भी उसी को प्राष रोती दै । जसे मानसरोवर मे सब हंस आकर रहते है वेते री 
जहो देहाभिमान नदीं रहा वहां सवं सम्पदा आ रहती है । हे मुनीश्वर ! 
जेसे अपनी चाया में बालक वेताल कर्पता हे ओर उससे भय पाता हे पर 
जब उसको विचार की प्रा्षि होती हे तब वेताल का अभाव हो जाता हे वैसे 
ही अज्ञान से मुखको अहङ्ाररूपी पिशाच ने शरीर मे टद्‌ आस्था बताई 
हे । इसलिए आप वही उपाय किये जिसे अहङ्काररूपी पिशाच कां 
नाश हो ओर आास्थारूपी फ़ौसी टे । हे मुनीश्वर ! प्रथम मुमकोअन्नाने 
से अहङ्ाररूपी पिशाच का संयोग था; उसके अनन्तर शरीर म आस्था 
उपनी. । जैसे धी से प्रथम अंकुर होता है, फिर अकर से शृ होता है 
वै दी अहङ्कार से शीर की आस्था होती हे । हे मुनीश्वर ! जेसे बालक 
छाया में बेताल देखकर दीनता को पराप होता हे बेस दी अहङकाररूपी 
पिशाच ने मुभको दीन किया हे । वह अद्भाररूपी पिशाच अविचार 
से सिद्ध है । जेे प्रकाश से अन्धकार नाश हो जाता हेषेसे ही विचारं 
कृरमे से अहङ्कार न्ट दो जाता है । हे मुनीश्वर ! जिस शरीर मे आस्था 
पकती है बद्‌ जल के परवाह की नाई है, स्थिर नदीं होता । जेस बिजली 
का चमकना स्थिर नहीं श्र गन्धर्वं नगरी की आस्था व्यथं हे वेसं ही 
शरीर की आस्था कसना म्यथै हे । हे मुनीश्वर ! जो शरीरं शे आस्था 
करके अङ्ञर कसते है ओर जगत्‌ के पदाथ के निमिं यल करते हैष 
महामूसं है । जैसे स्वभ मिध्या दै वेसे दी यह जंगत्‌ मिथ्या है। जो 
उसको सत्य जानता दै बह अपने बन्धन ॐ निमित्त यव करतां है। जेसे 
घुरान अर्थात्‌ कुसवारी अपने बन्धन के निमित्त गुफा बनाती ६ ओरं पतग 
~ अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्चा करता हे वेसे ही अन्नानी का 
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अपने देह का अभिमान ओरभोग की इचा अपने ही नाश ५ निमित्त 
है। हे मुनीश्वर ! मँ तो इस शरीर को अ्गीकर नदी कत्‌ा। इस र ॥ का 
अभिमान परम इः देनेवाला हे । जिसको दह का चभमान गह चटा 
उसको भोग की ह्वा मी न रहेगी । इससे भे निराश द ओर मुभ परमपद्‌ 
की इच्चा ह जिसके पाने से फिर संसारसमुद्र कं भरा न द] । 
। इति श्रीयोगवाशिषटे वेशग्यप्रकरणे दंहनेराश्य . 
वर्णनन्नाम त्रयोदशस्सगेः॥ १३॥ । 
रामजी बोलते, हे युनीश्वर ! इस जीव को संसास्समुद मे जनम पाकर 
प्रथम बाल अवस्था प्रा होती ह वह्‌ भी पशम दुःख का मल हे । उससे 
वह परम दीन हो जाता हे ओर इतने अवगुण इसमे आ प्रवेश क्रते हं 
अर्थात्‌ अशक्ता, मूता, इच्चया, चपलता, दीनता, दुःख, संताप इतने 
विकार इसको पराप होते हे । यह बास्यावस्था महाविकारवान्‌ हे । बालक 
पदार्थं की ओओर धावता हे ओर एक पसव का ग्रहएकर दूसरी को चाहता 
है, स्थिर नरी रहता, फिर शरीर मँ लग जाता है । जैसे षानर स्थिर नहीं 
कैठता ओर जो किसी प्ररं कोध करता हे तो भीतर से जलता ह । वह 
वदी बडी इच्छा कृरता है, परउसकी प्रापि नदीं होती. सदा व्रष्णा मे रहता 
हे ओर चण मेँ भयभीत हो जाता है, शान्ति प्राप नदीं होती । जसे कदली 
वन का हाथी जंजीर से वधा ह्या दीन हो जाता है पैसे दी यह चैतन्य 
पुरुष आलक अवस्था से दीन हो जाता दै । वहं जो कुच इच्छा करता दे 
विचारं विना हे, उससे दुःख पाता ह । यह मृदु गूंगी अवस्था है 
उससे कुच सिद्धि नहीं होती ओर जो किसी पदार्थ की परारि होती रै तो 
उस्र चणएभात्र सुखी रहता है फिर तपने लगता हे। जेसे तपती प्रथ्वी 
प्र जल लिये तो एक क्षण शीतल होती है, पिर उसी रकार से तपती 
ह वेषे दी वह भी तपता रहता है । जैसे रात्रि ॐ अन्त मं सूं उदय 
होता हे उससे उलकादि कष्टान्‌ होते दै वेसे ही इस जीव को स्वरूप 
क अज्ञान से बस्यावस्था भँ कष्ट होता है । हे मुनीश्वर ! जो बालक 
अवस्था च सगत करता है षड्‌ भी मूर है, क्योकि यह विवेकरहित 
अवस्था हे ओर सदा अपचित है ओर सदा पदार्थं की थर धावती हे । 


|, 
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एसी मृद्‌ ओर दीन्‌ अवस्था की मुभको इच्छा नरी, इसमे जिस्‌ पदा 
को देता दे उसकी ओर धावता हे । जेस कुत्ता चणका मं दार की 
ओर जाता दे ओर अपमान पाता है वैसे ही बालक अपमान पाता है। 
बालके को माता, पिता, षान्धव, अपने से डे बालक ओर पशुपक्षी का 
भी मय रहता हे । हे भुनीश्वर ! एसी दुःखरूपी अवस्था की मुभको 
इच्छा नहीं । जेसे सी के नयन ओर नदी का प्रवाह चञ्चल है उससे भी 
मन ओर बालक चञ्चल है ओर सब चञ्चलता बालक से कनिष्ठ ह । ह 
मुनीश्वर ! जसे बेश्या का चित्त एक पुरुष में नरी हरता पैसे ही बालक 
का चित्त एक पदाथे मे नहीं खटरता ओर उसको यह विचार भी नरी 
होता कि इस पदाथ से मेरा नाश होगा वा कराण होगा। बालक एसी ही 
ग्यथे चेटा करता है, सदा दीन रहता है रर सुख-दुःख की इच्छा से तपाय- 
मान रहता दे। जेसे जयेष्ठ-आषादु मे पृथ्वी तपायमान होती हैषेसे दी शालक 
तपता रहता हे शान्ति कदाचित्‌ नदीं पाता। वह्‌ जब विया पटने लगताहै 
तब गुरसे एेसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देखके भय पापे ओरजैसे 
गरुड को देख के सप डरे। जब शरीर मे कोईैकषट परा दोता रै तब भीष षडे 
दुःख को प्रा होता है ओर उस दुःखं को निवारण नहीं कर सकता ओर 
सहने की भी सामर्थ्य नही होती; मीतर दी भीतर जलता ह ओर मुख से कुल 
योल नहीं सकता । जैसे दृत कुचं नदीं बोल सकता ओर नेसे पश्पत्ती 
दुःख पते दै, न कुच कह सकते द, न दुःख का निवारण करं सकते दै, 
भीतर ही भीतर जलते है केसे दही बालक भी भगा ओर मू होकर 
दुःख पाता हे । हे मुनीश्वर ! एेसी बालक्‌ अवस्था कौ इच्या करनवाला 
मूस ह । यह्‌ तो परम दुःलरूप अवस्था है । इसमे विवेक ओर विचार भी 
कुच नहीं होता । बालक खाने को पाता है ओर रुदन कता दै । एसी 
वगुएरूप अवस्था युमको नही साती । जेसे बिजली ओर जल के 
दुद स्थिर नहीं रहते वैसे ही बालक भी कदाचित्‌ स्थिर नह रहता! + 
मुनीरवर ! यह महामूस अवस्था दे । इसमे कमी कहता दै कि दे पिता! ` 
मुभको बर्फ का इकड़ा भूल दे ओर्‌ कथी कहता हे कि युक चन्रमा 
ठतार दे। ये सब मूता के. वचन दै । इससे एसी मूसावस्था को भं 
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अलीकार नही करता जैसे दः का अलु बालक को दीता दे ४ 
स्वे मँ भी नहीं आया । यह बाल्यावस्था अवगुण का चढत ह = नहीं 
अवगुण से शोमित है। एसी ५५ अवस्था को म अङ्गीकारं नही 
इसमे गुण कोई भी नहीं दै । . 
ति श्ीयोगवाचि वेरग्यवारयावस्थावणेनन्नाम चछदैशस्सगेः ॥ १४॥ 
रामजी बोले, हे मुनीश्वर ! इःखरूप वार्यावस्था क अनन्तर युवा 
वस्था ती है सो नीचे से छँचे चदती ह । वह मी उत्तम नदीं धिक 
दुःखदायक है। ज युवावस्था आती हे तव कामरूपी पिशाच आ लगता 
है । वह कामरूपी पिशाच थुवावस्थारूपी गट मेँ आ स्थित होता रे, चित्त 
को राता है ओर श्या प्रसारता है । जैसे सूय के उदय होने से सूयं 
मुखी कमल सिल आता हे ओओर पखुरियों को पसारता दै ेसे दी यवा- 
वस्थारूपी सूयं उदय होकर चित्तरूपी कमल ओर इच्ारूपी पंखरी को 
पसारता हे । किर जसे किसी को अग्नि के कुण्ड मेँ डाल दिया हो ओर 
वह्‌ दुः पाये केसे ही काम के वश हुआ दुःख पाता हे । हे मुनीश्वर ! 
जो कु विकार ह सो स युवावस्था में प्रा होते है । जैसे धनवान्‌ को 
देखके सब निधन धन की शा करते हैं पैसे दी युवावस्था देखकर सव 
दोष इक होते हे । जो भोग को सुखरूप जानकर मोग की इच्छा 
कृरता हे वह परम इल का कारण है । जेसे मदय का षट भरा हया 
देखने मातर सुन्दर लगता है परन्त॒ जव उसको पान करे तव उन्मत्त 
होकर दीन हो जाता है ओर निराद्र पाता है केसे ही भोग देखने मा 
न्दर मासुते टै, पर्छ जव इनको भोगता है त तृष्णा से उन्मत्त ओर 
पराधीन हो जाता हे । हे मुनीश्वर ! यह काम, कोध, लोभ, मोह ओर 
अहङ्कारं आदि सब चोर खवारूपी रार को देखकर लूटने लगते है 
ओर आतमज्ञानरूपी धन को ले जाते है । उससे जीव दीन होता रै । 
आत्मानन्द क वियोग से दी जीव दीन हमा है । हे मुनीश्वर ! पेसी 
इख दनेवाली युवावस्था को मे अङ्गीकार नहीं करता । शान्ति चित्त को 
(९५ क लिये हे पर युवावस्था मे चित्त विषय की ओरं धावता 
६ ज बाण लकय कों ओर जाता हे । तथ उसको विषय का संयोग 
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हेता द ओरं विष्य कौ तृष्णा निरृत नदी होती ओर तृष्णा फे 
मारे जन्म से जन्मान्तर मे दुःख पाता दै । हे युनीश्वर !रेषी दुःस- 
दायक युवावस्था की मुमको इच्छा नदीं हे । हे युनीशर ! जैसे प्रलय- 
काल में सब दुःख आकर स्थिर होते है केसे दी काम, कोध, लोभ, मोह, 
अहङकार, चपलता इत्यादिक सब दोष युबावस्था मेँ आ स्थिर होते है, जो 
स॒थ बिजली की चमक से है, होके मिट जाते है । जैसे समुद्र भँ तरङग 
होकर मिट जाते हे पसे ही यह चषणमभगुर ह ओर केसे दी युबावस्था दके 
मिट जाती है। जसे खपरमें कोद सी विकार से इल जाती हैषेसेदी 
अज्ञान से यावस्था खल जाती है । रे मुनीश्वर ! युवावस्था जीव की 
परम्‌ श्रु हे। जो युर्प दस शश्र के शख से बचे हे वदी धन्य हें इसके ` 
शच्च काम ओर कोष ह जो इनसे इय वह वञ्च के प्रहारसे भीन ङेदा 
 जेवेगा ओर जो इनसे वधा हा हे वह पशु दे। हे मुनीश्वर ! युवा- 
वस्था देखने मे तो सुन्दर है परन्ठ भीतर से वष्णा से ज्जरीभूत्‌ है। 
जैसे धृ देखने मे तो सुन्दर छ पर भीतर से घुन लमा हआ हो वेसेदी 
युबायस्था है जो भोगों के निमित्त यल करती द वे भोग आपातरमणीय 
ह । कारण यह कि जघ तक इन्दो ओर विषय का संयोग दै तव तक ॒- 
विचार मे भला लगता ह ओर जव वियोग होता है तब दुःख होता 
हे । इसलिए मोग करके मूं प्रसन्न ओर उन्मत्त होते है उनको शान्ति 
नीं होती । भीतर सदा तृष्णा रहती है ओर खी मं चित्त को आसि 
रहती रै । जघ इष्ट वनिता का वियोग होता दै तव्‌ उसको स्मरण करके 
जलता दै । जैसे बन का एक अग्नि से जलता हे से ही यवावस्या म 
इष्टके वियोग से जीव जलता दै । जैसे उन्मत्त हस्ती जजीर सर्धतातो स्थिर 
होता है कदी जा नदी सकता वसे दी कामरूपी हस्ती को जंजीररूपी 
युवायस्था बन्धन करती दे। युबावस्थारूपी नदी है उसमे इच्यारूपी तरङ्ग 
उठते है बे कदाचित्‌ शान्ति नरी पाते। हे मुनीश्वर ! यह अवाक. 
वड दष्ट दै । यड बद्धिमाय्‌, निर्मल ओर परसन पृष की बद्धिकोभी 
मलिन कर गलती दै। जैसे निमल जल कौ बी नदी वर्षाकाल म मिन 
ते जाती दै कते दी युवावस्था मँ द्धि मलिन हो .जाती दे । ६ मुनी 


ध योगंवाशिष्ट । 


श्र! शरीरर्प द्र हे उस्म यवास्थार्पी वेल रर हती दसो युए ` 
रोती जातीं है तव विततस्ी भैवरा आ ठता है ओर तृप्णास्पी उसकी 
गन्ध से उन्मत्त होता दे, सव विचार सूल जाता दे । जेस जव प्रल 
पवन चलता है तव सूसे पत्रों को ण्डा ले जाता दै केसे दी युवावस्था 
पैरग्य, सन्तोषादिक गुणों का अभाव करती है। टुःखरुपी कमल का 
युवावस्थारूपी सूर्यं है, उसके उदय से सष इः प्रक्षित हो आते ह। 
इससे सब दःस का मूल युवावस्था हे । जेसे सूर्यं 1 से सू्मुसी 
कमल सिल आते दै वैसे ही विततस्पीकमल संसारस्परपखुरी थोर सत्यता 
रूपी पुगन्ध से सिल राता है ओर त्रष्णारूपी वरा उस पर्‌ा वैरता 
ओर विष्य की पुगन्ध लेता है । हे मुनीश्वर ! संसारस्पी रात्रि ह उसमें 
उवावस्थारूपी तारागण परकाशते है अर्थात्‌ शरीर युवावस्था से गुशो- 
मित होता है । जेते भान के घोट इक हरे तव तक रहते ह जवं तक्‌ 
उपमे फल नहीं आता । जम फल थता है तव रच सूखने लगते ह 
ओर अत्न परिष्क होता है दृत की हरियाली नहीं रह सकती वेमे ही 
जव तकं जवानी नहीं आती तव तक शरीर सुन्दर कोमल रहता है जव 
जवानी आती हे तव शरीर कूर हो नाता है चोर फिर परसि होकर क्तीए 
ओर दृद होता है । इससे है मुनीखर ! एेसी दुःख की मूलरूप वा- 
वस्था कौ युमको हव्या नहीं । जैसे सभु उड़े जल भे तरङ्ञं को पमा- 
एता ओर उ्ालता है तो भी मरथादा-नहीं त्वागता, क्योकि शवर की 
चान्ञा भयोदा मे रहने की हे ओर उवावस्था तो ठेसी है कि शाघ् ओर 


शम्‌ ऋ विचार नहीं होता । जिसको विचार नही रहा उसको शान्त कलँ 
षह सदा व्याधि ओर ताप से जलता एता दे। जसे जल के बिना 


। जव उ्ावस्थारूप रार 4. त काम पिशाच आके गजता 
अ पो सह्य ठते ह कि कोह कामी पुर अप तो उसके साथ 
मपह चचा कर कि हे मित्र | १६ स्री केसी. सुन्दर है चौर उसके कैसे 


वेराग्य्रकरण। ` ४६ 


कराच ट । प किम्‌ प्रकार मुमको पाष हो ? हे मुनीश्वर इषं इया से 
पह सदा जलता हा रहता है । जेसे मरुस्थल की नदी को देख मृग 
दोढता हे ओर जल की अपा से जलता हेषते ही कामी पुरुप विषय की 
वासना से जलता है ओर शान्ति नदीं पाता। दै मुनीश्वर ! मवुप्यजन्म 
उत्तम हं परन्तु जिनके अभाग्य ह उनको विषय से आस्पद की प्रापि 
नहीं होती । जेसे किसी को चिन्तामणि पराप होर वह्‌ उसका निराद 
करे उसका गुन न जानकर डल दे पैसे ही जिस पुरुप ने मुष्यशरीर 
` पाकर आत्मपद नहीं पाया वह्‌ वडा अभागी है ओर मूर्खता से. अपनं 
जन्म को व्यथे सोडालता है। वह्‌ युवावस्था मे पुरम दुःख का क्ते अपने 
निमित्त बोता हे ओर मान, मोह, मद इत्यादि विकारे से पुरुषां का 
नाश करता हे । हे मुनीश्वर ! युवावस्था एसे षडे विकारो फो प्राप कसी 
है । जसे नदी वाथ से अनेक तरङग पसारती हे वेते ही यवावस्था चित्त 
के नेक कामों को उटाती हे । जैसे पत्ती पंख से बहुत उता रै ओर 
जैसे सिंह यजा के वल से पशु को मारने दौडता है बेसे दी चित्त युवावस्था 
से विक्तेप की ओर धावता हे । हे मुनीश्वर ! समुद्र का तश्ना कठिन है 
क्योकि उसमे जल अथाह हे उसका विस्तार भी बडा हे ओर उसमें 
कंच्छ मच्छ मगर भी बड़े बडे जीय रहते हं पर भे उसका तसना भी 
सुगम मानता दँ पर युवावस्था का तस्ना महाकटिन हे अथात्‌ युबा- 

` वस्था मेँ नि्देपि रहना कठिन है । एसी सृ्वटवासी खवावस्था भें जो 
` चलायमान नदीं होते सो पुरूष धन्य हैँ ओर बन्दना करने योग्य है । 
हे मुनीश्वर ! यह्‌ युवाषस्था चित्त को मलीन कर गलती है । जसे जल 
फी वावली के निकट रात ओर कटि हँ र पवन चलने से सव आ 
यावली मेँ गिर वेसेदी पवनरूपी युवावस्था दोपरूपी भूलि ओर कटिं को 
चित्तरूपी थावली मे लके मलीन कर देती है । एेसे अवशुणों से प्रण 
युवावस्था की इच्छा मुमको नरीं दै । खवायस्था मुभ पर यही दृषा क्‌ 
किते दर्शनन हो । तेर आना मेँ दुःख का कारण मानता & । जस 
ुत्र के मरण का सङ्कटपिता नदी सहं सकता ओर सुख का निमित्त ना 
देसताेसेही तेर आना मेँ सुख का निमित्त नहीं देखता । इससे भुभपर 

॥५। 
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दया कर फि अपना दर्शन न दे। हे ली युवावस्या का तरना 
महाकटि हे । योवनवान्‌ नम्रतासयुङ्ग नहा ह खीर शास्र कं गुण 
वैराग्य, विचार, संतोष ओर शान्ति इनसे भी सन्यन्न नदीं ६ । जसं 
आकृश भँ बन होना आश्चयं है देसे ही युवावस्था मेँ वेराम्य, विचार, 
शान्ति ओरसंतोष रोना मी बडा आश्चयं है। इससे आप मुभे वही उपाय 
कषये जिस यवावस्था के दुःख से मुङ्े होकर आतमपद कौ मरकत दो। 
इतिभीयोगवाशिष्ठवेसग्यपकरणेयवागारुदीवणेनन्नामपञ्चदशस्सर्गः१५॥ 
गभजी बोलते, हे मुनीश्वर ! जिस कामविलास के निमित्त पुरुप घ्नी 

कौ वाञ्छा करता हे वह्‌ खी अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र श्नोर विष से 
पणे हे ओर इन्दं की एतली बनी हई है । जैसे यन्त्री की बनी 
युतली तागे के दारा अनेक चे करती है वेसे ही यह अस्थि, मासा- 
दिक की पुतली भेक ओर नदीं है । जो विचार से नरीं देखता उसको 
रमणीय दीसती हे । जैसे पर्वत के शिखर द्र से सुन्दर ओर गङ्गमाला 
माहित भासते दँ ओर निकट से असार दै पतय ही परथ दिखते 
है केसे दी शी वख ओर मूषो से सुन्दर भासती ह । जो अको 

भिन्न भिन्न विचार कर देतो तो सार कुव नहीं । जेते नागिनि के ङ्ग 
हत कोमल होते है परन्तु उसका सं करेतो काट के मार गलती है 
पेसेदीजोकोईसी को सयशं करते रै उनको वह नाश करडालती हे । जैसे 
विष ५ देखने मा्रभुन्द्रलगती हैषरन्त स्पशं करनेसे मारडालती है 
ओर सं हाथी को जंजीर से बधे तो जिस दार पै रहता हे वहीं स्थिरं 
रहता हवेते दीअज्ञानीका चित्प हाथी कामरूपी जंजीर से वभा ह्या 
सीर्पी एक स्थाने स्थिरता हे वहो कहीं जा नही सकता । जव 
हाथी को हवत अकृश का परहारकरता है तष बह बन्धन को तोडके 
° छलजता हे हीत वित्तरूपी मूं हाथीको जव महावतरूपी गुर्‌ 
ऽपदशरूषी अकुश का वारवार प्रहार करता है तव निषन्ध होता है। 
मुनीश्वर । कामी पुरुष खी कीवाञ्चाअपने नाश के निमित्त करता हे। 
नेसे कद्लीवन का हाथी कागद को हथिनी देखकर ओर चल पाङ 


मँ 


पन्धन म आता हेओरऽसते परम दुःख पाता है षेसे दीसषदुःषोका मूल 


वैराग्य प्रकरण । श, 


खी का सङ दै।े नीरव! जैसे बने दाह की अग्नि वन को नलाती है 
वसे ही सरीरूपी व भी अधिक हे, क्योकि वह अग्नि तो स्पशं 
करने सं ही जलाती है परन्ठ श्रीरूपी अग्नि स्मरणमात्र से जलाती है। 
जौ सुल रमणीय दीखता हे वह आपातरमणीय है; जव श्ीपुख का 
वियोग होता है तव मरे की नाई हो जाता हे । हे मुनीश्वर ! यह तो 
अस्थि, मांस ओर रुधिर का पिंजरा है सो अग्नि मेँ भस्म हो जायगा 
अथवा पशु-पत्ची के खाने का आहार होगा ओर प्राण आकाश में लीन 
हो जावेगे । इससे इस सी कौ इच्छा करनी मूता हे । जसे अग्नि की , 
` ज्वाला के उपर श्यामता होती है षेसे दी घी के शीश के उपर श्याम 
केश हे ओर जेसे अग्निक स्पशं करने से जलताहैवेसेदी घ्वीके 
स्पशं करने से पुरुष जलता दै इससे लना दोनों म वुरय है । हेमुनी- 
श्वर ! युवावस्था को नष्ट करनेवाली ष्ीरूपी श्रग्निदे। जो घ्ीकी 
इच्छा करते हे बह महामूसं ओर अज्ञानी रै । बह खी की इच्छा अपने 
नाश के निमित्त करते ह । जेसे पतङ्ग अपने नाश के निमित्त दीपक की 
इच्छा करता हे वेसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त सी की इच्छा. 
करता है । हे मुनीश्वर ! खीरूपी विष की बेल है, हाथर्पोव के अग्रमाग 
उसके पत्र है, युना डाली है स्तनरूप गुच्ये दै ओर नेत्र ्आादिक इन्दिया 
पूल हे उस पर कामी पुरुषरूषी भरे आ बैठते हँ । कामरूपी धीवर ने 
घछीरूपी जाल पसाश ह उस पर कामी पुरुषरूपी पर्ची आ फते दै । 
कामरूपी धीवर उनको फैसाकर परम कष्ट देता ह । एसे दुः को देने 
वाली खी कीजो वाञ्छा करते है प्‌ महामूषं है । हे मुनीश्वर ! सरी 
रूपी सर्पिणी है जब उसका एत्कार निकलता हे तब वेशग्यरूपी कमल 
जल जाते है ओर जव सपिंणी उसती है तव विष चद्ता दे। खीरूपी 
सर्पिणी का चिन्तन कसते ही भीतर से आपी विष चद्‌ जाताहै। हे 
मुनीश्वर ! जसे व्याध चलकर मनसी को पसाता हे वसे ही कामी एप 
ली के सदश सुन्दर सीरूपी जाल देके सता हे ओर स्नदरूपी तागे 
ते बन्धन पाकर सिचा चला जाता है, तव तृष्णारूपी छुरीसे काम उस 


प 


मार डालता है । हे गुनीश्वर ! रेसे दुःख के देनेवाली ची कीं सुमको 
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ध रागरूयी इन्दो से जाल विचा कामी 
करडाला दै । सरी की स्नेहरूपी डोरी है । उससे 
कामी पुरुषरूप बैल वधा हे ओर ची कँ मुसरूपी चन्द्रमा को देखकर कामी 
ुरुषरूपी कमलिनी खिल आती है । जसे चन्द्ुलौ कमल चन्द्रमा को 
देखकर प्रसन्न होते दँ ओर सूरथगुसी नहीं होते वैसे ही कामी प्प भग 
से प्रसन्न हेते दै ओर ज्ञानवाय्‌ प्रसत नदी होते । जसे नेवला स्प को 
परिल से निकाल के माता हे कैसे ही कामी पप को सखी आत्मानन्दमं 
से निकाल के मार डालती है । पुरुष जव शी के निकट जाता हे तवर वहं 
उसको भस्म कर डालती है । जैसे सूषे तृण ओर धृत को अग्नि भस्म 
कर डालती दैवते ही कामी पुरूष को श्लीरूपी नागिनि भस्म क्रडालती 
हे । हे मुनीश्वर ! श्रीरूपी रात्रि का स्नेदरूपी अन्धकार हे ओर काम, 
करोधादिक उसमें उलूक ओर पिशाच हे । हे युनीश्वर ! जो खीरूपी खङ्ग 
क प्रहार सै यवारूपी सं्राम से वचा ह वह्‌ पुरुप धन्य हैः उसको मे 
नमस्कार है। ची का संयोग परम दुःख का कारण दे, इससे मुभको इसकी 
इच्छा नही । हे मुनीश्वर ! जो रोग होता है उसी के युसारजो श्रोपध 
करता है तो शेग निषत्त होता हे ओरं पथ्य से उसका प्रकोप टोकर 
रोग बदु जाता हे, इससे मेरे रोग के अनुसार ओषध करो । मेरा रोग 
सुनिये कि जश ओर ग्रु पुफको बडा रोग हे । उसके नाश की ओओपध्‌ 
-मुभको दीजिये । स्री आदिक सव भोग तो रोग के ृद्धिक्ता हे । जैमे 
अग्नि मे धृत्‌ डालिये तो बट्‌ जाती है वैसे दी भोग्‌ से जरा मृड आदि 
राग बद्ते हे । इससे इस रोग की निदृत्ति की ओपध करो, नहीं तो 
स्का त्याग करमें वनभ जा रगा । हे मुनीश्वर ! जिसके घी हे 
उसका भाग क इच्छा भी होती हे ओर जिसके स्री नहीं होती उप्तको 
©| ९ इच्चा ५ नहा । जनं घ्री कात्याग किया है उसने संसारका 
५। त्याग [कया ह आर बही पुसी हे। संसार का बीज स्री है इससे 
दमक लय का इच्छ नहीं । मुभको व्ही ओषध दीजिये जिससे जरा 
पत्यु. आदि रोग की निरृतति हो । | 

शते श्रीयोगवाशेष्वेराम्यप्रकरणे सखीद्रशावणंननामपोडशस्सर्गः॥ १ ६॥ 
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इच्छा नदीं । कामरूपी व्या 
पुरूषरूपी रगो को आसक्क करड 
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भ्रीरामजी बोले, हे मुनीश्वर ! बालकं अवस्था तो महानद ओर 
अशक्त है । जव युवावस्था आती है त बास्यावस्था का प्रास कर लेती है 

उसके अनन्तर जब दृदधावस्था आतीं है तव शरीर जर्जरीमूत हो 
जाता हे ओर इद्धि चीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। ह मुनीश्वर! 
रस प्रकार अक्ञानी का जीना ग्यथं हे कुद अर्थं की सिद्धि नहीं। जेसे 
नदी के तट परके ज्ञ जलके प्रवाह से जजरीभूत हो जाते है केसे ही शा- 
पस्थामें शरीर जजंरीमूत हो जाता हे। जैसे पवन सेपत्र उड जाते है वैसेही 
बृद्धावस्था में शरीर नाश पाता हे । जितने कुच रोग है वह सष बृद्धा- 
वस्था मे आ प्रा्होते ह ओरशरीर कृश हो जाता है। उस समय घी, युत्रा- 
दिक भी सव वृद्ध कात्याग कर देते है । जैसे पके फल को इक त्याग देता 
हे वेस दी श्दध को कुम्ब त्याग देता है ओर जेसे बावले को देख के सष 
हसके बोलेते है कि इसकी इद्धि जाती रही वेषे दी इसको भी देसके हसते 
हं । जैसे कमल का एूलषरफ पढने सेजर्जरीभूत हो जाता हे ेसे दी जर- 
वस्था मेँ पुरुप जजंरीभाव को प्रा होता है शरीर कुब्डा हो जाता है 
केश श्वेत हो जाते है ओर शकि चीणए हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड 
दृत मे घन लगता है वेषे ही इसमें कु शक्ि नदीं श्टती । हे मुनीश्वर 
ओर भी सव त्य चीए हो जाती है पर एक आसङ्षिमात्र रहती हे।जेसे 
वड़े इृच्त पर उलूक आ रहते टै वेसे दी इसमे कोध शङ्कि भा रहती हे ओर 
सव शृक्षियो चीएहो जाती है। हे मुनीश्वर ! जरावस्था दुःख का घरटै। जव 
जरावस्था आती है तव सय दुःख इक्र होत दै उनसे पुरुष महादीन हो जाते 
दै । युवावस्थामें जो काम का बल रहता है सो भी जामे च्ीष 
हो जाता दैः इन्दि की आसङ्ग षट जाती ह ओर उनकी चपलता का 
अभाव हो जाता हे। जेसे पिता के निर्धन होने से यत्र दीन दो जाता दै 
वैते ही शरीर के निर्बल होने से इन्दर्यौ भी निल हो जाती द। केवल एक 
तृष्णा वद्‌ जाती है। ह मुनीश्वर! जम्‌ जरारूपी रात्रि आती है तव ससी. 
रूपी स्यार आकर शब्द करते है ओर आधिव्याधिरूपी उलूकं आकर 
निवास कसते दै।ह नीर! एसी नीच शावस्थाकौ गुमकोइच्या नह 
यसे फल ते एच सुक जाता है वैसे ही अपे से देह कुबडी हो जाती हे। 


५४ योगवाशेए । 
युवावस्था मँ खी धत्रादिक उसकी टहल कसते थ प्र वही सव उसनः दधा. 
वी मेद ल को पैलवाला याग देता वेदी व्याग, दते द 
देवक दते है ओर अपमान करते दै। उनको वह त ॐट की नाई भासता 
है। ह मुनीश्वर ! एेषी नीच अवस्था कौ सुक इच्छा नहा । अन जि 
कर्तव्य हो मुमसे कषे ये करं १ इस शरीर कौ तीनो अवस्था मे कोई 
। शुलदायी नदी, स्यो कि बास्यावस्था महामु ह, उवावस्था महाविकाशान्‌ 
है ओर जशवस्था महादुःख का पात्र है। बाल्यावस्था को युव वस्था ग्रास 
कर लेती दै; युवावस्था को जरावस्थाग्रा् कर लेती दै ओर जरावस्थाको 
रय भास कर लेती दै। यह अवस्था सव असकाल की है, इनके आश्रय मे 
मको स्या युख होगा ? इससे आप मुभे वही उपाय वताईये जिसमे 
इस दुःख से मुक हो जाऊ ।हे मुनीश्वर! जव जरावस्था आती हे तथ मरना 
भी निकट आता है। जैसे सन्ध्या आने से रात्रे तत्काल आ जाती है व्यौर 
जोसन्ध्या फे ्राने से दिन की इच्छा करते हे बह मूसे हे वेशे दी जराके ग्ने 
सेजीने की आशारखनी महामूखैता दै । हे मुनीश्वर ! जैसे बिल्ली चिन्तन 
करती हे कि चूहा अवे तो पकडर्लूवेते ही शत्य भी देखती रैक 
जरावस्था आवे तो मेँ इसका भास कर लू । हे मुनीश्वर ! यह परम नीच 
अवस्था हे । यह जघ आती हे तव शरीर को जर्जरीमूत कर देती दे; 
केपाने लगती हे ओर शरीर को निभैल ओर करूर कर देती है । जैसे कमल 
प्र बरफ की वषौ हो ओर बह ज्जरीमूत हो नाय वैसे दी यह शरीर को 
जजरीभूत कर्‌ डालती हे । जेते वन मे वाघञआकर शब्द करते है चोर मृग 
कानार करते ह वेषे ही ससीरूपी बाघ आकर पृगरूपी वल का नाश करते 
ै। हे मुनीश्वर ए आती हेत्‌ जेसे चन्द्रमा के उदय से कमलिनी 
सिल आती हैषसे दी शृ प्रसन्न होती है। यह जरावस्था वड़ी दष्टा है 
इसन बड़ बड़ योधोको भी दीन कर दिया दै।ययपि वे बड़ शूर संभाममें 
शं को ५ ह पर उनके भी जरा ने जीत लिया हे। जो वड़े बड 
दिवा । जयम यल निनी दीन 
नीतनेवाली द। ह पुनीरवर ! क न क दिया दे। यह सबको 
मुनीश्वर ! जसे इच म ग्नि लगती ओर उसमे 
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से भूम निकंलता हे । वैसे ही शरीररूपी इ मेँ से जररूपी अग्नि लगकरं 
वृष्णारूपी धुर्वो निकलता दे । जैसे डिच्वे में बडे रत रहते है। केपे दी 
जरारूपी. डिच्च मेँ दुःखरूपी अनेक रत रहते है । नरारूपी वसन्तश्च है 
उससे शरीररूपी इृत्त दुःखरूपी रस से होता है। जेसे हाथी जंजीर से कैषा 
हृ दीन हो जाता है केसे दी जरारूपी जँजीर से वेधा पुरुप दीन हो 
जाता ०५०९ हे । उसके सष अङ्ग शिथिल हो जाते है, बल चीण हो जाता है 
र्या भी निषैल हो जाती हँ ओर शरैर जजेरीभाव को प्रास होता हे 
परन्व तृष्णा नहीं घरती वह्‌ तो नित्य बदृती ही चली जाती हे। जैसे रारि 
आती हे तव सूर्यवंशी कमल सव मद जति है ओर पिशाचिनी आ 
विचरने लगती हे ओर प्रसन्न होती है वैसे ही जरारूपी राभि के आने 
से सव शृङ्कखिरूप कमल मंद जाते है ओर तृष्णारूपी पिशाचिनी प्रसन्न 
होती है । हे मुनीश्वर ! जेसे गङ्गातट के दृ गङ्गाजल केवेग से 
जजरीमूत हो जाते है केसे ही जो यह आयुरूपी प्रवाह चलता है उसके 
वेग मे शरीर जर्जरीभूत हो जाता ह । जैसे मांस के टकडे को देख 
द्माकाश मे उडती चील नीचे आकर जे जाती दे वैसे ही जरवस्था में 
शरीरखूपी मास को काल ज्ञे जाता है हे युनीश्वर ! यहं तो काल का 
ग्राम वना हृ है । जेसे षृक्ञको हाथी खा जाता है वेसे जराते 
शरीर को कालल देख के खाता है । 
इति श्रीयोगयाशिषटे वैराग्यप्रकरणे जरावस्थानिरूपणं 
नाम सष्दशस्सगः ॥ १७॥ . 
मजी बोले कि हे मुनीश्वर ! संाररूपी गदा है उसमे अज्ञानी 
गिरा है, पर ससाररूपी गदा तो अख है ओर अक्नानी बड़ा हो गया हे । 
संक विकट की अधिकता से वदा दै । जो ज्ञानवाय ५१ पुरुष है वृ 
संसार को मध्या जानता हे ओर संसाररूपी जाल मे नदीं फसता ओर 
जो अक्नानी परुष है वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्थार्पी 
जाल में सता हे चीरं भोग ी वाञ्चा करता है । वह एसा है जैसे 
दर्ेण ये मरतिविम्ब देखकर बालक पकड्ने की इच्छा करता है वैस ही 
अ्नानी सार को सत्य जानकर जगत्‌ के पदाथं को वाञ्चा कता 
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हे कि यह शुम परा हो ओर यह न हो । यह सम्‌ एस नाशापमक हैँ 
ञअभिभाय यह कि आते हे ओर जाते द स्थिर नदय रतः इनन गय 
ग्रास करता ३ । जैसे पके अनार को बहा सा जाता दै वेसेदी सव 
पदार्थौ को काल साता है । हे मुनीश्वर ! यह्‌ सच पदाथ कालग्रसित 
जैसे नेवला सपं को भक्षण कर जाता वसे दी बटे वड़े वली 
मेर एसे गम्भीर पुरूषो को काल नं आत्‌ ।चया हे । जगतरूपी 
एक सूलर का फल दै; उसमें मजा ब्रह्मादिक दे ओर उमका वन व्र 
रूप ह । उस ब्रह्मरूप वन भें जितने वन हं सा सव इसका चाग हे । 
यह्‌ काल सबको भण करं जाता ६ । ह गुनश्धर । यह्‌ काल वड़ा 
बलिष्ठ हैः जो कृच देखने मेँ आता दै सो सव इसने प्रास कर्‌ लिया ह। 
हमरे जो डे ब्रह्मादिक दँ उनका भी काल मास कर जाता हतां आर्‌ 
का क्या कहना है जैसे सिंह मृग का ग्रास कर लेता हे। काल किसी 
पे जाना नहीं जता। त्षण, घरी, प्रहर, दिन, ममि योर वपाक में 
जानिये सोहै काल दै ओर काल की मूति प्रकट नही दे । यहक्मीकां 
स्थिर नहीं होते देता । एक बेलि काल ने पसारी दे उसकी तवचा रात्रि 
ह ओर रल दिन हे ओर्‌ जीवरूपी मोरे उस पर शा वैरे हं । दे युनी- 
श्वर ! जगत्रूपी गूलर का फल है उसमें जीवरूपी वहत मच्छर रहते ह । 
नेसे तोता अनार का भक्तण करता हे पसे दी काल उस फल का भक्षण 
करता है। नगतरूपी श्त् है; नीवरूपी उसके पत्र है योर कालरूपी हस्ती 
उसका भक्षण कर जाता है । श्म अशुभरूपी भसे को कालरूपी सिंह ञेद 
छेद के खाता दै । हे मुनीश्वर ! यह काल महाकर द; किसी पर दया नरी 
करता; सबको खा नाता हे । जेसे ग्रग सव कमलोको खा जाता है 
उसमे कोह नहीं बचता पसे ही काल भी सको खाता हे परन्तु एक कमल 
वचा है। उस कमल के शान्ति ओर मेरी अकर है रौर चेतनामाच प्रकाश 
६, इस कारण ह बचा है । कालरूपी मग इस तक नदीं परैव सकता 
मर्क इसे प्रा इया काल भी लीन हो जाता है । जो कुद प्रपञ्च है 
सो सव काल # शूख मे ह । व्रह्मा, विष्णु, स्र, कुवेर आदि सब मूर 
काल के धसे हई ह । यह उनको भी छन्तद्धीन कर देता है । हे मुनी 


„ वेराग्य प्रकरण । ५७ 


रवर ! उत्पतति, स्थिति ओर परलय सुप काल से होते दै। अनेक मेर इसने 
महाक का सी भास किया हे ओंर्‌ अनेक बेर करेगा । कालको 
भोजन कृरन से तृसि कदाचित्‌ नहीं होती ओर कदाचित्‌ होनेवाली भी 
नह । जसं आर्न धृत को आहति से तृष नहीं होता । वैसे ही जगत्‌ 
ओर्‌ सब ब्रह्याएड का भोजन करके भी काल तृष नहीं होता इसका 
एसा स्वभाव हे कि इन्द्र कों दशी कर देता हे ओर दसी कोदृन्द्रकर 
देता है; सुमेरु को राई बनाता दै ओर राई को सुमेरु करता है । ससे 
घडे एेश्वयवान्‌ को नीच कर डालता हे ओर ससे नीच को ऊच कर 
डालता हे । बद को समुद्र कर डालता हे ओर समुद्र को हैद करता हे। 
एेसी शक्षि काल मेँ हे । यर्‌ नीवरूपी मच्छरों को शभाश्म कर्म॑रूपी 
दुरे ते खेदता रहता है । कालकूप का चक्र. जीवरूपी हंडिया को शभ- 
अशुभ कर्मरूपी रस्सी से बँधकर फिराता है ओर जीवसरूपी एच को रात्रि 
ओर दिनरूपी कुर्हाडे से छेदता द । हे मुनीश्वर ! जितना कुच जगत्‌ 
विलास भासता हे काल सवको ग्राम कर लेगा । जीवरूपी रत्र का काल 
डव्वा हे सो सबको अपने उदर मे डालता जाता है। काल यो लेल कशता 
हे कि चन्दर सूर्यरूपी गेंद को कभी उष्वं को उद्यालता है ओर.कभीं नीचे 
डालता है । जो महापुरूष है बह उप्पत्ति ओर प्रलय के पदाथ मेँ से 
किसी के साथ स्सेह नरी करता ओर उसका काल भी नाश नहीं कर 
सकता । जैसे यख्ड की माला महादेवजी गले में धारे हे केसे दी यह भी 
जीवो की माला गले मँ डालता है । रे मुनीश्वरं ! जो बडे बड़ बलिष्ठ 
है उनको भी काल रहए कर लेता है । जसे समुद्र बडा है उसको ड़वा- 
नल पान कर लेता है ओर जसे पवन भोजपत्र को उडाता हे केसे दी 
काल कामी वल्लहे, किसी की सामथ्यं नहीं जो इसके आगे स्थितरदे। 
हे मुनीश्वर ! शान्तिगुण प्रधान दवता, रनोशुण पधान बडे राजा ओर 
तमोगुण प्रधान दैत्य ओर गचस दँ उनम किसी को सामथ्यं नदीं जो 
इसके रागे स्थिर रहं । जे तौली में अन्न ओर जल भरे रग्नि पर चदा 
देने से अन्न उछलता है ओर बट अन के दाने करी से कमी उप्रओर 
कभी नीचे फिर जति है वैसे दी जीवरूपी अन्न के दने जगत्रूपी तली मे 
1 


योगताशि्ट। 

पडे हृए रागदेषरूपी अग्नि पर चदे है नर कमेरूपी करली सं स 
जाति ओरकमी नीचे ते है।े मुनीश्वर! यह काल किपी को स्थिर नदीं 
हने देता यह महाकठोर है, दथा किसी प्र नहीं करता। इसका भय्‌ युभका 
हता ह इससे वही उपाय मुभे किये जिससे मे काल से निर्भय ही जाऊ! 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे कालनिरूपणन्नामाष्टादशस्सगः॥१८॥ 

्रीरमजी बोले कि हे मुनीश्वर ! थह काल वदा वलिषट ट । जैसे 
राजा कै पुत्र शिकार खेलने जाते दै तो वन मे बड़ डे पशु-पची उनसे 
हुःत पाते है वते ही यह संसाररूपी वन हे उसमे प्राणीमात्रपशु-पचती दै । 
नव कालरूपी राजयुत्र उसमें शिकार सेलमे आता हेतव सव जीव भय पाते 
ह ओर जर्जसीभूत होते ओर षह ऽनको मारता हे । हे मुनीश्वर ! यह 
काल पहाभैर हे सवका भास कर सेता हे । प्रलय मेँ सथका प्रलय क 
उालता है ओर इसकी जो चश्डिका शक्ति दै उसका वडा उद्र दे। वह्‌ 
कालिका सषका ग्रास करके पीले नृत्य कसती टे । जसे वनकेमृगक्ो 
सिह ओर सिंहनी भोजन करके नृत्य करे है पेमे दी जगत्रूपी वन मेँ 
जीवरूपी मृग को मोजन करके काल ओर कालिका वत्य करते ह्‌ 1 
फिर इन्हीं से जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । नाना प्रकार के पदार्थो को 
रते ह ओर पृथ्वी, वगीचे, बावली आदि सय पदाथे इन्हीं से उस्पन्न 
होते है । जी की उत्पत्ति भी इनसे होती हे ओर एक समय मेँ उनका 
नाश भी कर देती हे । सुन्द्र समुद्र स्वके फिर उनमें अग्नि लगा देती 
हे ष पुन्दर कमल को नाके फिर उसके उपर वफ की वपां 
कर्ती है । जहां षड़ बडे स्थान्‌ वसते हं उनको उजाड़ डालती हे चर 
फिर उजा़ मँ वस्ती करती हे ओर नाश भी करती द; किसी को 
थर नदौ रहने देती । जसे वाग मेँ वानर आकर वृत को ठदरने नरी 
- देता वेते ही कालरूपी वानर किसी पदार्थं को स्थिर रहने नहीं देता । 
ह मुनस्वर । इस भकारसे सव पदाथकाल सेजजंरीमूत होते दै । उनका 
आभ्य म किस रोति से करू १ मुभ॒को तो यह सव नाशरूप भासते 
द स्स अब्‌ सुभकगं किसी जगत्‌ के पदाथ की इच्छा नहीं ! 
इति श्रीयो ° वै° कालविलासव्णनन्ामेकोनरिंशतितमस्सर्मः॥ १६॥ 


ल 


वैराग्य प्रकरण । ५६ 


रामजी बोले कि हे युनीश्वर। इस काल कामहापराकम हे । इसके 
तेज केसम्भुस कोह नही रह सकता।यह चमे च को नीच ञओरनीच को 
ऊच कर डालता हे । उसका निवारण कोई नही कर सकता। सष उसी 
के भय से कोपिते है । यह्‌ महाभेशव है सष विश्व का ग्रास कर लेता है। 
इसकी चरिडकारूप शङ्गि है, वह अरति बलवार्‌ है ओर नदीरूप है, उसका 
उल्घन कोई नरी करसकता। महाकालरूप काली है,उसका बडा भयानक 
` आकार है । कालरूपजो रुद है उससे अमिन्नरूपी कालिका है, वह सषका 
पान करके पीये मेख ओर भैखी नृत्य कसते है । उस काल ओर 
कालिका का वडा आकारहै । उसका आकाश शीश, पताल मे चरण है 
ओर दशो दिशा यजा रै । सपर समुद्र उसके हाय मेँ कङ्कण हैः सम्पूणं 
पथ्वीरूप उसके हाथ मे पात्र है शोर उस पर जो जीव ह वह्‌ भोजन फे 
योग्य है । हिमालय ओर सुमेर पर्व॑त दोना कानों मे कृण्डल दै चन्द्रमा 
शौर सूयं उसफे दोनों लोचन दै ओर सव तारागण उसके मस्तक में 
बिन्दु है । काल के हाथ मेँ त्रिशूल ओर मूसल आदि शख हँ ओर 
कालिका के हाथ मे तौतरूपी फौसीरै, उसमे जीवों को मारती हे । एेसी 
कालिकादेवी सय जीवों का भास करके महाभैरव के गे नृत्य करती 
है, अद्राट शब्द करती हे ओर जीवों फो भोजन करके उनके मुण्ड. 
माला गले मे धारण करती है । भैएव के सम्मुख रहने की किषी भृ 
शङ्खि नरी, जर नाड दै वँ चण मे बस्ती कर डालता है आर ज! 
वस्ती हे व्यँ चण मे उजाड करता ह । इषी से उसका नाम व्व की 
है । वह डे डे पदार्थो को उत्पन्न ओर नष्ट करता 2 थर किसीकौ 
नरीं रहने देता, इससे इसका नाम कृतान्त है ओरनित्यरूप भा ५१ 
यकि इसका परिणाम अनित्य हे इसी सें इसका नाम कमे हे। 
जव श्रमावरूपी धनुष हाथ मे धरता ह तो उससे शगदेषरूपी बाण 
चलाता है ओर उस बाण सै जजंरीमूत करके नाश करता ६ । जघ 
वालकं शृर्तिका की सेना बनाता है चर्‌ उटाकरं नष्ट भी कर दता ह बसे 
टी काल को उपजाने ओरं नष करने मँ कुच यत नही करना पड़ता ।. 
ह शुनीर ! कालरूपी धीवर हे ओर उसने क्रियारूप जाल पसारा ६ । 


६० योगवाशिष् । 


उतम जीदरूपी पी पैसते है सो पैसे हए शान्ति नदीं प्ते। ह मुनीश्वर ! 
य तो सव नाशरूप पदा है इनमे आश्रय किसका करू कि जिस्म सुस 
हो । यह तो स्थावर जङ्गम जगत्‌ सव काल्‌ के मुख भँ है, यह सव नाश 
रूप गुमको हि आता है, इससे जो निर्भय पद हो सो गुभमे कदि । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे कालजगुप्सावएन- 
न्नासविंशतितमस्सगैः ॥ २० ॥ 

श्रीरामजी बोले कि हे मुनीश्वर ! जितने पदाथ मासते हं वह्‌ सव नाश- 

रूप है तो पैः किसकी इच्ा कर ओर किसका यश्य करू ? इनकी इच्छा 
करनी मूर्खा है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह्‌ मव दुःख के निमिन 
हे ओर जीने मेँ अथं की सिद्धि कु नही ह स्योकि वालक वस्था मं 
मूटता रहती है, ङु विवार नीं रहता । जग युवावस्था आती हे त 
मूता से धरिपय को सेवता है ओर मान मोहादि विकारो मे मोदा जाता ह 
उसमें कु विचार नदीं होता ओर स्थिर मी नहीं रहता, दीन का दीन रद 
के दिष्य क तृष्णा करता हे, शान्ति नहीं पाता। हे मुनीश्वर ! गायप्य 
महाचञ्चल है ओर शत्य तो निकट है उसमे अन्यथा भाव नदीं होता । हे 
मुनीश्वर ! जितने भोग दैवे रोग द, निमको सम्पदा जानते हें ह्‌ खाद्‌] 
है, जिसको सुत्य कहते है बह असत्यरूप दै, जिन स्री, पुत्रादिकं को 
मित्र जानते है वह स बन्धन्‌ के कतत है ओर इन्धरयो महाश रूप हे! 
बृह सव भरगतृष्णा के जलवत्‌ है, यह देट्‌ विकाररूप हे, मन महाचञ्जल 
ओर सदा अशान्तरूप ह ओर उहड्ार महानीच हे, इमने ही दीनता को 
भसत कया ६। दसस भितने पदाय इसको सुखदायक भासते है बद मव 
इतर दनयास ह इससे कदाचित्‌ शानत नही होती। इमी कारण मुभाको 
ईन ईच्ा नहा । यचा यह देसुनेमातर सुन्दर भासते रै, पर इनमें सुख 
कुव नहा ओर स्थिर न रहम । जैसे सुमद मे नाना प्रकार के तरङ्ग मासते 
८० १९ वद्‌ सब प5वाग्न सं नाश होते हेवेसे दी यह पदार्थ भी नष हो 
जति € । भ अपनी चायु मे केसे आस्था करं १ हे मुनीश्वर ! यड समुर 
उभर राक्षस, दैत्य, देवता, सिदध, गन्धै पृथ्वी, अग्नि, एवन. यमः 
ऊषर, परुः दन ष, चन्दमा ओर पड़ ईश्वर जगत्‌ के कत्ता, बरह्मा 


वेर प्रकरण । ६१ 


भिष्, र ओर काल जो भको मक्षण करेता ह, काल की खी, सब 
का आधार आकाश श्योर जितना जगत्‌ दै यह सव नष्ट हो जागे तो 
हमारी कौन गिनती हे । हम किसकी आस्था कें ओर किसका आश्रय 
क९ १ यद्‌ सव जगत्‌ भरममात्र है; अक्नानी की इसमे आस्था होती दै ओर 
हमारी नहीं क्योंकि जगत्‌ भ्रम से उन्न हृश्ाहे। मे इतना जानता ह 
कि संसार मेँ जीव को इतना इःषी अहङ्कार ने करिया दै। हे भुनीश्वर ! यहं 
जीव अपने परमशानर अह्र से भटकता पिरता हे। नेसे रस्सीसे धे हए 
पतङ्ग कमी उष्वं ओर कभी नीचे जाति है स्थिरकमी नही रहते पैसे ही जीद 
अहद्भार से कमी उध्वं ओर कभी अधो जाता है स्थिर कभी नहीं होता । 
जसे अश्व जते हृए रथ के उपर वैटकर सूय आ्आकाशमाभ मे फिरता दै 
केसे ही यह जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित्‌ नहीं दोता। हे मुनीश्वर! यह ` 
जीव प्रमाथं स॒त्य सरूप से मूला हआ भक्ता है, अग्ञान से संभार 
मं आस्था करता हे ओर मोग को सुखरूप जानकर उसमे तृष्णा करता है। 
परजिमको सुखरूप नानता हे वह रोगसमान हे ओर विष से परणं सपे जीव 
कानाश करनेवाला है जिसको सत्य जानता है बह असत्य है । सब काल 
के मुख मे अमे हए है । हे मुनीश्वर ! विचार के विना जीव अपना नाश आप्‌ 
ही करता दे, प्योकि इसका कस्याण करनेवाला बोध है। जव सस्य विचार 
बोध के श॒शण जाय तो कस्याण हो । जितने पदाथ है वह स्थिर नरी 
रहते । इनको मत्य जानना इुःख के निमित्त दै। दे मुनीश्वर ! जववृष्णा 
अती टै तम आनन्द शौर परय को नष्ट कर देती है। जेसे ५१७ का 
नाश कर डालता हैमे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर गलती ह।हसस 
मुभे वही उपाय किए जिससे जगत्‌ काम्रम मिट जावे ओर अविनाशी 
पद की प्रास हो । इस म्रमरूप जगत्‌ की आस्था मे नदं देलता। इसे 
जैसी इच्छा हो वेषा करे, परन्छ जो सुख दुःख इसको होने द वह अवश्य 
होगे कभी न भिरेगे। चारे पहाड़ की कन्दर मे ठे, चाहे कोट मे प्रन्त॒ जा 
होने को दे वह अवश्य होगा । इष निमित्त यत कना मूखेता हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्े केगम्यप्रकरणे कालवरिलासवणेन- 
जनमिकर्विंशतितमस्सगेः ॥ २१ ॥ 


६२ योगवारिष्ट । 


रामजी बोते कि हे मुनीश्वर ! यह जो नाना भकार सुन्दर पदा 
भासते है वह सब नाशरूप हे, इनकी आस्था मूस करते दै । यद तोमन 
करी कृटपना से रचे हृए है, उनमें सेमे किसको आस्थाकरू ( ह मुनीश्वर 
अङ्ञानी जीव का जीना व्यथै दै, क्योकि जीने से उनका कुल अत 
नहीं होता। नब कुमार अवस्था होती दै तव इद्धि मूट होती है,उसम कुच 
विचार नहीं होता। जव युवावस्था आती है तव काम क्रधादेक विकार 
उत्पन्न होते है ये सदा दपि रहते दै । जैसे जाल में पकती वेष जाता है 
ओर आकाशमागं को देख भी नहीं सकता वेसे दी काम करोधादिक से 
दका हा जीव विचारमागं को नहीं देख सकता। जुव वृद्धावस्था यती 
` हे तब शरीर जर्जरीमूत ओर महादीन हो जाता है ओरं जीव शरीर को 
त्याग देता हे। नैसे कमल के ऊपरवरफ पडती है तव उसको वरा त्याग 
देता है केसे ही शरीररूपी कमल को जरा का खशं होता ह तव जीवः 
रपी वरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर ! यह शरीर तव तक पुन्दर 
हे जब तक्‌ वृद्धावस्था नरी प्राप्त होती । जेसे चन्द्रमा का प्रकाश जव 
तक राहु दैःय ने आवरण नहीं किया तव तक रहता है; जघ रह दैत्य 
आवरण करता है तव प्रकाश नीं रहता; केसे ही जशवस्था के आने से 
य॒वाविस्था क सुन्दश्ता जाती रहती हे । हे मुनीश्वर ! जश के आने से 
रारीरषृश हो जाता हेजेसेवषीकालमें नदी वद्‌ जाती दै केसे दी जरावस्था 
मे तृष्णा बद जाती हे ओर जिस पदाथं की तृष्णा करता है वहं 
पदाय मी दुःखरूप है, इसलिये तृष्णा करके आप ही टः पाता हे। 
ह सृनीश्वर ! तृष्णारूपी समुद्र मेँ चित्तरूपी बेडा पड़ा टै ओर रागदेष- 
रूप मच्छ से कभी उष्वे को जाता हे ओर कभी नीचे ता दै, स्थिर 
कदाचित्‌ नहा रहता १ हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृत्त मे तृप्णारूप लता 
ओर विषयरूपी रल दहै; जव जीवरूपी भवर उसके उपर वरैठता है तव 
निषयरूप) बल स मृतक हो जाता है । ह मुनीश्वर ! तृष्णारूपी एक डी 
नदी ह उसमे राग -देषादिकः पड़ बडे मच्छ रहते दै । उस नदी मे पड़ इए 
जीव दुःख पाते है । नत्त संसार कण इच्छा करता हे वह नाशरूप दै । 
हं ुन।र्वर ! तसङ्गौ के समूहं के रणरूपी समुद्र को तरनानेवले को भी 
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मँ श्र नहीं मानता, परन्॒ जो इन्दररूपी सयुर भ मनोशततरूपी तस 
, उठते है उस समुद्र के तरजानेवाले को मेँ शूर मानता ह । एेषी क्रिया 
अज्ञानी जीव आरम्भ करते हँ कि जिसके परिणाम मे ह्व हो । जिसके 
परिणाम में सुख हे उसका आरम्भ वे नहीं कसते ओर काम के अधे ` 
की. धारणा करते है । एसे आरम्भ से शरीर की शान्ति के पीये भी 
सुख क प्राशि नही होती ! वे कामना करके सदा जलते रहते है । जो 
` अनत्मपदाथं की तृष्णा करते हँ उनको शान्ति कैसे प्रा हो ! है 
मुनीश्वर ! तृष्णारूपी नदी मेँ बड़ा प्रवाह है; उसके किनारे प्र वैराग्य 
ओर सन्तोष दो श्त सडे है, सो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश 
होता है। हे मुनीश्वर ! तृष्णा षडी चंचल हे, किसी को स्थिर नहीं होने 
देती । मोदरूपी एक इृ्त है उसके चारो ओर खीरूपी बेल हे सो विषते 
पणे है । उस पर चि्तरूपी भवर आ वैठता हे तब स्पशंमात्र से नाश- 
होता है । जेमे मोर का पुच्छ हिलता रहता है वेसे ही अज्ञानी का चित्त 
चंचल रहता है, इसलिये वह्‌ मनुष्य पशु के समान है । जैसे पश दिन 
को जंगल मे जा आहार करते ओर चलते फिरते है ओर रात्रि को धर 
म आय टे से बभे जाते दे वेसे दी मूख मुष्य भी दिन को घर चोड के 
व्यवहार मेँ फिरते ह ओर रात्रि को आ अपने पर में स्थिर होते हे । पर 
इससे परमाथ की च सिद्धि नदीं होती, बे अपना जीवन वृथा वाते 
है.। बाल्यावस्था मँ तो शत्य रहता दै ओर ुवावस्था भे काम से उन्मत्त 
होता. है। उस काम से चित्तरुपी उन्मत्त हस्ती छीरूपी कन्दरा भँ जा 
स्थित होता हे, पर वह्‌ भी चणमंगुर हे । पिर शद्धावस्था आती है उससे 
शरीर इश हो जाता ह । जेसे षरफ से कमल जजेरीमाव को प्राष् 
रोता दै वैते दी जरा से शरीर जजंरीभाव को प्रा होता हँ ओर सब अङ् 
तीण हो जाते ह पर एक तृष्णा बदु जाती है। हे मुनीश्वर । यह जीव 
मदुष्यरूपी पर्वत पर आ आकाश के पलरूपी जगत्‌ # ५५ वं इच्छा 
कृरता है सो नीचे गिर राग-ेषरूपी कृणटक के एच मेँ जा पद़ेगा । ह 
मुनीश्वर ! जितने जगत्‌ के पदाथ ह वह सब आकाश-क त क 
नाई नाशवान्‌ रै । इनमें आस्था करनी मूता दे । यह तो शब्दमा्र है। 


६४ योगवाशिष् । 

ले जु पड नही त नो नाप निग 
भोग की इच्या नहीं रहती, क्योकि आत्मा कं प्रकशि ९ १ त 
मिथ्या जानते ै। हे मुनीश्वर ! एेसे न्ञानवान्‌ इविक्गय परुषं दम त्‌। 
ख रे मी नही मासते । फते विरक्षासा दंभ दै कि मिनको मोग 
की इच्छा नदीं र सर्वदा ब्म कौ स्थिति मँ मासते है । एसे एषो को 
सा की इना नही छती, वयोभि यद पदाथ नाप दद 
मुनीश्वर ! जैसे पवैत को जिस ओर देसिय परथ स, पृथ्व धरत्िका 
स, प्त का से रौर सशर जल से पूणे दृष्टि अत दै केसे ही शरैर अस्थि 
मांस से प्रण भासता है। ये सव पदाथ पञ्चतत्व से प्रण आर नाशरूप 
हे । ठेसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता । है मुनीश्वर ! यह्‌ 
जगत्‌ सव नाशरूप दै, देखते दी देखते नष्ट हो जाता है, भे उसमें किस 
का आश्रय करके सुख पाँ ? नब युगो की सदक्च चौकड़ी व्यतीत होती हँ 
तव ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन के क्य होने से सव जगत्‌ का 
प्रलय रोता है श्र ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट दो जाता रै। ब्रह्मा मी जितने 
हो गये है उनकी संख्या नहीं हो सकती, असंख्य ब्रह्मा न्ट हो गये तो 
हम सरीखों की क्या वत्ता हे । हम किसी भोग की वासना नहीं कसते, 
क्योकि स चलरूप दै स्थिर रहने के नी, सव नाशुरूप दै सलिए 
इनकी आस्था मूं करते हे, इनके साथं हमको कुड प्रयोजन नही । जैसे 
मरुस्थल को दे्रग जलपान करने कौ दौडता ओर शान्ति नहीं पाता 
वैसे ही मूखं जीव जगत्‌ के पदर्थो को सत्य मानकर वृष्णा करता है 
परन्ठ॒ शान्ति नहीं पाता, क्योंकि षष असाररूप हे । खी, पुत्र खर कलवर 
जव तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते है, जव शरीर नष्ट हो 
नायमा तो जाना न जवेगा कि कहाँ गये ओर कौ से आये ये। जपे 
तेल ओ क्ती से दीपके धा परकाशवार्‌ दष्ट आता है, जव बु जाता 
रै तव जाना न जाता कि कक भया वैसे ही वरूप बान्धव है ओर 
उस स्नेदरूपी तेल हे उससे जो शरैर भासता है सो प्रकाश है । जब 
शरैररूपी दीपक क़ प्रकाश बमः जाता है तब जाना नहीं जाता कि 
कहा गया। है शनीश्वर ! बन्धु का मिलाप पेशाः रै जेसे कोई तीर्थयात्रा 
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को सङ्ग चला जाता हो सो सब एक चण दृव ढी घायां के नीचे बैरते 
है पिर न्ये न्यारे हो जाते दै । जेते उस यात्रा मे स्नेह करना मूर्ता . 
हे केसे ही इनमें भी स्तेह करना मूर्खता है । ह मुनीश्वर ! अहं ममता 
की र्मी के सा धि हए घटीयन्त्र की नाई सथं जीव भ्रमते फिसेहै 
उनको शान्ति कदाचित्‌ नदी होती । यद देसनेमात्र तो चेतन दष्ट आता 
है, परन्व पश ओर बन्दर इनसे श है जिनकी सम्मति देह थर इन्रो 
के साथर्वेधी हृद दे ओर आगमापायी हे उनको आत्मप की प्राति कठिन 
है । जैसे पवन से शक्त के पात ट्ट के उड़ जाति हँ फिर उनको वृचके ` 
, साथ लगनां कठिन हेषते ही जो देहादिक से बधि हुए है उनको आत्- 
पद का पाना कठिन हे। हे मुनीश्वर! जब आत्मपद से षिमुख होता है तब ` 
जगत्‌ कों भ्रम देखता ह ओर जब आत्मपद्‌ की ओर आता है तबसंसार ` 
इको वड़ा विरस लगता हे । एेसा पदाथं जगत्‌ मेँ कोई नहीं नो स्थिर 
रहे, जो फु पदाथ हे सो नाश को पाष होते है । इससे मे किसकी आस्था 
करं ओर किसका आश्रय कर सथ तो नाशवन्त भासते है १ पह पदा 

मुभसे किये जिसका नाश न हो । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेरग्यप्रकरणे सवैपदाथौभाववणेनन्नाम 
| दार्विशतितमस्सगेः ॥ २२॥ 

श्रीरामजी बोले फ हे मुनीश्वर ! जितना स्थावर जङ्गम जगत्‌ दीखता 
है बह सथ नाशरूप हे, कु भी स्थिर नं रटेगा । जो खाई थी पह जल 
से प्रं हो मर रै ओर जो षडे जल से भरे हृए समुद्र दीखते येवे खाई 
रूप हो गये; जो सुन्दर कडे बागीचे थे वे आकाश कौ नाई शूलय्‌ होये 
शरोर ओ शत्य स्थान ये पे सुन्दर एच होकर षन मे हृष्टि अति ६ । जरह 
बस्ती थी वदँ उनाइ हो गई ओर जदो उजाड़ थी वर्ह वस्ती हो ग्ईै। 
जँ गदे ये व पर्वत हो गये ओर जहां डे पवत ये वरहा समान पृथ्वी 
हो गई । हे मुनीश्वर ! इस प्रकार पदायै देखते देखते विपर्यय हो नाते ह, 
स्थिर नरीं रहते तो फिर मेँ किसका आशय करं चोर किक पाने का 
यत्र क १ ये पदाथै तो सब नाशरूप हें । जो पड़े बडे पेश्वय्यं से सम्पन्न 
दर वहे क्म्य करते ओर बड़े वीर्यान्‌ तेजवान्‌ हए है पे भी मरणमात्र 


६६ योगवाशिष्ट । ` 


हो गय तो हम सरीलो की कया यातत दै! सथ नाश होते दतो हेमे भी 

` धड़ पल मँ चला जाना है । हे मुनीश्वर ! ये पदाथ बड़ चश्चलरूप हः 
एकरस कदाचित्‌ नहीं रहते । एक चण में कुल हो जाते ओर दूसरे णमँ 
कु हो जाते द । एक क्षण मेँ द्री हो जाते ओर दूसरे चण मेँ सम्प- 
दावाय्‌ हो जाते हैँ । एक कण मँ जीते दृष्टि आते है ओर दूसरे क्षण मेँ मर 
नाते है, ओरं एक षण मे फिर जी उठते है । इस संसार कौ स्थिरता कभी 
नहीं होती ।क्ञानवार्‌इसकी आस्थानीं कृरते। एक चण मेँ समुद्र के प्रवाह 
के ठिकाने मरुस्थल हौ जाते है ओर मरस्थल मेँ जल के १ जाते 
है । हे मुनीश्वर ! इस जगत्‌ का आमास स्थिर नहीं रहता । जसे बालक 
का चित्त स्थिर. नहीं रहता केसे ही जगत्‌ का पदार्थं एक भी स्थिर नीं 
गहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरता है वपे दी जगत्‌ के पदायै 
ओर लद््मी एकरस नहीं रहती । कभी पुरुष घी हो जाता ओर कभी 
ची पुरुष हो जाती है, कभी मचुष्य परशु हो जाता रौर कभी पश मनुष्य 
हो जाता दै, स्थावर का जङ्गम हो जाता है ओर जङ्गम का स्थावर हो 
जाता है, मवुष्य का देवता हो जाता ओर देवता का मनुष्य हो जाता 
दे।इसी प्रकार घटीयन्त्र की नाई जगत्‌ की लच्मी स्थिर नीं रहती, कभी 
उध्वं को जाती है ओर कभी अधः को जाती है, स्थिर कभी नहीं रहती, 
सदा मरकती रहती है। हे मुनीश्वर ! भितने पदार्थं रषि आति है वे सच 
नष्ट हो जर्विगे, किसी मतिं स्थिर न रहेगे । ये सब नदि वडवाग्नि 
मृ लय हो जर्विगी ओर जितने पदार्थं है बे सव अभावरूपी वड्वाग्नि 
को परा होगे । बड़े ये बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गये 
ट। जो बड़ ब सुन्दर स्थान थे वे श्य हो गये चर सुन्दरं ताल चौर 
भगा जो मनु से पं ये श्य हो गये। मरस्यल की भूमि सन्दर 
हा ग्र घटके पट हो गये दै । प्रे शाप हो नाते है ओर शाप ऊ 
बर हो जाते है। इती प्रकार द विप्र! जो जगत्‌ दष्ट आता ह वट्‌ कभी 
सम्पत्तिमान्‌ ओर कभी आपक्तिमार्‌ दष्ट मे राता हे रौर महाचपल हे। 
€ शनीश्वर! एसे सय अस्वरूप पदार्थौ का विचार विना पे कैते आशय 
र अर कितव इन्वा करं सवर तो नाररूप दै १ ये जो सूयै काश 
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युक्त दष्ट आते है वे भी अन्धकाररूप हो जर्विगे। अशत से प्रे चन्द्रमा भी 
शूल्य हो जायगा ओर सुमेर आदिक पव॑त, सब लोक, मरुष्य, देवता, यत्च 
ओर रास सब नष्ट हैगे। इससे हे मुनीश्वर! चर किसी का क्या कटना 
दे ब्रहम, विष्ु, ख जग क ईश्वर भी शत्य हो जा्येगे। नो कुल जगत्‌ 
दृष्ट आता ह ओर्‌: सी, पुत्र, बान्धव, ेश्चयै, षीय ओर तेज से शुङ्ग 
नाना प्रकार के जो जीव्‌ मासते हें वे सव नाशरूप दै, पिर मे किसः 
पदाथे का आश्रय कर ञमौर किसकी इच्छा कर १ ह मुनीश्वर ! जो पुरुष 
दीधेदशीं है उसको तो सव पदार्थं विरस हो गये, वह्‌ किसी पदायै की 
इच्चा नहीं करता, क्योकि उसे तो सब पदार्थं नाशसरूप भासते है ओर 
वह्‌ अपनी आयु को बिजली के चमत्काखत्‌ देखता हे। जिसको अपनी 
आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता । नेसे किसी 
को विदान के अथं पालते हँ तो वह साने पने ओर मोगने की द्व्या 
नहीं करता वेषे दी जिसको अपना मरना सम्भुख भासता ह उसको ` 
भी किसी पदाथे की इच्छा नहीं रहती । ये सब पदाथ आप दी नाशरूप 
हतो हम किसका आश्रय करके सुखी हो । नेसे कोर पुरुष समुद्र मं 
मच्छ का आश्रय करके कहे कि मेँ इस पर बैठकर समुद्र के पार जार्खगा 
ओर सुखी होगा तो वह मूसेता से ङूष ही मेगा वसे दी जिस युष 
ते इन पदार्थो का आश्रय लिया है ओर उन्दं अपने सुख के निमित्त 
जानता है वह्‌ नष्ट होगा । हे मुनीश्वर ! जो पुरुष जगत्‌ को चितवता 
एहता है उसको यह जगत्‌ रमणीय भासता है ओर जो सणौय जान्‌ 
कर्‌ नाना प्रकार फे क्म करता है ओर नाना प्रकार के सङ्कट करक 
जगत्‌ मेँ भटकता है, उसी को यह भ्काता दै । जेते पवन से धूति 
कभी ऊँचे शओर कभी नीचे आती दे स्थिर नहीं रहती वैसे ही यहं जीव 
मघ्कता करता दै स्थिर कमी नहीं रहता ओर जिस पदाथे की इच्चा 
- करता है वह सव काल का ग्रास दै । हन्धनरूपी जगृत्‌ वन भे काल- 
रूपी अग्नि लगी है उसने सवको प्रास लिया है । जो इन पदार्थो कौ 
इच्छा करते है बे महामूर है । जिनको आतमविचार की प्राप  उनक) 
. यह्‌ जगत्‌ भरमरूप भासत हे । ओर जिसको आसविचार कौ भाति नही 
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ह उसको यह जगत्‌ रमणीय भासता है । जगत्‌ १ देखते नष्ट 
हो जाता है। इस स्वपर फी को नाई संसार कौ मँ केसे इच्छा कर | 
यह तो इः का निमित्त है ! जैसे विष मिली मिठाई खानेवाले मृत्यु 
परति है वैसे ही विषय भोगनेवाले नष होतेदै। ; | 
इति श्रीयोगवाशिषटे वैराग्यप्रकरणे जगद्विप्ययवणन- 
न्नाम चयोरविंशतितमस्सगः ॥ २३॥ 
श्रीरामजी बले, हे मुनीश्वर ! इस संसार भं भोगरूपी अग्नि लगी 
हे उससे सथ जलते है । जैसे ताल मे हाथी कै पावि से कमल नष्ट हो 
जाता ह केसे ही भोग से मवुष्य दीन हो जाते है जेसे वायु से मेघ नष्ट दो 
जाता है वैसे ही काम, क्रोध ओर दुराचार से शुभ गुण न्ट दो जते दे । 
जैसे भटकमया के पते ओर फल मँ कटि हो जाते ह पैसे ही विषयो की 
वासनाकूपी कण्टक श्र लगते हें । हे मुनीश्र ! यह सब जगत्‌ नाशरूप 
हैः कोईपदार्थं स्थिर नहीं । बासनारूपी जल ओर इन्दियरूपी गोर है उसमें 
युरष काल से प्रसा है षह बड़ दुःख पवेश । हे मुनीश्वर ! वासनारूपी 
सूतं मेँ जीवरूपी भोती पिरोये हृए ह ओर मनरूपी नट आय पिरोय कर 
चेतन्यरूपी आत्मा के गजे मँ डालता है । जव बसनारूपी तागा ट 
पडता हे तब यह्‌ सव भरम भी निवृत्त हो जातां है। हे मुनीश्वर ! इस 
जीव को भोग कौ इच्छा दी बन्धून का कारण हे उसी से यह भटकता 
हे ओर शान्ति नहीं पाता । इससे युको किसी भोग की इच्छा नरी, 
न राज्य की दी इच्च हे ओरनधरकीनवनकीश्च्छाहैनमरनेखा ` 
दुत ही मानता दरं ओर न जीने का सुख मानता द । सुमे किसी पदाथ 
का सुख नी, सुख तो आतन्ञान्‌ से होता दै, अन्यथा किसी पदार्थ से 
नही होता । नेसे सूं केउदय हये बिना अन्धकार का नाश नीं रोता 
वसे दी आत्मज्ञान के विना संसार के दुःख का नार नहीं होता । इससे 
आप वही उपाय किये जिससे मोदका नाश हो ओर मेँ सुखी दों । र 
युनीश्वर \ भोग के भोगनेवाले अदङ्कार को मेने त्याग दिया, पिर मोग 
की इच्छा कैते हो !हेमुनीर्वर ! िषयरूप सरपं ने जिसका यशं 8 
उसका नाश हो जाता हे । सपे जिसको काटता है ए 
ध्ता ह षह एक ही देर उसको ` 
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मार्‌ लता है, पर विषयरूपी सपं जिसको काटता दे वहअ्नेक जन्म- 


पन्त मारताही विषा है । इससे परम दुः्व का कारण विषयभोग 
-ही ह ओर्‌ परम विष हे। हे मुनीश्वर ! आरे से अङ्ग का कटाना शौर 
वज्र से शरीर का चं होना मे सगा, परन्तु विषय का मोगना मुभे 
किसी प्रकार सदा नहीं जाता। यह्‌ तो मुखको टुःखदायक दही दष्ट आता 
हे । इससे वही मुभे कट्िये जिससे भेरे हृदय से अङ्नानरूपी अन्धकार 
का नाश हो ओर जो न कगे तो मेँ अपनी ती पर धैवरूपी शिला 
धरके बैठा रगा, परन्ठ॒ मोग की इच्छा न करगा । हे मुनीश्वर । 
जितने पदाथे ह वे सव नाशरूप द । जैसे बिजली का चमत्कार होके 
चिप जाता है क म जल नही ठहरता पैसे ही विषयभोग ओर 
आयु नष्ट हो जति दह-टषरते नदीं । जैसेकटि से म्ली दुःख पाती है 
वैसे द भोग की वृष्णा से जीव दुःख पाते है।इससे मुफे किसी पदा्थकी इच्च 
नहीं ।जेसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे नौर 
दोडे,परजल नहीं पाता हे। इससे मे किसी पदाथ की इच्ला नदीं करता ह । 
इति श्रीयोगवाशिषटे वेराग्यप्रकरणे सवोौन्तप्रतिपादनन्नाम 
चतु्विंशतितमस्स्गः॥ २४ ॥ 

श्रीशमजी षोले कि हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गहे ओर मोदरूपी 
कीच मेँ मूस का मन भिर जाता रैउससे बह दुःख री पाताहै, शान्ति 
वाच्‌ कभी नरी होता । जब जरावस्था ्राती है तब जेसे पुरातन पृक्त के 
-पृत्र्‌ पवन से हिलते है पेषे दी अङ्ग हिलते है ओर तृष्णा बद्‌ जाती हे । 
जेसे नीम का पृ ज्यो ज्यों शृद्र होता हे त्यो त्यो कडता दती ह तसे दी 
तृष्णा वदती हे। हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष ने देह इन्दियादिको का आश्रय 
अपने सुख निमित्त लिया दै बह मूस संसाररूपी अन्धद्ूप भे गिरता हे 
श्योर निकल नदी सकता।अङ्गानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित्‌ नही 
करता, हे मुनीश्वर ! जगत्‌ के पदार्थौ से मेरी द्धि मलीन हो गई दै। 
जैसे वषौकालं मँ नदी मलीन होती दै ओर जेसे मागशीषे मास मे मञ्जी 
 सूख जाती दै वैसे दी नगत्‌ की शोमा देखते-देखते मेरी बुद्धि विरस ही गई 
ह । लेते जगत्‌ का पदाथ मूस को समणीय मासता है ओर जैसे पानी का 
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गदा ठण से आच्छादित होता है ओर शग का बालक उस वृण कौ रमणीय 
| खाने जाता है तो भिर नाता दै वेते दी यह मूख जीव भोगों को 
रमणीय जान भोगों मँ गिर पड़ता दै, फिर महाट्स् पाता दे। हे नीः 
श्वर ! जगत्‌ के पदाथ से मेरी इद्धि चञ्चल हो गई दै, इससे वही उपाय 
किये जिससे मेरी बुद्धि पवत की नाई निश्चल हो ओर परमानन्द जो 
निर्भय निराकार है ओर जिसके पाने से किसी पद्‌ की इच्छा नही रहती 
उसे पा हे मुनीश्वर ! एसे पद से मेरी उदि शत्य है, इससे मे शान्तिमाय्‌ 
नी हेता। यह संसार ओर संसार के कम मोदरूप दै, इसमं पडे इए 
शानिः नहीं पाते। जनकादिक शान्तिमान्‌ ससार में रहे हृए कमल 
की नाई निप रहते हे । उनकी स्या समम दै कषरा करके कहिए ओर 
आप से सन्त जन विषय भोगते हटि राते ओर जगत्‌ कौ सव चट 
करते है पर मिर्लेप कैसे रहते हे बह क्रि किये । यह्‌ बुद्धि नेसे ताल 
मँ हाथी प्रवेश करता हे ओर पानी मलीन हो जाता हे वेमे दी मोहसे 
भलीन हो जाती है । इससे वही उपाय कहिये जिससे अद्धि निल हो। 
यह उदधि स्थिर कभी नदीं रहती । जैसे कुर्दाडे का कय श्त मूल से 
स्थिर नही होता वैते ही वासना से कटी इद्धि स्थिरं नहीं रहती । हे 
, शनीश्वर ! संसाररूपी विसूचिका युभको लगी है इससे वही उपाय 
किये जिससे दृश्य का नाश हो-इसने मुभको वड़ा दुख दिया हे । 
आतयज्ञान कृष प्रकाश होगा जिसके उदय से मोहरूपी अन्धकार का 
नाश हो ? हे शनीश्वर ! जैसे बादल से चन्द्रमा आच्छादित हो जाता 
दै वेषे दी बुद्धि की मलीनता से भे आच्ादित हा ह । इससे वही 
उपाय्‌ किय भिससे आवरण दूर हो ओर आत्मानन्द जो नित्य है 
रास हो । इसके पाने से पिर कुव पाने की आवश्यकता नही रहतीः 
ओर इससे समदं इभ्त नष्ट हो जाते ह । अन्तःकरण शीतल हो 
जाता है। पसे पद कौ भरामि का उपाय शमसे किये । हे मुनीश्वर ! 
भतक्नानस्पी नन्द्रमा की शुको इच्चा दैः जिसके प्रकाश से इद्धि. 
7 ० है ओर जिसकी अगृतरूपी किरणों से इत्ति 
। ह मुनीश्वर ! अव मुमको गृह भे रहने की सच्छा नरीं 
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ओर्‌ वन मे जाने की भी इच्छा नहीं । ुखक्ो तो उषी पद्‌ की इच्चा 
है जिसे पाकर अन्तःकरण शान्त हो जाय । 
इति श्रीयोगवाशिषटे वेराग्यप्रकरते बेरग्यप्रयोजन- 
वणेनन्नाम पञ्चविशतितमस्सगः ॥ २५॥ . 

श्ीराम्‌जी बोले कि हे मुनीश्वर ! जो जीने की आस्था करते हें षे 
मूख है । जसे कमल पत्र पर जल की रूद्‌ नदीं ठहरती वेषे दी ्रायुमी ` 
चणभरार रै। जैसे वषौकाल मेँ दादुर बोलते ह ओर उनका चञ्चल कट सदा 
फडकता रहता दै वैसे दी आयु चण चण मँ चञ्चल हो जाती दे । नेसे 
शिवजी के मस्तक में चन्द्रमाकी रेखा खोरीसी है वेते दी यह्‌ शशैर 
है। हे मुनीश्वर ! जिपको इसमे आस्था है वह महामूखं दै यह तो काल 
का प्राप है1 जैसे विन्ली चृहे को पकड़ लेती है वेसे दी सको काल पकड 
तेता है । जैसे बिल्ली चृहे को सँभलने नदीं देती वैसे ही काल सको 
अचानक रर कर जेता है। ओर किसी को नहीं मासता। हे मुनीश्वर ! 
जव अ्नानरूपी मेष गजता हे तब सोभरूपी मोर परसन् दोकर गत्य करता 
है । जव अङ्ञानरूपी मेघ वषौ करता है तव दुःखरूपी मञ्जरी बटुने लगती 
है, लोभरूपी बिजली च्षण-चणः मे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती दै ओर 
तृष्णारूपी जाल मेँ फैसे इए जीवरूपी पती पड़ हुः पाते है-शान्ति 
की प्राषि नीं होती । हे सुनीश्वर ! यह जगत्रूपी बड़ा रोग लगा दे 
उसके निगरण कर्ने का कौन सा उपाय हे १ जो पाने योग्य है ओर 
जिससे भमरूपी रग निदत्त दो वह उपाय कषये । यद्‌ भगत्‌ मूस को 
रमणीय दीखता दै । ेसे पदाथे पृथ्वी, आकाश, देवलोक ओर पाताल 
मे भी नहीं जो ज्ञानवान्‌ को रमणीय दीस । ज्ञानवान्‌ कों सु भ्रमरूप 
भासता ह थोर अ्ानी जगत्‌ मे आस्था करता है । हे पुनीवर । 
बन््मा मेँ जो कलङ्क है उससे दुन्द्रता नदी रहती । जब कलङ्क द्र 
` हो जाय तव न्दर लगे वेशे दी मेरे चित्तस्पी चन्द्रमा म कामरूपी 
कलङ्क लगा दै इससे षह उज्ज्वल नहीं भासता । आ वही उपाय 
करिये जिससे कलङ्क दूर हो । ह मुनीश्वर ! यद चिन्त बहत चञ्चल दैः 
स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । नेसे.अग्नि मेडल दिथा पारा उड़ जाता 
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हेते ही चित्त भी स्थिर नीं होता, विषय की ओर सदा धावता े। 

इससे आप वदी उपाय कद्िये जिससे वित्त स्थरं € । संसाररूपी वन 
मँ मोगरूपी सप रहते द ओर जीव को काटते हँ उनपे.बचनं का उपाय 

कृषिये । जितनी क्रिया है वे राग देष के साथ मिली हृद हैः इस वह 

उपाय किये जिससे राग-ढेष का प्रवेश न हो ओर संसारसमुद्र मे 

पडके तृष्णारूपी जल का स्पशं न हो । ओर एसा उपाय भी किये 

जिसे रग-देष का स्पर्शं न हो। मन भँ जो मननरूपी सत्ता है वह्‌ 

यङ्क से द्र होती है, अन्यथा दूर नहीं होती । उसुकी निदृत्ति के अथे 

आप मुभे यङ्क कटिये ओर आगे जिसको जिस प्रकार निृत्ति हृ दै 

ञओर निस प्रकारं आपके अन्तःकरण म शीतलता हृद दै बह किये । 

हे मुनीश्वर ! जैसे आप जानते है सो किये शोर जो आापने ही वह्‌ 

यङि नहीं पाई तव मेँ तो कु नहीं जानता । मे सव त्यागृकर निरहंकार 

हो संगा ओर जब तकं पह युङ्कि मुफको न प्राप रोगी तव तक मं 
भोजन, जलपान चर स्नानादिक करिया ओोरकिसी सम्पदा ओरयापदा 

का कायं न करगा.निरङ्ञार दोगा । यदह न मेरी देह है, न मे देदह, 

सब त्याग करके बेटा रगा । जेते कायज के उप्र सूतिं चित्रित होती 

है वेस ही हो शटगा । श्वास आते जते आपदी तीण हो जारयेगे। 

जसे तेल विना दीपक जम जाता हे केसे ही अनथैवान्‌ देह निर्वाण हो 

जायगा तव महाशान्ति पाञ्गा । इतना कहकर वारभीकिजी बोले, हे 
भारद्ाज ! फेसे कहकर रामजी चप हो रहे । जेस षडे मेघ को देसके 

मोर शब्द्‌ करके चुप हो जाता हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेशग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदरथ- 
नाम षडविशतितमस्सगगः ॥ २६॥ 

इतना कहकर बारमीकिजी बोले, हे पुर ! जव इस प्रकाररघुवंशरूपी 
नीरां जान पम्‌ ५८५ हकर रामजी के वचन सुनते दै 
7 धा निवासनारूपी अमृत के समुद्रम मग्न 
| » वामद्व, दिशरालित्र आदि जो मुनीश्वर ये चोर ष्टि 
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आदिक मन्त्री, राजा दशुरथ ओर मणडलेश्वर, चाकर, नोकर ओर माता 
| कौशल्या आदिक सष मोन हो गये-अथात्‌ अचल हो गये। पिंजदे मे जो 
ताते आर वगीचे मे पश आदि थे, जो पचची आलय मे वेड येवे भीसुनः 
कर मोन हो गये । आकाश फे पक्वी जो निकटे भी स्थिर हो गये 
भरर आकाश भं देव, तिद्ध, गन्धर्व, वर्याधर ओर किन्नर भी आके 
सुननं ओर एलो की वपौ करने तथा सव धन्य धन्य शब्द करने लगे। 
उस समय फलों की एसी वपां हु सानो ब्रफ़ की वषी होती है, ओर 
चीरसमुद्र ॐ तरङग उलते आते थे मानो मोती की माला की बृष्टि होने 
लगीं । जेमे माखन के पिंडउडते हौं इस प्रकार आधी घड़ी पर्यन्त एलों 
की वपा हई ओर बड़ी युगन्य फैली । पलों पर वरे क्रिरने लगे ओर 
वड़ा विलास उस काल मेँ हृञ्ा । सव “नमोनमः शब्द्‌ करने लगे ओर 
देव योले हे कप्रलनयन, रघुवंशी ! आकाश मे चन्द्रमारूप ठम धन्य 
हो । मने बड़ श्रे स्थान देखे है ओर वहत प्रकार के वचन सुने है । 
जेमे ठमने वचन के है वेमे हमने कभी नदीं सुने । यह वचन्‌ सुनके 
हमारा जो देवतों का अभिमान धा सो सब निदृत्त हो गया ओर अमृत- 
रूपी वचन सुनकर हमारी इद्धि प्रणं हो गई । हे रामजी ! जसे कचन 
तुमने कदे है एसे बृहस्पति भी नदीं कह सकते । कुम्हार वचन परमानन्द 
के करनेवाले हे इसमे घुम धन्य हो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेरग्यप्रकरणे सिद्धसमाजवणंनन्नाम 
सविंशतितमस्सगः ॥ २७ ॥ _ 
वारमीकिजी बोले हे भारद्राज ! सिद्ध एेसे वचन कहके विचास्ने लभे 
कि रघुवंश कौ कुल प्रजने योग्य है जिसमे रामजी ने बडे उदार वचन 
मुनीश्वर के सम्मुख कह है । अव जो मुनीश्वर उत्तर देगे वह भी सुनना 
चाहिये । जैसे प्रल के उपर भँवर स्थिर होता हे केसे दी व्यास, नारद 
पुलह, पलस्य आदि सथ साधर सभा मे स्थित इए तव वशिष्ट, विश्वाः 
मित्र यादि मुनीश्वर उट एड हए ओर उनकी एना करने लगे । पिले 
राजा दशरथ ने प्रजा की ओर फिर नाना प्रकार से सषने उनकी प्रजा 
की अर यथायोग्य आसन के उपर वेढे । उने नारदजी हाथ मँ बहुत 
१० 
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न्द्र वीणा लिये ओर श्याममूरतव्यासजी नाना कार केरगसे 

ञ्जत वद्ध पहि हृए मानो तारागणं मेँ महाश्यामघय आई हषिराज- 

मान थे। ते ही द्बौसा, बामदेव, सुल, लसतय, बस्ति के पिता 

अङ्गा, भु ओर भे भी वँ था ओर बरहमपि, राजपि, देवपि, देवता, 

- मुनीश्वर सब आके उस समा म स्थित हृए। किसी की बड़ी जटा, कोऽ 

मकुट पि, कोर सक्त की माला ओर कोई मोती की माला पिने ये 

किसी के कर मँ रत्र की माला ओर हाथ में कमर्डल्‌ ओर ष्गगाला, 

किसीके महासुन्दर वद्र, किसी की क्पे कोपीन ओर किसी की कटिपे 
सुवण की जंजीरथी । एसे बडे बड़ तपसी जो वह आके वैठे थे उनमें कोई 
शजसी ओर कोई सात्तिकी स्वभाव के ये ओर सव विद्यान्‌ वेद पट्नेवाले 
` प्रा हृए । कोर सूर्यवत्‌, कोई चन्दरमावत्‌, कोर तारावत्‌, कोद रतवत्‌ 
प्रकाशमान ओर पुरुषाथं पर यत्र करनेवाले यथायोग्य असन पर स्थित 
हुए । मोहनीमूरि ओर दीन स्वमाववाले रामजी-मी हाथ जोडके सभा 
पं बैठे ओर उनकी सबं प्रनाकर कहने लगे कि हे रामजी ! उम धन्य 
हो । नारद सषके सम्मुख कहने लगे कि ह रामजी ! उमने वड विवेक 
ओ वेराग्य के वचनं कटे जो सबको प्यारे लगे ओर सवके कस्याण 
करनेवाले ओर परम बोध के कारण है । हे रामजी ! ठम बडे बुद्धिमाय्‌ 
ओर उदाराला हृष्टि आते हो ओर्‌ महावाक्य का अथं तमसे प्रकट 
होता ह । पसे उज्ज्वलयात्र साधुर अनन्त तपस्ये मे कोद विरला 
होता है। जितने मनुष्य हे वे सथ पशु पे हष्टि्ाते दै, क्योकि जिसको 
संसारसमुद्र ॐ पार होने की इच्च है ओर जो पुरुषायै प्रं यत करता 
है वी मदुष्य ह । हे साधो ! ¶ृक्त तो बहुत होते हँ परन्छ चन्दन का 
शच कोई होता है से ही शरीरपारी बहुत है परन्तु रेषा विदान्‌ कोर 
विरला ही दता है ओर सब अस्थि मांस रुधिर के एतन से मिले हए 
भरकते एते है ॥ जैसे यन्त्र की पुतली होती है वेसे दी अक्गानी जीव है। 
ठाथी धत तय िरले के मस्तक से मोती निकलता दै क्ते री 
मलष्य तो बहत हः पर्त युरुपायं पर यत करनेवाला कोर विरला टी 
होता हं । जेसे इत्च बहृतेरे ह परन्तु लवङ्गका इृ्त को$ विरला ही होता 
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हे केसे दी मदुष्य बहुत है, परन्व ेसा कोर पिरला ही होता हे। एेसे पातर 
से थोडा अथं कटा भी बहत हो जाता दै । जैसे तेल की बंद थोडे दी 
जल मे डालिये तो फेल जाती हे केसे री थोडे वचन तम्हारे दिये में 
वृहत होते हे । उम्हारी इद्धि बहुत विशेष हे ओरं दीपक सी प्रकाश- 
वाली ओर बोध का परम पात्र हे । कहनेमात्र से दी ठमको शीघ्र ज्ञान 
टोवेगा ओर जो हमारे सामने उमको ज्ञानन होतो जानना कि 
हम सव मूस वैठे हे । 


इति श्रीयोगवािषे देरग्यपरकरणे सुनिसमाजवणंनन्नामा- 
एाविंशतितमस्सगंः ॥ २८॥ 


समाप्तमिदं वेराग्यप्रकरणम्‌ ॥ 


| श्रीपरमात्मने नमः । 
श्रीयोगवाशिष्ट 
हितीय मुमुक्षु प्रकरण भ्रारस्भ । 
० ४ 
बात्मीकिजी बोले, हे साधो ! ये वचन परमानन्दरूप हँ ओर 

कसयाण के कततौ ह । नमे सुनने की प्रीति तव उपजती है जव्‌ अनेक 
जन्म के अड़े यरय शवे होते है । जैसे कखपदच के फल को वड़े पुरय 
स पाते द वेसे ही मित्ते भदे उरयकम इक होत दै उसकी प्रीति इन 
वचनो कै सुनने भें होती है-अन्यथा नहीं होती । ये वचन्‌ परमबोध के 
कारण ह । केग्यप्रकरण के एकसहस्र पौँचसौ श्लोक ह। हे मारदाज ! 
इस प्रकार ज नारदजी ने कदा तव विश्वामित्र बोजे कि द जञानवान 
रँ श्रेष्ठ गमजी ! जितना कुच जानने योग्य था सो तमने जाना हेइससे 
अब म्ह जानना ओर नहीं रहा,पर उसमे विश्राम पाने केलिये कुच माजन 
करना दै । जेसे शद्ध आदशं की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट 
मासता हे वेते ही कुल उपदेश की ठको अपेक्ञा है। हे रामजी ! 
आपी कँ सदश भमवाद्‌ व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी हए दै । षद्‌ 
भी बड़ बुद्धिमान्‌ थे, उन्होने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर 
विश्राम कै निभित्त उनको भी अपेत्ता थी सो विश्राम को पाकर शान्त 
हए थे। इतना सुन रामजीने ए, हे भगवन्‌ ! शकजी केसे सुद्धिमाय्‌ ओर 
तानवाय्‌ ये ओर केसी विशाम की अपेता उनको थी ओर फिर कैसे 
उन्होने विभ्राम पाया सो एपा करके कहो ? विश्वामिन्रनी बोले, हे 
रामजी ! अञ्जन के परवत के समान ओर सूर्यं के सहश प्रकाशवास्‌ 
भग्वान्‌ व्यासजी स्वणं के सिंहासन पर राना दशरथ कै यहा वैठे थे। 
उनके पुत्र शुकंजी सव शाश्चा के वेत्ता थे । ओर सत्य को सव्य ओर 
असत्य को अमत्य जानते े। उन्होने शान्ति ओर परमानन्दरूप 
आत्मा मं वभ्राम न पाया तब उनको विकट उढा कि जिसको 
मैने जाना है सो न होगा । क्योकि सुभको आनन्द नही भासता । 
यहं सशय करके एककाल मं व्यासजी जो सुमेरु पपत की कन्दरा मं 


शुत भकरण। . 86 


बैठे थे तिनके निकट आकर कटने लगे, हे भगवस्‌ ! यह संसार सष 
भमात्मक कां से हु है; श्मकी निषतति केसे होगी चौर अगि कभी ` 
इसकी न 9 १. सो कहो १ हे रामजी ! ज इस प्रकार शुकी ने 
कहा त्‌ विदददशिरो पेदग्यासजी ने तत्काल उपदेश फिया। 
शकजी ने कदा, हं भगवस्‌ ! जो कुच ठम कहते हो ह तो मेँ आगे 
से दी जानता दू! इससे सुफको शान्ति नहीं होती । हे रामजी ! तब 
मुवेन्न वेदव्यासजी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचन से शान्ति 
प्रा न होगी, क्योकि पिता पुत्र का सम्बन्ध है। फेसा विचार करके 
व्यासजी कहने लगे, ह पुत्र ! मे सवैत्ङ्न नदी, तम राजा जनक के 
निकट जाओ, वे सवेतक्वक्न ओर शान्तात्मा हे, उनसे दम्दाग मोह निषृत्त 
होगा । तव शुकदेवजी वहां से चलकर मिथिला नगरी मे आये ओर 
राजा जनक के दार पर स्थित हए । दारपाललल ने जाकर जनकनी से 
कहा कि प्यासजी के पुत्र शुकजी खड है । राजा ने जानां कि इनको 
जिज्ञासा दै। इसलिए कदा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर दारपाल ने 
जा कडा थोर सात दिन न्ह खड दी वीत गये। तब राजा नेफिरप्र्ा कि 
शुकजी खडे है कि चज्तेगये। दारपालने कहा, षडे ह । राजा ते कडा 
रागे जे रायो । तव वे उनको आगे ले आये । उस दखाज्ते पर भी वे 
मात दिनि खडे रहे। फिर रजाने पडा कि श॒कजी है ! दारपाल ने कदा 
कि सँ खडे हे! रजा ने कहा कि अन्तःपुर मँ ले आयो ओर नाना 
प्रकार के भोग सुगताञ्मो । तव वे उन्हँ अन्तःपुर मे जे गये । व श्यो 
कै पास भी वे सात दिन तक खडे रहे । फिर राजा ने दरारपाल से खा कि 
उसकी थ कैसी दशा ह ओर आगे केसी दशा थी ? दास्पाल ने कहा 
किः च्रागे वे निरादर से न शोकवाम्‌ हृए थे ओर न अव भोग से प्रसन्न 
हृष, वे तो इष्ट यनिषटमँ समान हें । जेस मन्द पवन से मे चलायमान 
नीं होता वैसे दी य बड़े भोग प निरादर से चलायमान नी इए। जेस 
पपीरे को मेघ के जल बिना नदी शोर ताल आदि के जल क इच्छा नही 
होती वेदी उसको भी किसी पदाथेकीइच्चा नदी दै। तव राजा न॑ कहा 
उन्दे यस ले यायो । जव शुकजी आये तव रजा जनक न उठकं खड 


१ ` योगवाशेष् । 


हो णाम किया। ए जव दोनो यैठ गये त्राजा ने कहा मुनी 
श्वर! तम्‌ किस निमित्त आये हो, ठमको क्या बरञ्छाहैसोकृहौ 
उसको प्रात मँ कर दढ! श्रीशुकनी बोले है शुरो ! यह रमार का थाडम्बर 
के उदन्न हा ओर कैते शान्त होगा सो ठम छर १ इतना कह 
विश्वामित्रनी शले हे रामजी ! जव ईस प्रकार शुकेदेवजी ने कहा तवं 
जनक ने यथाशाश्च उपदेश जो कुष व्यास नेषि था सो कृहा | 
पह एन शकजी ने का कि भगवस्‌ ! नो कुव तुम कहते हो सोमे 
पिता भी कहते थे, सो शाश्च भी कृहता है ओर परिचार पे मँभी एसा 
ही जानता द यह संसार अपने चित्ते उतत होता हे चौर चित्ते 

होनेसेभम की निग्रति हेती है,पर मुमको परिधा तीं पर होता 
है? जनकनी बोले, ह ुनीश्वर ! ज कुवमेने कहा ओर जो तम 
जानते हो इते पथ्‌ उपाय न जाननाओर न कहना ही है। गृह 
संसारचित्त केसवेदन से हा है, जव चित्त एने से रहित होता हैत 
भम निरृत हो जाता है। आत्मततत नित्य शुद्ध, परमानन्दस्रूप केवल 
चैतन्य है, जप उसका अभ्यास करोगे तव तम विश्राम परवोगे ) तम 
अधिकारी हो, क्योंकि पम्शार यत आत्मा की ओर है, हश्य की शोर 
नही, इससे ठम अड़े उदारता हो। हे शुनीश्वर ! तभ मुमको व्यासजी 
प अधिक जान मेर पाशे हो. पर तम एुमपे भी अधिक हो, क्वो 
मारी चे तो बाह से हट आती दै र उन्हारी जे शहर से कु 
भी नही, पर मीर से हमारी मी र्वा नहीं है। इतना कहं विश्वामित्र 


भ 


जी बोले, हे रामजी ! जप सत प्रकार राजा जनके कहा तव शुकजी 


कृलनारूप कलङ्क को त्यागकर वे बहमपद को प्राप हए। 
इत श्रीयोगवाशिषे ५ सुगकरणे युनिशुकनिर्वाए- 
वणनन्नाम प्रथमस्सग ॥ १॥ 


ुमुलतु भकरण । ७६ 


विश्वामिन्रजी बोले, है राजा दशरथ ! जैसे शुकी शद्धबदधिवाते 
ये वेसे ही रामजी भी हे । जैसे शान्ति के निमित्त उनको कुद माजन 
कत्तव्य था पेते ही रामजी को भी विशाम फे निमिततकुच माजन चाहिये, 
क्योकि आरण करनेवाले जो भोग दै उनसे इनकी इच्या निगृतत इई 
है ओर जो कुच जानने योग्य था सो जाना है। अर हम को ठेसी: 
यङ्क करेगे जिससे इनको विश्राम होगा।जेसे शकजी को थोडे से मार्जनं 
से शान्ति की प्रापि हृद थी वैसे ही इनको भी होगी । हे राजन्‌ ! सैते 
्नानवान्‌ को आध्यासिक आदि दुःख स्पशं नहीं करते वेते ही रामजी 
को भी भोग की इच्छा नदीं स्पशं कश्ती। मोग की इच्चा षको दीन 
करती है दसी का नाम बन्धन है ओर भोग की वासना का क्षय कश्ना 
ही मो है। ज्यों ज्यों मोग की इ्याकसताहे द्योत्यं लघु होता 
जाता है ओर ज्यो ज्यं मोग वासना चय होती हैः्योँ त्यो गरि हेता 
है । जव तक आ्आतमानन्द का प्रकाश नीं होता तप्र तक विषय की. 
वासना द्र नही होती ओर जव आत्मानन्द प्रा होता है तब विषय- 
वासना कोई नरीं रहती । जैसे मरस्य मेँ बेल नरी उदन्न होती ` ` 
वेमे ही स्ञानत्ान्‌ को पिपयवासना की उत्पत्ति नहीं होती । हे साधो ! 
तनानवान्‌ किसी एल की इच्छा से विपय भोगं का त्याग नदीं कशता, 
सभाव मे ही उसकी विषयवाप्तना चली जाती है । जैसे सूये के उदय 
होने मे अन्धकार का रभाव हो जाता है वेषे दी रामजी को अब 
किसी भोग पदाथ की इच्चा नहीं रही । वर तो वे विदितवेद्‌ हृए है 
ग्रतः रिश्राम की इच्छा रखते हँ इसे जो कटो वही करू जिससे पे 
विामवार्‌ शं । ह राजस्‌ ! भगवान्‌ वशिष्टजी की उक्ति सेये शान्त 
होगे योर भागे से वही रघुवंशकुल के शुरु दै । इनके उपदेश दार 
दामे भी रषुवंशी ज्ञानवाम्‌ इए दै । ये सर्वग ओर साचिरूप द ओर 
धिकालत्न योर ज्ञान के सूर्यं ह । इनके उपदेश से रमजी आल्पपदं को 
प्रा हग । हे वरिष्ठनी ! जव हमार छम्डारा विरोध हा था अर 
हाजी ने मन्दराचल पर्व॑त पर, जो ऋषीश्वरो ओर अनेक वृ. स 
प्रणी था, संसाखासना के नाश, टमरि कडारे विरोध की शान्ति चर 


4 योगवाशिष्ठ । 


अन्य जीवो ॐ कृर्याएनिमित्त जो उपदेश किया थां बह व 
ह १ अवं वदी उपदेश ठम्‌ रामजी को करे, करयोकि ये भी निमल ज्ञान. 
पात्र है । जनान, विज्ञान ओर निर्मलथु्गि वही है जो शृदधपातर मँ पए 
हो ओर पात्र बिना उपदेश नदी सोहता । जिसमे शिष्यभावं ओर 
विकता न हो से चात्र मूसे को उपदेश करना व्यथं है। कदाचित्‌ 
विर हो ओर शिष्यभावना नहीं तो भी उपदेश न करना चायं | 
दोनों से सस्पन्न को ही उपदेश करना चाये । पात्र विना उपदेश 
यथं हे अथोत्‌ अपवित्र हो जाता दै । जेसे ग का दुध महापवित्र है 
प्र श्वान की तवा पं डरिये तो पवित्र हो नता है वेमे दी अपन्न को 
उपदेश करना व्यथं हे । हे मुनीश्वर ! जो शिष्य वेराग्य से सम्पन्न शौर 
उदार आत्मा है बह तुम्हारे उपदेश के योग्य ह ओर चम वीतराग चयोर 
भय कोप्‌ से रहित परम शान्तरूप हो, इसलिये ठम्हारे उपदेश के पात्र 
रामजी है । इतना कहकर बारभीकिजी बले कि जव इस प्रकार 
विश्वाभित्रजी ने कहा तब नारद ओर व्यासादिक ने साध साधु का 
अथात्‌ मला भला कहा कि रेसे ही यथाथ है । उस समय राजा दशस 
ॐ पास बहत प्रकार फे साधु कैठ थे । बरहयाजी के पत्र वशिष्ठनी ने कहा . 
कि है मुनीश्वर ! जो कुथ समने आत्ना की है वह हमने मानी। एसी 
किसी कौ सामथ्यं नीं कि सन्त की आद्गा निवारण कर । हे साधो । 
रजा दशरथ कै जितने पुत्र दै उन सवके हदय म जो अङ्गानरूपी तम है 
पह भै नानस्पी सूय से एेसे निवारण करगा जैसे सूये के प्रकाश से 
अन्धकार दर दता है । है मुनीश्वर! जो कु ब्रह्माजी ते उपदेश किया 
धा पह युभको असरढ स्मरण ह बै वही उपदेश करंगा निससे रामजी 
निःसंशय रोगि । इतना ककर बारमीक्षिनी बोले कि इस प्रकारपशिष्ठनी 
विर्वाभिन से कह रामजी से मोच का उपाय कहने लगे । 
इतिं भीयोग्वाशिषठ मुनिविश्वामित्रोपदेशो नाम दवितीयस्सर््ः ॥ २॥ 
पाशिनी गरले, हे रामजी ! जह्याजी ने सुभको जीवो ॐ कलयाण 
के निभित्त उपदेश या था वह्‌ भुम भलत प्रकार स्मरण है योर वही 
भे हमसे कहता ह । इतना सुन श्रीरमजी ने धा, है भगवस्‌! 


मुमुक्षु प्रकरण । ८१ 


कच परश्च करने का अवसर आया है । एक संशय युको हे सो द्र करो। 
मच्‌ उपाय जो संहिता कहते हो सो तो ठम सव करोगे परल्ख यजो 
उमनं कहा ॐ शकदेवजी विदेहमुक्त हो गये तो भगषाय्‌ग्यासजी जो 
सवन थे सो विदेदमुक्ग भ्यो न हए ! बशिष्ठनी बोक्ते कि हे मजी ! नैते 
सूय के किरण के साथ अस्रेण उडती देख पड़ती है चरउनकी संस्या 
नदं हो सकती केसेही परमस्थ के रंवेदनरूपी किरण मं तरिलोकीरूपी 
अरसस्य असरेणु ह अनन्त होकर मिट जाते ह ओर अनन्त होते है । 
अनन्त त्रिलोकी जह्य समुद्र मेँ द उनकी संख्या कुल नरी । श्रीरामजी 
ने प्रा, हे भगवन्‌ ! पीडे जो व्यतीत हो गये ह ओर गे नो होगे 
उनकी कितनी संख्या है ? वत्तेमान को तो मेँ जानता ह । वशिष्ठनी 
बोले, दे रामजी ! अनन्त कोटि त्रिलोकी के गण. उपने है ओर भि 
गये द । कितने दी होते है ओर कितने ही हेवेगे । इनकी कृच संस्या 
नही है, क्योकि जीव असंख्य हँ ओर जीव जीव प्रति अपनी अपनी 
सुटि ह । जव ये जीव ग्रेतक हो जाते हँ तव उसी स्थान मेँ अपने अन्त- 
वाहक संकरपरूपी युर में इनको अपना बन्धन भासता हे ओर उसी स्थान 
मे परलोक भास अता हे । प्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश पञ्चम्‌त 
भासते ह ओर नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्ट 
भस आती ह । फिर जव वरह से मृतक होता है तब वही फिर सृष्टि मास 
द्राती है ! नाम रूप संयुङ्क बहीं जाग्रत्‌ सत्य होकर भस अती हे । फिर 
जव वह से मरता है तव इस पञ्चभूत सृष्टि का अमाव हो जाता हे। 
ओर दूसरी भासती है ओर वर्ह के जो जीव होते द उनको भरी इसी 
प्रकार अनुभव होता दे । इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि दीती दै 
ञ्ौर मिट जाती दै । इनकी संख्या कुड नदीं । तव बह्मा की, सृष्टि की 
संख्या कैसे हो ? जेते मलुष्य प्रूमता दै ओरं उसको सवं पदाथे भ्रमते 
षटि यति दैः जैपे नाव मे पैटे हए नदी के शृ चलते रृष्टि याते दै 
जैसे नेत्र ॐ दोप से आकाश मेँ मोती की माला हष्टि आती है ओर 
जैसे स्कर मे सृष्टि मासती दै वेते दी जीव को मरम से यह लोक परलोक 
भाषता है । बास्तव मेँ जगत्‌ षं उपजा ही नरी, एक अदत प्रमात 
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तत्व अपने आप मे स्थत है उसमे देतमम अविद्या से भाता है।जेसे 
बालक को अपनी परवाहीं मँ वैताल भासता हे ओर भय पता है वसे 
ही अङगानी को अपनी कल्यना जगतूरूप होकर मास॒ती है । हे रामजी ! 
व्यासनी को वत्तीस आकार से मेने देखा दै । उनम दश एक आकार 
ओर करिया ओर्‌ निश्चयस्प्‌ हैः दश अर्थं समान इए द ओर्‌ बारह 
आकार किया ओर चेमे विलक्षण हए दै । भसे सुद्र मे तर होती 
ह तौ उनर्भे कईं सम शरीर क विलक्षण उपजती ईं वेते दी व्यास इए 
हँ । समजो दश इए ह उनमें दशवे ग्यास यही दँ ओर आरे भी खाट 
ब यदी होगे ओर महाभारत करेगे । नीं वेर ब्रह्मा होकर विदेह मक्त 
होगे । हम ओर भासमीकि, भृगु ओर वृहस्पति का परिता अङ्गिर इत्यादि 
भी विदेह सुक्र होवेगे । हे रामजी ! एक सम होते हे यर एक विलदण 
होते द । मवुष्य्‌, देवता, तिर्यगादिक जीव कई वेर समान होते चौर 
कितने देर व्रिलक्षण होते द । कितने जीव समान आकार गे से 
फुल करिया सहित होते है ओरं कितने संकर से उढ़ते फते दै। राना, 
जाना, जीना, मरना, स्वप्भम की भोति दीसता है पर वास्तवे न 
कोई राता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। यह भम अन्नान 
से भासता है, विचार करने से कुल नहीं भासता। जेते कदली का संभ 
वहा यष्ट गतता है, पर यदि सोलके देखो तो कु सार नहीं निकलता 
१ दी जगत्‌ भरम अविषार से सिद्ध है; विचारं करने से कु नदी 
भाता । हे रामजी ! जो पुरुष आत्मसत्ता मे जगा है उसको ढेत्रम 
मह। भासता।षह्‌ भातसदशी, सदा शान्त आत्मा परमानन्दस्वरूप ौर 
ईच्चासे रहित हे।जेसे जीवनसक्तको को$चला नहीं सकतावैतेदी व्यासद- 
पम) को सदेदमुक्िओोर विदेहुकगिकी कुषरच्चा नही देतो सदाथदतसप 

।हे रामजी ! जीवन्मुक्र को सर्वत्र स्वासा पणं भासता हे। वह तो 
रप, सार, शान्तरूप असूत से पणं ओर निर्वाण मेँ स्थित है। 

इति श्रीयोगवाशिषटे गुभुुपकरणे अपस्पृ ` 
भरतिपादनन्नाम तृतीयस्सर्भः ॥ २॥ 


णि षि 
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„ इतना कृकर वंशिष्टजी बोले, है रामजी ! जीवन्भुक्षि ओर विदेहः 
षि मे कु भेद नहीं हे। जेसे जल स्थिर है तो भी जल है ओर तर रै 
तो भी जल है वेसे ही जीवन्भङ्कि ओर षिदेदृक्ठि मे कुब भेद नहीं रै। 
हे रामजी ! जीवन्शु्कि ओर विदेदशुक्कि का अनुभव तुमको प्रत्य नीं 
भासता, क्योकि स्वसवेद ह ओर उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक्‌ 
दर्शी को भासता है न्नानवार्‌ को मेद नहीं भासता । हे मननकर्ता 
मे श्रेष्ठ रामजी ! जेसे वायु स्यन्दरूप होती है तो भी बाय है ओर 
निस्स्पन्द होती हेतो भी वायु हे, निश्चय करे कृच भेद नहीं, पर ओर 
जीव को स्पन्द होती है तो भासती ओर निस्स्पन्द होती है तो नरी 
भासती वैसे ही ज्ञानवान्‌ पुरुष को जीवन्पुङ्कि ओर विदेहमुक्त मँ कुच भेद 
नरी, षह सदा अद्वैत निश्वयवाला ओर इच्छा से रहित है। जष जीव को 
उसका शरीर भासता है तथ जीवन्मुङ्कि कहते हैँ ओर जब शरीर अरहश्य 
होता है तब विदेदयुक्षि कहते है, पर उसको दोनों तसय है। हे रामजी ! 
अव प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का मूषण है सुनिये।जो कुद सिद्ध होता 
है सो अपने पुरूषाय से सिद्ध होता है । पुरुषाथं पिना फुं सिद्ध नही 
होती । लोग जो कहते है किदैवकरेगा सो होगा यह मूसैता है। 
चन्द्रमा जो हदय को शीतल ओर उल्लासकत्तं भासता हे इसमें यह 
शीतलता पुरुषाथं पे हर दै। हे रामजी । जिस अथं की प्राथना ओर यत् 
करे शरीरं उससे फिर नदीं तो अवश्य पाता हे । पुरषप्रयत किसका 
नाम है सो सुनिये । सन्तजन ओर सत्यशाख्च के उपदेशरूप उपाय से 
उसके ्रनुसार चित्त फा विचरना पुरुषाय (प्रयत ) हे ओर उससे 
इतर जो वेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है । जिस निमित्त यल करता 
ह सो पाता है। एक जीव पुरुषाय परयत) करके इन्दर की पदवी पाकर 
त्रिलोकी का पति रो सिंहासन परआरूद्‌ हुयं है । दे रामचन्द्र आत- 
तच्च म जो चैतन्य संवित दै सो संवेदन रूप होकर एरती रै ओर सोई 
अपने युरषाथ ते बहा फे पदको प्रा हई दै। इसलिए देखो जिसकोकुबसि- 
दधता परा ह दै सो अपने पुरुषाय से ही हृद हे।केवल चेत्य्‌ आतमतच्ं 


है । एस चित्तसंवेदन स्पन्दरूप दै। यह चित्त संवेदन दी अपने पुरषाथेसे 


त योगवाशिष्। 


होता है ओर पुस्षोत्तम कदाता दे ओर 


गरुड परश्ारुद्‌ होकर विष्णरुप हाता ह अ भ व 
यही पित्तसवेदन अपने पुरुषां से खरूप हो अद्वङ्ग मेँ पावती, मस्तक 


ने चन्दमा ओर नीलकरठ पमरशान्तिरूप को धारण करता है इसपते नो 
मु षिद्ध होता दै तो परपर से, ही होता दै। दे रामजी [पाथ स 
समर का चू क्षिया चाहे ता वह भी कर सकता है । यदि पूवं दिन मे 
दुष्कृत किया हो ओर अगले दिन मेँ सुकृत करे तो दुष्कृत द्र दी जाता 
है । जो अपने हाथ से चरणाग्रत भी ले नहीं सकता वह यदि युरुपाथंकरे 
तो वही पृथ्वी को सरड सर्ड करने को समथ होता दै ।. + 
इति श्रीयोगवाशिषटे युमुज्ञप्रकरणे पुरुषाथोपक्रमोनाम चदधैस्सगंः॥ ४॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! चित्त. जो ई वाञ्छा करता र ओर 
शा के अनुसार पुरुषाथं नहीं करता सो सुख न पवेगा, श्यो उसकी 
उन्मत्त चेष्ठ हे । पोरष भी दो प्रकार का दै-एक शाघ के युर 
ओर्‌ दूसरा शाघ्लविरुदध । जो शाख को त्याग करके अपनी इच्छा के 
अयुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा ओर जो शा के अनुप्ार 
रुषा करेगा वह सिद्धता को प्रा होगा, कदाचित्‌ दुःख न पविगा। 
अमुभव से स्मरण होता है ओर स्मरण से यलुभव होता है यह दोनो दसरी से 
हाते दे । दे तो कुच न हृ । हे रामजी ! ओर दैव कोई नही, इसका 
क्रया ही इसको पराप हीवा है परन्ठ जो वरिष होता ३ उसी ॐ अवसार 
विचरता दे। जिसके धूर्व ॐ संस्कार बली होतेह उसी शी जय होती है ओर 
जो विद्यमान यरुषाथं बली होता है तव उसको जीत तेता है । जैसे 
एक पुरुष के दो पुत्र हँ तो वह उन दोनों को लडाता है पर दोनोेसे 
जी बरती होता है उपी की जय्‌ होती है,परन्व दोनों उसी के हे केतेरी 
दाना कमं इसके है जिसका पूरव का संसार बसी होता ३ उसी कीं जय 
होती है। हे रमजी ! यह जीव जो सत्संग करता हे ओर सतशाख को 
भी विचारता हे पर फिर भी परीके समान जो संसार इत्च की ओरडता 
हैतोष्रवका सस्कार बली हे उससे स्थिर नरीं हो सकता । ठेसाजान- 
ऊर उप्‌ का त्यागे न करे । एर्व के संस्कार सेअन्यथा नही होता, 


# 


परन्तु पूं का सर्कार बली भी हो । ओर सत्ंग करे र तशा का 


मुमु प्रकरण । ८५: . 


भी दद्‌ अभ्यास हो तो प्रवे के संस्कार को पप पयत से नीत लेता है । जसे 
पूवे के संस्कार सं हकत किया है ओर आगे सुङृत करे तो. पिले का 
अभावं हो जाता है सो पुरुष प्रयत से दी होता दै । पुरषाथं श्या ओर 
उससे श्या सिद्ध होता है सो श्रवण करिये । ज्ानवार्‌ जो सन्त दै ओर 
सेत्शाश्च जो ब्रह्यविद्या है उसके अनुसार प्रयत करने का नाम पुरूषाः 
है ओर पुरुषां से पानेयोग्य आत्मा है निससे संसारसमुद्रसे पार होता" 
है। हे रामजी ! नो कु सिद्ध होता रै सो अपने .पुसपाथं से ही सिद्धः 
होता हैदूसरा कोई देवनदीं । जो शास्र.े अनुसार पुरषाथं को त्यागः 
कर्‌ कहता है कि जो कुव करेगा सो देवे करेगा वह मनुष्य नहीं गदभ. 
है उसका संग करना दुःख का कारण हे । मचुष्य को प्रथम तो यः 
करना चाहिये कि अपने वणाश्रम के शुम आचारो को ग्रहण करे ओर, 
अशुभ का त्याग करे । फिर सन्तो का संग ओर सतशाघो काविचारना 
रोर उनको विचारकर अपने गए दोष करो भी विचार करना चाहिये 
क्षि दिन ओर रात्र मेँ स्या शुभ ओर अशम किया है । आगे $िर गुणः 
रौर दोषों का भी साीभूत होकर जो. सन्तोप्‌, पेय, विराग, विचार 
दयौर अभ्यास आदि गुण है उनको दावे रौर जो दोष हों उनका त्याग 
करे । जय एसे पुरूपाथं को अष्गीकार करेगा तब परमानन्दरूप आस्म 
तत्र को पापेगा । इससे हे रामजी ! जैसे बन का मृग घाप, तृण ओर 
परो को रसला जानके साता दै वेते ठी खरी, पुत्र, बान्धव, धनादि म 
मरन न होना वाये । इनसे विश होना ओर देति सेदतिं को चवा 
कर संसारसमुद्र के पार होने का यत्र कएना चाद्ये । जैसे केसरी सिह 
वल करके परर मे से निकल जाता हे बेपे दी निकल जान का नाम 
पुरायं दै । हे रामजी ! मिसको कुच सिद्धता की प्रापि हुई ह उसे पर 
पथ से दी ह द, पपाथ विना नदीं होती जेसे प्रकाश विनां किसी 
पदार्थ का जान नहीं होता । भिस पुरुष ने अपना पुरपाथ त्याग दिया 

हे ओर व के आश्रय होयह्‌ समता है कि हमार देव कलयाण का 
दह कभी सिद्ध न होगा । जैसे पत्थर से तेल नकारला चाहे तो नदी 
निकलता केसे दी उसका कल्याणं देवे न होगा । इसलिये हे रमजी।. 


= ; योगवारिष्ट । 


व का आश्रय त्यागकर अपने पुरषा्थं का आश्रय करो । जिसनं 
अना पत स्ागा है उसको न्द्र कान्त रली त्याग जाती ह । 
जैसे वसन्त ऋत की मञ्जरी वसन्त छठ के जाने से विरस हो जाती हैवेसे 
हीउनकी कान्ति लषुहोजाती दै। जिस रष ने एसा निश्चय किया हे 
कि हमारा पालनेवाला देष दै बह पुरुष एेसा दै जैसे कोई अपनी सुजा को 
सपं जान भय साके दौढता हे ओर मय पाता है । सरुषा यह है कि 
सन्त का संग ओर सतशाघ् का विचार करके उनके अनसार विचर । 
जो उनको त्याग के अपनी इच्छा क अतसार विचरते द सो सुख ओर 
सिद्धता न पर्वेगे ओर जो शाख के अनुसार विचरते हँ वह इस लोक 
ओर परलोक मँ सुख श्योर सिद्धता पावेगे । इससे संसाररूपी जाल ध 
गिस्ना चाहिये । पुरुषार्थं वदी है कि सन्तजनों का सग करना ३ 
बोधरूपी कलम ओर विचाररूपी स्यादी से तशा के अथं हदयरूपी पन्न 
पर लिखना । जब एसे पुरूषाथं करके लिखोगे तव संसाररूपी जाल मेँ न 
गिशेगे । हे रामजी ! जैसे यह पदतले नियत हया दहैकिं जोपटदहेसो 
पटदेजोषटहेसोधटदहीदहेःजो षट हैसो पट नहींञ्ोरजोपट्देसो 
धट नही वैसे ही यह भी नियत हा है कि श्रपने पुरुपाथं विना 
परमपद की प्रापि नहीं होती । हे शमनी ! जो सन्तो की संगति करता 
है ओर सतशाच्च भी पिचारता रै पर उनके थ मे पुरुषार्थं नरी करता 
उसका सिद्धता नदीं प्राप होती । जसे कोई अषत के निकट वैठा हो तो 
पान किये विना अमर नहीं होता केसे दी अभ्यास किये बिना अमर 
नहीं होता ओर सिद्धता भी प्राप्र नहीं होती । हे रामजी ! अज्ञानी जीव 
अपना जनम व्यय सोते है । जघ बालक होते दै तव सूट अवस्था मे 
सीन रहते ह यबायस्था भ विकार को सेवते दै ओर जरा मे जर्जरीमूत 
होते दै । इसी प्रकार जीवन व्यथं सोते है ओर जो पना युसुषायै त्याग 
करके देव का आश्रय लेते दै सो अपने हन्ता होते है बह सुख न पावेगे 
टे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार ओर परमाथ भं आलसी होके ओर परमाथं 
का त्याग क मूद हो रटे है सो दीन होकर परश्ों के सदृश दुःख को 
भरा हए हें । यह मेने विचार करके देखा हे। इससे तम युरुषाधं का 


गुरुणः भकरण । ८७ 
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नव ९-५ ससग ओर सर्तेशाखरप आदशं द्वारा अपने गुण 
देखके दोष का त्याग करो ओर शास के सिद्धान्तो पर 
अभ्यास करो । जव दृद अभ्यास करोगे तव शी दी आनन्दवार्‌ सग । 
इतना ककर बास्मीकिजी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्टनी ने कहा तव्‌ 
सायकाल का समय हआ तो सव सभा स्नान ॐे निमित्त उठ सदी हृद 
ओर परस्पर नमस्कार करके अपने अपने धर को गये श्र सूयै की 
किरणो के निकलते ही सव आचा पिर स्थिर भये। 
इति श्रीयोगवाशिषटे मुमुक्ञप्रकरणे पुरुषाथवणेनन्नाम- 
पञ्चमस्सगः ॥ ५॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इसका जो प्रवं का किया पुरुषा हे 
उसी का नाम दैव है ओर देव कोई नहीं 1 जव यह सत्संग ओर सत्‌. 
शाघ्च का विचार पुरुपाथे से करे तव पूर्य के संस्फार को जीत लेता दै। 
जिस इष्ट पुरुष फे पाने का यह शाख दारा यल करेगा उसको अवश्यमेव 
पने पुरुषाय से पवेगा अन्यथा कुच नरीं होता, न इ ह ओर न 
रोगा । पूवं जो को पाप किया होता है उसका जब फल दुःख पाता ह 
तो मूस कहता किह देव, देवे, हा कष्ट, हा कष्ट । है रामजी । 
इसका जो रवं का पुस्पं है उसी का नाम दैव हे ओर देव कोई न्ी। 
जो को दैव कलपते है सो मूं द । जो प्रवं के जन्म मँ सुदृत कर राया 
है वही सुत मुख हके दिखाई देता हे ओर जिसका प्रव का दृत बली 
होता है उसी की जय होती है । जो पये का दुष्कृत बली होता है ओर 
शभ का पुरुपाथे करता है ओर सत्संग ओर सतशाञ्च को भी विचारा, 
सुनता शौर करता है तो पूरव क संस्कार को जीत लेता है । जैसे पिले 
दिन पाप किया हो ओर दूसरे दिन डा पुण्य करे तो रवै का पाप नित 
हो जाता दै वैते ही जव यौ द्‌ पुराथ करे तो पूवे के संस्कार को 
जीत सेता दे। शते जो कुघ सिद्ध होता हे सो पुरषाथं से ही सिदध 
होता है । एकभाव से प्रतर कएने का नाम पुल्पाथ दै । जो एकत्रभाव 


नि 


से यत्र करेगा उसको अवश्यमेव परा रोगा ओर जो पुरुष ओर दे को 


जाने अपना पुराथ त्याग वैतेगा सो दुःख पाकर शान्तिमान्‌ कभी न 
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होगा । हे रमन ¡ मिथ्या देव क अर्को त्यागक ठम अपने परभाय 
को ५५८२ करो । सन्तजनों रोर सतशा्ो के वचनं ओर क्सिति ` 
यत्र र अभ्यास करके .आत्मपद.को परा होने का ना पुरुषां दे । 
जते प्रकाश से पदाथ काक्ञान होता है वैते ही पाथं से आत्मगद.की. 
प्रति होती ह । नो पूर्वक्मावसार षडा पापी होता है तो यह दद्‌ पुरु 
पार्थं करने सें उसको नीत लेता दै । जेसे बडे मेष को पवन नाश कृरताः 
हे ओर जैसे वष दिन के पके खेत को ब्रफ नाश कर देती है वेक दी 
युरष का पर्वसंस्कार प्रयत से नष्ट होता है । हे रामजी ! शठ पुरष वदी 
है निसने सतप्ंग ओर तशा दारा इद्धि को तीर्ण करके संसार 
सयुर से तरने का पुरुषार्थं करिया हे । जिसने सत्संग ओर सवशाच् दारा 
बुद्धि तीण नहीं फी ओर पुरुषाय को त्याग बैठा है वह पुरुष नीच से 
नीच गति को पवेगा । जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने युरूषाथं से परमानन्दः 
पद को पा्वेगे, जिसके पाने से फिर दुःखी न होगे । जो देखने में दीन 
होता है वह भी सत्संगति ओर सतशाश्च के अदसार पुरुषाय करता है 
तो उत्तम पदवी को प्राप होता दीखता हे। हे रामजी ! जिस पुरुष ने 
पुरुष प्रयत किया हे उसको सब सस्यदा थ प्राप्त होती ह ओर परमानन्दः 
से प्रण रहता हे । जैसे सयुर रतरसे पर्ण हे वेसे ही बह भी परमानन्दसे 
पणे होता हे। इससे जो श्रे पुरूष ह वे अपने पुरुषाय दारा संसार के 
बन्धन से निकल जाते हं जसे केसरी सिंह अपने ब्त से पंजरे मेसे 
निकल जाता हे । हे रामजी ! यर पुरुष ओर कु न करे तो यह तो 
अवश्य करे क पने वणाश्रम फे अनुसार विचरे ओर साथ ही पुरुषार्थ 
करे । जब सन्त ओर सत्यशाख के आश्रय हके उसके अनुसार पुरुषा 
करेगा त स्र बन्धनो से भृङ होगा । जिस युरप ने अपने पुस्पारथं का 
त्याग. किया है ओर किसी ओर देव को मानके कहता है फ वह मेरा 
कृर्याण करेगा सो जसमरण को पराप होकर शान्तिमान्‌ कभी न होगा । 
हे रामजी ! इत जीव को संसाररूपी विसूचिका रोगं लगा हे । उसको 
दर करन का उपाय मँ कहता ह । सन्तजनों ओर सतासो ॐ अथे तँ 
ददु. भावना करके जो कुल सुना है उसका वारंवार अभ्यास करे नौर 


मुरु प्रकरण । ८६ 


सबकर्यना त्यागे एकान्त होकरउसका चिन्तनं क्रतव परमपद की परा 
होगी ओरदेतमम्‌ निृत्तदोकरथदतरूप भासेगा।इसी का नाम पुराथ 
इते श्रीयोगवारशिषटे मुमुुभकरणे परमपुरुषाय वणं | 
| ` नन्नाम षषठस्पगः॥ ६॥ ` ` 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! रुषाय विना इसको ्ाध्यासिक आदि 

ताप आ प्राप्रहोते दै उससे शान्ति नहीं पाता । वम भी रोगी न होना 
अपने पुरुषाय दाग जन्ममरण के बन्धन से मुङ्ग होना, कोई देव ुङ्कि 
नहीं करेगा । अपने पुरूषाय ही दारा संसाखन्धन से सुक होता है। जिस 
पुरुष ने अपने पुरुषाय का त्याग किया है ओर किसी ओर देष को मान- 
कर्‌ उसके आशित हुआ है उसके धर्म, अथ ओर काम सभी नष्ट दो नातं 
हं ओर नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। हे रामजी ! शद्ध चैतन्य जो 
इसका अपना आप बास्तवरूप हे उसके आश्रय जो आदि चिन्त सषेदन 
सतिं है सो अहं ममत सुपेदन हके फुरने लगती है । इन्वर्यो भी 
अहता से स्ति है जब यह स्फुरना सन्तो ओर शां के अनुसार हो 
तवे पुरुष परम शृद्धता को भरप्र होता है ओर जो शाश्च के अनुसारं 
न हो तो वासना के अनुसार भावे अभावरूप प्रमजाल में पडा घटीयन्त्र 
की नाई भटककर शान्तिमाय्‌ कभी नदीं होता । हे रामजी ! जिस किसी 
को सिद्धता प्राप्रे अपने पुरूषाथैसे दी हृदं हे । विना पुरुषाय सिद्धता 
को प्राप्न होगा । जब किसी पदार्थं को ग्रहृ करना दोता हे ता थना 
 पसारे से दी भरहण करना होता है ओर जो किसी देश को जाना चाहे 
तो चलने से ही पवता ह अन्यथा नही । इससे पुरुषाथं रना कुच सिद्ध 
नहीं होता । जो कहता है कि जो दैव करेगा सो होगा वह मूलं े। हे 
मजी ! देवे कोई नही रै । इस पुरषाथैका ही नाम देवे हे । यद दव 
शब्द मूस का प्रचार किया हा दै फ़ जव किसी कष्ट से दुःख पाते 
हतो कहते दै किदेव का किया दै।पर कोईैदेव नरी दे। हे रामचनद्रनी। 
जो अपना पुरुषाय त्यागके देव के आश्रय हो रहेगा पह कभी सिद्धता 
को न पराप होगा, करयो अपने पुरुषां बिना सिद्धता किसी को भाष 
नदी होती । जब बृहस्पति ने दृट्‌ रध किया तष स्ैदेवता्ं के 
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रजा इन्‌ ॐ गर हए ओर शुकी अपने तमां दारा व न 
शुरु हए है । जो समान जीव्‌ व उनमें जिस पुरुष न प्रयल छा 
रष उत्तम हआ है । जिसको जितनी सिद्धता पाष हई टे अपन रुषा न 
से ही हृ है। जिस खरप ने सन्तो ओर शाखं के अयुसार पुरुषाय नी 
किया उसका बड़ा राज्य, प्रना, धन ओर विभूति मेरे देलते दी देखते 
च्रीण हो गई ओर नरक मे गया हे । जिससे कव अथं सिद्ध हो उसका 
नाम पुरुषाय है ओर जिससे अनथ की पराति द उसका नाम पुरुषाय 
है। हे रामजी ! मलुष्य को सतशाश्चो ओर सन्तसंग से शम गुणां को 
यष्ट करके दया, पेयं, सन्तोष ओर वेराग्य का अभ्यास करना चाहिये । 
जैसे डे ताल से मेघ पुष्ट होता है ओर फिर वषो करकैः ताल को युष 
करता हे वैसे दी शभ गुणो से द्धि पुष्ट होती ह ओर शुद्ध बुद्धि से 
शुभ गुण पुष्ट होते दै । है रामजी ! जो वालक वस्था मे अभ्यास क्रिये 
होता ह उसको सिद्धता प्राप होती ह अथौत्‌ दद्‌ अभ्यास विना सिद्धता 
प्राप नदीं हेती । जो किसी देश अथवा तीथं को जाना चाहे तो मागे 
म निरलस होके चला जावे तभी जा पहुचेगा । जव भोजन करेगा तभी ` 
कधा निदत्त दोगी-अन्यथा न होगी । जव मुख में जिहा शुद्ध होगी 
तमी पाट स्पष्ट होगा-गूगे से पाठ नहीं होता । इसलिये जो कुद कायं 
सिद्ध होता हे सो अपने पुर्षाथं से ही सिद्ध होता हप हो रटने से 
कोई कायं सिद्ध नदी होता 1 यदौ सब गुरु षे है इनसे प्र देखो; आगे 
जो तुम्हारी इच्छा हे सो करो श्नोर जो मुभे पूरो तो मे सध शाघ्ो 
का सिद्धान्त कहता हं जिससे सिद्धता को प्राष होगे। हे रामजी ! सन्तो 
अथात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों ओर सतालं अथात्‌ जहवि के अनुसार संवे- 
दन, मन ओर इन्दियों का विचार रखना ओर जो इनसे विरुद्र हो उनको 
न करना । इससे तमको ससार का रागदेष स्पशं न करेगा ओर सवसे 
निलेप रहोगे । जसे जल से कमल निर्लेप रहता हे केते ही तम भी 
निरलेप रहोग । हे गमजी ! निस पुरुष से शान्ति भ्राि हो उसकी भली 
प्रकार सेवा करनी चाहिय, क्योकि उसका वड़ा उपकार है कि संसार- 
समद्र से निकाल लेता है । हे रामजी ! सन्तजन ओर सतशाख भी वरी 
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ह जिनके विचार ओर संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो ओर 
मोक्त का उपाय वही है जिससे श्चोर सब कपना को त्यागके अपने 
पुरुषाय को अङ्गीकार करे जिससे जन्ममरण का मय निरृत्त हो जवे 
गमजी ! जिस वस्तु की जीव वाञ्ा करता है चर उसफे निमित्त दद्‌ 
पुरुषाथं करता हे तो अवश्यमेव वह उसको पाता है । बडे तेन जौर 
विभूति से सम्पन्न जो तमको रषि आता ओर सुना जाता है वह अपने 
पुरुषाथ से ही इश्मा है ओर जो मानिष सपं, कीट आदिकं तमको 
हृष्टि आते हे उन्होनि अपने पुरुषां का त्याग करिया है तभी रसे इए 
ह । हे रामजी ! अपने पुरुषाय का श्राश्रय करो नहीं तो सर्प, कीटादिक 
नीच योनि को प्राप होगे । जिस पुरुष ने अपना पुरुषां त्यागा शोर 
किसी दव का आश्रय सिया रे बर्‌ महामूखं रे, ्योकि यद्‌ वाता प्यव- 
हार मे भी प्रसिद्ध है कि अपने उद्यम करिये विना किसी पदाय की पराति 
नदीं होती तो परमाये की प्रापि कैसे हो । इससे परमपद पाने के निमित्त 
देव को त्यागकर सन्तजनों ओर सतशासो के असार यत करो तब जो 
दुःख है वे द्र होेगे 1 हे रामजी ! जनादन विष्णुजी अवतार धारण 
करके दैत्यो को मारते है ओर अन्य चे भी करते है परन्॒ उनको पापका 
स्पशं नहीं होता, क्योकि वे अपने पुरुषाय से दी ्क्षयपद को प्राह हुए ह । 
इससे तम भी पुरुपाथे का आश्रय करो ओर संसारसमुद्र से तर जावो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे मुमुक्ञप्करणेपुरुषा्थोपमावणेनन्नामं 

। सपमस्सर्मः॥ ७॥ 

वृशिषएटजी बोले, है रामजी ! यह जो शब्द हे कि “दव हमारी स्वा 
करेगा" सो किसी मूस की करपना हे । हमको तो देवे का आकार को 
दृष्टि नहीं आता ओर न कोर दैव का काल दी जान पड़ता दे ओर न 
दैव कुच करता दी है । मूं लोग देव दैव कहते दै, पर दवे कोद नही 
है, श्सका पूर्व का कम ही देष दै । हे रामजी ! जिस पुरुष ने अपने पुरः 
 पार्थंकात्याग करिया है ओर देवपरायण ह्या दे कि वह हमारा कस्याणए 
करा वह मूख है. क्योकि अग्नि म जापड़ ओर देव निकाल से तव 
जानिये कि कोई द भी है, पर सो तो नहीं होता। स्नान, दान, भोजन 
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आदिक त्याग करके उप हो कैट ओर चाप दी द्व ४ चा 1 
ये विना नही होता इससे दव कोई नरी अपना पा त याप 
क्ता । ेगमजी ! जीव का करिया कुल नदीं होता र दव होक 
बाला होता तो शाच्च थर गुरु का उपदेश भी न दता ५ इससे.स्पष्ट रै 
ङि सत्शाल के उपदेश से श्रपने पुसपाथं दारा इको वाञ्चत्‌. पदवी 
रा होती है इससे ओर जो कोई देव शब्द है सो व्यथ्‌.६।इस 
्रम को त्या करके सन्तो ओर शाश क भ करे तघटुः 
े शुङ्ग होगा । हे रामजी ! ओर देव कोई नरी दै! इसका पुरुपा जो ` 
सन्द है सो दे है। हे शमजी ! जो कोई ओर दव करनेवाला रोता 
तो जव जीव शरीर को त्यागता है ओर शरीर नष्ट हो जाता है-वुच 
क्रिया नहीं होती, क्यो चे करनेवाला त्याग जाता है तव भी शरीर 
से चे कराता सो तो वे कब नहीं होती, इससे जाना जता ह कि 
दवे शब्द व्यर्थ है । हे रामजी ! युरुपाथं की वात्ता शङ्गानी जीव को भी 
त्यच्च हे कि अपने पुस्षाथं विना कु नही होता । गोपाल भी जानता 
दैकिमंगोशंकोन चरै तो भूसी दी रहेगी ! इससे वह ओर देव 
कं आश्रय नहीं बैठ रहता, आ्पही चरा ले आतां है । ह रामजी ! दे 
की कना भ्रम से कसते ह । हमको तो देवे कोर दणि नहीं आवार 
हाथ, पाव, शरीर भदे का कोई रषि नहीं आता । अपने पुरुषार्थं से 
ही पिद्धता हटि आती है। जो कोई आकारं सेरहित देव करिये तो भी 
नहीं बनता, गयो निशकार ओर साकार का संयोग केसे चो । हे रामजी! 
ट कोई नदीं है केवल श्रपना पुरुषा ही देधरूप हे। नो राजा ऋद्धि. 
सिष्धिसयुक भासता हे सो भी अपने पुरुषां से हा हे । हे रामजी ! 
ये जो विश्वामिन्‌ है, हन्दोनि दैव शब्द दूर ही से त्याग दिया है । येभी 
अपन पुसपाथ से ही चत्रिय से ब्राह्मण हए द ओरं भी जो षड़े बड़े 
विमूतिमान्‌ हृए दे सो भी अपने पुरुषां से ही दष्ट तेह । हेरामजी ! 
जो देव प षिना प्रिडत करे तो जानिये कि दैव ने किया, पर पटे विना 
तो परणिडत नदी होता । नो अन्ानी से ज्ञानवान्‌ होते हं सो भी अपने 
पराथ स ही होते ह । इससे दषे कोह नहीं मिथ्या भ्रम को त्यागक 
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सन्तजनों ओर सतशा ॐ अनुसार संसारसमुद्र तरने का प्रयत करो । 
तम्हारे ुरुषाथे विना दरे कोर नहीं । जो ओर दैव होता तो बहत बे 
कियावाला.भी अपनी करिया को त्यागके सो रहता कि. दै. आप ही 
करेगा, पर एसे तो कोई नहीं करता । इसे -अपने पुसा विना कुथ 
सिद नहीं होता । जो कुल इसकां किया न होतां तो पाप करनेवाले 
नरक न जाते ओर पुरय करनेवाले स्वगं न जाते, परन्त॒ पाप करने 
वाले नरक मेँ जाते हे ओर एण्य करनेवाले सग मेँ जाते है इससे जो 
कु प्रा होता ह सो अपने पुरुषाय से दी होता है 91 हे रामजी ! जो 
को एेसा के फि कोई दवे करतां है तो उसका शिर काच्पिं जो षह 
द्व के आश्रय जीता रहे तो जानिये कि कोईैदेवहै परसो तो जीता 
कोड भी नहीं । इससे द शब्द को मिथ्याभम जानके सन्तजनों ओर 
सत्ता के अनुसार अपने पुरुषाधं से आत्मपद मे स्थित दो}. 
इति श्रीयोगवाशिषटेमुमुलुप्रकरणे परमपरुषध- . 
. वणेनन्नामाष्टमस्सगेः ॥ ८ ॥ | 

इतनां सुनकर रामजी ने पए््ा, हे भगवस्‌, सवैधमे क वेत्ता! आप्‌ 
कहते हँ कि देव कोई नहीं, परन्त इस लोक में प्रसिद्ध है कि बह्मा भी 
द्व द ओर देव का. किया सुव कु होता हे । पशिष्ठनी बोले, हे रामजी! 
भँ ठमको इसलिये करता द्र कि उम्दा भ्रम निरृत हो जाये । अपने ही 
किये इए शम अथवा अशम्‌ कम का एल अवश्यमेव भोगना होता दै, 
उसे दे कहो वा पुरुषां करो ओर देव कोद नदीं । कतो, रिया, कमं 
आदिक ममे तो देव कोई नदीं ओर्‌न कोद ५०८ स्थान हीह ओन रूप 
ही है तो ओर दैव क्या कषे । हे रामजी । मूर्खो के परवाने फे निमित्त 
दैव शब्द का है । जेसे आकाश शत्य हे पेसे. देव 1 शून्य है । फिर 
रमजी बो, हे मगवस्‌, सर्वधम के वेत्ता ! तम करते हो कि ओर दे 
कोई नदीं ओर आकाश की नाई शल्य, है सो वम्हारे कदने से भी देव 
सिद्ध होता दै। ठम कते हो कि इसके पुरुपा का नाम ५५9 देष है ओर 
जगत्‌ मे भी देव शब्दं प्रसिद्ध य॑ । वशिष्ठजी बोले, दे ऊ । मे इस 
लिये तमको कहता दँ कि जिससे दैव शब्द तुम्हारे हृद्य से उठ जावे। 
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द नाम अपने पुरपाथं का है, उरपाथं करम का नाम है चर ष ध 
वासना का है । बासना मन से होती हे ओर मनरूपी ध, ङी 
बातना करता है सोई उसको प्रा होता है । जो गोवि के भाष होने 

वासना करता है सो गौव को प्रा होता है ओर .जो घाट कौ वासना 
करता सो घाट को प्रा होता हे । इससे ओर्‌ देव कोई नरीं। 
रवं का जो शमे अथवा अशुम दद्‌ पुसषाथं किया ह उसका परिणाम 
सुख दुःख अर्य होता ह ओर उसी का नाम देवं है । हे रामजी ! ठम 
विचार करके देखो कि अपना युस्पाथं कमं से भिन्न नदीं है तो सुख 
दुःख देनेवाला श्र लेनेवाला कोई दैव नरीं ह्या । जीव जो पाप की 
वासना ओर शा्विरुढ कमे करता है सो क्यो करता है! प्रवं के दृद 
पुरुषार्थ कर्मसे ही पाप करता है। जो प्रव का पुण्यक्मं किया होता 
तो शुभसागं मे विचरता । फिर रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ | जो पूर्वं 
की हद्‌ वासना के अनुसार यह विचरता ह तो में क्या करं ? मुभकौ 
रवै की वासना ने दीन किया है अव मुभको क्या करना चादि ? 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जो कु प्रवे की गासना दद्द रही दै 
उसके अनुसार जीव विचरता है पर जो श्रेए मनुष्य है सो अपे पुरुपाथं 
से प्रवं के मलिन संस्कारो को शद्ध करता है तो उसके मल द्र हो 
जाते हे । जव तुम सतशाघ्ों ओर ज्ञानवानों फे वचनो के अनुसार 
हद्‌ पुरूषाथं करोगे तव मलिन वासना द्र हो जवेगी ! हे रामजी ! 
पूवं के मलिन ओर शभ संस्कारो को कैसे जानिये सो सुनो । जो 
चित्त विषय ओर शाख्विरुद्ध माग कौ ओर जये ओर शभ की शरोर 
न जावे तो जानिये किं कोर पूर्वं का कम मलीन हे ओर जो सन्त 
जनों ओर सतश्च के अनुसार वेशा करे ओर संसारमार्गं से बिरक् 
होतो जानिये कि प्रवं काश॒भ कमे हे। हसे हे रामजी ! चमको 
दोनों से. सिद्धता है कि ध्वं का संस्कार शुद्ध है इससे तम्डारा चित् 
सत्संग ओर सतशाश्लों ॐ वचनो को प्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को 
मास होगा ओर जो लम्हाग चिन्त श॒भमाग्‌ यें स्थिर नहीं हो सकता तो 
द पुरुषायै करके ससारसगुदर से पार हो । हे रामजी ! तम चैतन्य 
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दो, जड़ तो नहीं हो, अपने पुरुषां का आश्रय करो ओर मेर भी 
यरी आशीवद है कि उम्हारा चित्त शीष दी शद्ध आचरण ओर बह्म 
विद्या के सिद्धान्तसारं में स्थित हो । हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष भी वही है 
जिसका परव का संस्कार यद्यपि मलीन भी था, परन्ख संवो ओर सत्‌ 
शाक्तो के अनसार हृद्‌ पुरूषाय करके सिद्धता को पाष हआ टै ओर मूस 
जीव वह्‌ है जिसने अपना पुरुषाय त्याग दिया ह जिससे ससार से मुङ्ग 
नदी होता । पूव का जो कोई पापकमं किया होता है उसकी मलिनता 
से पाप मेँ धावता ह ओर अपने पुरुषां के त्यागने से अन्धा हकर 
विशेष्‌ धावता हे । जो शरे पुरष हे उसको यह्‌ करना चादिए कि प्रम 
तो पौँों इन्दियो को वश करे फिर शाख के अनुसार उनको बत्तीवे 
ग्मौर शमे वासनां इद्‌ करे, शशचुम का त्याग करे । यद्यपि त्यागनीय 
दोनो वासना है पर प्रथम शम वासना को इकटरी करे फिर अशभ का 
त्याग करे । जब शद्ध वासना करके कषाय परिक होगा अथात्‌ अन्तः- 
करण जव शद्ध दोगा तव सन्तो ओर सतशास्रो के सिद्धान्त का विचार 
उत्पन्न होगा ओर उससे मको आत्मज्ञान की प्रति होगी । उस ज्ञान के 
दवारा आत्मसाचतात्कार होगा, फिर क्रिया ओर न्नान काभी त्याग हो 
जारेगा ओर केवल शुद्ध अदैतरूप अपना आप शेष भासेगा । इससे 
हे रामजी ! रौर सव कखना का त्यागकर सन्तजनो ओर सतशाघ्ो 
के अनुसार पुरुषाय करो । 
इति श्रीयोगवाशिषट मगुनुप्रकरणे परमपुसुषाथेवणेनन्नाम 

. नवमस्सग्गेः॥ ६॥ 

वशिष्टनी बोल, हे रामजी । मेरे उचनों को रहण करो । यह वचन 
बान्धव के समान रै अथात्‌ उम्दारे परम मित्र होगे ओर दुःख से लम्डारी 
रचा कगे । हे रामजी ! यह जो मक्त उपाय वुमसे कृहता ह रसकं अचु- 
सार लम पुरुषाय करो तव म्ह परम अथं सिद्ध होगा । यह चित्त जो 
ससार के मोग की ओर जाता है उस भोगरूपी साई मे चित्त को गिते 
मरत दो । मोग के षिसर जाने के त्याग दो ह । बह त्याग ठम्हारा परम्‌ 
मित्र होमा अर त्याग भी एेसा करो कि फिर उसका भ्रण न दो।8 
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शमजी !. यह मोच उपाय संहिता है इसे. चित्त को एकाय करकः पुनो, 
इससे परमानन्द की पराति होगी । प्रथम शम श्रीर्‌ दम.को धारण करो 
सम्र्णं संसार की वासना त्याग करके उदारता से ष रटने का नाम ष 
हे ओर बाह्य इन्दियो के वश करने को .दम कहते है । जव प्रथम इनवः 

धारण करोगे तव परमतत्र का विचार आप ही उन्न योगा ओर विचार 
से विवेक दारो परमपद की भाषि होगी । जिस प्रद को पाकर फिर क 
चित्‌ दुःख न होगा ओर अविनाशी सुख मको प्राप्र होगा । इसलिये 

इस मोच उपाय संहिता के अयुसार पुरुषाय करो तवं १ भाप 

होगे । रवं जो कु बहमनी ने हमको उपदेश किया है सो भे मसे 

कृहता . ह । इतना सुनकर रामजी बाल, हे. मुनीश्वर [आपको जो | 
ब्रह्माजी ने उपदेश करिया. था सो किस कारण किया था ओर कैसे उमने 
-धारण करिया था.सो कहो ? वशिनी बोले ह रामचन्द्रनी ! शुद्ध चिदा-. 
काश एक है ओर अनन्त, अविनाशी, परमानन्दरूप, चिदानन्द-स्वरूप- 
बृह है उसमें संवेदन स्पन्दरूप होता हे वही विष्णु होकर स्थित ह्या 
ह । बे षिष्णुजी स्पन्द ओर निस्स्पन्द. मेँ एकरस है, कदाचित्‌ अन्यथा- 
भाव को नहीं प्राप दोतेः। जेसे समुद्र मे तरङ्ग उपजते हे पेसे दी शद्ध 
चिदाकाश से स्पन्द करके विष्णु उत्न्न हुए है । उन बिष्णुजी के 
स्ववत्‌ नाभिकमल से ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन ब्रह्माजी ने ऋषि श्योर 
मुनीश्वर सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की ओर उस -मनोरान से 
जगत्‌ को उत्पन्न किया । उस जगत्‌ के कोण मे जो जम्बरदढीप मरतखर्ड 
है उसमें मध्य को दुःख से आतुर देख उनके करुणा उपजी जैसे पुत्र 
को देखकर पिता के करुणा उपजती ह । तब उनके सुख के निमित्त तप 
उतपन्न क्रिया किवे सुखी हँ ओर श्रा्नाकी कि तप क्रो । तब बे तप 
करने लगे ओर उस तय करने से स्वगांदिक को पाष हाने लगे । पर 
उन सुखो को भोगकर वे पिर गिरे ओर दुःखी हृषु तब बऋ्याजी ने एेसे 
देसलकृर सत्यवाक्‌ रूप धम को प्रतिपादन किया ओर उनके सुस के 
निमित्त आज्ञा की । उस धर्मं के प्रतिपादन से भी लोगो को सुख प्रा 
हाने लगा ओर वहां भी कुच काल पुखं भोग कर फिर गिरे ओर दुखी 


-& & 
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क दुःली रदे । फिर ब्रह्माजी ने दान तीथौदिक षुएय किया-उयनन करके 
उनको आन्न दी कि इनके सेबने से ठम सुसी श्होगे । जब पे जीव 
उनको. सेवने लगे तब बडे एएयलोक में प्राप होकर उनके सुख भोगने 
लगे ओर फिर कुल काल अपने कमं ॐ अनुसार. भोग भोगकर गिरे। 
जब उन्होने तृष्णा की तो बहुत दुःखी भये ओर दुःखकर आतुर हए 
उस समय ब्रह्माजी ने देखा किं यह जीवन ओर मरण के दुःख सेमहा- 
दीनः दाते, दै इससे बह उपाय कीजिये जिससे उनका दुःख नित्त हो । 
हे.रामचन्द्रजी !. ब्रह्माजी ने विचारा कि. इनका दुःख आ्मन्नान पिना 
निवृत्त नही होगा इससे आत्मज्ञान को उन्न कीजिये जिसे ये सुखी 
होवे । इस प्रकार विचार कर वे आत्मतत्व का ध्यान कर्ने लगे । उस 
ध्यान के करने से शुद्ध तच्छङ्ञान की मूरति होकर मेँ प्रकट हया । मेँ भी 
ब्रह्माजी. के समान ह जसे उनके हाथ में कमण्डलु हे केसे मेरे हाथमे 
भी हे, जैसे उनके कणठ मेँ सुगाज्त की माला हे वेसे मेरे कणठ में भी है 
ओरं जेसे उनके उप्र मृगचाला हे केसे दी मेरे उपर भी रै । मेरा शद्ध 
ज्ञानस्वरूप दै शरोर पुभको जगत्‌. कुच नरी मासता ओर भासता दै तो 
स्वभ्र की नाई भासता हे । तव ब्रह्माजी ने विचार किया कि इसको मेने 
जीवों के कस्याण के निमित्त उत्पन्न किया हे, पर य्ह तो शुद्ध ज्नानस्व- 
रूप हे ओर अत्नानमाग. का उपदेश तब हो जब कुद प्रश्नोत्तर हो ओर 
तभी सस्य मिथ्या का व्रिचार दोषे । हे.रामजी !. तब जीषों के करयाण 
के निमित्त ब्रह्माजी ने मुभकरो गोद मे बढाया ओर शीश पर हाथ फेरा। 
तथ तों जैसे चन्द्रमा की किरण से शीतलता होती हे वेसे ही मेँ उससे 
शीतल हो गया । फिर ब्रह्माजी ने मुभको जसे दंस को हंस के वसे 
कला, हे पुत्र! जीवो के कल्याण के निमित्त ठम. एक महतं प्रनत 
अन्नान को अङ्गीकार करो । जो शे पुरुष दै सो. आरे के निमित्त भी 
ङ्गीकार्‌ कसते आये दै। जैसे चन्द्रमा बहुत निम॑ल. हपरन्छ -श्यामता 
को अङ्खीकार कयि. हैवैते दी ठम भी एकं गुहते अन्नान .को अङ्गीकारं 
करो । हे रमजी ! इस प्रकार सुभको ककर ब्र्माजी ने शाप दिया करि ` 
त्‌ अन्नानी होगा । तव. मेने बहमनी की आज्ञा मानी ओर शापक 
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ग ओर मेरा जो शद्ध आत्मत अपना आप था सां अन्य 
० मेरी स्वभावसतता युमको विस्मरण हो गई रौर मेरा 
मन जाग आया । तव भाव अमावरूप जगत्‌ भुकं भासने लगा योर 
ञ्पने को ये वशिष्ट र ब्रह्माजी का युत्र जानने लगा च।र नाना प्रकार 
¢ पदारथ सहित जगत्‌ जानकर उनकी ओर चञ्चल दने लगा 1 किर 
मने संसारनाल को हुःखरूप जानकर ब्रह्माजी से परा, हे भगवन्‌ ! यहं 
संसार कै उन्न इ १ ओ्ओोर केसे सीन होता है ? टे रामजी ! जवे 
मने इस प्रकार पिता ब्रह्माजी श प्रश्न किया तो उन्होने भली प्रकार 
युभको उपदेश किया उससे मेश क्ञान नष हो गया । नसे सूय के 
उद्य होने से तम नित्त हो जाता है ओर जसे यादशं को भाजन 
करने से शद्ध हो जाता है केसे दी मेँ भी शुद्ध हृ । है रामजी ! उस 
उपदेश से में बऋ्याजी से भी आधिक हो गया । उप्त समय मुभको परमेष्टी 
ब्रह्माजी ने आ्ना की कि हे युत ! जम्बूद्वीपं भरतखण्ड मेँ ठमको अष्ट 
प्रजापति का अधिकार है वर्ह जाकर जीषों को उपदेश करो । जिसको 
संसार के सुख की इच्छा हो उसको कमैमागं का उपदेश करना जिससे 
वे स्वगादिक सुख भोगे ओर जो संसार से विर दो ओर आत्मपदं की 
इच्छा श्ता हो उसको न्ञान उपदेश करना । हे रामजी ! इस प्रकार 
मेरा उपदेश ओर उत्पत्ति हरे ओर इष प्रकार मेरा आना हृ । 

इति श्रीयोगवारिषटे मुमुज्ञप्रकरणे वशिषटोपदेशममननामं दश 

मस्सरम्गः ॥ १०॥ 

इतना मुनकर गमजी बोले, रे भगवन्‌ ! उस ज्ञान की उत्पत्ति से 
अनन्त जीवो कौ शद्ध केसे हई सो पाकर किये ? वशिष्टजी बोले, 
है रामजी ! जो शुद्ध आत्मतत्व है ठसका स्वभावरूप रंवेदन-र्फि 
हैः बह ब्रसारूप होकर स्थित ह है । जैसे समुद अपनी द्रदता से तरङ्ञ- 
रूप होता हे ेसे दी ब्रह्माजी हुए है । उन्होने सम्पण जगत्‌ को उन्न 
करकं तीना काल उतपन्न किये । जवे कुद काल व्यतीत हा तो कलि- 
ग आया उसमे जीवों की उदधि मलीन हो गई ओर पाप मेँ पिर कर 
शाच्-पेद की आत्ना उलन करने लगे। जव इत प्रकार धर्मं की मयादा 
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चिप गई ओर पाप प्रकट ह्या तो जितनी कुव राजधर्मं की मर्याद 
थी सो भी सब नष्ट हो ग्‌ड ओर अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचरकर 
कृष्ट पाने लगे । उनको देखकर ब्रह्माजी के करुणा उपजी ओर दया 
, करके मुपे, सनत्कुमार से ओर नारद से बोलते फि हे स्रो ! ठम भूलोक 
मे जाकर जीवों को शद्ध उपदेश कर धमं की मर्यादा स्थापन करो । 
जिस जीव को मोग की इच्चा हो उसको कर्मकाण्ड ओर जप, तप, 
स्नान, सभ्या, यज्नादिक का उपदेश करना ओर जो संसार से विख 
हृए दों ओर मुमु ह ओर निन्द परमपद पाने की इच्चा हो उनको 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करना । यह आत्ना देकर हमको भूमिलोक मेँ 
भेजा । तव हम सम ऋषीश्वर इकटरे होकर विचारने लगे कि जगत्‌ की 
मयीदा किंस प्रकार दो ओर जीव शुममागं मेँ कैसे विचरं ? तब हमने 
यह्‌ परिचार किया किं प्रथम राज्यं का स्थापन करो कफि उसकी श्राज्ञा- 
मुसार जीव विचरं । निदान प्रथम दण्डकत्तां राज्य स्थापन किया। जिन 
राजो ॐ वड़े वीर्यवान्‌, तेजवास्‌ ओर उदार आत्मा ये उनको भी हमने 
अध्यात्मविद्या का उपदेश किया जिससे पे परमपद को प्राप हए ओर 
परमानन्दरूप अविनाशीपद ब्रह्मविद्या के उपदेश से उनको प्राप हया 
तव वे सुखी हए । इस कारण ब्रह्मविदा का नाम राजविया दै। तब हमने 
वेद, शाश, श्रुति ओर पुराणो से धमं की मयादा स्थापन कर जप, तप, 
` यद्ग, दान, स्नान आदिक करिया प्रकट की ओर. उपदेश क्या कि 
जीव इसके सेवन से सुखी होगा । त्र सब फल को पाकर उसको सेवने 
लगे, पर उनमें कोर िरले निरहङ्कार हदय की शद्धता के निमित्त सेवन 
कुरते थे। हे रामजी ! जो मूख थे सो कामना के निमित्त मन मेँ एल के 
कुम कसते थे ओर घकेयन्व की नाई भटककर कभी उष्वे ओर कभी 
नने को जाते ये । जो निष्काम कर्मं करते थे उनका हदय शध 
होता था ओर ब्रह्मविद्या फे अधिकारी होते थे । उस. उपदेश दारा आत 
पद की प्रा कर कितने तो जीवन्मङग हए ओर कद शजा विदित षेद 
सिद्ध हए सो राज्य की परम्परा चलाय हमारे उपदेश दारा नानी इए । 
राजा दशरथ भी ज्ञानवान्‌ हए ओर दम भी इसी दशा को परस इए हो । 
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जैसे म विर हृए हो केसे दी आगे भी स्वाभाविक विरक्र हए हँसो 
खभावसे ही ठम शद्ध ह इसी कारण म्‌ ग्रे दो । जो कोई अनिष्ट 
दःल॒ प्राप होता है उससे बि्तता उपजती हे स उम नहा इई, वम्दं 
तौ सवनो के विषय विद्यमान होने पर केरग्य हृश्ा ह, इस्‌ ठम 
रेष हो । हे रामजी ! मसान आदिक कष्ट कं स्थाना को देखकं तो 
सथको वेरास्यं उपनता है कि कुच नही, मर जाना € प्र उने जो 
को शह परू होता है सो वैराग्य को दद्‌ स्लता हे चोर मूं हे सो फिर 
विषय मँ आसङ्क होता हे । इससे जिनको अकारण वेराग्य उपजता है 
सो श्रेष्ठ ह । हे रामजी ! जो शरे षरुष है सो अपने वेराग्य ओर्‌ अभ्यास 
ॐ बल से संसाखन्धन से भुक्क दोजाते दे । जेपे हस्ती बन्धन को तोडके 
अपने बल से निकल जाता है ओर सुखी हेता हे वेस ही वैराग्य 
अभ्यास के बल से बधन से ज्ञानी मुक्त होते दे । हे रामजी ! यह्‌ ससार 
वडा अनर्थरूप हे । जि पुरुष ने अपने पुरूपाथं से दम बन्धन को नदी 
तोडा उक्षको राग-ेषरूपी अग्नि जलाती हे ओर जिस पुरूष ने अपने 
युरषाथं से शाघ ओर गुरुके प्रमाण व युङ्कि से ज्ञान को सिद्ध किया 
वह्‌ उस पद को प्राप्त हआ हे । जपे वपीकाल में बहुत वपां के होने से 
वन को दावानल नहीं जला सकता केसे ही ज्ञानी को आध्यासिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते । हे रामजी ! 
जिन शरेष्ठ पुरषो ने संसार को विरस जानकर स्माग दिया है उनको 
संसार के पदाथ गिरा नदीं सकते ओर जो मूस है उनको गिरा देते है। 
जेसे तीदण पवन के वेग से एकत गिर जाते है परन्त॒ करपदृत्त नीं 
गिरता वेस ही. हे रामजी ! शे सुरष वही है जो संसार को विरस जान- 
करं केवल आत्मतत्त्व कौ इच्छा करके प्रायण हो । उसी को वह्मविद्या 
को अधिकार हे ओर वही उत्तम पुरुष है । हे रामजी ! ठमभीवकेसेदी 
उज्ज्वल प्ा्र हो । जसे कोमल पृथ्वी मेँ बीज वोते ह वेसे दी उमको में 
उपदेश करता दं । जिसको मोग की इच्ा हे ओर संसार की ओर यत 
करता दै.सो पश्त्‌ ह । ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का 
युरुषाथं होता है । हे रामजी ! प्रश्न उससे कीजिये जिससे जानिये कि 
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। यह्‌ प्रशन के उत्तर देने मे समर्थ है ओर जिसको उत्तर देने की सामध्य 
न हो उससे कदाचित्‌ प्रशन न करना । उत्तर देने को समर्थं हो ओर 
| उसके वचन मँ भावना न हो तव भी प्रन न करे, क्योकि दम्म से 
अश्न करने में पाप होता हे । गुरु भी उन्दी को उपदेशे करता है जो 
संसार सं विरक़् हों ओर जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा 
ओर आस्तिकभाव हो । हे रामजी ! जो गुरु ओर शिष्य दोनों उत्तम 
होते ह तो वचन शोभते हे । म उपदेश ऊ शृद्धपात्र हो । जितने 
शिष्य्‌ के गुण शाघ् मेँ वर्णन श्य है सो सव तममे पाये जाते है 
ओर मे भी उपदेश करने मे समथ ह, इससे कायं शीघ्र होगा । हे 
रामजी ! शम गुणो से ठम्हारी इद्धि निर्मल हो रदी है, इसलिये मेरा 
“सिद्धान्त का सार वचन बुम्हारे हदय मेँ प्रवेश करेगा । नेसे उज्ज्वल 
वख मेँ केशर का रङ्ग शीघ चद्‌ जाता है वैसे ही वम्हारे निल चित्त को 
उपदेशं का रङ्ग लगेगा । जैसे सूर्यं के उदय से सूर्यमुखी कमल सिलता 
है वेषे दी म्हारी इद्धि शम गुणो से सिल आई हे । हे रामजी ! जो 
कुद शाका सिद्धान्त आत्मतच मेँ ठमसे कहता हँ उसमे चम्हारी बुद्धि 
शीघ्र ही प्रवेश करेगी । जेसे निमंल जल मेँ सूयं की कान्ति प्रवेश 
करती दे वेसे दी तुम्हारी बुद्धि आत्मत मँ शुद्धता से प्रवेश करेगी । ह 
रामजी ! में वम्हारे आगे हाथ जोड़के पाथना करता हं कि जो कु मँ 
उमको उपदेश करता दर उसमें एसी आस्िकभावना कीजियेगा फि 
इन वचनो से मेर कस्याण दोगा। जो ठेमको धारणा न हो तो भशन 
मत कृरना । जिस शिष्य को गुर के वचन मेँ आस्तिक भावना होती 
हे उसका शीघ्र ही कस्याणए होता है । अब जिससे तमको आत्मपद भाप 
हो सो मेँ कहता ह । प्रथम जो ज्ञानी जीव मँ असत्य बृद्धि है उसका 
संग त्याग करो ओर मोकदार के चारों दारपालोँ सं मित्रभावना 
करो । जब उनसे. मिंत्रभाव होगा तव वह मोकषदार मेँ पहुचा दग 
ओर तभी तुमको आत्मदशंन होवेगा । उन दाराला क नाम इनो 
शम, सन्तोष, विचार ओर सत्सङ्ग यह चारों ढारपाल द । जिस पुरुष ने 
इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोचतरूपी दार के अन्द 
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कर देते है । है रामजी ! जो चिं वश्मे न ह तो तीन को ही वशम 
कृरो, अथवा दौ ही को वश कर लो अथवा एक्‌ को वश करो । जो एक 
भी वश मे होगा तो चारं ही वश मेँ हो जागे स चारो का परस्पर 
स्नेह दै । जक एक आता है वह चारों आके रहते दै । जिन पुरुषो ने 
इनसे स्नेह किया है सो घुष हृए है ओर जिसने इनका त्याग क्रया 
सो दुःखी हे । हे रामजी ! यदि प्राण कात्याग होतो भी एक साधन 
को तो बल से वश करना चाहिये । एक के वश करने से चारं ही वशी. 
भूत होगे । कम्हारी बुद्धि षे शुभ गुणों ने आके निवास किया हे। जेसे 
सूरय भं स॒ प्रकाश आ जाते हे केसे ही सन्तो ओर शाखो ने जो निमेल 
शुण कहे है सो सब ममे पाये जाते हैँ । हे रामजी ! ठम मेर वचनं 
के वेते अधिकारी हए हो जेसे तन्द्री के सुनने को शदोरा (स्पष्ट सुनने- 
वाला ) अधिकारी होता हे । चन्द्रमा के उदय से जैसे चन्दरवंशी कमल 
सिल आते हे वेसे ही शुभ गुणों से उम्हारी इद्धि सिल आई रै । हे 
मजी ! सत्सङ्ग ओर सतशाश्च दारा बुद्धि को तीच्ण करने से शीधरी 
आत्मत्व भे प्रवेश होता हे । इससे शरे पुरुष वही हे जिसने संसार को 
विरस जाने त्याग दिया हे ओर सन्तौ ओर सतशाखों के वचनों दारा 
आत्मपद्‌ पाने का यत्र करता है । वह थविनाशी पद्‌ को प्राप होतारै । 
जो शम्‌ मागं त्याग करके संसार की ओर लगा हे वह महामूसं जड़ 
हे । जैसे शीतलता से जल वफ हो जाता हे वेतेः दी अक्गानी मूस॑ता से 
रद्‌ आतममागं से जड हो जाता है । हे रामजी ! अ्नानी के हदयरूी 
बिल में टशशार्ूपी सरं शता है, इससे वह कदाचित्‌ शान्ति नही पाता 
ॐ कभा आनन्द से परफुक्चित नहीं होता । वह वैसे ही आशा से सदा 
सुवित रहता है जसे आग्नि मेँ मांस सकुच जाता है। हे रामजी ! 
आत्मपद क साक्षात्कार मे विशुष्‌ ्ावरण आशा ही हे । जैसे सूयं के 
आग्‌ मष १ आवरण होता हेवेसे ही ामतत् ॐ आगे दुराशा ाव- 
हेष 8 च (न भावरण द हो तव आत्मद का साचात्कार 
५. ₹ रमज आशा तब दर हो जब सन्तौ की संगति ओर सत्‌- 
शाल का विचार हो । हे रामजी ! संसाररूपी एक बडा धक है सो बोध- 
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रूपी सद्ग से छेदा जा सकता दै । जव सत्संग र सत्शाख से इद्धिरुूपी 
सङ्ग तीर्ण भू तव संसाररूपी भ्रम का इच नष्ट दो जाता हे । जब शम 
गुण दते द तम्‌ ्रासन्ञन, आके विराजता द । जँ कमल होते दै वह 
रि भी आके स्थित होते ईै। शम णो भं आसङ्गान्‌ रहता दे । हेरमजी ! 
शुमगुणरूप पवन से जब्‌ इच्छारूपी मेष निट होतार तष आत्मारूपी 
चन्द्रमा का साचात्ार होता है । जसे चन्द्रमा के उदय होने से आकाश 
शोमा देता दै मसे ीशात्माके साचाकार दने से म्हारी इद्धि सिलेगी। 
इति श्रीयोगवाशिष्टेमुमुुभकरणे वशिष्टोपदेशो नामे- . . 
॥ कादशस्सगेः ॥ ११ ॥ 

. _ वशिष्ठनी बील. हे रामजी ! ठम मेरे वचन के अधिकारी हो मूसे 
मेर वचनो के अधिकारी नही, क्योकि जय, तपः वेरग्य, विचार, सन्तोष 
आदि जिङ्गासु के शम गुण जो शासं ओर पन्तजनो ने कदे द उनसे 
ठम सम्पन्न हो ओर जितने गुरु के गुण शाच् मे वर्णन किये ह सो सब 
मुम दै । जेसे रत से समुर सम्यन है केसे ही णो से मे सम्पन्न द । 
इससे उम मरे वचनो को सो ओर तमो आदि गुणो को त्याग कर्‌ 
शद्ध साखिकवाम्‌ होकर सुनो । हे रामजी ! जेस चन्द्रमा के उदय होने 
से चन््रकान्तमणि द्रवीमूत होती है नीर उस से अगत निकलता हं 
पर पत्थर की शिला मं से नदीं निकलता वैसे दी जो जिङ्गासु दता 
उसी को परमां का व्रचन लगता है, अज्ञानी को नरीं लता । 
निर्मल चन्द्रमुखी कमलिनी हो प्रचन्दमान्‌ हो तो बह भरित नहीं होती 
वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो ओर उपदेश करनेवाला त्नानवा््‌ न हो 
तो उसको आत्मा का साचा नहीं दयता । इसलिये ठम मोच के 
पात्र हो ओर मे भी परम शुर ह। मेरे उपदेश से वम्डार अत्नान नष्ट हो 
लविगा । अव मे मक्त का उपाय करता है; यदि ठम उसको भले प्रकार 
विचारेगे तो जेसे महाप्रलय क सूय से मन्दशचल पवेत जल जाता है 
वैते ह तुम्हारे मलीनःमन की पत्ति का अमाव हो जावेगा । इससे हे 
शामली वरण्य ओर शम्या के बलं से ईस मन को अपने मे लीन कर 
शान्तात्मा शे। ठमने बाह्यावस्या ते भ्यास कर खला दे इससे मन को 
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उपशमं करके आत्मपद को परप होगे । हे रामजी ! जिन्होने सत्सङ 
ओर सतशा्ां दारा आत्मपद्‌ पराया है सो युली इंए € 1५ उनको 
ढः नदीं लगा, क्यो दल देहाभिमान से होता द सो देह का अभि- | 
भान तो तुमने त्याग ही दिया हे । जिसने देह का अभिमान त्याग द्या 
३ शरोर देह को आत्मता से फिर रहण नदीं करता सो सुखी रहता है। 
हे. रामजी ! जिसने आस्मिक बल ( विचार ) द्वार आत्मपद भाप 
क्षिया है वह अ्त्रिम आनन्द से सदा प्रण दै ओर्‌ सव जगत्‌ उ्तको 
ओआनन्दरूप भासता है । जो असम्यग्दशीं हँ उनको जगत्‌ अनर्थरूप 
आसता है। हे मजी ! यह संसाररूप सप अक्गानियो के हृदय मे दद्‌ 
हो गया है वह योगरूपी गारुदी मन्त्र करके नष्ट हो जाता है न 
नहीं नष्ट होता । सर्व के विष से एक जन्म भँ मरता दै ओर ससरणरूपी 
विष से अनेक लनम पाकर मरता चला जाता है-कदाचित्‌ शान्तिमान्‌ 
नहीं होता । हे शमजी ! जिस पुरुष ने सत्संग ओर सतशाघ्च के वचन 
दवार आतमपद को पाया है बह आनन्दित हआ हे उसको भीतर बाहर 
सब जगत्‌ आनन्दरूप भासता है ओर सव करिया करने मेँ उसे आनन्द 
विलास दै । जिसने सत्सङ्ग ओर सत्शाशचों का विवार त्यागा दै ओर 
संसार क सम्ुल्‌ दै उसको अनर्थरूप संसार दुः देता दे । कोई स्प क 
देशसे दुःली होते हैः कोटे शख से घायल होते दै कितने अग्नि में 
पड़े की नाई जलते है, कितने रस्सी के साथ वधे होते ह ओर कितने 
अन्धकूप भे गिर ऊँ कष्ट पाते हे । हे रामजी ! जिन पुरुषे ते सत्सङ़ खोर 
सतशाश्ों दाग आत्मद को नहीं पाया उनको नरकरूप _अग्नि भे 
जलना, चक्री भं पीसा जाना, पाषाण की वषीसे चूणं होना, को म पेरा 
जाना ओर श्च से काग जाना इत्यादि जो वडवे क हँ पाष होते 
है1 हे रामजी ! एसा इःख को नही.जो इस' जीव को प्रेष नदीं होताः. 
आत्मा के भमाद से सब दुम होते है । जिन पदार्थौ को यह रमणीय्‌ 
हैसो चकर की नाई ५ स्थिर नरी रहते । सतमार्म॑ 
स जो इनकी इन्धा करते है सो महादुःख फो प्रा होत द 
| दुःख इसलिए नष्ट नही होता कि वह ज्ञान के निमित्त 
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पुरुषां नही. कते ॥ पुरुष संसार. को निरस जानकर पुसपा् 
कं ओर हद्‌ इआ है उसको शओओत्मपंद्‌ की प्रप्नि होती है । ह 
शमृजी ! जिस पुरुष को आत्मपद की प्रापि हई है उसको फिर दुम्ब 
नदी होता ।अङ्ञानी को संसार दुःखरूप है ओर ज्ञानी को सब जगत्‌ 
आनन्दरूप ह उसके कुच भ्रम नहीं रहता । हे रामजी । ज्ञानवाय्‌ मेँ 
नाना प्रकार्‌ कणं चेष्टा भी दृष्टि आती है तो -भी वह सदा शान्त ओर 
ानन्दरूप. हे । ससार का दुःख उसको स्यशं नहीं कर सकता, क्योकि 
पसन्‌ ्ञानरूपी कवच पिना हे। हे रामजी | ज्ञानवास्‌ को भी दुःख होता 
हे बडे-बे बरहमपिं ओर राजिं बहुत त्ञानयाय्‌ हृष है । वे भी दः की 
प्रस हीते रहे ह परन्त॒ वे दुःख से आतर नहीं होते थे वे सदा आनन्दः 
रुप ६ । ज॑े बरहा, विष्णु, छ आदि नाना प्रकार कौ चेष्ट कसते जीवों 
की इष्टे आते हं पर अन्तर से बे सदा शान्तरूप है, उनको कता का 
कु अभिमान नही । है रामजी ! अन्नानरूपी मेघ से उदन्न मोहरूपी 
कुडा का पृक्त ज्ञानरूपी शरत्काज्त से नष्ट हो जाता है । इससे खसत्ता 
को प्रा होता है रोर सदा आनन्द से पूणं रहता है । बह जो कुष 
क्रिया करता हे सो उसको विलासरूप है, सब जगत्‌ आनन्दरूप दै। 
शरीररूपी र्थ ओर इन्ियरूपी अश्व है । मनरूपी रस्से से उन अश्वो को 
सीते हे । बुद्धिरूपी रथ भी वही ह जिस रथ मेँ वहं पुरुष बेडा हे ओर 
इन्द्ियरूपी अश्व उसको सोटे मागे मे डालते है। ज्ञानवास्‌ कैइन्दियरूपी 
अश्व ठेस हँ कि जरौ जाते है वहौँ आनन्दरूप है किसी गोरमें सेद नही 
पाते, सब क्रिया म नको विलास है ओर सर्वदा आनन्द से तृरहते हे । 
इति श्रीयोगवाशिषटे मुभुज्ञपरकरणे तचज्ञमाहासमय 
नाम दादशस्स्गः॥ १२॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इपी दृष्टि का आश्रय करो फ तम्हारा 
हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट सं चलायमान न होगा । भस 
पुष को इस प्रकार आसपद की प्रा हई है सो आनन्दित इ ह। 
वह न शोक करता हे, न याचना करता हे ओर हेयोपादेय सं भौ रहित 
प्रम शान्तरूप, अग्रत, से पूरं रोह है । वह पुरुष नाना प्रकार क 
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चेटा करता दृष्टि आता है, परन्व॒ वास्तव मेँ कुच नही करता । पौ 
उसके मन कौ इतति नाती है वहा आत्मसत्ता भासती दै । जसे प्रण- 
मासी का चदधमा अत से प्रं रहता दै कते दी ज्ञानवान्‌ परमानन्द से 
रं रहता दे । द रामजी ! यह जो मेने ठमसे अतरूपी इत्ति कही ह 
इसको तब जानोगे जव वमक ब्रह्य का साचात्कार्‌ खगा । जेसे चन्द्रमा 
के मण्डल मेँ ताप नहीं होता वेसे दी आतम॑ज्ञान का प्रापि दने से सव 
दःस नष्ट हो जाते है । अक्गानी को कभी शान्ति नदी होती; बह जो 
कुथ क्रिया करता है वसे इःस पाता है । जेसे ककर फ त्त म कण्टकां 
की ही उतत्ति होती है वैसे दी अक्ञानी को दुःखों की दी उत्पत्ति दोती 
है। हे शमजी ! इस जीव को मूता ओर अ्ञानता से वे दःस भाष 
होते है जिनके समान ओर दुःख नहीं । यदि आत्मतत्व की जिक्नासामें 
हाय मे ठीकरा ले वाणडाल के घर से भक्ता भ्रहण करे वह भी गरष दै, 
पर सूता से जीना व्यथं है। उस मूर्खता के द्र करने को मं मोक्त 
उपाय कहता ह । यह मोक्ञ उपाय परमवोध का कारण हे । इसके लिये 
कुच संस्छृत बुद्धि भी होनी चादिए जिस्तसे पद पदाथं फा वोप टो ओर 
मोज्ञउपाय शाघ्रं को विचारे तो उसकी मूखता नष्ट होकर आत्मपद की 
प्रापि होगी । नाना प्रकार के रन्तो सहित जेसा यत्मबोप का कारण 
य्ह शाश्च हे वेसा कोई शाख त्रिलोकी मेँ नरी । इसे जव परिचारे तव 
प्रभानन्द्‌ को पावोगे । यह शाद अन्नान तिमिर के नाश करने को 
्नानरूपी शलाका हे । नेसे अन्धकार को सूयं नट करता पेसे दी 
अत्नान को ईस शाद का विचार नष्ट करता हे । हे रामजी ! निस प्रकार 
इस जीव का कटथाण हे सों सुनिये । जब ज्ञानवाय्‌ शुरु सत्शास्ो का 
उपदेश करे ओर शिष्य ्चपने अनुसव से ज्ञान पावे अथात्‌ गुर, अपना 
अभव ओर शाघ्च जव ये तीनों इकडे मिल तव कल्याण रोता है। जव 
तके अष्तम ्ानन्द न भिले तब तक हद्‌ अभ्यास करे । उस अरिम्‌ 
आनन्द को प्राष करनेवाला मेँ गुरं दं । जीवमात्र का मे परम मित्र ह। 
हमारी संगति जीव को आनन्द परास करनेवाली है । इसलिए जो ऊष 
म कहता हं सो ठम करो । संसार के क्षणमात्र े भोगो को त्याग करो 
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क्योकि विषय क परिणाम्‌ मे अनन्त दुःल है ओर हमसे तरानवानों का 
संग करो । हमारे वचनो के षिचार से तम्दारे सब दुः नष्ट हो जावेगे 
जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की हैर नं त 
१ भीति की हे उसको हमने आनन्द की भरि, 
से बृहयादिक आनन्दित हृए दै; करा दी है ।ज्ानवा्‌ आनन्दित 
हृए द ओर निः पद्‌ को पाष ए ह । हे रामजी ! आत्मा का ममाद 
जीव को दीन करता है । जिसने सन्तो ओर शास क व्िचारदारा दश्च 
को अश्य जाना हे ह निर्भय हआ हे । ङ्नानी का हद्यकमल त॒ 
तक सकरुचा रहता है.जब तक तृष्णारूपी सात्र नष्ट नदीं हो जाती ओर 
हदयक्मल आनन्द से नहीं खिल आता । हे रामजी ! जिस पुरूष नं 
परमाये मागं को त्याग्‌ दिया हे ओर संसार्‌ के सान पान आदि भोगों 
मे मग्न इया है उसको उम मेदक जानो, जो कीच मेँ पडा शब्द करता 
है। हे रामजी ! यह संसार षडा आपदा का समुद्र है । इये जो कोई 
रेष्ठ पुरुष है बह सत्संग शौर सत्शाच्च के षिचार से इस समुद्र को उलंघ्‌ 
जाता है शरीर परमानन्द निर्भयपद को जो आदि, अन्त श्र मध्य से 
रहित है प्रा होता रै ओर जो संसारसमुद्र के सम्भ हं है 
वह हभत से इम को प्राप होता है ओर कष्ट से कट नर को 
राच होता रै। जैसे विष को विष जान उसका पान कता हे ओर 
वह विष उसको नाश करता हैवैते ही जो दुष संसार को 
ञ्रसत्य जानकर किर ससार की ओर यत करता है सो मृत्यु को प्राष 
होता दे । है रामजी ! जो पुरू आतमपद्‌ से बिगुल है पर उसे कव्याएः 
रूप जानता है ओर उसके अभ्यास का त्यागकर संसार्‌ की ओर धावता 
ह बह वैसे ही नट होगा ओर जन्म मरण को पवेगा नेसे किषी केषर .. 
म म्नि लगे रौर बह तृण के घर ओर तृण दी कौ शय्या मेँ शयन क्रे 
तो बह नष दगा । जो संसार ॐ पदाथ भर पुस मानते दै वे सुस विजी 
की चमक से दै जो होके मिट नाते है-स्थर नीं रहते। सपार का इः 
ञ्गमापायी ै। हे रामजी ! यह संसार अविचार से मासता दै ओं 
विवार करने से लीन हो जाता दै । यदि विचार करने से लीन न होता 
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तो मकरो उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरा चा्दिए- 
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ते हाच मे दीपक हो थोर अन्धा होकर दय मे गरे सो मूता दे वेष 
ह संसार भरम के निवारणवाले शुरु ओर शास विद्यमान दै नो उनकी 
शरण न श्ये वह मूं है। हे रामजी ! जिस सुरुप ने सन्त की सुगति 
ओर सतशाश्च के विचार वार आत्मद को पाया दे सो पुरुप कवल 
केवसयमाव को पराप हु है अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य को भाघ ठा दै 
ओर संसार भम उनका निषत्त हो गया हे । है रामजी ! यह ससार मन 
ङे संसरने से उपजा दै। जीव का कस्थाण बान्धव, धन, प्रजा, तीथ, देव- 
द्वार ओर रेश्वर्य से नदीं होता, केवल एक मन के जीतने से कस्या 
होता है। हे रामजी ! जिसको ज्ञान परमपद रसायन कहते दैः जिसके 
पाने से जीव का नाश न हो ओर जिसमे सवैसुख की प्रणता हो इसक्रा 
साधन समता ओर संतोष ह । इनसे ज्ञान उतन्न होता द । ्ासन्नान- 
रूपी एक दृत हे उसका एल शान्ति है ओर स्थिति फल हे जिस युसूप 
को यह ज्ञान पाप हृश्ा है सो शान्तिमार्‌ होकर निप रहता दे । उसको 
संसार का भावाभावरूप स्पशं नहीं होता जेसे आकाश में सूयं उदय 
होने.से जगत्‌ कौ क्रिया होती है मोर जव वह अरश्य टोता देतव 
जगत्‌ की क्रिया भी लीन हो जाती हः ओर जेसे उस क्रिया के टोने 
ओर न होने भे आकाश ज्यो का त्यो हैवैते दी ज्ञानवान्‌ सदा निरलेप 
दे उस आलज्ञान की उत्ति का उपाय यह मेरा श्रे शाघ्च दै। हे रामजी ! 
जौ परुष इस सोचलोपाय शा को श्दधासयुक्त पदे यथवा सुने तो उसी 
दिन से वह मोक्च का भागी हो । मोक्त के चार दारपाल ह सो मे तमसे 
कृता ह । जव इनमे से एक भी अपने वश हो तव मोचदार में शी 
र प्श हीगा । उन चारीं के नाम सुनिये । हे रामजी ! शम जीव के 
परम विराम का कारण हे । यह संसार जो दीखता हे सो मरुष्यल की 
नदीवत्‌ ह इसको देखकर मूखं अङ्नानी सुखरूप जल जानकर मृग के 
समान्‌ दीडता दे । शान्ति को नहीं प्राप होता । जव शमरूपी मेध की 
पृषो ह] तव सुखी हो । हे रामजी ! शम ही परमञ्जानन्द, परमपद्‌ ओर 
शिवपद्‌ दे। जिस पुरुष ने शम्‌ पाया है सो संसारसमुद्र से पार हृ 
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हे । उसके शतु भी मित्र हो जाते हे । हे समनी ! जैसे चन्द्र उदय होता 


मुमु प्रकरण। 4 


हे तथ अमृत की कणा एटती है ओर शीतलता होती है कैसे ही . 
निके हदय मे शमरूपी चन्द्रमा उदय होता है उसके सबं ताप मिः 
जाते हे ओर परम शान्तिमाम्‌ होता है। हे रामजी! शम देवता के 
अमृत समान कोई अमृत नदीं, शम से परम शोभा की प्रापि होती ३। 
जेसे प्रणमासी के चन्द्रमा की कान्ति प्रम उज्ज्वल होती हैवेसेही 
शम को पाके जीव की उज्ञ्यल् कान्ति होती है। जसे षिष्णकेदो 
हदय है-एक तो अपने शरीर मे ओर दूसरा सन्तो मेँ है केसे री जीव 
केभीदो हदय होते दै एक अपने शरीर मे ओर दसरा शम मे। जेसा 
आनन्द शमवार्‌ को होता हैके शमरृत पीने सेभीनदहीं हेता। 
हे रामजी ! कोई प्राण से परिय अन्तधौन होकर फिर प्रष्ठ हो तो जैसा 
आनन्द होता है उस आनन्द से भी अधिक्‌ आनन्द शमवार्‌ को होता 
है । उसके दशन से जैसा आनन्द होता है ठेसा आनन्द राजा, मन्त 
स्रोर सुन्दर घी को भी नरीं। ह रामजी ! जिस पुरुष को शम की प्रापि 
हई हे वह वन्दना करने ओर प्रजने योग्य दै । जिसको शम की पराध 
ई है उसको उदेग नदीं होता ओर अन्य लोगो से भी उद्वेग नहीं 
पाता । उसफी क्रिया श्योर वचन अमृत की नाई मीठे ओर चेन्मा 
क्री. किरण के समान शीतल ओर सको हदयाराम ह । हे रमजी ! 
जैसे बालक माता को पाके आनन्दित होता दे केसे दी जिसको शम 
की परा हरै दै उसके संग से जीव अधिकं आनन्दवाय्‌ होता दै । जेस 
किसी का बान्धव मुवा इ फिर आवे शरीर उसको आनन्द पराह 
उसमे भी अधिक आनन्द शमसृम्पन्न पुरुष को होता है। हे रामजी । 
ठेसा आनन्द चक्रवतीं ओर भ्रिलोकी का राज्य पानेसं भी नही होता । 
जिसको शम की प्रापि है है उसके श्र भी मित्र हो जाते दै; उसको 
सर्पं ओर सिंह का भय नहीं रहता बि किसी का भी भय नद रहता, 
वह सदा निर्भय शान्तरूप रहता हे । हे रामजी ! जो कोई कट प्रष् दो 
शरोर काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नह। दयता - 
सदा शान्तरूप रहता दै । जैसे शीतल दनी चद्रमा, मे स्थत दे वस 
हष जौ कुच शुभ गुण ओर संपदा है सब शमवा्‌ रे हदय मे आ स्थत 
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हेती है । हे यमजी 1 नो उब आप्यापिकादि ताप से जलता टै उक 
हदय मेँ कदामित्‌ शम क पाधि हो तो सव ताप मिः जाति € । जस तस 
पृथ्वी वष से शीतल हो जाती है वेस दी उसका हदय शीतल द जाता 
हे । जिसको शम की भ्राषि हृ हे सो सव क्रिया. मं आनन्द्रूप €~ 
उसको कोई दःख नदीं स्पशं करता । जसे वजन थार शला क। वाण 
नहीं वेध सकता वैसे ही जिस पुरूष ने शमरूपी कवच पिना ई उसका 
आध्यासिकादि ताप वेध नहीं सकते-वहं सवेदा शीतलरूप रहता ६ । 
हे शमजी ! तपस्वी, परिडित, या्िक ओर धनाव्य प्रूजा में मान करनं 
योग्य है, परन् जिसको शम की प्राह हृं है सो ससे उत्तम ओर 
सके प्रजने योग्य है । उसके मन की ब्रति आलतत को ग्रहण करती 
है ओर सव क्रिया म सोहती है । जिस युरप को शब्द, स्पशं, रूप, रस 
ओर गन्ध क्रिया के विषयों के इट अनिष्ट मे रग-ढेप नहीं टोता उसको 
शान्तात्मा कहते है । हे रामजी ! जो संसार के रमणीय पदाथं में 
वभ्यमान नीं हेता ओर ्रात्ानन्द से पणं है उसको शान्तिमाच्‌ कहते 
है । उसको ससार के शुभ अशुम का मलिनपना नहीं लगता वह ती 
सदा नितँप रहता दे । जेसे आकाश सव पदार्थो से निर्लेप हे वेमे दी 
शान्तिमाय्‌ सदा निलेँप रहता है । हे रामजी ! एसा पुरूप इष पिपय की 
प्राति में हष॑वार्‌ नहीं होता ओर अनिष्ट की प्राति मे शोकवान्‌ नहीं 
होता । वह्‌ अन्तःकरण से सदा शान्त रहता है रोर उसको कोई दुःख 
स्पश नहीं कशता ह अपने आप सदा परमानन्दरूप रहता है । जेसे 
सूय क उदय हीते ही अन्धकार नष्टहो नाता हैवेसे दी शान्तिके 
पानं सं सब दुःख नष्ट होकर सदा निविकार रहता दै । हे रामजी ! वह्‌ 
परुष सथ चटा करते दृष्ट आता हे परन्ठ सदा निशुएरूप है, कोई 
करिया उसको स्पशं नही करती । जैसे जल में कमल निप रहता है 
वसे ही शान्ताम्‌ सदा निलेप शता है । हे रामजी ! जो पुरुप बड़ी 
न्- सम्पदा ०९ बड आपदा का पाकर ज्यों का त्यो अलग रहता 
ट उं शान्तिमाय्‌ किये । ह रामजी ! जो पुरुष शान्ति से रहित है 
उसका चित्त चण क्षण रगःदढेष से तपता हे थर जिसको शान्ति की 
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पाति हुई हे सो भीतर बाहर शीतल ओर सदा एक स ह । जैसे हिम- 
लय सदा शीतल रहता है षेसे दी वह सदा शीतल रहता हे । उसके 
पुस की कान्ति बहुत म्द हो जाती दै । जसे निष्कलङ्क नदा है 
यते ही शान्तिमार्‌ निष्कलङ्क रहता दे । हे रामजी जिसको शान्त 
प्राप हरे है सो परम आनन्दित हआ रै ओर उसी को परम लाम प्राप 
होतां हे । ज्ञानी इसी को प्रम पद कहते ह । जिषको पुरषाथै करना 
उसको शान्ति की प्रापि करनी चादिए । हे रामजी ! नेसे मेने कदी है 
उस क्रम से शान्ति का ग्रहण करो तब संसारसमुद्र के पार पहचोगे । 
इति श्रीयोगवाशिष्ेमुमुक्ञपरकरणे शमनिरूपणंनाम त्रयोदशस्सग,॥१३॥ 
वशिषटजी बोले, हे रामजी ! अष विचार का निरूपण सुनिये । ज 
हदय शुद्ध होता है तपर विचार होता रै यर शाखाथं फे विचार दारा 
बुद्धि तीए होती है । हे रामजी ! अन्नानवन मे आपदारूपी बेलि कौ 
उति होती है उसको विचाररूपी सद्ग से ज कशेगे तथ शान्त 
आमा होगे । मोदरूपी दृस्ती जीव के हदयकमल का सड सड कर 
डालता रै-अभिपाय यह दै करि इष्ट अनिष्ट पदाथे मेराग देष से 
छेदा जाता दै । जव विचाररूपी सिंह भकटे त मोदरूपी हस्ती कानाश॒ 
कर शान्तात्मा होगे । हे रामजी ! जिसको कुच सिद्धता परप हई है उसे 
परिचार ओर परुषां से ही हई र । जव प्रथम राजा विचारकर पुरुषाय 
करता है तव उसी से राज्य को प्रा होता दै । प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, 
तीसरे तेज, चलथ पदाथ का आगमन ओर पञ्चम पदा की प्रा 
दन पां की पाधि विचार से होती दै अथोत्‌ इन्द्रियो का जीतन्‌ः इद्धि 
आतमाग्यापिनी ओर तेज, पदार्थं का आगमन इनकी परा विचार सै 
होती है। हे रामजी ! मिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया हैक 
पिचार की ददता से जिसकी बाञ्चा करता दै उसको पाता है। इससे 
विचार इसका पसम भित्र दे। विचाखान्‌ पुरुष आपदा मं नहहीपसता । 
जसे ठम्बी जल मँ नदीं वती वैसे दी ह आपदा भं नदी इवता । द 
रामजी ! बह लो कु करता दै विचारय करता दे ओर = 
ही देता लेता दै। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती दे 3 
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धम, अथः काम्‌, मोत्च विचार की ददता से ही सिद्ध हीते, । विचार 
रूपी कखपद्च मेँ जिसका अभ्यास होता है सोई पदार्था ष | 
पराता हे । हे रामजी ! शद्ध बरह्म का विचार शण करकः आसन्नान्‌ क 
र हो जानो । जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता दै वसे सी यल 
विवार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य का त्यागकर सत्य क 
ओरं यतन. करता हे उसीको विचारवान्‌ करते दं । है रामजी ! साररुपी 
समुद्र मे आपदा की तसं उठती है । विचाखाय्‌ परू उनक भाव अभाव 
मँ कषटवार्‌ नहीं हेता। नो कुचं क्रिया _विचारसयुक्त होती द उसका 
परिणाम सख ह ओर जो विचार बिना चेष्टा हेती है उससे दुःख प्रपर 
होताः ह । हे रामजी ! अकिचाररूप कण्टक के वृत्त से दुः के बडे कण्टक 
उत्पन्न. होते है । अविचाररूपी रात्रि मेँ तृष्णारूपी पिशाचिनी विचरती 
हे रौर जव विचाररूपी सूर्यं उदय होता है तब अव्रिचाररूपी रात्रि ओर 
तृष्णारूपी पिशाचिनी नष्ट हो जाती हे । हे रामजी ! हमारा यदी आशीः 
पाद है कि तुम्हारे हृदय से ्रविचाररूपी रात्रिं नष्ट हो जाय । विचाररूपी 
सूये से अविचासि ससार दुःख का नाश दोता ह । जैसे बालक अविः 
चार से अपनी परारी को वेताल कख के भय पाता हे ओरं विचार 
करने सं भय नष्ट हो जाता ह वसे दी अविचार से संसार दुःख देता है 
ओर सत्शाख दारा सक्षिकर्‌ विचार करने से संसार का मय नष्ट हो 
जाता दै । हेरामजी ! जहौ विचार देवौ इः नदी दै।जेसे जह पकाश 
दै व्ह अन्धकार नदीं होता ओर्‌ जहो भका नहीं वँ अन्धकार रहता 
है वे ही जहो विचार दै वरहो संसारमय नहीं है ओर जहौ पिचार 
नदं वहा ससारभय रहता हे । जरौ आतविचार उन्न होता है वँ 
युख क देनेवाले शुभगुण स्थित होते ह । जसे मणिसरोवरमे कमल की 
उत्पत्ति होती हे वेषे दी विचार मँ शम गुणो की, उक्ति होती हे । जहौ 
विचार नहीं € वहा दी दुःख का्ागमन होता है। हे रामजी! जो कु 
अविना सं क्रिया करते है सो दुःख का कारण होती है।नैसे चूहा भल 
रश. सादकं ग्रत्तिका निकालता है वह जरह इक्र होती हे वौ वेक्तिकी 
सपति योती दै वैसेही अविचार से जीव शृत्तिकारूपी पापकिया को इकटरी 
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करता दे ओर उससे ञनापदारूपीवेलि उन्न होती दे । अमिचाररूपी घुन 
क ताय सूं इतत सं युखरूपी एल नहीं निकलते । अविचार उसका 
नाम्‌ है जिसमे शुम ओर शाघानसारक्रिया न हो । हे रामजी ! दविक 
रूपी राजा दै ओर विचाररूपी उसकी धवजा है जँ विवेकरूपी राजा 
राता है पहा विचाररूपी ध्वजा भी उसके साथ किसी है ओर जहौ 
यिचाररूपी ध्वजा आती हे वरहो बिवेकरूपी राजा भी आता है। जो पुरूष 
विचार से सम्पन्न है सो पूजने योग्य ह।जेसे द्वितीया के चन्द्रमा को सब 
नमस्कार कते दँ पैसे ही विचाखान्‌ को सव नमस्कार करते है । हे 
रामजी ! हमारे देखते देखते अरपबुद्धि भी विचार की दृटता से मोकतपद 
को प्राप हुए है। इससे विचार सवका परम मित्र है । जैसे हिमालय पतं 
भीतर बाहर मे शीतल रहता है पेे दी वह्‌ भी शीतल रहता है। देखो 
परिचार से नीव पेम पद को प्राप्तोता है जो नित्य, स्वच्छ, अनन्तश्चोर 
परमानन्दरूप है । उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती 
द्रन्‌ गौर के ग्रहण की री इच्छा होती है। उसको इष्ट अनिष्ट सष 
समान हे । जेमे तरङ्ग के होने ओर लीन रोने मेँ समुद्रं समान रहता है 
वेप ही विवेकी पुस्प को इष्ट अनिष्ट मेँ समता रहती ह ओर ससारभम 
मिः जाता है | आधाराधेयमे रहित केवल अ्रदेत तच्च उको प्राप होता 
ट । हे रामजी ! य्‌ जगत्‌ पने मन के मोहं से उपनता है ओर 
द्मविचार से दुःखदायी दीखता दै । जैसे अविचार से बालक्‌ को बेताल 
भाप्रता हे वैमे ही इसको जगत्‌ भासता है । जव ब्रह्मविचार की प्राप्ति 
टो तव जगत्‌ का भ्रम नष्ट रो जवे । हेरामजी ! जिसके हृदय मेँ विचार 
होता है उको समता की उत्पत्ति होती है । जैसे बी से अकुर निकल 
आता दैवे ही विचार से समता हो आती दे ओर विचाखा्‌ पुरुष 
जिसकी शोर देखता दै उत्त ओर आनन्द दृष्टि आता दै, दुःख नदीं 
भासता । जैमे सूर्यं को अन्धकार नहीं दृष्टि चातावेसे दी विचाखान्‌ को 
दुशं हटि ता । जा अविचार दै व दुःख है, जरह विचार दै 
वरँ सुख है । जैसे अन्धकार के यमाव से वेताल के भय का अभाव 
होजातादैकते ही विचार से इख का अमाव हौ जातादै। दे. 
१५ 
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रामजी ! संसाररूषी दी्ेरोग के नध करने को विचार बड्‌। वेत शी 
है। जैसी पौठमासी के चन्द्रमा कौ उज्ज्वल कान्ति होती ६ 1. 
षिचाखार्‌ के मुख की उज्ज्वल कान्ति हीता ह । हे रामजी ! विचार 
से ही परम पद कौ प्राप्ति होती है। जिसमे अथं सिद्ध .हो उसका 
नाम्‌ त्रिचार है ओर जिससे अनथ सिद्ध हो उसका नाम अविचार दै। 
जो अवरिचाररूपी मदिरा पान कृरता है वह्‌ उन्मत्त ह जाता हं । उस 
म विचार कोई नरी होता ओर शाघ्च के अलुसार करिया भी उससे 
नहीं होती । हे मजी ! इच्यारूपी रोम विचाररूपी द्रोपध से 
निवृत्त होता है । जिस पुरुष ने बिचार दारा परमाथसत्ता का आधरय्‌ 
लिया है सो परम शान्त हो जाता हे ओर हेयोपादेयद्धि, उसे नरी 
रहती वह सथ दृश्य को साचीभूत होकर देखता हे ओर्‌ संसार के भाव 
अभाव मेँ ज्यों का स्यो रता है । बह उदय अस्त से रहित निस्सगरूप 
है । जैसे समुद्र जल से परणं है वैसे ही विचाखाच्‌ अ्रात्मतत्च से प्रण हे। 
जैसे अन्धकूप मे पड़ा हआ हाथ के वल से निकलता है वभे दी ससार- 
रूपी अन्धकूप यँ गिरा हृञ्ा विचार के आश्रय होकर विचाखान्‌ दी 
निकलने को समथे होता दै । हे रामजी ! रजा को जो कोह कष्ट प्राप्त 
होता हे तो वह विचार करके यलन करतां हे तथ कट निषत्तो जाता दै। 
इससे उम विचार कर देखो कि जो किसींको कष्ट पराप्त होताद्ेतो 
विचारसे दी मिटता हे। ठम भी विचार का आश्य करके सिद्धि को प्रा 
हो । वहं विचार इस प्रकार प्राप होता है किवेद ओरं वेदान्तके 
सिद्धान्त को श्रवण कर पाठ करे श्यौर भले प्रकार विचारे तव विचार 
क हदृतां से आत्मतत्र को प्रप होगा । जसे प्रकाश से पदार्थं का 
तान दोता दैवेसे दी गुर ओर शाघ्च के पचनों से तचक्नान होता है। जैसे 
मकाश भं अन्धे को पदार्थ की प्राति नदीं होती वैसे ही गुरु, शा ओर 
विचार सना शल्य हो उसको आत्मपद की पर्षि नही होती । हे 
रामजी! जो विवारर्पीनेत् से सम्यञ्च ह सोई देखते र ओर जो पचार 
रूपी नेसे रहित हे वे अन्े ह । हे रामजी ! एेसा विवार केकि “भे 
कौन हं” “वह जगत्‌ क्या है १ “पकी उसत्ति कते हुई 


-मुमुच प्रकरण । ११५ 


सर " लीन कते होता हे इ प्रकार सन्ता ओर शास के अनुसार 
विचार करके स॒त्य को सत्य ओर ्रसत्य करौ असत्य जान जिसको 
सत्य जाने उसका त्याग करे ओर सत्य मेँ स्थित हो इसी का नाम 
विचार दे । इस विचार से ्रात्मपद की प्रापि होती दै। हे रामजी ! 
विचाररूपी दिव्यदृष्टि जिसको प्राप हुई है उसको सव पदार्थो का 
ज्ञान दता है च्रोरबिचारसे दी आ्रासपदकी प्राति होती है, जिसके पने 
से पर्पिणं होजाता हे ओर शम अशभ संसार मे चलायमान नहीं 
होता-ज्यों का त्यो रहता है) जवे तक प्रारब्ध कावेग होता है तब तक 
शरीर की चेष्ट होती दे ओर जवतक अपनी इच्छा होती हैत तक शरैर 
की वेष्टा करता है, फिर शरीर को त्यागकर केवल शुद्धरूप हो जाता हे। 
इससे हे रामजी ! बह्यविचार काश्राश्रय करके संसारसमुदरको तरजाओओ। 
इतना रुदन रोगी ओर कषवाय्‌ पुरुप भी नही करता जितना विचार 
रहित पुरूष करता है। हे रामजी ! जो पुरुप विचार से शल्य है उसको 
सव श्ापदा ओ प्राप होती है जेसे सव नदी स्वभावसे ही समुद्रम 
प्रवेश करती ह वैसे री अविचार से सथ आपदायें प्रवेश करती दै। हे 
रामजी ! कीच का कीट, गर्तं का कण्टक ओर पिरे बिल मे सपं होना 
भला हे पर्छ बिचार से रहित होना. वच्छ हे। जो पुरूष विचार से 
रहित होकर भोग में दौडता है बह श्वान है। हे रामजी! विचार से रहित 
पुरुप वडा कट पाता है । इससे एकक्षण भी विचार रहित नदीं रहना। 
विचार से हद्‌ होकर निर्भय रहना। रँ कोन ह" ओर हश्य स्या दै? 
रेसा विचार करके ओर सत्यरूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग 
करना । है रामजी ! जो पुरुष विचाखाय्‌ है सो संसार के भोग ५ 
गिरता, सत्य मे दी स्थित होता दे । जन विचार १ होता है तव 
तचचक्नान ह्येता है ओर जव तचचक्नान से विश्राम होता दै तब विश्राम 
से चित्त का उपशम होकर दुः नष्ट दता है। =, 
इति श्रीयोगवाशिषटेसुमुहप्रकरणे बिचारनिरूपणन्नाम चतु्दशस्सगै १४॥ 
वशिष्टनी बोले, हे अविचार श्र के नाशकत, रामजी ! जिस य 
को सन्तोष परा ह्या है वह परमानन्दित होकर त्रिलोकी के एश्वय को 


` “` योगवाशेष्ठ । 


तृण की नाई वच्छ जानता हे । हे रामजी ! जो आनन्द अशत के पान 

से रौर त्रिलोक के राज्य से नदीं होता वह आनन्द सन्तोपवाय्‌ कौ 

होता है। हे रामजी ! इच्छारूपी रात्रि हदयरूपी कमल का सकचा दता 

है, जब सन्तोषरूपी सूयं उदय होता हे तथ दच्यारूपी रात्रे का अभाव 

हो जाता दै। जैसे चीरसयुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान हे वेषे दी 

संतोषवान्‌ की कान्ति सुशोभित होती दै । हे रामजी । नलीक्गे कं 

शजा की भी इच्छा निदृत्त न हृद तो वह दरि है ओर जो निधन 
सन्तोषवान्‌ है सो सवका ईश्वर है। सन्तोष उक्षी का नाम है नो अपरास 
वस्त॒ की इच्चा न करे ओर प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट मेँ राग-ढेपन 
करे । सन्तोषवाय्‌ सदा आनन्दपुरुष है ओर आ्ात्मस्थिति से तृष हं दै 
उसको ओर इच्चा कुल नही । संतोष से उसका हदय प्रुकित हओ दै। 

जैसे सूर्यं के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुलित होता है वेमे दी 
संतोषवाच्‌ प्रुक्चित हो जाता है । जो अप्रा वस्व की इच्छा नहीं करता 
ओर जो अनिच्छित प्राप हृदं को यथाशा क्रम से अरण करता है 
उसका नाम संतोष्वाय्‌ हे जेसे प्रणेमासी का चन्द्रमा अमृत से परणं होता 
है वैसे दी संतोषवान्‌ का हदय संतोषे प्रण होता है! जो सन्तोपसे 
रहित है उसके हृदयरूपी वन में सदा दुःख ओर चिन्तारूपी परल फल 
उत्पन्न होते है । हे रामजी ! जिसका चित्त सन्तोष से रहित है उसको 
नाना प्रकार क इच्छा समुद्र की नाना प्रकारं की तरगों के समान उप- 
जती हे । सन्वु्टात्मा परम आनन्दित है ! उसको जगत्‌ के पदाथ मे 
हेयोपादेय अद्धि नदीं होती । हे रामजी ! जसा आनन्द संतोषवार्‌ को 
होता हे वेसा आनन्द अष्टसिद्धि फे एेश्वये शर अमृत पान करनेसे भी 
नहीं होता । सतोषवार्‌ सदा शान्तरूप ओर निर्मल रहता है । इच्छारूपी 
धि सव॑दा उती श्डती हे सो सन्तोषरूपी वषा से शान्त हो जाती रै, 
इस कारण संतोषवाम्‌ निल हे । हे रामजी ! जेसे आम का परिपक फल 
सुन्दर होता हे ओर सबको प्यारा लगता है वैसे री संतोषवाय्‌ पुरुप 
सवक प्यार लगता हे ओर स्ति करने के योग्य है । जिस्‌ पुरुष कौ 


संतोष प्रास हआ है उसको परम लाम इया है। है रामजी! जहा सतोषरै 
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वहा इच्छा नीं रहती ओर सन्तोष्वान्‌ भोगो से दीन नहीं होता । ह्‌ 
उदारात्मा सवेदा आनन्द से तृष रहता है । जेते मेष पवन के आने ` 
से नष्टो जाताहैषैे दी सन्तोष के आने से इच्छा नष्ट हौ जाती है। 
जो संतोषवान्‌ परुष हे उको देवता ओर ऋषीरवर सष नमस्कार 
करते ओर धन्य धन्य कहते ह । हे रामजी ! जव सन्तोष करोगे तव 
परम शोभा पावोमे। 
इति श्रीयोगवाशिष्ेमुमुज्ञपरकरणे सन्तोषनिरूपणन्नामपञ्चदशस्सगः १५॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जितने दान ओर तीथौदिक साधन हैँ 
उनसे आत्मद की प्रापि नहीं होती; आात्मपद की प्रापि साधुसङ्गसेदी 
रोती ह । साधुसङ्गरूपी एक दृक्ष हे ओरं उसका फल आतन्नान है । 
जिस पुरुप ने फल की च्छा की है सो अवभवरूपी एल को पाता है। 
जो पुरुप ग्रासमानन्द से रहित हे सो सप्ङ्ग करके आलानन्द से 
पणी होता हे, जो अक्नान से ग्र पाता हसो सन्तके सङ्ग से ज्ञान पाकर 
ममर होता हे ओर जो आपदासे ही दसो सन्तके सङ से सम्पदा 
पाता है । ्ापदारूपी कमल का नाश करनेवाली सतसङ्गरूपी ब्रफ की 
वप हे । सत्सङ् से दी यात्धुद्धि प्राप होती हे जिससे गत्य नदी देती 
ओर सव दुःखों से टकर परमानन्द को प्रप्र होता है। हे रामजी ! 
सन्त छी सगति से हदय मेँ ज्नानरूपी दीपक्‌ जलता है जिप॒से अन्नान- 
रूपी तम्‌ नष्टो जाता दैशौरवडे बड़ एेश्वयं को पाष होता दै।कि उसं 
किसी भोग्य पदार्थं की इच्ा नदीं रहती शरोर बोधवान्‌ हो कँ ससे 
उत्तम पद में विराजता है जैमे करयद्ृ के निकः जाने सृ बाभ्ित फस 
की मारि हेती दैकेषे दी संसाप्सर ॐ पार उतारनेवलि सन्तन है। 
लेसे धीव९ नौकासे पारलगाता दै बेस ही सन्तजन यङ्क से सपारसश 
सेपारकसतेदै।हे रामजी! मोदरूषी मेका नाश कश्नवाला ऊ सङ 
पवन हे । जिसको अनाप्म देदादिक से स्नेह नष्ट हुआ ९ अर शुद्ध 
ञातमा मँ जिसकी स्थिति दै वह उससे तृष हआ दै । फिर ससार के दष्ट 
अनिष्ट मँ उसकी अनि चलायमान नदी होती, वह्‌ सदा समताम्‌ 
म स्थित रहता दै । सन्तनन संसारसमुद्रके पार उता भ लक सर्मा 


१.१८ : योगवाशिष्ट । 

ह ओर आपदारूपी बेलि को जड़ समेत नष्ट करनेवाले दै। हे रामजी! 
सन्तजन प्रकाशरूप है, उनफ़ सङ्ग से पदार्थो की भरा होती ६। जां 
अपने पुरुषोर्थरूषी नेत्र से हीन हँ उनको पदार्थ को प्राषि नह। दोती। 
जिस युरुषने सत्सङ्गका त्याग किया है वह नरकरूपी अग्नि मे लकड़ी 
की नाई जरेगा ओर निस रुष ने सत्सङ्ग किया है उसको नरक कौ 
अगि का नाश करनेवाला सत्सङ्गरूपी मेष है । हे रामजी ! जिसने 
सत्सङ्गरूषी गङ्गा का स्नान किया है उसको क्विरतप दान आदिक साधनों 
से प्रयोजन न्वी रहता।वहसत्सग से शी परम गति को प्राप होगा इससे ओर 
सषउपायों को त्यागकर सत्सङ्गको ही खोजना चाहिये। जैसे निधन मद्य 
चिन्तामणि आदिक धन को खोजता है वेमे ही मुमुज्ञ सत्सङ्ग को खोजता 
है । जोखध्यासकादि तीनों ताप सेनलता है उसको शीतल करनेवाला 
सप्पङ्गही हे । जैसे तषी इर पृथ्वी मेघ से शीतल होती हे वेसे ही हदय 
सत्सङ्गसे शीतल्ल होता हे। हे रामजी ! मोहरूपी दृत का नाश करनेवाला 
सस्सङ्गरूपी कुस्हाडा हे । सत्सङ्ग से ही मठप्य अविनाशी पद को प्राप 
होता है । जिस पद के पाने से ओर कु पाने की इच्या नहीं रहती । 
इससे सवस उत्तम ससङ्ग ही है । जेसे सव अप्सरो से ल्मी 
उत्तम हैः केसे दी सतसङ्गकत्तं सये उत्तम दै । इससे अपने कट्पाण 
क निमित्त सत्सङ्ग करना ही ठमको योम्य्‌ हे । दे रामजी ! ये जो चारों 
मात के दारपाल है उनका एत्तान्त तमसे कहा । जिस पुरुप ने इनके. 
साय परीति की है वृह शौप्र आत्मपद को प्राप होगा ओर जो इनकी 
सवा नह कर्तं सो मक्त को न प्रा होगे । हे शमजी ! इन चश 
मं सं एक भी जहा आता हे, वर्ह तीनों ओर भी आ जाते है । जसे 
जह। समुद्र रहता ६, वह सब नदी आ जाती है वैसे दी जँ शम 
आता द्‌ वहां सन्तोष, विवारः्रोर सत्सङ्ग ये तीनों भी आ जाते है 
ओर नहा साधुसङ्गम होता हे वहो सन्तोष, विचार शरीरं शम ये तीनों 
आ जात ह । जहा कखयषृ रहता है वहं सब पदार्थं स्थित होते है । 
जस्‌ प्रणंमासी के चन्रमा भूं गण कला स इकट्री हो जाती हे केसे दी 
जहा सन्ताप आता हे वरहा ओर तीनों भी आते है ओर जहौ विवार 
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० । ५८.५.५ उपशम १ भी आर्ते है । जे शष 
ज स राज्यलक्मा आ स्थत होती है वैसे ही ज्य विचार होता है 
वहा ओर भी तीनो आते ट । इससे हे रामजी ! ज ये चारं इक्र हते 
ह उसे परम शर जानना । हेरामजी ! यदि ये वाँ न हों तो एक का 
त अपश्य आश्रय करना । जव एकं आवेगा तब चारो आ स्थित 
दोग । मोच की प्राह फे ये चार प्रम साधन हँ ओर किसी उपाय से 
ुह्ि न होगी । श्लोक “सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमं धनम्‌ । . 
विचार परम ज्ञान शम्‌ च प्ररं सुसुर्‌ ॥* हे रामजी ! ये परम कस्याण- 
कृत्ता हं । जो इन चारों से सम्पन्न हे उसकी बरहयादिक स्वति करते है। 
इससे दन्त को दन्त लगा इनका आश्रय करे मन को वश करो । है 
रामजी ! मनरूपी हस्ती विचाररूपी अंकुश से षश होता है । मनरूपी 
वन में वासनारूपी नदौ चलती हे उसके शुभ अशम दो किनि हे । 
पुराय करना यद्‌ है कि अशुभ की ओरसे मन को रोक के शुभमकी 
ञओरचलाना।जवअन्तयुंख आतमा के सम्मुख एत्ति का प्रवाह होगा तवलुम 
परमपद को प्राप होगे । हे रामजी | प्रथम तो पुरुषायै करना यदी है कि 
पिचाररूपी उचाई को दूर करे। जव अविचाररूपी बः दूर होगा तव थाप 
ही प्रवाह चलेगा 1 है रामजी ! श्य की ओर जो प्रवाह चलता हसो 
वन्धन्‌ का कारण है । जव आसा की ओर्‌ अन्तमं प्रवाह हो तव 
मोक का कारण हो जनाय । यागे नो तुम्हारी इच्छा हो सो कर । 
इति श्रीयोगवाशिषटे ुमुतुप्रकरणे साधुसङ्निरूपण जाम 
` पोडशस्सगेः॥ १६॥ 

वशिषनी बोलते हे रामजी ! ये मेरे वचन परम पावन दै । विचार 
वात्‌ शुद्ध अधिकारी कोय परम गोधके कारण हें; शुद्ध पातर पुरुष 
इन वचनं ॐो पके सोहते रै ओर वचन भी उनको पराके शोभा पाते 
है । जैने शरद्‌ काल में मेष के अमाव से चन्द्रमा ओर आकाश शोभा 
देते है येते ही शुद्धपात्र मँ ये वचन शोमते है ओर निङ्गाु निल वचनो 
की महिमा पुनरे रसन होता है । हे रामजी ! ठम परम पात्र हो रीर - 
मेरे चन अति उत्तप ह । यह महारामायण मोचोपायक शाख आत 
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रो का परमं कारण दै । इसमे परम पावन वाक्य के सिद्धता शरोर 
क्कि य॒ङ्क्थवाक्य ह ओरनाना प्रकार के दष्टन्त कहे ह । जिसके बहत 
जनम क युरय शकटे होते है उसको कस्य मिलता ह ओर फल सं ` 
मुक पड़ता हे तब उसको यह शाचर रवण हता ३। नीच क इसका 
श्रवण प्राप नहीं होता ओर न उसकी बृत्ति इसके भ्रवण मे आती ह। 
तैसे धर्मासा रजा की इच्छा न्यायशाच्च के पुनने मेँ हाती टे ओर 
. प्राणात्मा की नहीं होती केसे दी युण्थवाद्‌ की दृच्छा इक युनने म 
होती है। ओर अधी की इच्चा नदीं हेती । जो कोई इस मोत्त- 
पायक भाय का आदि से अन्त पर्यन्त अध्ययन करेगा अथवा 
निष्काम सन्त के मुख से शरद्धाथुङ् सुनकर एकच भाव होकर बिचारेगा 
उसका संसारभम निषत्त हो जवेगा । जेप रस्सी के जानने से सपं 
का भ्रम द्र हो जाता हे केसे दी अदवेतात्मा तच्च के जानने से उसका 
संसारम नष्ट हो जाबेगा । इस मो्तोपायक शाख के बत्तीस सह 
श्लोक ओर पट्प्करण है । पिला केरोग्य प्रकरण वेराग्य -का परम 
कारण हे । हे रामजी ! जैसे मरस्थल मेँ गृक्ञ नहीं होता ओर कदाचित्‌ 
बी वधौ हो तो वहो षी पृक्त होता हे पे दी अज्ञानी का देय मरुस्थल 
की नाई है उसमे वेशग्य क्न नदीं होता, पर जो इपर शाख छी बडी 
वषा हो तो वेरा््‌ इच्‌ उमसुम उदयत होता हे । इस केराग्य प्रकरण के 
एकं सहस पाच सो श्लोकै । उसके अनन्तर मुगुक्त म्यवहार परकर्ण है, 
उसके परम निमंल वचन है । जसे मलीन मणि माजन करने से उज्ज्वल 
हो जाती है वेते ही इन वचनो से धुत्त का हदय निल होता है र 
बिचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थं होता दे । इसके एक सरस 
श्लोकः है । इसके अनन्तर उत्पत्ति प्रकरण के पचि सहस्र श्लोक है। 
उस्म ड़ी सुन्दर कथा दृष्टान्तो साहित कदी हँ जिनके विचार से जगत्‌ 
के उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है-अथीत्‌ इस जगत्‌ का 
अत्यन्त अभाव जान पड़ता दै । हे रामजी ! इस जगत्‌ मेँ जो मचुष्य, 
दवता, दैत्य, पव॑त, नदी आदि ओर खगेलोक, पृथ्वी, श्प, तेज, 
वारु आकारा आदं स्थावर जङ्गम अन्नान से मासते हैँ इनकी उत्पत्ति 
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केसे हृदे जेस रस्सी मे सष, सीप भे रूपा, सूर्यं की किरणों मे जल, 
आकाश म तरुषरे ओर दसस चन्द्रमा; गन्पवैनगर ओर मनोराज की 
सृ भासत द चर जे सूष्र मे तरङग, आकाश मेँ नीलता ओर नोका 
मँ बैठने से किनारे के वृक् थर परैत चसते षटि आते रै एवम्‌ जैसे 
वादूल के चलनं से चन्द्रमा धावता दीसता दै, स्तम्भ मे तली भासती 
ह ओर भविष्यत्‌ नगर से आदि से असत्य पदार्थं सत्य भासते है वैसे 
ही सय जगत्‌ है । अङ्गान से अर्थाकार भाता है ओर अ्नान से ही 
इभ्की उत्पत्ति दीखती है ओर ज्ञान से लीन हो नाता है। जैसे निदामें 
स्वभ सृष्टि की उत्पत्ति होती है ओर जागने से निषत्त हो जाती हैवेसे 
ही अविद्या से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ओर सम्यक्‌ ज्ञान से निष् 
हो जाती है षह अविद्या कुड पस ही नदीं हे। सर्व बहम, जो धिदाकाश- 
रूप शुद्ध, अनन्त ओ्रौर परमानन्दस्वरूप है उससे न जगत्‌ उपजता 
हे रीर न क्लीन होता है-ज्यौ का स्यो आमसत्ता पमे पमे स्थित 
हे । उसमे जगत्‌ एसा है जैसे भीत मेँ चित्र होता है वाजेसे स्तम्भे 
पतिर्यो होती हे जो हए विना भासती रँ पेषे दी यह सृष्टि मनमें है 
वास्तव में कुद वनी नरी-सव आकाशरूप है। जप चित्तसवेदन स्पन्द- 
रूप दोता रै तव नाना प्रकार का जगत्‌ हके भासता ह ओर जव 
निस्स्पन्द होता दै तव मिट जाता है । इस प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति 
कटी है । उसके श्रनन्तर स्थिति प्रकरण है, उसमे जगत्‌ की स्थिति 
कृही टै । जैसे इन्दर के धटुप मे अविचार से ङ्ग है ओर नेसे सूयं की 
किरणों मं जल चयोर रस्सी मे सपं भासता हे ओर पह सव सुम्यद दष्ट 
मे निधृत् होता दै वेते दी श्ङ्ञान पे जगत्‌ की प्रतीति होती हे केवल 
मनोज मे ही जगत्‌ स्व तेता दै-कु उसत्त नरी हआ है । यह 
जगत्‌ संकखमात्र है । जैसे जघ तक मनोराज दै तव तक्‌ पहं नगर 
होता दै जव मनोराज फा अभाव हृ तव नगर का भौ अभाव हो 
जाता दै केसे ही नव तक अङ्नान है तय तक जगत्‌ कौ उत्ति हीती 
ह, जव संकल्प का लय होता दै तम जगत्‌ का भी अमाब्‌ हो जाता 
है। जेते बानी के दश त्रो कौ सि सकस से इह धी वेसे ही यद 
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जगत्‌ भी हे । कोद पदाथ अथरूप नहा । हे रामजी । इस .प्रकार्‌ स्थिति 
प्रकर कहा है । उसके तीन सदसत श्लोक हः नकः विचारने से जगत्‌ 
करी सत्यता जाती रहती है । उसके अनन्तर उपशमं प्रकरण है उस 
प सहस श्लोक दै । जैसे खर से जागने पर वासना जाती रहती 
वैते ही इसके विचारसे अहं तवमादिक वासना लीन हा जाता ट क्या 
उसके निश्चय मँ जगत्‌ नदीं रहता । जैसे एक पुरुप सीया हं उमका 
खम भँ नमत्‌ मासता दै ओर उसके निकट जो जाग्रत्‌ पुस € उनका 
सप्र का जगत्‌ आकाशरूप है तो जथ आकाशरूप ह्या तव विना 
कैसे रहे ओर जव वासना नट हृदं तव मन का उपशम री जाता ई । 
तब देखने मात्र उसकी सष चै होती है ओर मन मे पदाथा कणे इच्छा 
नहीं होती । तैसे अग्नि की सूतिं देखनेमात्र दोती दै, यर्थाकार नहा 
होती, वेसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे रामजी ! जेे तेल मे रादेत दीपक 
निर्वाण हो जाता हेकेसे ही इच्छा से रहित मन निवाण होता द] उमके 
अनन्तर निपौए प्रकरण है । उसमें परम निर्वाण वचन कदे द्‌ । यक्नान 
से चित्त ओर चिन्त का सुम्बन्ध है, विचार करने सै निवौए दहो जाता दै। 
जसं शश्दकाल मं मेष के च्माव से शद्ध आकाश होता दयसे दीं विचार 
से जीव निल होता हे! ह रामजी ! अहंकार पिशाच विदारमे नष्ट 
होता है ओरं जितनी कृ इच्छा फुरती है सो निवाए हो जाती हे। 
जेसे पत्थर की शिला एने से रहित होती है वेमे दी ज्ानय।य्‌ इच्छा 
से रहित होता है तव जितनी कु उसकी जगत्‌ की य्रा्रादहैमोहे 
चकती है ओर जो कुड करना है सो कर चकता है । ह रामजी ! शरीर 
हाते भी वह पुरुष अशररी हो जता हे । नाना प्रकार का जगत्‌ उसको 
नही भासता; जगत्‌ क नेति से वह्‌ रहित होता दहे ओर अहं त्मादिक 
तमरूप जगत्‌ उसको नही मासता । जेसे सयं फो अन्धकार दष्ट नही 
आता वसं हय उसको जगत्‌ दि में नहीं आता शरोर षडे पद को प्राप् 
होता है । जेसे सुमेर परैत के किसी कोने मँ कमल होता ह ओर उस 
पर भवर [स्थत रहते हं कसं हां ब्रह क किसी कोने मेँ जगत्‌ तुपाररूष 
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है ओर जीवरूपी भवे उस पर स्थित ह । बह पुरुष अचिन्त्य चिन्मान्र 
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है; रूप अवलोकन ओर सनस्कार उसका आकाशरूप हो जाता है । 
वह्‌ उस पदको पराप होता है जिस पद की उपमा या, रिष्णु ओर ख 
भी नहीं कट्‌ सकते । 
इति भीयोगवाशिषमुमुसुप्रकरणे षटर्भकरणएविवरणन्नामसषदशस्सर्गः १७ 
वशिषटजी बोलते, रै रामजी ! ये परम उत्तम वाक्य हैँ । इनको 
विचारनेवाला उत्तम पद को प्रा होता है । जैसे उत्तम सेत में उत्तम 
वीज बोने से उत्तम एल की उत्पत्ति होती दै वैसे दी इनका विचारने 
, बाला उत्तम पद्‌ को प्रष् होता है । ये पाक्य युङ्गिपूवंक ह; कदाचित्‌ 
युक्षि से रहित बाक्यार्थं भी हो तो उनका त्याग करना चाहिये ओर यक्कि- 
पू्वैक वाक्य अङ्गीकार करना चाहिये। हे रामजी! जो बया के भी वचन, 
युक्कि से रहित दं तो उनको भी सूखे तृण के समान त्यागदेना चाये 
मोर्‌ यदि वालक के वचन शुक्िप्रयक हौं तो उनको अङ्गीकार करना 
चाहिये । नसे पिता के क्रूप का खारी जल हो तो उसे त्यागकर निकट 
के मिष के जल को पान कमते रै वैसे दी वदे ओर घोट का विचर्‌ 
त करके युष्षिपूमैकं वचन अङ्गीकार करना चादिये । ह रमजी ! मेरे 
वचन घ युक पूरक ओर बोध के परम कारण द । जो पुर्‌ एकाम्‌ 
टोके इम शास्त्र को आदि सै अन्त पन्त परटेगा अथवा पण्डित्‌ स 
श्रवण कर्के चित्रगा तथ उसकी बुद्धि संस्छासि होगी | जव पिले 
वैराग्यपरकरण को विचारोगे तव वैराग्य उपनेगा। नितनं जगत्‌ क 
रमणीय मोग पदा है उनको विरस जानकर किसी पदाथ का वाञ्च 
न करोगे । लव भोग में वैराग्य होता है तव्‌ शान्तिरूप आत्मत म 
प्रतीति होती दै रोर जव विचार से बुद्धि संस्कासित दोणी तव शा 
का सिद्धान्त शद्ि मे स्थित दोगा । जैसे शरटकाल पे भादल कं 
यमाव मे याकाश सर शरोर से खच्छ हो जाता हे केसे दी संसारक 
विकार दध बुद्धि निर्मल होगी ओर फिर आधिव्याधे क। पीडान 
सेमी । हे रामजी ! ज्यो २ विचार दृट्‌ होगा स्यो त्यो शान्तात्मा हग । 
इसे जितने संसार के यल हँ उनको त्याग इष शच्च ₹ बाखार विचार 
से यैतन्य सत्ता उदय गी शौर मोहादिक विकार की सत्ता न्ट हग । 
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त ज्य २ सूर्यं उदय होता है त्य २ अन्धकार नष्ट होता ई व ही 
विकार नष होगे । तव उस पद कौ प्राति होगी जिप॒के १ 
ढ़ चोम मिः जर्यगे। जैसे शस्दकाल मेँ मेघ नष्ट हो जाता दै वेषे दी 
संसार के चोभ मिट जाते है । हे रामजी ! जिस पुरुष ने कवच पहना 
हो उसको बाण नदीं वेध सकते वेस दी ज्ञानवान्‌ पुष का ससार च राग 
देष नहीं वेष सकते । उसको मोग की भी शच्या नदीं श्दती चीर जव 
धरिष भोग आते हँ तब उनको विषय जानक बुद्धि ग्रहृण नहा करती। 
लेसे पत्रता शी पने अन्तःुर से वाहरनदीं निकलती वेये दी उसकी . 
बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती । हे रामजी ! वाहरं सं तो वह्‌ भी 
राृतिक मनुष्यो समान ष्टि आते है ओर जो कुच यनिच्छित परसि 
होते है उनको सुगतता हआ ह्मे खाता हे पर अन्त्र से उसको राग 
देष नहीं रता । हे रामजी ! जो कुद जगत्‌ की उत्पत्ति यर प्रलय का 
सोभ हे षर ज्नानवार्‌ को नष्ट नहीं कर सकता । जैसे पित्र की बेलि को 
दधी नहीं चला सकती वसे ही उसको जगत्‌ का दुःख नदीं चला 
सकता । वह्‌ संसार की ओरसे जड हो जाता है ओर दृक्त के समान 
गम्भीर, पवत की नाई स्थिर ओर चन्द्रमा के सहश शीतल दौ जात्ता है । 
हे गमजी ! बह आत्भक्नान से एसे पद को प्राप होता दहे जिसके प्राने से 
ओर कृ पाने योग्य नदीं रहता । आत्मज्ञान का कारण यह मोीपाय 
शाघ्च हे । इसमें नाना प्रकार के दृणन्त के है । जो स्त॒ अपरिच्छिन्न 
दो ओर देखने मँ न आवे ओर उसका न्याय देखने मेँ हो तो उसको 
उपम सु विधिप्रषक समभाने का नाम दान्त दै। ह रामजी } यह जगत्‌, 
कायं ओर्‌ कारण से रदित दै तो आत्मा चोर जगत्‌ कौ एकता कैसे हो 
इससे जो दन्त कटगा उसका एक अंश अङ्गीकार करना, सब देश शङगी- 
छार न करना । हे रामजी ! कयै-कारण की कयना मूलौ ने की है। 
उस भदान कं लिये म खर दृष्टान्त कहता ह, उसके समभने से तेरे 
मन का सशय नष्ट हो जावेगा। रग ओर दृश्य का भेद मूस को भासता 
दे । उपकेद्र करने फे चरथ मे स्वभ दन्त करगा जिसके विवासते से 
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मिथ्याविभाग करयना का अभाव होता है। हे रामजी ! एेसी करना का 
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नाशकत्तं यह्‌ मेर 9 शाच् हे । जो पुरुष ्ादिसे अन्त-परथन्त 
इसे विचारेगा सो प्रं सस्कारी होगा। जो पद पंदाथं को जाननेषाला हो 
रोर हश्यको वारंवार विचारे तो उसका दृश्य भरम नथ शहेगा। इस 
शाद के विचार मँ किसी तीथे, तप, दान आदिक कौ अपेता नहीं ह। 
जहां स्थान हो वहा ठे ओर जेसा भोजन गृह मे हो वेषा करे ओर 
वारयार सका पिचार करे तो अक्नान नष्ट हकरं आत्मप कीं प्रपि 
होषेगी । हे रामजी ! यह शाख प्रकाशरूप दे । जेसे अन्धकार में पदां 
नहीं दीखता ओर दीपक फे प्रकाश से चक्तुसदहित दीखता है षेसे शा 
रूपी दीपक वियाररूपी नेत्रसहित दो तो आत्मपद की प्राति ह । हे 
प्रजी ! आङ्गान विचार विना षर ओरशाप से प्रास नदीं होता । जव 
विचार करके दृट्‌ यम्पास कीजिये त प्राप होता है इससे इस मोक्ष 
पावन शच्च के विवार से जगदधम नष्टं हो जावेगा ओर जमत्‌ को 
देखते २ जगत्‌ भाव मिः जावेगा । जेसे लिखी हृ सपं की मूरति से 
विना विचार घम होता दै यर ज विशरारकर देलिये ततर सथ॑मरम मिः 
जाता है येमे दी यह जगदुम विचार करने से नष्ट हो जाता ६ ओर 
जन्म-मरण का भय भी नदीं रहता । हे शमजी ! जन्प-मरण का भय 
भी वा हुः ह, परन्त इप शाके व्रिचार से बह भी नष्ट हो जाता 
हे । जिन्हने इसका प्रिचार त्यागा दै वह माता के ग्म मेँ कीट रोक 
भी कट से न दो चोर विाखार्‌ पर्ष आतमपद को प्रोष होगे । जो 
ष नानी ह उसको अनन्त सृष्टि अपना दी रूप भासती है, कोद पदाथ 
आता से भिन्न तरी मासता। जसे जिक्षको जल का ज्गान है उसको 
लर रोर वत सथ जलरूप ही भासती दै वेते दी क्ानयान्‌ को सथ 
ग्रासरूप ही भास॒ता दै ओर बह इन्द के इट आनट की प्राधिमें 
हना 2ेष नदीं कसता, सदा एकरस मन के संकस से रदित शान्तरूप 
सोता दे । जैसे मन्दराचल पयैत के निकलने से चीरसमुद्‌ शान्त दवा 
है देते ही संक विकल रदित मलुप्यशान्तसूपदोता दै। हेरामभी। 
यर तेन दादक होता है पश्च ज्ञान का तेन जिस षट म्‌ उद्य न 
है सो शीतल चनौर शान्तिरूप हौ जाता है शौर फिर उसमे संसारक 
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विकार को नहीं रहता । जैसे कलिघुग मे शिखावाला तारा भः टोता 
हे ओर कलिग के अमावभें नदीं उदयहताव क्ानवाच्‌ २ (चत्त 
विकार उलन्न नदीं होता । हे रामजी ! संसार मरम रामा के ममाद 
ते उत्पन्न होता दै, पर आ्ासन्नान चने से बह यत्क विना हा शान्त हा 
जाता दै । प्ल ओओ पत्र के काटने मे मी कुचं यत हाता ह परर चला 
क पाने मे कुच यत्र नहीं होता, क्योकि बोधरूप क वाध हा त जानता 
हे । हे रामजी ! जो जाननेमा्रज्ञानखसूप्‌ दै उक्मं स्थिन हने ध 
क्या यत है। आत्मा शुद्ध ओर्‌ अदेतरूप दै चोर जगदूभममात्र ह । 
जिसकी स्यत पूर्वापर विचार से न पाद्ये उसको भरममात्र जानिये योर 
रवापर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्यरूप जानिये । इस जगत्‌ की 
सत्यता आदि अन्त मेँ नहीं दै । इससे स्वभवत्‌ दै । जेमे खम्‌ चादि 
अन्त में कृच नहीं होता कैसे दी जायत्‌ मी यादि अन्त मे नदी दहै, इसमे 
जाग्रत्‌ ओर स्वभ दोनों ठस्य है हे रामजी ! यह वात्ता बालक भी जानता 
है छि निक्षकी आदि अन्त मँ सत्यता न प्ये सो स्वप्नवत्‌ है । जिसका 
आदिभी न होञ्ओरअन्तभी नरहे उसका मध्य मी अमत्य जानिये। उसका 
दृष्टान्त यह्‌ है कि संकख फुरीवत्‌ष्यान नगर की साई, स्मर पुरी की नाई 
वर ओर शाप से जो उपजता ह उसकी नाई योर्‌ चयोपधी मे उपजे 
की नाई, इन पदार्थो की सत्यता न आदि मेँ होती है ओर न अन्तमें 
होती है ओर मध्य मेँ जो भासता है सो मी मरममात्र दै वैसे दी यह जगत्‌ 
अकारण दे ओर काय कारण भाव सम्बन्ध से भासता है तो कारय-कारण 
से कायेरूप जगत्‌ हा, पर आत्मसत्ता अकारण हे । जगत्‌ साकार 
ओर आत्मा निराकार है । इस जगत्‌ का दृणन्त जोआसमामेंदेने 
उसकं दुमको एक अश रहण करना चादि । जेसे स्वम की सृष्टि का 
रवे अपर भाव्‌ आत्मा है, क्योकि अकारण है ओर मध्यमाव का 
दृष्टान्त नदीं मिलता क्योकि उपमेय अकारण है तो उसका इसके 
समान दृष्टन्त ्योकर हो । इसे अपने बोध के अर्थ दृष्टान्त का एकं 
अंश अरहण करना । है रामजी ! जो विचाखाद्‌-युरुप दँ सो शुरु ओर 
शाख फ वचन सुनके सुखवोध के अथं दृष्टान्त का एक अंश ग्रहण 
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५ १ अधे हृ्ठन्त का एक अश भ्रहण नहीं 
करते आर्‌ वाद्‌ करते ह उनको आसत की प्राति नहीं होती । इस 
से दृष्टान्त का एक अश सारमूत रहए करे दृष्टान्त के सर्वभाव से न 
मिलाना चाहिये ओर पृथक्‌ को देखकर तक न करना चाहिए । जेते 
अन्धकार मे पदां पड़ा हो तो दीपक कै प्रकाश से देख सेते दै, क्योकि 
दीपक के साथ्‌ प्रयोजन है, ेसा नहीं कहते फि दीपक किसका है 
. ओर तेलवक्ती केसी दे ओर किस स्थान की है वेते दी दृषटन्त का एक 
अश आत्मषोध के निमित्त अङ्मीकार करना । हे रामजी ! जिभरके वास्य 
से अथे सिद्ध हो ओर जो अनुभव को प्रकटे करे वह्‌ वचन अङ्गीकारं 
करना शोर जिससे वाक्याथ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरूष 
पने बोध के निभित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रे है थर जो 
वाद के निमित्त ग्रहण करता दै वह मूख हे। जो कोः अभिमान को 
लेकर ग्रहण करता है वह्‌ हस्ती फे समान अपने शिर पर भिद्री गलता 
है-उसका अथं मिद्ध नदीं होता ओर जो पने योध के निमित्त बचन 
को ग्रहण करके विचारप्वैक उसका अभ्यास करता हे उसका आत्मा 
शान्त होता दै। हे रामजी ! आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव 
भ्याम्‌ चाहिये । जव शम, विचार, सतोष ओर सन्त समागम से बौप्‌ 
को प्राप्रे तव परमपद कोपाताहे। हे रामजी! जो कोहं दृष्टन्त 
देता है वह्‌ एक देश लेकर कहता है, सवेमुख कने से अखण्डता 
का शरमाव हो जाता है । सर्वमुख दृष्टान्त मुख्य को जानिये ब्‌ सत्यः 
रूप होता है । एसे तो नदीं होता कि आसा तो सत्यरूप, काये कारण 
मे रहित, शुद्ध योर चैतन्य दै उसे बताने के लिये कायं कारण जगत्‌ 
कां दृषठन्त कैसे दीजिये जो को जगत्‌ का दन्त देता हे वह केवल 
एक अंश लेके कहता है ओर बुद्धिमान्‌ भी दृ्टन्त के एक अंश को 
` ्रहण करते है । शरे पुरुप अपने बोध क निमित्त सार को हौ अरण 
कसते है । जैसे च्धाथ को चावलपाक प्रा हो तो भोजन करे का 
प्रयोजन है वैसे दी जिक्नासुको भी ग्रही चादिये किञपने बोधके 
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निभित्त सार को ग्रहण करके वाद न क, क्योकि ना उत्ति 9९ 
स्थिति का वाद्‌ करना व्यथं हे । ट्‌ रामजी | वाक्य व । जा अकुमव 
को प्रकट करे ञओीर जो अहमव को भरकम करे उसका त्याम्‌ करना 
चाहिये । कदाचित्‌ स्री का वाय आत्मञनुभव ९। रत्यच करनबला 
हो तो उसको भी ग्रहण करना बाह सर ५ प्रमगुरः के तथा वद- 
वाक्य भी हों ओर अभव को प्रकटं ननः तो उनका त्याग कसना 
चाहिये । जब तक विश्राम न्‌ पावि तव तक विचार करना चाय । वनान्‌ 
का नाम वशैयपद दै। जेस मन्द्राचल पर्वत के च्तौम मे कीरस॒मुदर 
शान्त हृआ था केसे दी विभाम कौ रासि चोने से चवय शान्ति ठता 
है। हे रामजी ! ठरीयपद संख पुरुप को श्रुति-स्ृति उक्त कर्मा # 
करने से कु प्रयोजन सिद्ध नही रोता श्र न करने से कुक मत्यवाय्‌ 
नहं होता । वह सदेह दो चाहे विदेह दो गृदस्थ दो चारे विर द 
उसको कु नदीं करना हे । व्‌ परुष ससारः ५ पार दीदे! दे 
रामजी } उपमेय की उपमा एक अश से ग्रहण कर जानता ट तव्‌ वोप 
की परा होती दै ओर बोध के विना सुक्कि को भाप नहीं होता, ह्‌ केवल 
वयं वाद करता है । हे रामजी ! जिसके घट मे शुद्धि स्वरूप चातम्‌ 
सत्ता विराजमान दै वह जो उसको व्यागकर चोर विकल्प उटातां दं तां 
वह चोग चञ्च ओर मूस है। हे रामजी । प्रत्यच् प्रमाण मानने योग्य दे, 
क्योकि अनमान ओर अथपत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता हीं प्रक 
होती है । जैसे सब नदियों का अभिषठान समुद्र दै वेषे दी सथ प्रमाणो 
का अधिष्ठान भरत्यच्च प्रमाण हे । वह प्रत्यदा स्या है सो सुनिये । हे रामजी । 


न नक 


चद्चजन्य ज्ञान संवित संवेदन दै, जो उस चदु से विद्यमान होता दै उसका 
नाम परलन्न परमाण है।उन प्रमाणो को विपय करनेवाला जीव रै । पने 
वास्तवस्रूप के त्रान से अनासारूपी दश्य बना दै। उसमे अति से 
अभिमान हृ है ओर अभिमान ही से सब दस्य होता देउसते हेयोपादेय 
बुद्धि होती हैनिससेराग-ढेष करके जलता दै ओर आपको कत्त मानकर 
बहिर्मुख हु भवकता | हेरामजी ! जव विचार करके सवेदन अन्तगुसी दो 
तब आत्मपद प्रत्यत होकर निज भाव को प्राप होता है ओर फिर प्रच्छन्न 


भभृक्तु प्रकरण । । १२६ 


भाव नहीं रहता, शुद्ध शान्ति को पराप होता हे । जैसे खभ से जगकर 
खम का शरीर ओर रश्यमम नष्ट हो जाता हे वैसे ही आत्मा के प्रत्यक 
होने से सब भरम मिट जाता दै ओर शुद्ध आत्मसत्ता भासती ३ । हे 
रामजी ! यह दश्य ओर षा मिथ्या है । जो षट है सो दृश्य होता है 
ओर जो दृश्य हसो दए होता है-यह अम मिथ्या आकाशसूप हे। 
जेसे पवन भे स्पन्दश्षि रहती है वैसे ही आत्मा भे संवेदन रहती दै । 
जव सवदन स्पन्दरूप होती है तथ रश्यरूप होके स्थित होती हे । जैसे 
स्वम्र मे अनुभवसत्ता श्य रूप होकं स्थित होती हे येमे दी यह्‌ दृश्य 
दै । सव आत्मसत्ता दी है, एेसा विचार करके आत्मपद को प्रा हो 
लावो ओर जो एेसा विचार करके आपद को प्रप नहो पकोतो 
अहङकार का जो उल्लेख फुरता है उसका अभाव करो । पीडे जो शेष 
रहेगा सो शद्धवोध आसमसत्ता हे । जघ छम श॒द्धमोप को प्राप होगे तब 
एसी चे होगी नेसे यत्र की युतसी सेवेदन बिना चेष्ठा करती हैषेसे 
ही देदरूपी पुतली का चजलनिवालला मनरूषी संवेदन दै, उसके पिना पडी 
रहेगी मर अहङ्कार का अभाव होगा। इससे यत्र करके उस पद के पाने 
क अभ्यास करो जो नित्य, शुद्ध ओर शान्तरूप हे । हे रामजी ! “दव 
शब्द को त्यागकर अपना पुरुपाथे करो ओर आत्मपद को पराप हो । जो 
कोई पुरुषाय मेँ शरूरमा है सो आआत्मपद को परा होता हे रोर जो नीव 
पपाथ का आश्चय करता है सो संसारसमुद्र मं दवतां है। , 
इति श्रीयोगवारिष मुमुततुप्रकरणे द्न्तप्रमाणनामाष्टाद्शस्सगः॥१८॥ 
रशिषटनी बोले, दे रामजी ! जव सत्सङ्ग करके मरप्य शद्ध 
करे तव श्यासपद पाने को समर्थं होता है । प्रथम सतूसङ्ग यद्‌ दै कि 
जिसकी वे शाघ के अुसार हो उसका सग करे ओः उसके गुणों | 
को हदय मे धरे । फिर महापुर के शम ओर संतोपादिक राणो का 
आश्रय करे । शम संतोषादिक से ज्ञान उपजता दे । जेसे मेघ स अन 
उपजता दै । अन से जगत्‌ होता दै ओर जगत्‌ से मेष होता दे वेते दी 
शम, संतोष शरोर शमादिकगुणए चोर आ्न्ञान परस्पर सहकारी होते 
है । शमादिकगुणो से सान उपनता हे ओर आआतन्नान करने से शमा 
४५ 
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दिक गुण स्थित होते है। नैसे बड़े ताल से मेषञ्ीर मेषसे तालपुषट होता है 
केते दी शमादिक गुणो से ्ालङ्नान होता है आरआसन्नान से शमादि 
गुल पृष्ट हेते ै। एेखा षिचार करे शम सन्तोषादिक गुणों का ञ्म्यास 
करो तव शीघ्र ही आत्मत को प्राप होगे । हे रामजी ! त्ञानवान्‌ पुर्ष 
को शमादिक्‌ गुण खाभाविक प्राष होते हँ ओर जिन्नासुको अभ्यास करने 
सै परप होते हे । नेसे धान्य की. रक्ता जव घ्ली करती है ओर ठचे शब्द्‌ 
से पक्चियों को उड़ाती हैतव एल को पाती है ओर उससे पुष्ट दती हे 
वैसे ही शम संतोषादिक के पालने से आत्मत की प्राति होती दै हे 
शमजी ! इस भोक्त उपाय शाख फो आदि से लेकर अन्त परथन्त विचारे 
तो म्रानिति निदृत्ति हके धमं, अथे, काप, मोक् सवं पुरुषां सिद्ध होते 
है । यह शाघ्च मोच उपाय का परम कारण है । जो शुद्ध द्धिमार्‌ पुष 
इसको ब्रिचारेगा उस्तको शीषर ही आत्मिपद की प्रि होगी । इससे इस 
मोकत्त उपाय शास्त्र कामले प्रकार अभ्यास करो । 


इति श्रीयोगवाशिषटेगुमुन्भरकरणे आत्पपराकषिवणैनन्नमिकोन- 
विंशतितमस्सगः ॥ १६॥ 


समापमिदं मुभञ्प्रकरणं दवितीयम ॥ .. 


श्रीपरमात्मने नमः} ` 


श्रीयोगवाशिष्ठ 
० 
ततीय उत्पत्ति प्रकरण प्रारम्भ । 


परशिष्टनी बोले, हे रामजी ! अह ओर जयेत मे “तुम” दद" 
स इत्यादिक सवं शब्द ओ्ससत्ता के आश्रय र्छुरते है । जेसे खप् 
मे सव अनुभव सत्ता मेँ शब्द होते हँ केसे ही यह भी जानो ओर भो 
उसमें यह बिकट होते हँ कि “जगत्‌ क्या है" “कैसे उन्न हया हैः 
ओर किक हे" इत्यादिक चोगच्चु ह । हे रामजी ! यह सभर जगत्‌ 
ब्रह्मरूप हे यहं स्वपर का हन्त विचार सेना चाहिये ! इसके एहिले 
मुमु्परकरण मेने चमसे कटा है अव कम से उत्पतति प्रकरण कहता ह 
सो सुनिये-जो ज्ञान वस्वखमाव है। हे सषजी ! जो पदाथ उपजता हे 
वही बदता, पता, बन्ध, मोक ओर नीच, अच होता है ओर जो उपः 
जता न हो उसका बहना, घटना, बन्ध, मोक्त ओर नीच, ऊव होना 
मी नहीं होता । हे रामजी ! स्थावर-जगम जो कुद जगत्‌ दीखता है सो 
सव आकाशरूप है । द काजी दृश्य ॐे साथसंयोग है इषी का 
नाम बन्धन है ओर उसी सयोग के निषत्त हने का नाम मोत हे। 
उसकी निरति का उपाय मँ कहता ह। देहरूपी जगत्‌ चिन्मात्ररूपद ओर 
कुच उपजा नहीं, जो उपजो भापतता है सो एषा है जैसे पुष मे खम। 
मैते सपर मे पुषुषि होती दै वेषे ही जगत्‌ का प्रलय होता है ओर जो 
परलय मँ शेष रहता है उसकी संगा व्यवहार के निमित्त कहते ह । नित, 
तत्य, ब्रहम, आत्मा, स्चिदानन्द इत्यादिक जिसके नाम से ह षह 
(वका अपना आप्‌ है । चेतनता से उसका नाम जीव हां हे ओर 
एव्द अर्थौ को भ्रहण करने लगा हे । दे रामनी ! चैतन्य मे जो. 
यन्दता हदे सो संकल विकल्प मन होकर स्थित हा है। उसे 
परे से देश, काल, नदियौ, पवत, स्थावर ओर जगमरूप जगत्‌ हा 


व. योगवाशिष्ट । 
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हे। जैसे सकि ते स्वभ हो वैसे दी जगत्‌ हआ दे। व 
कोई नगत्‌, कोई माया, कोई सङ्क ओर कोह श्य कहत & वास्तव 
रे स है-इतर क नदीं । जसे स्वं से मूषए बनता हं तो 
पे सं बऋह्यस्वरूय है-इतर कृचं नहं ५ वते 

भूषण स्वरणरुप है स्वणं से इतर मूषण कु वस्ठ ००९. है वेमे ही जगत्‌ 
खीर ह्य मेँ कुल मेद नहीं हे । मेद्‌ तो तब हा ज जगत्‌ उपजा द; 
जो उपजा ही नदीं तो भेद कैसे भासे ओर जो भेद मासता ह सा षृग्‌- 
तृष्णा के जलवत्‌ है-अथौत्‌ जैसे मृगतृष्णा की नदी के तरङ्ग मासते दं 
पर वहो सूयं की किरणें दी जल के समान भासती हः नल का नाम्‌ 
भी नही, वैसे ही आत्मा मेँ जगत्‌ भासता हे । चतन्य्‌ कं यणु अणु 
रति सृष्टि आभासरूप है कुव उपजी नहीं । अतस्ता स॒वदा अपने आप 
म स्थित है, फिर उसमें जन्म, मरण चोर वन्ध, मोच केसे हो १ जितनी 
कृरपना बन्ध-मोज्ञ रादि भासती है सो वास्तविक कुच नहीं है, आत्मा 
के अन्नान से भासती हे । हे रामजी ! जगत्‌ उपजा नही, अपनीं 
कटपना ही जगत्रूप होकर भासती हे ओर प्रमाद से सत्‌ होरही है 
निषत्त दोना कठिन है । अनियत ओर नियत शब्द जो कहे ह सो 
मावना मात्र है, ठेसे वचनं से तो जगत्‌ द्र नदी होता । हे रामजी ! 
अथयुक्र वचनं के विना .दश्यभम नहीं निशृत्त होता । जो तर्को करके 
ओर तप, तीथे, दान, स्नान, ष्यानादिक करके जगत्‌ के भरम को निषत्त 
करना चाहे वह मूष हे । इस प्रकार से तो ओर भी हद्‌ दता ३। 
र्थोकि जदा जावेगा वहां देश, काल ओर क्रिया सहित नित्य पञ्च- 
भोतिक्‌ सृष्टि ही दृष्टि आवेगी ओर कु रषि न वेगा, इससे इसका 
नाश न होगा ओर जो जगत्‌ से उपरम होकर समाधि लगा के ैठेगा 
तम्‌ भी चिरकाल में उतरेगा ओर फिर भी जगत्‌ का शब्द शर अथे मास 
आविगा । जो किर भी अनथेरूप संसार भासा तो समाधि का क्या सुख 
हुआ ! क्योकि जव तक समाधि में रहेगा तभी तक वहं सुख रहेगा । 
निदान्‌ १५ सं जगत्‌ निरृत्त नहीं होता । जसे कमल के डोडेमें 
बीज होता ह ओर जव तक उस बीन का नाश नहीं होता तव तक 
फर उतन्न होता रहता हे ओर जैसे उक्त के पात तोडिये तो भी बीज 


1, 
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का नाश नदीं होता वैसे दी तप, दानादिकं से जगत्‌ निशत नदीं होता 
ओर तभी तक अङ्नानरूपी बीज भी नष्ट नदीं होता । जब अृ्नानशूपी 
वीज नष्ट हीगा तब जगत्रूपी वृत्त का अभाव हो जवेगा । ओर उपाय 
करना मारना पत्त का तोड्ना है । इन उपायो से अक्षय पद ओर अकयं 
समाधि नही प्रा होती । हे रामजी ! एेसी समाधि तो किसी को नहीं 
भप्त होती कि शिला ऊँ सुमान हो जवे । मँ सव स्थान देख रहा ह 
कदाचित्‌ एसे भी समाधि हो तो भी संसारसत्ता निरत न होगी, क्योकि 
अन्नानरूपी बीज निषत्त नहीं इा। समाधि एसी है जैसे जाग्रत्‌ से 
सुषुप्ति होती है, क्योकि अक्नानरूपी वास्नना के कारण सुषुप्ति से किर 
जायत्‌ आती ह पसे री अन्नानरूपी वासना से समाधिसे भी जाग जाता है 
क्योकि उसको वासना सच ले आती दै। हे रामजी ! तप, समाधि 
आदिकों से संसारभ्रम निरृत्त नदी होता । जैसे कांजी से ज्ञधा किसी 
की निषत्त नही होती वेसेदी तप ओर समाधि से चित्त की इत्ति एकाग्र 
होती द, परन्तु संसार निषत्त नही होता । जव तक चित्त समाधिमे 
लगा रहता है तव तक सुख होता दै ओर जब उत्थान होता है तथ फि 
नाना प्रकार के शब्दो ओर अर्थो से युक्र संसार भासता हे । हे रमजी ! 
तान से जगतभासता है ओर पिचार से निशत होता रै । जेसे बालक 
को अपनी अङ्ञानता से पर्बाहीं मे वेताल की कखना होती है थर 
नान से निशत होती हे वैसे दी यह्‌ जगत्‌ अविचार से भासता दे ओर 
विचार से निषत्त होता है। हे रामजी ! वास्तव मेँ जगत्‌ उपजा नह 
असत्रूप दै । जो सरूप से उपजा होता तो नित्त न दीता पर यह 
तो विचार से निशत होता हे इससे जाना जाता है कि कु नही वना) 
जो वस्व सृत्य होती हे उसकी निदृत्ति नदीं होती शरोर जो असत्‌ है 
सो थिर नहीं रहती । हे मजी ! सतप्वरूप आतमा का अभाव कलान्‌ 
नहीं होता ओरं असत्रूप जगत्‌ स्थिर नहीं हीता। जगत्‌ आसा ५ 
आमासरूप ह आरम्भ ओर परिणाम से कुच्‌ उपजा नद । जही चतय 
नरी होता वहं सृष्टि भी नहीं होती, क्योकि सुटि आभासिर्प दै। 
आमा ्ादशरूप है उसमे अनन्त सृषटि्यो प्रतिभिम्बित रोतो ६ । 
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भी तब होता है जव दूसरा निकट होता हे, पर 
आमा के निकट दूसरा ओर कोर परतिविम्ब नहीं होताः कया कि आभास्‌ 
रुप है । एक ही आत्मसत्ता चैत्यता से देत की नाई दोकर्‌ भासती ६ 
पर कु बना नही । जसे ्रूल त्‌ 40 
ह अर अग्नि मे उष्णता होती हे ओर से मनोज कं सृष्टि दती 
है केसे ही आत्मा मेँ जगत्‌ दै । जैसे मनोराज से मनोराज की षट 
भिन्न नहीं हती वसे दी यह जगत्‌ आत्मा सन्न नहय। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उलन्तिभकरणे बोषदेठवशेनचाम प्रथमस्सग्‌ः ॥ १ ॥ 

वशिष्टनी बोले, रे रामजी ! एक आकाशज आस्यान जां श्रवणं 
का भूषण ओर बोध का कारण दे उसको सुनिये । आकाश्ज नामक्‌ 
एक ब्राहमण शृद्धचिदंश से उलन्न हए । वह धृमनिष्ट सदा आला मे 
स्थित रहते थे, भले प्रकार प्रना का पालन करते थे ओरं चिरंजीमी भे। 
तव शृत विचार करने लगी कि मेँ अविनाशी हँ ओर जो जीव उपजते 
है उनको भारती द, परन्त इस ब्राह्मण को मे नदीं मार सकती । जैसे 
द्ध की धार पत्थर पर चलाने से कुरित हो जाती दै कषे दी 
मेरी शङ्ि इस बाह्मण पर कुश्ठित दो गई है। हे रामजी ! एसा विचारकरग् 
ब्राह्मण को भोजन करने के निमित्त उटी ओर जैसे 9४ पुरुष अपने 
आचार कथं को नही त्याग कसते केसे ही मृत्यु मी अपने कर्मो को विचार 
कर चली । जव ब्राह्मण के गृह मे शृत्यु ने प्रवेश किया तो जैसे प्रलय- 
काल में महातेजसंयुक्क अग्नि सव पदार्थो को जलाने लगतीहै वेसेदी 
अग्नि इसके जलाने को उडी ओर आगे दोड के जहा ब्राह्मण कठा था 
अन्तःपुर मे जाकर पकड़ने लगी। पर जेसे बड़ा वलवाद्‌ पुरुष भी ओर के 
सकसपरूप पुरुष को नहीं पकड सकता वैसे ही शृत बराह्मण को न पकड 
सकी । तव उसने धर्मराज के गृ भँ जाकर कहा, हे भगवन्‌ ! जो कोई 
उपना ₹ उसको भ अवश्य्‌ भोजन करती द, प्रनत एक बाह्मण जो 
आकाश स उपजा है उसको मे वश मेँ नहीं कर सकी ! य्‌ स्या कारण 
६१ म बोले, हे शतयो ! छम किसी को नहीं मार सफती, जो कोई 
मरती है वह अयने करमो ते मरता दै जो कोई कर्मो का क्ता है उसके 
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मारने को लम्‌ भी समर्थं हो, पर जिसका को क्म नही उसके मासे 
को तम समर्थं नदी हो । इससे उम जाकर उस बाह्मण के कर्मं सोजो. 
जव कमं पावोगी तथ उसके मारने को समथ होगी-अन्यथा समर्थ न 
होगी । हे रामजी .! जव दरस प्रकार यम ने कटा त्र कमै खोजने कँ 
निमित्त मृत्यु चली । क्म वासना का नाम दै । वहो जाकर ब्राञ्चण के 
कर्मा को ददने लगी ओर दशो दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे र दीप से 
दवीपान्तर इत्यादिक सव स्थान देखती पिर, परन्व॒ बह्मणए के कमा की 
परतिमा कीं न पादं । हे रामजी ! सृ बड़ी बलवन्त है, परन्तु उस 
ब्राह्मण के कर्मो को उसने न पाया तब किर धर्मराज के पास गहईै-जो 
म्प्र संशयो को नाश करनेषाले ओर ज्ञानखरूप है-ओौर उनसे कहने 
लगी, हे संशया क नाशकत्तं ! इस ब्राह्मण के क्म मुभको कहीं नहीं 
दष्ट धाते, मेने बहुत प्रकार से हटा । जो शरीरधारी है सो सम कर्म- 
संयु ह पर इसका तो क्म को भी नरीं हे इसका स्या कारण है ! 
यम बोले, रे मृत्यो ! इस व्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से ई है 
जहो कोई कारण न था। जो कारण विना भासता है सो ईश्वररूप रै। 
हे मृत्यो ! शद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हृद है तो यह भी वही 
रूप हे । यद्‌ ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाशरूप है ओर इसका चेतन ही 
प दै । इसका कर्मं कोई नही ओर न कोह करिया दे । अपने खर्प से 
श्राप. इसका होना हृ दै, इस कारण इसका नाम स्वयम्म्‌ हे ओर 
सदा अपने आपमं स्थित दे] इसको जगत्‌ कुल नदी भासता-सदा 
रेत रूप है । सृत्य बोली, है भगवस्‌ ! जो य॒ ्ाकाशस्वरूप द ती 
पाकाररूप क्यों रषि आता दे १ यमजी बोले, दे गर्यो ! यह्‌ सदा 
निराकार चैतन्य वथु है ओर इसके साथ आकार ओर अदभाव भी नही 
दै, इते इसका नाश केसे हो । यद्‌ तो अह तं जानता दी नदीं ओर 
जगत्‌ का निश्चय भी इसको नही है। यह्‌ बराह्मण अचेत भिन्मात्र द 
जिसके मन में पदार्थो का सद्धाब होता दै उसका नाश भी दोता दै 
ओर जिसको जगत्‌ भाता ही नदीं उसका नाश कपे चो १ दै एतयो! जो 
छह वड़ा बलिष्ठ भी हो ओर सेकड जंजीर मी हो तो भी आकाश को 
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वथ न सकेगा रेते ही ब्राह्मण आकाशरूप है इसका नाश केसे हो! 
इससे इसके नाश करने का उद्यम त्यागकर देहाय कौ जाकर 
` मारोह उमे न मरेगा। हे रामजी ! यह सुनकर शरत आश्व्ेवत्‌ 
हो अयने गृह लौट आई ! रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! धह तो हमारे बड़ 
पितामह ब्रह्मा की वात्तौ वमने कही ह । वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! 
यह वाक्त तो मेने ब्रहया की कदी है, परन्ठ शृत ओर यम के विवाद 
निमित्त यह कथा मैने तपरको सुनाई है । इस प्रकार जव वहत काल 
व्यतीत होकर कर का अन्त हुआ तव ग्रत सब मूतों को मोजनकर 
फिर ब्रह्मा को भोजन करने गह । जैसे किसी का काम हो ओर यदि 
एक वार सिद्ध न हृ्रा तो वह उसे चोड नहीं देता फिर उद्यम करता हे 
वैसे ही मृत भी बह्मा के सम्मुख गई । तव प्मराज ने कहा, दे गृ्यो ! 
यह ब्रह्मा हे । यह आकाशरूप है ओर आकाश दी इसका शरीर हे। 
आकाश के पकड़ने को उम कैसे समथ होगी ? यह तो पञ्चमूत के 
शरीर से रहत्‌ द । जैसे संकरस्य पुरूष होता है तो उसका आकाश दही 
बु दता दै वैसे दी यह आकाशरूप आदि, अन्त, मध्य शरोर अहं तं 
के उक्त से रदित शरोर अचेत चिन्मात्र हे इसुके मारने को तू कैसे 
स॒मथे होगी ? हं जो इसका वषु भासता है सो एेसा दै नेसे शिस्पी 
के मन भे स्तम्भ की पुतली होती है परवह कुच है नहीं वैसे ही स्वरूप 
से इतर इसका होना नही हे। यह्‌ तो ब्रह्मरूप रै, हमारे वुम्हारे मन 
मे इक प्रतिभा इदे है, यह्‌ तो निवंयु द । जो पुरुष देहवन्त होता है 
उसका अहण करना सुगम्‌ होता हे ओर्‌ बन्ध्या के युत के ग्रहण में श्रम 
होता है क्योकि निषु ह वेषे यह भी न्वेषु हे । इसके मारने की 

कृरपना क त्याम्‌ देहधारियँ को जाकर मारो । 
इति श्रयोगवशिषठततति्करणे परथमसृशिवणन्नामद्धितीयस्सर्गः॥ २॥ 
_ वरशिष्टनी बोले, हे रामजी ! शद्ध चिन्मात्र सत्ता ठेसी दवि 
उसमे आकाश भी पवैत के समान स्थूल हे। उस १ 
नय ० ह्या है उसने अयने साथ १ देखा । पर 
काशरूप ह । है रामजी ! शद्ध चिन्मात्रमे चैत्य का उक्लेख 
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किसी कारण सं नही इयय, स्वतः स्वामाव्कि ही एसा उल्ख आय रा 
ट्‌ उसा का नाम स्वयस्म्‌ बह्मा हे। उ ब्रह्मा को सदा ब्रहम ही का निश्चय 
ट । बरह्मा आर ब्रहम मे कुद भेद नदीं है । जसे समुद्र ओर तरङग मे, 
आकाश ओर शूयता भरँ ओर एल ओर सुगष में कुव भेद नदी होता 
वसे दी बह्मा ओर ब्रह्य मँ भेद नदीं । जैसे जल द्रवता फँ कारण तरङकरूप 
होकर भासता द वेते री आत्मसत्ता चैतन्यता से ब्रहमाहोकर भासती दै। 
हया दूसरी वस्तु नहीं, सदा चेतन्य्‌ आकाश हे ओर पृथवी आदिक 
तर्षा से रहित हे । हे रामजी ! न कोह इका कारण दै ओर न को 
कमं हे । रामजी यले, हे मगवन्‌ ! आपने कहा कि बह्याजी का वपु 
पृथ्वी आदि तच्छ से रहित है ओर सङ्कलयमात्र है तो इसका कारण 
्तिरूप संस्कार क्यों न हआ । जेते हमको ओर जीवों की स्फति है 
वेसेदहीन््याको भी होनी चा्िये ! वशिष्ठजी बक्ति, हे रामजी ! स्ति 
स्कार उसी का कारण होतादहैजो आगे भी देखा हो। जो पदार्थं 
आगे देखा होता है उसकी स्ति संस्कार से होती है ओर जो देखा 
नहीं होता उसकी स्मरति नरी होती । काजी अदढेत, अज ओर आदि, 
मध्य्‌, अन्त से रिति रै, उनकी सप्रति कारण कैसे हो ? षह तो शद्ध 
बोधरूपं है ओर आत्मत दी कऋहयारूप होकर स्थितं ह्या दे । अपने 
आपसे जो इसका होना हा दै इसी से इसका नाम स्वयम्भू हे। 
शुद्धवोध मे चेत्य का उक्ञेख हआ है-अथीत्‌ चित्‌ चैतन्य स्वरूप का नाम 
है । अपना चित्‌ सवित्‌ दी कारण हे ओर दूसरा कोहं कारण नही- 
सुदा निराकारं ओर संकदपरूप इसका शरीर हे ओर पृथ्वी आदिक 
भूतो से शुद्ध अन्तवाहफ वपु है। रामजी बोले, हे मुनीश्वर ! जितने 
जीव ह उनके दो दो शरीर दै-एक अन्तवाहक ओर दूसरा आधि 
भोतिक । ब्रह्मा का एक ही अन्तवाहक शरीरं केसे है, यह यातत रपष्ट 
कृर किये ! वशिष्टनी बोले, रे रामजी ! जो स शारणरूप जीव दै उनके 
दोदो शरीरै पर व्रह्माजी अकारण है इस कारण उनका एक अन्त- 
वादक हीं शरीर हे । हे रामजी ! सुनिये, अन्य जीवो का कारण ब्रा 
है इस कारण यद्‌ जीव दोनों दे को धरते द ओर ब्रह्माजी का कारण 
४५ (- 
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को$ नदीं यह अपने आप ही उपे है इनका नाम्‌ स्वयम्भ्‌ दे। आदि 

मे जो इनका ाुभाव हुआ है सो अन्तवाहक शरीर दै । इनको अपने 
सरूप का विस्मरण नहीं ह्या सदा अपने वास्तवस्वरूप मं ।स्थत्‌ ह 
इससे अन्तवाहक हैँ ओर दृश्य को अपना सकदमत्र जानते ६। 
निनको दृश्य मे हद्‌ भरतीति हई है उनको आधभिभोतिक कहते दं । जसे 
आधिभोतिक जडता से नल्‌ कौ बरफ होती हे वेषे ही श्य कं टद्ता 
से आधिभौतिक होते हे । हे रामजी ! जितना जगत्‌ ठमकी दष्ट चता 
हे सो सब आकाशरूप है, पृथ्वी आदिक भूतो से नदीं हा केवल 
भ्रम से जाधिभोतिक भासते है । जसे खग्रनगर आकाशरूप दोता हे 
किसी कारण से नहीं उपजता ओर न किसी प्रध्वी आदिक तचो से 
उपनता है केवल आकाशरूप हे ओर निद्रादोप से आधिभोतिक होकर 
भाक्षता है, वैसे ही यह जाभ्रत्‌ जगत्‌ भी अक्नान से आधिमोतिक आकाश 
मासषता हे। जैसे अङ्नान से स्वप अथकार भासता हे पे ही जगत्‌ अक्नान 
से अथकार भासता हे। हे गमजी ! यह्‌ सम्पण जगत्‌ संकरपमात्र है 
ओ्ओर कुलं बना नहीं । जैसे मनोराज के पेत आकाशरूप होते हे.वेसे 
ही जगत्‌ भी आकाशरूप हे । वास्तव मेँ कुल वना नरी, सव पुरूप के 
कख हैँ ओर मन से उपने हे । जेसे वीज से देशकाल के सयोग से 
अकुर निकलता हे वेस दी स दृश्य मन से उपजरतां हे । वह्‌ मनरूपी 
बृहया हे योर ब्रह्मादि मनरूप हैँ । उनके संकख मे जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्थित हे वह सब आकाशरूप है-आधिभोतिक कोई नहीं । है रामजी ! 
आधिभोतिक जो आत्मा मेँ भासता है सो भ्रान्तिमाघर' है । जेसे वालक 
को प्रां रं वेताल मासता हे वेषे दी अक्नानी फो नो आधिभौतिक 
भासत्‌ है सो प्रानतमात्र है-बास्तव मेँ कुल नदीं है । हे रामजी ! जितने 
जीव ह <| ॥ है, परन्व॒ अन्नानी कौ अन्तवाहकता निषत्त 
होकर आधिभौतिकता हद्‌ हो गं है । जो ज्ञानवान्‌ घुरुप ह सो अन्त- 
पाहकरूप ही है । ह रामजी ! जिन पुरुषों को प्रमादं नदीं हआ दे सदा 
आतमा भं स्थित ओर अन्तवाहकरूप हँ ओर संब जगत्‌ आंकाशरूप 
हे । जसे संक पुरुष, गन्धर्वनगरं ओर स्वभपुर होते हैँ वेषे ही यह 


एत्पत्नि प्रकरण । १३६ 


जगत्‌ है, जैसे शिव्यी कटपता है कि इस यम्भ म इतनी पुतसियो है सो 
पुतलिर्ो उपजी नदी थम्भावज्यों कात्य स्थित हे पुतली का सद्राव 
केवल शिव्पी केमन में होताहेषेसे ही सर विश्व मन मे स्थित दै, उसका 
सरूप कुच नही बना । जैसे तङ दी जलरूप ओर जल ही तश्रूप दै 
बेम ही दृश्य भी मनरूप है ओरं मन ही दश्यरूप दै । हे रामजी ! जब ` 
तक मन का सद्धाव है तव तक्‌ हश्य है-दश्य का बीज मन है । जैसे 
केमल का स॒द्धाव उसके बीज मेँ होता है ओर उससे कमल के डोडे 
क उत्पत्ति दोती हे वेसे दी जगत्‌ का ब्रीज मन है सब जगत्‌ मन से 
उत्पन्न होता दे । हे रामजी ! जव तमको स्वप्र आता है तब तुम्हार ही 
चित्त हर्य को चेतता जाता हे ओर तो कोई फारण नहीं हेता केसे ही 
` यह्‌ जगत्‌ भी जानना। यह्‌ बम्हारे खचभव की वात्ता कही दे, भ्योकि 
यह्‌ तुमको नित अनुभव होता है। हे रामजी ! मन ही जगत्‌ का कारण 
ह ओर कोई नहीं । जव मन उपशम होगा तव रश्यभरम मिट जवेगा। 
जप्‌ तक मन उपशम नदीं होता तव तक रस्य भी निषत्त नदीं रोता 
रोर जय तक दृश्य निष्ृत नदीं होता तव तक शुद्ध बोध नदीं होता एवम्‌ 
जघ तक शद्ध बोध नहीं होता तत्र तक आत्मानन्द नहीं होता । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिपरकरणे गोधरेठणननाम तृतीयस्सगेः ॥३॥ 
इनना कहकर वाटमीकिजी बोले कि इस एकारं मुनिशादृल वशिनी 
कृटकर त॒ष्णी हए शौर स श्रोता वशिष्ठजी के वचनो को सुनके ओर 
नके अथै में स्थित हो इन्दो की चपलता को त्याम्‌ त्ति को स्थित 
क्ते भये । तरख के वेग स्थिर हो गये, पिजर मँ जोतोतेथेसोभी 
मुनकर तष्णी हो गये, ललना जो चपल थी सो भी उस काल मे 
स्मएनी चपलता को त्यागं करती भई ओर वन फे पशु पत्ती जो निकट 
थे मो भी सुनकर तूष्णी हृष्‌ । निदान प्याह का कषमय ह्या तव राजा 
के वड भृत्यो ने कहा, हे राजन्‌ ! अव्‌ स्नान-सन्ध्या का समय हुआ उट्‌ 
कर स्नान-सन्ध्या कौजिये । त्व वशिष्जी बोले, हे राजय ! अव जो 
कृ कहना था सो हम कह उके, कल र कुल करगे । राजा ने का 
बहुत अच्छा शौर उठकर अध्य पाद्य नेवे्य से वशिषठजी का पूजन 


१४० योगवाशिष्ट । 
किया ओर ओर जो बरहि ये उनकी भी यथायोग्य पूजा क । तव 
वशिष्टजी उठ सड़ हुए ओर परस्पर नमस्कार कर्‌ अपन अपन सचना 
को चले । आकाशवारी आकाश को, पृथ्वी पर रहनेवालं ब्रह्मि ओर 
राजि पृथ्वी पर, पातालवासी पाताल को ओर सूयं मगवान्‌ दिन रात्रि 
की करना को त्यागकर स्थिर हो रहे ओर मन्द मन्द पवन्‌ युगन्ध- 
सहित चलने लगी मानों पवन भी कृताथ होने आया दै । इतने मे सूय 
अस्त होकर ओर ठोर मेँ प्रकाशने लगे, क्योकि सन्त जन सुव भर मं 
प्रकाशते है । इतने मेँ रात्रि हई तो ताशगण प्रकट हो गये श्र अत 
की किरणो को धारण किये चन्द्रमा उदय हआ । उस समय अन्धकार 
कां अभावहो गयाश्योर राजाका द्वारभी चन्द्माकी किरणो मे 
शीतल हो गया-मानो वशिष्टजी के वचनो को सुनकर इनकी तक्षता ` 
मिः गई। मिदान सब श्रोताञ्चों ने विचारपूरवेक रात्रि को व्यतीत करिया, 
जव सूये की किरण निकली तो अन्धकार नष्ट हयो गया-जेसे सन्तो के 
वचनो से अन्नानी के हदय का तम नष्ट होता हे-्रोरं सव जगत्‌ की 
करिया प्रकृट हो ओआई तव सेचर, भूचर ओर पाताल के वासी सष श्रोता 
स्नान-सन्ष्याकर अपने-अपने स्थानों मे आये ओर परस्पर नमस्कार कर 
पूवे के प्रतग को उठाकर रामजी सहित बोले, हे भगवन्‌ । ठेसे मन का 
स्प क्या है! जिससे कि संसाररूपी दुःखो की मञ्चरी वदती हे ! 
वशेष्टनी बोले, हे रामजी ! इस मन का रूप कुल देखने में नहीं आता। 
यह मन नाममात्र है । वास्तव में इसका रूप कुदं नदीं है योर आकाश की 
नाई शल्य है । हे रामजी ! मन आत्मा मेँ कुल नदीं उपजा । जे सूर्य 
भ तेज, वायु मे स्पन्द्‌, जल में तरङ्ग, सुवणं मँ भूषण, मरीचिका मे 
जल है १ म दूसरा चन्द्रमा दै वेसे ही मन भी आत्मा मे कु 
वास्तव नहीं दै। दे रामजी ! यह आर्वयं है कि वास्तव भे कुघ उपजा 
नही, पर आकाश कण नाई सव धों मूं वर्तता है ओर सम्पूरणं जगत्‌ 
मन से भासता है। असत्रूपी जगत्‌ जिससे भासता है उसी का नाम 
भन ६।.ह रमज । आत्मा शुद्ध ओर अदवेत है, दवेतरूप जगत्‌ जिसमें 
भासता है उसका नाम मन है ओर संकरप विकट जो फुरता हे वह 
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मन्‌ का रूप दै । जहो ज संकर्य एता हेव वँ मन दै जैसे जक 
जह तरङग रत दै वहो व्ह नल है वेते ही जहयँ जहौ संकर एुरता है 
वावा मन है । मन के ओर भी नाम दै- सति, अबा, मलीनता ओर 
तम ये सब इसी के नाम ज्ञानवाम्‌ पुरुष जानते है। हे रामजी ! नितना 
जगजाल भासता हे सो सब मन से उदयत हुआ रै ओरसव दृश्य मन- 
रूप दै, क्योकि मन का रचा हआ है वास्तव मे कुब नरी रै। हे रामजी! 
मनरूपी देह का नाम अन्तवाहक शरीर है षह संकटपरूप सब जीवो का 
आदि वयु है।उस संकखप में जो दद्‌ आभास हआ है उसपे आधिभौतिक 
भासने लगा है ओरं आदि खरूप का प्रमाद हृ है । हे रामजी ! यह्‌ 
जगत्‌ सष संकसरूप है ओर स्वरूप के प्रमाद से पिरडाकार भासता है । 
जेसे स्रप्देह का आकार आ्आकाशरूप है उसमे पृथ्वी आदि ततर का 
अभाव होता ह परन्ठ अज्ञान से आधिभोतिकता भासती है सो मन ही 
का संस॒रना है केसे दी यद जगत्‌ हे, मन के फुरने से भासता हे। हे रम- 
जी ! जरह मन हे वरहो दश्य हे ओर जलय दश्य हे वह मन है । जब मन 

नष्ट हो तथ इश्य भी नष्ट हो । शद्ध बधमात्र मँ जो श्य भासता है ` 
सोई मन हे। जघ तक्‌ दृश्य भासता है तब तकं मुक्क न होगा, जव दश्य- 
परम नष्ट होगा तव शुद्धो परापर होगा। हे रामजी ! शष्ट, दरशन, दश्य 
यह्‌ त्रिपुटी मनसे भासती ट । नेसे स्वम में तरिषुटी भासती है ओर जब 
जाग उठा तव चरु का अभाव हो जाता है ओर. आप ही भासता हे 
पैसे ही आत्मसत्ता म जागे हृए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। 
जव तक्‌ शुद्धषोष नहीं पराप हआ तव तकं दश्यभ्रम निदत्त नदीं होता। 
वहं बाह्य देखता है तो भी सृष्ट री ष्टि आती दै, अन्तर देखेगा तो गी 
. सृष्टि ही दि खाती है ओर उसको सत्य जानकर राग-देष कस्पना उठती 
है। जय मन श्रातमपद को भाष होता दै तव दृश्यम्‌ नित्‌ हो जाता 
है। जैसे जव बाय की स्यन्दता मिती ह तव ¶ृच के पतरौ का हिलना भी 
मिट जाता दै । इसे मनरूपी श्य ही बन्धन का कारण दै । रामजी 
बोले, हे भगवन्‌ ! यह्‌ दश्यरुपी विसूचिका रोग दै, उसकी निषि केसे 
हो सो दपा करके कहो ! वशिष्ठनी बोलते, र रामजी ! ससाररूषी वेताल 
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जसको लगा है उसकी नित्त इस रकार होती है कि प्रथम तो विचार 
करके जगत्‌ का स्वरूप जानो, उसके अनन्तर जव अत्मूप॒द म श्रान्त 
होगी तव तुम सवं तमा होगे । हे रामजी ! द्यम जा-उमक। भासतां 
हे उसको में उत्त ग्रन्थ से निवृत्त करूगा, इसमे सन्दह्‌ नटा । नव, 
यह दृश्य मन से उपजा है ओर इसका सद्भाव भन महा इया ६ । 
जैसे कभल का उपजना कमल के बीज मेँ हेक्से दी ससारका उप 
जना सपति से होता है ! वह स्छृति अभव ्राकाश मे होती दै । ह 
रामजी ! सति उस पदाथ की होती है जिसका खभ पदिले दोता 
हे । जितना ऊ जगत्‌ ठमको भासता हे सो सकस रूप ट-कोई 
पदार्थं सतरूप नहीं । जो वस्व अस॒वरूप है उसकी स्थिरता नदीं होती 
ओरं जो वस्त॒ सवरूप है उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता । जितना 
कु प्रपञ्च भासतां है सो असत्रूप हे मन के चिन्तन से उत्पन्न हु 
है । जब मन रने से रहित हो तव जगत्‌ भम निशृत्त होता दै। हे 
रामजी ! पृथ्वी, पव॑त आदिकं जगत्‌ श्सतरूप न होते तो युक्र मी 
को न होता।मुङ्क तो दश्यभ्रम से होता हे, जो द्श्यभ्रम नष्ट न होता 
तो शुङ्ग भ कोई न होता; पर ब्रह्मि, राजि, देवता इत्यादिक वहृतेर 
मुकर हए है इस कारण कहता ह कि दृश्य असत्यरूप मन के संकट मेँ 
स्थित है । हे रामजी ! एक मन को स्थिरकरं देखो, फिरं अहं खं आदिक 
जगत्‌ ठमको कुल न भासेगा । चिन्तरूपी आदश मेँ संकदपरूपी श्य 
मलीनता दै । जब मलीनता द्र होगी तव आता का सात्तारार होगा । 
हे मजी ! यह रश्यभम मिथ्या उदय ख्या हे । जेसे गन्धर्वै नगर 
ओर स्वभ वेसे दी यह जगत्‌ भी दै । जसे शुद्ध आदश मे प्रैत का 
प्रतिबिम्ब होता है से ही चित्तरुपी आशं भं यह दश्य प्रतिविम्ब है। 
कुर मं ज पवेत का प्रतिविम्ब होता है सो आकाशरूप है उसमे कु 
पथेत का सद्ाव नहीं कते दी आत्मा मँ जगत्‌ का स॒द्राव नदीं । जसे 
पालक को भम्‌ से परवा मँ पिशाचञद्धि होती दै वैसे ही अज्ञानी को 
त चा ० नहींहे। हे रामजी | न कुच मन 
-दोनों श्रसत्रूप हँ। जेसे आकाश 
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म दूसरा चन्द्रमा मासता हे वैसे ही आत्मा मे जगत्‌ भासता है। जैसे 
आकाश अपनी श्ल्यता से ओर समुद्र जल से पणं रै वेते दी ब्हयसत्ता 
जपने पम स्थित शोर पूणं हे ओर उसमे जगत्‌ का अल्यन्त. अभाव 
हे । इतना सुन्‌.रामजी ने पा, हे भगवस्‌ ! यह तुम्हारे वचन रेसे है 
जेसे कदिये कि बन्ध्या के पु ने पवत चूं छिया, शशे के भृग अति 
एन्द्र &, रेत मे तेल निकसता हे ओर पत्य की शिला वृत्य करती 
वा मूत्ति का मेध गजता ओर पत्थर की पृतलियां गान करती है । तुम 
कहते हो कि दृश्य कुड उपजा दी नहीं ओर है ही नरी ओर मुभको 
ये जरा, सृल्यु आदिक विकारं सहित प्रत्य भासते हे इससे मेरे मन में 
तुम्हारे षचनो का सद्भाव नहीं स्थित होता । कदाचित्‌ तुम्हारे निश्चय 
मे इष प्रकार है.तो अपना निश्चय मुको भी बतलादये । वशिष्ठजी 
बोलते, हे रामजी ! हमारे वचन यथार्थ हँ । मने अत्‌ कदाचित्‌ नहीं 
कहा ! तुम विचार फे देखो यह्‌ जगत्‌ आडम्बर, विना कारण हुआ है। 
जव महाप्रलय होता है तथ शुद्धचेतन्य संवित्‌ रह जाता है ओर उसमे 
कार्यं कारण कोह कसना नरीं रहती, उसमे फिर यह जगत्‌ कारण विना 
फएरता हे । जैसे सुषु मेँ स्वप्रसृि एर आती दे ओर जैसे स्वभसृष्ट 
कारण हैषेसे दी यह सृष्टि भी अकारण हे। हे रामजी ! जिसका 
समवायकारण ओओर निभित्तकारण न हो ओर प्रत्यक्च मासे उसे जानिये 
कि भ्रानितिरूप है । जैसे ठमको नित्य सप्र का अलुभव होता है ओर 
उसमे नाना प्रकार के पदां कार्यं कारण सहित भासते हे पर कारण 
विना है बसे ही यह जगत्‌ भी कारण विना हे । इससे आदि कारण षिना 
ही जगत्‌ उपजा है। जैसे गन्धवैनगर, संकरपुर ओर आकाश मे दूसरा 
चन्द्रमा भाता दै वैसे ही यह जगत्‌ भासता दै-कोई पदाथ सत्‌ नदी। 
जैसे सप मँ राजमहल ओर्‌ नाना भकार के पदार्थं भासते दै सो किसी 
कारण से तो नहीं उपने केवल आआकाशरूप मन के ससरने से सब 
भासते है वै री यह्‌ जगत्‌ चित्त $ संसरने से भासता है । जेसे स्वम. 
मे ओर खवश्रा भासता है ओर फिर उसमे ओर स्वभा मासता है वसे यह्‌ 
जगत्‌ भासता है ओर वैते दी जाग्रत्‌ जगजाल मन को कखना से 
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भासता दै । हे रामजी ! चलन, दौड़ना, देना, सेना, बोलना, सुनना, 
दषा इत्यादिक विषय ओर रागदेषादिक विकार सव म॒न के फुरने से 
होते ईै-आत्मा मँ कोई विकार ध ।जघ मन उपशम होता दे तव सष 
कटपना निशत हो जाती है इससे ससार का कारण मन. ही दै। 
इति श्रीयोगवाशि्ट उयततिमकरणे परोषरेतवरणन्ाम चयः ॥ ०॥ 
रामृजी बोले, हे भगवस्‌ ! मन का रुप क्या है ! षद्‌ तो मायामय दै 
इका होना जिसे है सो फौन पद है ? बशिष्टनी १ गमजी ! 
जव महाप्रलय होता है तब सष जगत्‌ का अभाव हो जाता हे योर पी 
जो शेष रहता है सो सरूप है । सगं के आदि भे भी सत्रप होता है 
उसका नाश कदाचित्‌ नदी होता, वह सदा प्रकाशरूप परमदेष, शद्ध, 
परमात्मत, अज, अविनाशी ओर अद्वैत है । उसको गणी नहीं कह 
सकती । वही पद जीवन्मक्र पाता है । हे रामजी ! आतम आदिक शब्द 
कृरिपित हः स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता । शिष्य को वताते 
क लिये शाघ्चकारों ने देव के बहुत नाम कये हे । मुख्य तो देव 
को "पुरुष" कहते हे । वेदान्तवादी उसी को “ब्रह्" कहते ओर चिन्नान- 
पदि उसी को विज्ञान से "बोध" कहते है । कोई कते है रि “निर्मलः 
रप दै। शूल्यवादी कहते है “शून्य” ही शेष रहता ह । कोई कहते 
प्रकाशरूपः है जिसके प्रकाश से सूर्यादिकं परकाशते है । एक उसको 
वज्ञ" कहते है कि आदिवेद का करा" वही रै चौर सतिक्ता कहते 
ह रि सब कुच वह सपति से करनेवाला हे चरर सम कुच उसकी इच्या 
से आ है, श्यसे सवका कत्ता सवं “्ाल्ाः हे। हे रामजी ! इसी तरह 
अनेक नाम्‌ शाघ्चकारे ने कटे रै । इन सका अधिष्ठन परमदेव है ओर 
अस्ति आदि पदूव्रिकारे से रहित शुद्ध, चैतन्य चोर सूयंवत्‌ प्रकाशरूप 
है। बही देव स जगत्‌ म परणं हो रहा दै। हे रामजी ! आत्मारूपी सूं 
£ १ बह्मा 1१५, रादिकं उसकी किरं है ब्रह्मरुपी समुद्र मे नगत्‌- 
> तरग अद्ढद उपयन होकर लीन होतेह ओर सप पदाथ उस आमा 
के प्रकाश से काशते है । जेस दीपक अपने आपसे प्रकाशता हे ओर 
द क! मी प्रकाश देता है वेते द आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता 
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हे ओर सको सत्ता देनेवाला दै । हे रामजी ! इत आत्मसत्ता से उपनता 
हे, आकाश भं शत्या उसी की हे ओर अग्नि मे उष्णता, जल 
दवता आर पवन्‌ में स्पशं उसी की है । निदान सब पदार्थौ. की सत्ता 
वही े। मोरे के पड भ रङ्ग आत्मसत्ता से ही हुआ हे; पत्थर ्ूगा 
अर पत्थर म जडता उसी की हे । ओरं स्थावर-जगम जगत्‌ का 
अधिष्टानरूय वही ब्रह है । हे रामजी ! आत्मरूपी चन्द्रमा की किरणो से 
बरहयाण्डरूपी असरेण उतन्न होती हे । बह चन्द्रमा शीतलता ओर अमृत 
से परणं ह । बह्रूपी मेघ है उससे जीवरूपी दं टपकती है 1 जैसे 
बिजली का प्रकाश होता हे ओरं चिप जाता दै बेसे ही जगत्‌ प्रकट रोता 
हे ओरं चिप .जाता दै । सवका अयिष्ठन आससत्ता ओर वह्‌ नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध ओर परमानन्दरूप है । सष सत्य असत्यरूप पदाथ उसी 
आत्मसत्ता से होते है । ह रामजी ! उस देव की सत्ता से जडयर्य्टक 
चैतन्य होकर चेष्ठा करती दे । नेते चुम्बक पत्थर की सत्ता से लोद्या चेष्ट 
करता हे वसे दी चैतन्यरूपी चम्बक मणि से देह चेष्ठा करती हे । वहं 
रासा नित्य चैतन्य ओर सबका कत्त है, उसका क्तौ ओर कोद नरी। 
वह सवस अमेदरूप समानसत्ता है ओर उदथ अस्त से रदित है । हे 
रामजी ! जो पुष उस देव का साक्तात्‌ करता दै उसकी सब क्रिया नष्ट 
हो जाती दँ ओर चिद्‌जडइ ग्रन्थि चिद जाती दँ ओर केवल बोधरूप होते . 
हँ । जव स्भावसत्ता मेँ मन स्थित होता है तब मयु को सम्मुख दख- 
कर भी विहल नदीं होता। इतना ककर फिर वशिष्टजी बोले, हे रामनी ! 
वह्‌ देव किसी स्थान मँ नदीं रहता ओर करीं द्र भी नही है, वह तो 
अपने राप ही मेँ स्थित दै । दे रामजी ! घरघः में बह देव दे पर अज्ञानी 
को दूर्‌ भासता दहै । स्नान, दान, तप आदि से वह भाष नहीं हीता केवल 
तान से ही प्रा दोता है-कर्तम्य से प्रा नदी होता । जेसे भृगतष्ण 
की नदी भासती ह वह कचतैव्यता से निवृत्त नदीं होती, केवल ज्ञातव्य 
से दी निदत्त होती हे वैसे दी जगत्‌ की निृत्ति आसङ्नान से दी दीतौ 
है । हे रामजी ! करतम्य- भी वदी है जो ्ञातम्यरूप दै-अयात्‌ यह [क 
निस॒से ज्ञात्यस्वरूप की प्रा तती दे । रामजी बोले, है भगवन्‌ (जस 
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दव के जानने से उरष फिर जन्ममरण को नहीं भाप होता षद्‌ का 
रहता है ओर किस तय ओर केश से उसकी प्राति होती हे ? वशिष्टनी 
बले, हे रामजी ! किसी तप से उस देव क रपि नीं दोती शवल पने 
पोरष ओर भयत से ही उसकी प्रा होती है । जितना कुच राग, देष, 
काम कोष, मत्सर ओरञ्चमिमान सहित तप दै वह निष्फल दम्भ दे।इनसे 
आतमपद की प्रि नहीं होती । हे रामजी ! इसकी परम ओषध सत्संग 
रोर सदशाघ्चौ का विचार है जिसपे दश्यरूषी विसूधिका निदृत्त दोती 
है। प्रथम इसका आचार भी शाख ओर लोकिक अविरुद्ध हो थधीत्‌ 
शालो के अनसार हो ओर भोगरूपी गदे ये न गिरे । दूसरे संतोष सुक्र 
यृथालाम सव॒ष्ट -दोकर अनिच्छित भोगों को प्रप्र हो योर जो शाच् 
अविरुद्ध हो उसको ग्रहण करे ओर विरुद दो उसका व्याग करे-इनसे 
दीन न हो । पैसे उदारात्मा को शीघ्र ही आलसमपद्‌ की प्रि होती दै। 
हे रामजी ! आत्मपद पाने का कारण सत्संग ओर सतशाख है । सन्त 
वह्‌ है जिसको सष लोग श्रेष्ठ कहते रँ ओर सतशाख परी रै जि 
र ब्रह्य निरूपण हो । जव हसे सन्तो का संग योर सतशाघों का विचार 
हो तो शीषर ही आत्मपद की प्रक्षि होती दे। जव मठुष्य श्रुति विचार 
दवारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता हे तव व्रह्मा विष्ण यौरर्रभी 
उस पर दया करते ह ओर कहते हँ कि यह पुरुप परवह ह्या दै । हे 
रामजी ! सन्तो का सग ओर सतासो का विचार निर्मल क्ता ओर 
दश्यरूप यः का नाश करता दे । जेसे निमली रेत सेजल का मेल दूर 
होता हे वेसे दी यह्‌ पुरुष निर्मल ओर चैतन्य रोता है। 
इति श्रीयोगवाशेष्उत्पत्तिप्रकरणेपरयतोपदेशोनामपञ्चमस्स्मः ॥ ५ ॥ 
इतना सुन शमजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! वह देव जो ठमने कटाकि 
जिसके जानने से संसार्बन्धन से शुङ्ग होता दे कौ स्थित रै ओर किस 
भकार मनुष्य उसको पाता है १ वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! वह देव दर 
नह शरीर मं ही स्थित हे । नित्य, चिन्मात्र सवे परणं ओर सव विश्व 
स रदित दै । चन्द्रमा को मस्तक भं धरनेवाले सदाशिव, ब्हमाजी ओर 
विष्ण ओर्‌ इन्दादिकं सष चिन्मात्ररूप है । वासक सव जगत्‌ चिन्मात्र 
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रूप हे। रामजी बोले, हे मगवस्‌ ! यह तो अ्ञान वालक भी कहते हैँ कि 
त्मा चिन्मात्र हैः तम्हारे उपदेश से क्या. सिद्ध हा ? वरिष्ठनी 
बोले, दे रामजी ! इस विश्व के चेतन जानने से लम्‌ संसारसमुद्र को 
नहीं लघ सकते इस चेतन का नाम संसार है। यह्‌ वेतन जीव है, 
ससार नामरूप हे इससे जशमरणरूप तरङग उतपन्न होते है क्योकि अहं 
से दुःखं पाता है । ह मजी ! चैतन्य होकर जो चेतता रै सो अनथ 
का कारण हे ओर वेतन से रहित जो चैतन्य है वह्‌ परमात्मा है । उस 
प्रमाला को जानकर पुङ्ति होती है तव चेतनता मिट जाती है। हे 
रामजी ! परमात्मा ॐ जानने से हृदय की चिदूजङ प्रन्थि टट पडती है 
अथौत्‌ अह्‌ मम न्ट हो जाते है, सघ संशय ऊदे जाते है ओर सब कम 
चीण दहो जति है। रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! चित्त चैतन्योन्पुख होता है. 
तव आगे दृश्य स्पष्ट भासता है, सके होते चित्त के रोकने को स्यौकर 
समथ होता हे योर हश्य किस प्रकार निरृत होता है ? पशिष्टजी बोले, हे 
रामजी ! रश्यसयोगी चेतन जीव है, बह जन्मरूपी जगल मेँ मटकता 
भटकता थक जाता है । चैतन्य को जो चेतन अथोत्‌ चिदाभास जीवरूप 
प्रकाशी कहते ह सो पंडित भी मूसं है । यह्‌ तो संसारी जीव है इसके 
जानने से कैसे मुक्गि हो । मङ्कि परमात्मा के जानने से होती हे ओर सव 
दुःख नाश होते दै। जैसे विसूचिका रोग उत्तम श्रोषधसे ही निदत्त होता है 
वेमे दी परमात्मा के जानने से मुङ्कि होती है । रामजी ने यह प्रा, रे 
भगवन्‌ ! परमात्मा का क्या रूप है जिसके जानने से जीव मोहरूपी 
समुद्र को तरता है ? वशिषटजी वोले, दे रामजी ! देश से देशान्तर को 
दूर जो संवित्‌ निमेष मे जाता है उसके मध्य जो ज्ञानरसवित्‌ हे सो 
प्रमाता का रूप है योर जहौ ससार का अत्यन्त अभाव होता दे 
उसके पीये जो बोधमात्र शेष रहता है वह परमात्मा का रूप है। हे रामजी 
वह चिदाकाश जौ दरण दशैन हश्य्‌ का अभाव होता है वही पर्‌ 
मात्मा का रूप है नोर जो अशत्य्‌ दै ओर शल्य की नाई स्थित हे 
ओर जिसमे सृष्टि का समूह शत्य द एषी अद्वैत सत्ता प्रमाता का 
रूप है। हे रामजी ! महायैतत्यरूप बडे पयैत की नाई जो चैतन्य स्थित 
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ह ओर अनड़ दै प्र जड़ के सुमान स्थित दे वह परमातमा का सूप ट 
ओरं जो सबके भीतर बाहर स्थित. दै ओर सवको प्रकाशता ४ पर- 
मात्मा का रूप है । हे रामजी ! जेसे सुय प्रकाशर्ूप ओर त 
शरल्यरूप हे वैसे ही यह जगत्‌ आत्मरूप दै। रामजी न रजा, दे भगवन्‌ | 
जो सब परमातमा ही देतो क्यो नहीं मासता चीर जो मय जगत्‌ भासता 
है इसका निषीण कैसे हो १ वशिषठनी बलत, हे रामजी ! यद जगत्‌ भरम 
म उन्न हआ देवास्त मे कुव नदीं हे। नेसे आकाश मे नीलता 
भासती है वसे दी आत्म मे जगत्‌ भासता दै । जव जगत्‌ का अल्यन्त 
अभाव जानोगे तब पस्मात्मा का साचतात्कार्‌ दीगा रर किसी उपाय 
से न होगा । जब श्य का अत्यन्त अभाव करोगे त्व द्य उस प्रकार 
स्थित रहेगा, पर मको परमाथ सत्ता ही भासेगी। है रामजी ! चित्तरूपी 
आदश दृश्य के परतिविम्ब विना कदाचित्‌ नदीं रहता । जव तक दशय 
का अत्यन्त अभाव नहीं होता त तक परम बोध का साचात्कार नरी 
होता । इतना सुनकर रामजी ने.फिरर परा कि हे भगवन्‌ ! यह्‌ दश्य- 
जाल आडम्बर मन मेँ केसे स्थित ह्र रै ? जेसे सरसो के दानौमें 
सुमेर का आना आश्चयं है केसे री जगत्‌ का मन मे याना भी आश्चर्यं 
है । वशिष्टनी बोले, ह रामजी ! एक दिन उम वेदधमं की प्रृत्ति सहित 
सकाम यत्न यागादिकं त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो ओर सत्संग 
ओर सतशाश्चपरायण हो तवमे एक दी क्ण मे हर्यरूपी मेल द्र 
करुगा । नैते सूयं की किरणों के जाने से जल का अमाव हो जाता 
है केसे दी ठम्हारे भम का अमाव दहो जवेगा। जव दृश्य का अभाव 
हु तव दर भी शान्त होषेगा ओर्‌ जव दोनों का अभाव हा तव 
पीठे शुद्ध आत्मसत्ता ही भासेगी । हे रामजी ! ज तक द्रण है तव 
तक्‌ दृश्य है ओर जव तकृ दृश्य है तव्‌ तक द्रष्टा है । जैसे एक की 
अपक्ासे दो होते दैदोदतो एकै ओर एक दै तव दो भी है-एक 
नही तबदी कर्हासेहो-षेसे दी एक के अभाव से दोनों का अभाव 
होता दे । दरश की श्रपेका पे दी रश्य ओर हश्य की अपेता करके दषा 
है। एक के अभाव से दोनों का अमाव हो जाता है। हे रामी ! अहंता 
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से आदि लेकर जो दृश्य हैसो सुब र करूगा। हेः रामजी ! अनासा. 
सं आदि लेके जो श्य है वही मेल दै । ससे रहित होकर पित्सु 
दपण निर्मल होगा । जो पदाथ असत्‌ है उसका कदाचित्‌ भाव नहीं 
होता ओर जो पदाथं सत्‌ है सो असत्‌ नही होगा । जो वास्तव गे सत्‌ 
न हो उसका माजेन करना क्या कठिन दै; हे रामजी ! यह जगत्‌ आदि 
से उत्पन्न नदीं हया । जो कुल दृश्य भासता है वह मान्तिमात्र है । 
जगत्‌ निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है । जैसे सुवणं से भूषण होता है तो षह 
मुबणं भूषण से भिन्न नहीं वैसे दी जगत्‌ ओर ब्रह मेँ कुष मेद नही । र 
रामजी ! दश्यरूपी मलके माजन के लिये भँ बहुत प्रकार की यङ्ि ठमसे 
विस्तारपूवंक कर्हगा उससे तमको अद्वैत सत्ता का भान होगा । यह 
जगत्‌ जो तमको भासता दहै पह किसी के द्वारा नरीं उपना । जैसे 
मरुस्थल की नदी भासती हे ओर आकाश मेँ दूसरा चन्द्रमा भासता 
ह पैसे ही यह जगत्‌ बिना कारण भासता है । जैसे मरुस्थल मे जल 
नही, जसे बन्ध्या का पुत्र नहीं ओर जैसे आकाश में दृत नहीं वेते 
ही यह्‌ जगत्‌ हे । जो कु देखते हो वह्‌ निरामय व्ह हे । यह्‌ बाश्य 
तमको केवल वौणीमाव्र नदीं कहे किन्तु य्गिप्ूवंक कटे हे । हे रामजी । 
गुरु की कही युङ्गि को जो मूखैता से त्याग कसते है उनको सिद्धान्त 
नदीं प्राप होना । 
इति श्रीयोगवाशि्टे उत्पत्तिप्रकरशे दश्यञ्रसप्य 
परतिपादननाम षएस्सगंः॥ ६॥ | 
हृतना सुन रामजी ने पा, ह मुनीश्वर ! बह यङ्ग कोन ह ओर केसे 
प्राप होती दै जिसके धारण करने से पुरुष आत्मपद को प्रा होता हे ! 
वशिष्ट बोले, रे रामजी ! मिथ्या ज्ञान से जो विसूचिकारूपी जगत्‌ 
वहत काल का हद्‌ हो शहा दै वह विचाररूपी मन्त्र से शान्त होता 
है। हे रामजी ! बोध शी सिद्धता के लिए मृं ठमसे एक आस्यान्‌ 
कहता द उसको सुनके उम पुङ्रातमा होगे ओर जो अद्ेभवुद्ध होकर 
तुम उट जाश्मोगे तव तिर्यगादिक्‌ योनि को प्रा होगे । है मजी ! जिस्‌ 
अथ के पाने की जीव इच्चा करता है उसके पाने के अनुसार यत भी 
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करे ओर थककर फिरे नहीं तो अवश्य उसको पाता. है, इससे सत्संगति 
ञ्नोर सतशाश्चपरायण हो जघ चम इनक अ म. टद्‌ अन्यास्‌ १ 
तव कुव दिनों मेँ परमपद पावोगे । फिर रामजी ने धरा, ट्‌ भगवच्‌ , 
आत्मबोध का कारण कौन शा दै ओर शाश मे र्ठ कोन दै कि उसके 
जानने से शोक न रहे ! वशिष्ठनी बले, हे महामते, रामजी । महावाध ` 
का कारण शाघों मे परमाच यह महारामायण € । ईतम्‌ उड -4डं 
इतिहास हैँ जिनसे परमधोध की पर्षि होती दे । हे रामजी ! सव इति. 
हासो का सार मेँ ठमसे कहता द जिसको सममकर जीवनपुक् हा उमकों 
जगत्‌ न भासेगा, जैसे स्वम मे जागे हुए को स्वभ के पदाथ भासते 
है। जो इब सिद्धान्त है उन सथका सिद्धान्त इषम दै ओर जो इसमे 
नही वह्‌ ओर मेँ भी नहीं हे इसको इद्धिमान्‌ स शास विज्ञान भरडार 
जानते हे । हे रामजी ! जो पुरुष श्रद्धासय॒क्र इसको सुने शरीर नित्य 
सुनके विचारणा उसकी बुद्धि उदार होकर प्रमवोध को प्राप्त होगी- 
इसमे संशय नहीं । जिसको इस शाघ् में रुचि नरी दे बह पापात्मा है। 
उसको चाहिये कि प्रथम ओर शास्रं को विचारे उसके अनन्तर इसको 
विचारे तो जीवन्मुक्क होगा । जसे उत्तम ओपध से रोग शीघ्र ही निषत्त 
होता हे वसे दी इस शाश्च के सुनने ओर पिचारने से शीघ्र दी अन्नान 
नष्ट होकर आत्मपद्‌ प्राप होगा । ह रामजी ! आत्मपद की प्राक्षि षर 
ओर शाप से नहीं होती जव विचार रूप अभ्यास करे तो आत्नान 
प्रा होता हे। हे रामजी ! दान देने, तपस्या करमे ओर वेद के पटने 
सं भी आत्मपद्‌ की प्रापि नदीं होती, केवल आत्मविचार से ही होती 
हे । संसारम भी अन्यथा नष्ट नहीं होता । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्तिप्रकरणे सच्ाश्चनि्णयोनाम सप्मस्सर्मः॥ ७॥ 
_ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुष फे चित्त ओर प्राणौ की 
चेष्टा ओर परस्पर बोधन आत्मा का है ओर जो आत्मा को कहता भी 
हैः आत्मा से तोषवाय्‌ भी है ओर आता हीमे रमता भी दै एेसा ज्ञान- 
(न जीवन्मुक्त होकर र विदेहमुङ् होता हे । रामजी बोलते, दे मुनी- - 
वर | जीवन्मुक ओर विदेहमुक्क का स्या लक्षण है करि उस दष्ट को 
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2 
नगत्के शला जिसके हदय मेँ देतमरम शान्त हा 
६ वट जीवन्मकक हैः जो शम क्रिया करता है ओर हदय से आकाश्‌ 
1 नाई निप रहता दे बह जीयन्शङक हैः जो यु संसार की दशासे 
पुष यकर स्वरूप मेँ जाग्रत्‌ हा है ओरं भिसका जगतुभरम निरृत 
हृ दै षह जीवन्यङ् दै । हे रामजी ! इट की भरा मे जिसकी 
कन्ति नहीं वदती ओर अनिष्ट की प्रि मे न्यून नहीं होती बह पु 
जीवनमु ह ओर जो पुरुष संब व्यवहार करता है ओर हदय से देष 
रहित शीतल रहता है षह जीबन्मु्र है । हे रामजी ! जो पुरुष रागदेषा- 
दिक संयुक्र ष्टि श्राता हे; इष्ट मेँ सगवान्‌ दिखता रै ओर अनिष्ट मे 
दरेपवान्‌ रट ्ाता हे पर हदय से सदा शान्तरूप है बह जीवन्मुङ् दै । 
जिस पुर्ष को अह ममता का अभाव है ओर जिसकी बुद्धि किसी में 
लेपायमान नही होती वह कमं क्रे अथवा न करे परन्तु जीवन्मुङ् दै। 
हे रामजी ! जिस ` पुस्पं को मान, अपमान, मय ओर क्रोध में कोई 
विकार नहीं उपजता ओर आकाश की नाई शत्य हो गया दै बह जीव- 
नुङ्क है । जो पुरम भो्ञा भी हदय से अभोक्ता हे ओर सचित्त दष्ट 
माता है पर अचित्त है षह जीवन्मुङ्क है । जिस पुरुष से कोई 
टुःखी नही होता ओर लोगों से षह इःखी नहीं होता ओर रग, देष, 
भय शोर कोध से रहित है बह जीवन्मुङक दै । हे रामजी ! जो पुरुष 
चित्त फे फुरने से जगत्‌ की उदक्त जानता है ओर चित्त क अङ 
होने स जगत्‌ का प्रलय जानता है ओर सभम समबुद्धि है वह जीव- 
ङक है । जो परप भोगों से नीतां दष्ट आता हे ओर शतक की नाई 
स्थित शरोर चेष्ठा करता दृष्टि ्ाता है, पर वास्तव मेँ पवेत क सदश 
ञ्चल है वह जीवनमुक्र है । हे रामजी ! जो पुर्प व्यवहार करता दि 
ता द ओरं जिसके हदय भर इट अनिष्ट रिका फोट नदीं है वट 
जीबन्मङक दै । जिस पुरुप फो सुव जगत्‌ आकाशरूप दीसतां दै ओर 
जिसकी निरवासनिक बुद्धि हुई है वह जीवनमङ्ग दै, क्योकि वह सुदा 
आआसस्वभाव पे स्थित दै ओर सव, जगत्‌ फो ब्ह्मखरूप जानता दै। 
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इतना सुनकर रर्मनी बोले, हे भगवच्‌! जीवन्मुक्त कौ तो उमने.कटिन 

गति कही । इष्ट अनिष्ट मेँ सम ओर शीतर अद्धि केसे दोती दै! 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इ अनिष्टरूपी जगत्‌ अक्ञानी को भासता है 

रीर ज्ञानी को सब आकाशरूप भासता है उसे राग दरेष्‌ किसी मे नहीं 

होता । ओर की दष्ट मेँ वह वेष्ट करता दृष्टि आता दै, परन्ठ जगत्‌ 
की वार्ता से सुषप् है। हे रामजी ! जीवन्सुकर कुलं काल. रहकर जव शरीरं 
को त्यागता हे तब बह्मपद को प्राप होता है। जेसे पवन स्पन्द को 
त्यागकर निखन्द होता दे वैसे ही बह जीवन्मुकरपद को त्यागकर विदेह 
क्र होता है। तब बह सूरय होकर तपता रै, ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करता 
हे, विष्णु होकर प्रतिपालन करता हे, श होके सहार करता रै, पश्व 
होकेः सब भूतो को धरता ओर्‌ ओपधि चन्नादिकों को उत्पचच करता ह 
पर्वत होके प्रथ्वी को रखता हे, जल होके सस देता है, अग्नि होके 
उष्णता को धारता हे, पवन हके पदार्थो को सुखाता टे, चन्द्रमा टके 
ओषधियों को पुट करता है, आकाश होके सव पदार्थो को ठर देता 
है, मेष होके वां करता है ओर स्थावर जंगम जितना कुद जगत्‌ हे 
समभे आत्मा होके स्थित होता है । रामजी ने एदा, रे भगवच्‌ ! विदह- 
मुङ्क शरीर को धारण कर त्षोभवान्‌ होकर जगत्‌ मे याता है तो त्रेलोकी 
का भ्रम क्यो नहीं मिरता ? वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जगत्‌ डम्बर 
अज्ञानी फ हदय गें स्थित है ओर ्नानवाय्‌ को सथ भिदाकाशरूप हे । 
विदेहमुक्ग वही रूप होता है जौँ उदथ अस्त की कट्पना कोई नरी 
कृवल शुद्ध बोधमाचर है । हे रामजी । यह जगत्‌ आदि से उपजा नदी 
केवल अक्नान सं भासता है। मे ठम ओर सम जगत्‌ ्राकाशरूप है । जैसे 
आकाश मं नीलता ओर दूसरा चन्द्रमा मासते है । ओर जैसे मरस्थल 
म जल भासता है केसे दी आत्मा मेँ जगत्‌ मापतता हे। हे रामजी ! जैसे 
स्वण मे सूषए कुच उपजा नहीं ओर जसे समुद मेँ तरङ्गं होती है कते ही 
अत्मा म जगत्‌ उपजा नहीं । यह्‌ सव जगलाल मन के फुरे से 
भासता है, सरूप से कु नहीं बना । ज्ञानी को सदा यही निश्चय 
रहता है, फर जगत्‌ का चोम.उसको फैसे भासे १ हे रामजी ! यह भी 
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मने तुम्हारे जाननेमात्र को का है, नदीं तो जगत्‌ कष है नगत्‌ का 
तो अत्यन्त श्नमावं दे । इतना सुन्‌ रामजी न पबा, हे भगवत्‌ ! जगत्‌ 
फ अत्यन्त अभाव हए विना आसभोध की पानि नहीं होती । वशिष्ठनी 
पील, हे रामजी ! दृश्य द्रष्ट का मिध्याभरम उद्य ह्या दै । जव दोनों 
मेस एक का अभाव हो तव दोनों का अमाव हो ओर जब दोनों का 
अमाय हो तव शुद्ध वोधमात्र शेष रहे । जिस प्रकार जगत्‌ का अत्यन्त 
अभाव हो वह युङ्कि भे तमसे कता ह । हे रामजी ! चिरकाल का जो 
जगत्‌ दृट्‌ हो रहा हे वह मिथ्याङ्ञान विसूचिका ह । वह्‌ विचाररूषी 

मन्त्र से निषत्त होता है । जैसे पवैत पर चद्ना ओर उतना शनैः शनैः 
होता हे केसे ही अविद्धकमम्‌ चिरकाल का द्‌ हो रहा है, विचार करके 
करम्‌ से उक्षकी निवृत्ति होती हे । जगत्‌ के अत्यन्त अभाव हृए विना 
्रलवोध नहीं होता । उसके अत्यन्त अमाव के निमित्त मे युक्ति कहता 
ह, उसके समभने से जगतभमः नष्ट होगा ओर जीवन्सक्क होकर ठम 
पिचरोगे । ह रामजी ! बन्धन से वही धता है जो उपजा दो ओर युङ्ग 
भी दीं होता है जो उपजा हो । यह्‌ जगत्‌ जो चमको भासता ह बह 
उपना नदीं । जसे मरस्थल में नदी भासती है बह भी उपनी नहीं है 
भ्रम्‌ से भासती हे वेस दी आत्मा मेँ जगत्‌ मासता है पर उपजा नदी । 
जैसे अद्ध मीलित नेत्र पुरप को आकाश में तरवे भासते है केसे दी 
भ्रम से जगत्‌ भासता हे। ह रामजी ! जव महाप्रलय होता है तब 
स्थावर, जंगम, देवता, किन्नर, देतय, मव्य, बह्मा, विष्णु, सद्रादिकं जगत्‌ 
का अभाव होता दै । इसके अनन्तर जो रहता हे सो इन्द्ियग्राहक 
मुत्ता नहीं ओर अस्त्य भी नदीं ओर न शत्य, न प्रकाश, न अन्धकारः, 
न द्रष्ट, न दशय, न केवल, न अकेवल, न चेतन, न जड, न ञान. न 
अन्नान, न साकार, न निराकार, न किञ्चन ओरन अकिश्चन दी है। 
वट्‌ तो सर्वशब्दो से रहित है उसमे बाणी की गम नदीं ओर जो है तो 
चेतन मे गहत चैतन्य आसतत्मा्र है जिसमे अहं ल कौ को 
कटना नहीं । से शेष रहता है ओर पूणं, अष्णं, आदि, मध्य, अन्त सं 
रहित है । सोई सत्ता जगदरूप होकर मासती है ओर कु जगत्‌ वना 
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नही । जैसे मरीचिका मँ जल मासता हैवेतेदी ष जगत्‌ भासता 
ह । ह रामजी ! जव निततशङ्कि सन्दरूप हो मासती द तथ जगदा 
भासता ह रर जव निनद होती हे तव जगत्‌ का अमाव होता द, पर 
आलस सदा एक रस रहती हे । जैसे वायु स्पनदरप होता दै तो 
भासता है ओर निसन्दरूप नहीं भासता परन्ड वाय एकदी हैवेसेदी 
जव चित्त रविदनखन्दहप होता है तव जगत्‌ हकर भासता दै ओ? 
नव निखन्दरूप होता दै तव॒ जगत्‌ मिट जाता हे । ह रामजी ! चेतन 
तव नाना जातां है जब्र संवेदन सन्द्रूप होता है । जेस सुगन्ध का 
ग्रहण आधार से होता है ओर आधाररूप द्रभ्य क्‌ विना सुगन्धका 
रहण नहीं होता । जैसे व श्वेत होता दै तव रङ्ग को प्रहण करता 
हे अन्यथा रङ्ग नहीं चद्ता केसे दी आसा का जानना सन्द से होता 
है स्पन्द फे बिना जानने की करना भी नही होती । जेसे आकाशम 
शत्यता ओर अग्नि मे उष्णता भासती है वेसे दी थासा मेँ जगत्‌ 
भासता है-बह अनन्यरूप है । जेस जल द्रवता से तरङ्गरूप दोक भासता 
ह मेस ही आत्मसत्ता जगतरूप हके भासती हे । बह आकाशवत्‌ शुद्ध 
हे ओर्‌ श्रवण, चतु, नासिका, लचा, देह चोर शब्द, स्पशं, रूप, स्स, ` 
गन्ध से रहित है ओर सष ओर से श्रवण. करता, बोलता, सूघता, 
सश करता शरोर स्स लेता भी शाप दी दै । चात्मरूपी सूयं कौ किरणो 
म जलरूपी त्रिलोकी फुरती भासती ह । जसे जज मे चक आदृत 
फरते भासते सो जल से इतर कु नदी, जलरूप ही ह वेषे दी जगत्‌ 
आतमा से भिन्न नदी आत्मरूप्‌ दी हे । आत ही जगतरूप होकर 
मासता है । मिया नही पर बोलता है; अभोक्ता दे पर्‌ भोक्ता होके 
मासता है; अर है पर पुरता भासता हः अद्धेत हे पर देतरूप होकर 
भासता हे ओर निराकार रे पर साकाररूप रोके भासता रे। ह रामजी ! 
आससत्ता स शब्दं से अतीत हे परं वही सब शब्दों को धारती दे ओर 
द्रा होके भासती है, इतर कुच हे नहीं । क सृष्टि समान होती द 
४ 
भूषण समान आकार भी रोते ओर विलकण भी 
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होते फ स्योर न लेके ट 
धे ६ आर कड्ण से आदि लेके जो भूषण दै सो सुवणं से इतर नरी 
रोते-पुबणरूप ही हे वसे दी जगत्‌ आत्खवरूप है ओर शद्ध आकाश 
से भी निमेल बोधमा्र है । हे रामजी ! जथ तम उस स्थित शेगे तव 
जगतभम्‌ मिट जावेगा । जग॒त्‌ वास्तव मेँ कु नहीं है सदा ज्यों का 
त्यो अपने आपमे स्थित ह केवल मन के फ़ुरनेसे ही जगत्‌ 
भासता हैमन के फुरने से रहित होने पर सम करना मिट जाती ओर 
आत्मसत्ता ज्यो की त्यो भासती है । वह स्ताज्योकीत्यो हीरे 
सवका अधिष्टानरूप हे । यहं सब जगत्‌ उसी से आ दे ओर वही 
रूप दह । सवका कारण शआमसत्ता है ओर उसका कारण को 
नदीं । अकारण, अद्ेत, अजर, अमर ओर सब कटपना से रहित शुद्ध 
निन्मात्ररूप हे । 
इदि श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणएवणेनन्नामाष्टमस्सगः॥ ८ ॥ ` 
इतना सुनकर रामजी ने प्रा, हे भगवस्‌ ! जव महाप्रलय होता दै 
ओर सव पदां न दो नाते है उसके पीडे जो रहता हे उसे शूल्यं कदिये 
वो प्रकाश किये, क्योकि तम तो है नदी चेतन है अथवा जीव हः मन 
है घा बुद्धि है; सत्‌, असत्‌; किञ्चन, अकिञ्चन इनमें कोद तो दबेगाः 
आप केम कहते है कि वाणी की गम नही {वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! 
यह मने वदा परर किया ह । इस भ्रम्‌ को मे विना यत्न नाश करूगा । 
जेमे सूर्यं के उदय से अन्धकार नष्ट हो जाता हे केसे दी उम्दा सशय. 
कां नाश होगा । हे रामजी ! जव महाप्रलय होता है तब सम्धणं ह्य 
का अभाव हो जाता है पीडे जो शेष रहता हे सो शल्य नी, क्योकि 
दश्याभास उसमे सदी रहता हे ओर वास्तव मे कुच इभा नदी। जेसे थम्म 
म शिखी एतलि्या करता हे कि इतनी पुतलि्यो इस थम्भ स निकल 
सो उस थम्भ मँ ही शिर्यी कल्पता है जो थम्भ न हो तो शिस्पी पुलिया 
किसमे करता ? कैसे ही आत्मरूप थम्भे मेँ मनरूपी शिरपी जगत्रूपी 
पुतलियौं करता है; नो आत्मा न हो तो पुतलिर्यो किस कपे । नेसे 
धम्म मे युतलि्य थम्भारुप हवे दी सव जगत्‌ बहप दै-ब्रह सेतर 
जगत्‌ का होना नहीं । जेसे पुतलि्यो का सद्राप ओर असद्राव न्म 
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म है. क्योकि अयिशनरूप थम्भा हे-म्भे विना 1 नही 
होती, केसे दी जगत्‌ आत्मा कं विना नर्‌ हाता । ह रामजा . सद्वि 
त जाता ह बह सत्‌ से ता सत्‌ से नदी दर असुद्वाव सिद्ध 
होता है बह संत ही मेँ होता है असत्‌ मे नह। हाता । इस्‌ सत्‌ शल्य 
नहीं, जो श्रूल्य हेता तो किसमे मासता जेसं सोम जल म तशं का 
सदाव ओर असदा भी होता हे । अद्रा इष॒ कारण होता हे कि 
तरङग भिन्न कुल नहीं अर सद्राव इस कारण से होता दै किं जल ही 
तरङ्ग होता है केसे दी जगत्‌ का सद्भाव असदा आमा म्‌ दाता है 
शत्य मेँ नहीं । जैसे सोम जल मे कहनेमात्र कौ तरङ्ग है, नदीं तो जल 
ही दै कैसे ही जगत्‌ कनेमात्र को दे, इया कुच नरी-एक सत्ता ही 
हे। ओर शून्य ओर अशून्य भी नही, क्योकि श्य्‌ ओर्‌ अशून्य ये 
दोनो शब्द उसमे कसित दै । शल्य उसको कते द जो सद्धाव सं 
रहित अभावरूप हो ओर अशून्य उसको कहते द जो विद्यमान दो । पर 
आत्मसत्ता इन दोनों से रहित दै । अशरूल्य भी शूत्य का प्रतियोगी हे, 
जो शत्य नहीं तो अशूत्य करा से हो। ये दोनों ही अभावमाच्र दै । ह 
रामजी ! यह सूर्य, तारा, दीपक आदि मोतिक प्रकाश भी वरहा नही, 
क्योकि प्रकाश अन्धकार का विरोधी हे। जो यह प्रकाश होतातो 
अन्धकार सिद्ध न होता । इससे बहो प्रकाश भी नदीं हे ओर तम भी 
नहीं है, क्योकि सू्यादिक जिससे प्रकाशते हैँ वह्‌ तम केसे दो ! आसा 
के प्रकाश बिना सू्यादिक भी तमरूप है । इससे वह न शल्य है, न ` 
अशूल्य है, न प्रकाश हे, न तम्‌ दै, केवल आत्मतत्तमा्र दे । नेसे 
थम्भ भे पतलि्यो कुव दै नदीं केसे दी आतमा मँ जग॒त्‌ कुल हा नरी। 
जसे बेलि ओर बेलि की मज्जा में कुच -मेद नही वेसे ही आतमा ओर 
जगतः मे कुच मेद नहीं ओर जैसे जल ओर तरङग मे, मृतिका ओर घः 
मं सुय मेद नहीं वसे दी ब्रह ओर जगत्‌ मँ कुघ भेद नदीं, नाममात्र 
- भद्‌ है। हं ॥ ओर गृत्तिका का जो चान्त दिया है ठेसा भी 

आतमा में नहीं । जसे जल में तरङ्ग होता है ओर ृत्तिका मे घट होता 


दसो भी परिणामरूप होता ह! आत्मा में जगत्‌ भान नही है ओर 
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जो मानपिक दै तो आकाशरूप दे । इससे जगत्‌ कुच मिच नहीं ह रूप, 
अवलोकन मनस्कार जो कुच भासता दे वह सषश्माकाशरूप रै। आस- 

सत्ता दी चित्त के एरने सेजगत्रूप हो भासती दै-जगत्‌ कुब दूसरी वस्त॒ ` 
नीं । जैसे सू की किरणों मे जलाभास होता दै वैते दी आता मे जगत्‌ 
भासता हे। हे रामजी ! थम्भे भर नो शिकार पृतलियां कखता है 
सा भी नहीं होती ओर यौ करनेवाला भी बीच की पुतली है बह 
भी होने विना भासती है । ह रामजी ! जिससे यह जगत्‌ भासता है 
उसको शून्य केसे किये ओर जो कषये कि चेतन हैतो भी नदी, 
करयो चेतन भी तव होता है जब चित्तकलां एरती है, जहौ रना 
न हो बर्हो चेतनता कैसे रहे ? जैसे जब कोई मिरव को खाता 
हे तव उसकी तिखाहं भासती दे, खाये विना नहीं भासती ।वेसे दी 
चैतन्य जानना भी स्पन्दकला मेँ होता है, आत्मा मेँ जानना भी नहीं 
होता ! चेतन्यता से रहित चिन्मात्र अच्तय सुषुषिरूप रै उसको जो 
तुरीय कहता है वह तेय ज्ञानवाम्‌ से गम्य है । है रामजी ! जो पुरुष 
उसमे स्थित हृद्या दै उसको संसाररूपी सपं नदी उस सकता, वह थचैत्य 
चिन्मात्र होता है ओर जिसकी त्या में स्थिति नहीं होती उसको 
श्यरूपी सपं उसता है । आत्मसत्ता मेँ तो कुछ देत नहीं इभा आल 
सत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दष्टा, दशन, दृश्य स्वतः 
अनुमवसत्ता आसा का रूप है श्रोर वह्‌ अभ्यास करने से प्राप होती 
है । हे रामजी ! उसमें दरेतकरपना कुच नदीं है । वह अद्वेतमात्र है वह 
नदर है, न जीव हे, न कोई विकार ओर्‌ न स्थूल, न सूम दै-एक 
शुद्ध अ्धेतरूप अपने आपमे स्थित है जो यह चेत्य का रना दी आदि 
म नदीं ह्या तो चेतनकला रूप जीव केसे हो ओर जो जीव दी नही 
तो उदधि कैसे हो ? जो बुद्धि ही नहीं तो मन ओर इन्दि्या केसे होःजो 
इन्द्र्यो नहीं तो देह कैसे हो थर जो देह न हो तो जगत्‌ कैसे हो ! 
है रामजी ! आत्मसक्ता मँ सव कना मिट जाती हैः उसमे व कहना 
तरीं बनता बह तो परण, अपूर्ण, सत्‌, असत्‌ से न्यारा ह माव ओर 
ञ्मभाव का कभी उसमे कौर विकार नही; आदि, मध्य, अन्त कौ कृखना 
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भी कोनी बह तो अनर, अमर्‌, आनन्द, अनन्त, चितखरूप, अचेत, 
चिन्मात्र ओौर अवाक्यपद दे । वह सूम से भी सूम्‌, आकाश से भी 
अधिक शून्य ओर स्थूल से भी स्थूल एक अशत चार्‌ अनन्त रवद 
है। इतना सुन रमजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! यह्‌ अन्त्यः ॥चन्मान्‌ 
ञओर परमा्थेसत्ता जो आपने की उसका रूप बोध के निमित्त मुभसे 
फिर को । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जघ महाप्रलय हता ह त्‌ 
सब जगत्‌ नष्ट हो जाता हे, पर बह्मसत्ता शेषं रहती है उसका रूप भे 
कृहता ह । सनरूयी बह्मा है मन की एति जो शृत होती हे वहु एक 
प्रमाण, दूसरी विपर्यय; तीसरी विकर; चौथी अभाव ओर पचिवी 
स्मरण है । प्रमाणबृत्ति तीन प्रकार की द-एक प्रत्यत; एूसरी अचमान 
नसे धुवाँ से अग्नि जानना ओर तीसरी शब्दरूप ये तीनों प्माएदृत्ति 
आप्तकामिका रै । दवितीय विपर्यय इत्ति है-विपरीत भाष से तृतीय 
वरिकस्यद्तति है चेतन ईश्वश्रूप रै ओर साती पुरूषरूप है अथौत्‌ जसे सीप 
` पड़ी हो ओर उसमें संशय दृत्ति ्वोदी की या सीपी की भासे तो उसका 
नाम षिकरप . है । चते निद्रा-अभाव वृत्ति हे ओर पञ्चम स्मरणवृत्ति 
हे। यदी पबां एत्ति है ओर इनका अभिमानी मन हे जव तीनो शरीरं 
का अभिमानी अहंकार नाश हो तष पीले जो रहता हे सो निश्चलः 
सत्ता अनन्त आत्मा है । मे असत्‌ नहीं कहता हू । हे रामजी ! जाग्रत्‌ 
के अभाव होने पर जब तक सुषि नरी आती वह्‌ रूप परमातमा का 
हे । अशुष्ट को जो शीत उष्ण का स्पशं होता है उसको अनुभव करने 
वाली परमात्मसत्ता ह जिसमें द्रण, दशन ओर रश्य उपजता हे ओर 
फिर लीन होता हे बह परमात्मा को रूप है । उस॒ सत्ता मेँ चेतनता भी 
नदीं है। हे रामजी { जिसमे चेतन अथात्‌ जीव शरोर जड़ अर्थात्‌ देहादिकं 
दोनों नदीं द बह अचेत्यं चिन्मात्र परमात्मारूप है। जो सध व्यवहार होते 
द उनके अन्तर आकाशरूप है-कोई कोभ नदीं एेसी सत्ता परमातमा 
का रूप ६। वह्‌ शल्य हे परन्तु शून्यता से रहित है । हे रामजी ! जि 
दा, दशन ओर श्य तीनों प्रतिषिम्बित हे ओर आकाररूप है-एेसी 
सत्ता परमात्मा का रूप हे। जो स्थावर में स्थावरभावं ओर चेतन मेँ चेतन 
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भाव से व्याप रहा है ओर मन बुद्धि इन्दियौ जिंसको नदीं पा सकती 
एसी सत्ता परमात्मा का रूप है । हे रामजी ! ब्रह्य, विष्णु ओर ख का 
जहां अभाव हो जाता दे उसके पीडे जो शेष रहता हे ओर जिसमें को 
विकर नहीं देसी अचेत चिन्मा्रसत्ता परमात्मा का रूप है। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिपरकरणे परमातसस्वरूपव्ण- 
नन्नाम नवमस्सगेः ॥ ९॥ 

इतना सुन रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! यह्‌ दृश्य जो स्पष्ट भासता है 
सो महाप्रलय मे कहा जाता है १ वशिष्ठजी बले, हे रामजी ! बन्ध्या 
सीका पुत्र कां से आता है ओर करीं जाता है ओर आकाश का 
वन करटा से आता शरोर करटौ जाता है! जैसे आकाश का वनु ह 
वेसे ही यह जगत्‌ हे । फिर रामजी ने परा, हे मुनीश्वर ! बन्ध्या का 
पुत्र ओर आकाश का वन तो तीनों काल में नहीं होता, शब्दमात्र 
हे ओर उपजा कु नहीं पर यह जगत्‌ तो स्पष्ट भासता हे बन्ध्याके पुत्र 
के समान केसे हा ? वशिनी बोले, हे रामजी ! जैसे बन्ध्या का युत्र 
शरोर आकाश का वन उपजा नहीं वेसे दी यह जगत्‌ भी उपजा नरी । 
लेसे सङ्सखणुर होता दै ओर जेसे स्मर नगर प्रत्यक भासता है ओर 
आकाशरूप है, इनमें से को$ पदाथे सत्‌ नही वसे दी यह जगत्‌ भी 
श्राकाशरूप दै ओर कु उपजा नहीं । नेसे जस ओर तरङग मे, काजल 
समोर श्यामता में, अग्नि ओर उष्णता मे, चन्द्रमा ओर शीतलता मे, 
वायु चोर सन्द मे, आकाश ओर शूल्यता मेँ भेद नहीं पैसे ही ब्रह 
ओर जगत्‌ में कुलं भेद नही-सदा अपने स्वभाव मेँ स्थित है । हं 
रामजी ! जगत्‌ कुद बना नी, आत्मसत्ता दी अपने आप में स्थित 
है ओर उपमे अक्नान से जगत्‌ मासता हे ।. जेसे आकाश मेँ दूसरा 
चन्द्रमा, मरुस्थल मे जल ओर आकाश भँ तरुवर भासते दै वैसे दी 
आत्मा में जज्ञान से जगत्‌ भासता हे । इतना सुन फिर मजी ने रबा, 
हे भगवस्‌ ! दृश्य के अयन्त अभाव विना बोध की पाति नही होती 
ओर जगत्‌ सयष्टरप भासता है । षा ओर दश्य जो मन सं उद्य हुए 
हसो भ्रमसे इए दै। जो एकं है तो दोनो भी ह ओरं जब दोनों मेँ 
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एक का अमाय हो तो दोनों दो, क्योकि जर दश विन क 
भी हे ओर जह्य दश्य दैवो र्ठ मी दे । जसं श यदश ऋ चिनाप्रति- 
बिम्ब नहीं होता केसे ही द भी दस्य कं बिना नद ष्ट्वा चार्‌ दश्य 
र कै विना नहीं । हे मुनीश्वर ! दोनों म एक नष्ट हो तो दोनो निए 
हो इससे वही ङ्के कहो जिससे दृश्य का चप्यन्त यमाव हाकर चापः 
बोध भास हो । कोर एेसा मी कते हँ कि हरय आगे था व नष्ट हरा 
है तो उसको भी संसारभाव देखावेगा ओर जिसकां विद्मान नही 
भासता ओर उसके अन्तर सद्भाव देतो फिर संसारदसेगा । जं सूच्म 
बीज में दृ का सद्भाव होता हेवेमे दी स्फृतििर संसार की दिखेगी 
दौर आप कहते है कि जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हाता टे ओर जगत्‌ 
का कारण कोर नदी-आआभासमा्र है-ओोर उपजा कुच नदी ? दे मुनी- 
श्वर ! जिसका अत्यन्त अभाव होता है वह वस्त वास्तव में नदीं होती 
श्रौर जो हे ही नहीं तो बन्धन किसको हा तव तो मव मुङ्गस्वरूप 
हए प्रर जगत्‌ तो प्रत्यक्च भासता हे ? इससे आप वही खङ्ग कदय. 
जिससे जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हो । पशिष्टजी बोल, हे रामजी ! 
श्य के अत्यन्त अमाव के निमित्त मे एक कथा युनाता ह; जिमक्ा 
अथं निरुवयकर समने से दृश्य शान्त दोकर फिर ममार कदाचित्‌ 
न उपजेमा । जैसे समुद्र मे भूलि नहीं उड़ती वेमे दी ठम्हारे हदय में 
संसार न रहेगा । हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ जो ठुमको भासता हे सो 
अकारणरूप है, इसका कारण कोई नदीं । हे रामजी ! जिसका कारण 
कोई न हो ओर भासे उसको जानिये किं ्रममाच्र है-उपजा कुल नहीं । 
जेसे स्वभ मेँ सृष्टि भासती हे वहं किसी कारण से नदीं उपजी केवल 
संषित्रूप हे षेसे दी सगं ्रादि कारण से नदीं उपजा केवल आभास- 
रूप है-परमासमा मँ कुदं नही । हे रामजी ! जो पदां कारण तिना 
भासे ता जिसमे वह भासता ह वी वस्व॒ उसका अधिष्ठानरूप दे । 
जेसे तमको स्वम में स्वभ का नग्र होकर भासता ह पर वौ तो कोई 
पदाथ नह कवल आमासरूप हे ओओर संवित्‌ ज्ञान दी चैतन्यता से 
नग्र्‌ होकर भाक्षता है, वेसे दी विश्व अकारण आभास आत्मसत्ता से 
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रोके भासता है! जैसे जल में दवता; बाण में स्पन्दः जल मेँ सस 
ओर तेज में प्रकाश है वैसे ही आत्मा म चित्तसवेदन रै । जब 
.चित्तसंवेदन स्पन्दरूप होता है तब जगतरूप होकर भासता द 
जगत्‌ कोई वस्त नहीं दै । हे रामजी ! जैसे ओर त्वो कै णु ञओओर 
>ैर भौ पाये जाते दै ओर आकाश के अणु ओर ठोर नदीं पाये जाते, 
क्योकि आकाश शूत्यरूप है वैसे दी आत्मा से इतर इस जगत्‌ का भाव 
करीं नहीं पाते, क्योकि यह आभासरूप है ओर किसी कारण से नदी 
उपजा । कदाचित्‌ कहो कि पृथ्वी आदिक त्तो से जगत्‌ उपजा हेतो 
रेते कहना भी अस्सम्भव हे । जेस छाया से धूप नहीं उपजती वेषे दी 
तलो ते जगत्‌ नहीं उपजता, श्यकि आदि राप ही नीं उपजे तो 
कारण किसके हं ? इसमे अ्रह्यसत्ता सवेदा अपने आपे स्थित हे । हे 


रामजी ! आत्मसत्ता जगत्‌ का कारण नही, करयोकि वहं अत. ओ 
दजदरूप रे सो भतिकं श्रोरजड का कारण कैसे ह १ जसे परप परयाह 
का कारण नीं वैते दी आत्मसत्ता जगत्‌ का कारण नही । इस्‌ जगत्‌ 


क 


कुच दा नही वही सत्ता जगत्ूप हक भासती हे । जसे सवणे 
भूषणरूप रोता हे चर भूषण कुच उपजा नरीं वेते दी ब्रहमसत्ता जगतः 
रूप होकर भासती हे । जसे यमव संबित्‌ स्वप नग्र्रूप ही भासतां 
ट येमे ही यह सृष्टि कि्नरूप दे दरी वस्ठ नसी । बसता 
अपने श्ापमें स्थित हे श्रौ जितना कुचं जगत्‌ स्थावरं जगमरूप 
भासता दे वह्‌ शाकाशरूप ह । 

इति श्रीयोमवाशिटे उः रपत्तिमकरणे परमाथेरूपवणंनन्नाम 

| दशमस्स्गंः ॥ १० ॥ 

वशिष्टनी बोले, दे रामजी ! आलस नित्य, शद्ध, अजरः 

अमर जोर सदा अपने आपे स्थित दे । उसमे जिस गरष सृष्टि दय्‌ 
ह हे बह सुनिये । उसके जानने से जगत्‌ करना भिर जविगी 1 ₹ 
रामजी ! माव-गरमाव; रहण-स्याग; स्थूल जन्प-प्रप च 
पदार्थौ ते जीव चेदा नाना दै उससे ठम गु ६१. ने चहेसुमरुपरत 
को चूं नदी कर सकते वेसै दी लमक संसार के भाव अभाव पदा 


चूं न कर सकेगे। हे मजी! आदि शदध.देव अचेत चिन्मान हे, उसम 
चैत्यभाव सदा शहता है, योक वहं च॑तन्यरूप ६। जेसे बा म॑ सन्द 
शङ्कि सदा रंहती है वेते ही चिन्मात्र मं चतय का एरना रहर अहम्‌ , 
स्मि" भाव को प्र हृ दे। हस कारण उका नाम चैतन्य दै । ह 
रामजी ! जव तक चैतन्य-संवित्‌ अपने सरूप के टौर नरी भाता तव 
तक इसका नाम जीव है ओर सङ्ख्य का नाम वीज चितू-संवित्‌ है 
उसी से सर्वमूतजाति उदन ई दै । इससे सवका जीव चित्तवत्‌ 
है । जब जीव संवित्‌ चैत्य को चेतता हे तथ प्रथम शून्य होकर उसमे ` 
शब्दशुण होता है। उस आदि शब्दतन्मात्रा से पद्‌, वक्रय ओर प्रमाण 
सहित वेद उतपन्न हृए । जितना कु जगत्‌ में शब्दं है उसका वीज 
तन्मात्रा दै। जिससे बाय॒ स्पशं होता दै । फिर रूपतन्मत्रा हुई, उससे 
सूयै, अरिनि आदि प्रकाश हृए। फिर श्सतन्पात्रा हई जिसमे जल ह्या ' 
शोर सव जलो का बीज पी है । फिर गन्ध तन्मात्रा हृद जिससे सुपे 
पृथ्वी इदं ओर सव्‌ परथ्वी का वीज्‌ वही दै हे रामजी ! इसी रकार 
पिं भूत हुए है फिर पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश से जगत्‌ 
हया हे सो मूत पञ्चीकृत ओर्‌ अपञ्चीकृत दै। यह भूत शुद्ध चिदाकाश 
रूप प नही, क्योकि सुख मेलयुक्क हृए हे । इस प्रकार चिदृखणु मेँ 
सृष्टि भासी है । जे वट्वीज ओँ से वटका विस्तार होता हे वेशे दी 
चिद्ञ्मण मे सृष्टि दै । कीं चण में यग्‌ ओर कदी युग मे षण भासता 
है। चिद्ञजणु मँ अनन्त सृष्टि एरती है । जव चितसंवित्‌ चैत्योनसुल 
होता हे तव अनेक सृष्ट होकर माकतती है ओर जव वित्‌-संवित्‌ आतमा 
कौ ओर आता दै तथ आत्मा के साचत्कार होने से सव सृष्टि पिर्डा- 
कार होती दै अथा सय आत्मरूप होती है। इससे इस जगत्‌ के बीज 
सूच्मभूत द ओर इनका बीन चिद््णु हे । हे रामजी ! नैषा वीज 
होता है सा दी इच होता दै । यसे सघ जगत्‌ बिदाकाशरूप दै । 
सकु स यह्‌ नगत्‌ आडम्बर होता दै ओर स॒कटप के मिसे सव चिदा- 
५ ६। गत सकस अआआकाशसूप्‌ हे वेषे ही जगत्‌ भी आकाश 
रूप €; आत्मा अनुभव आक्ाशरूप है जिससे चण मे अनेकरूप 


` उत्पत्ति प्रकरण । १६३ 
होते है । जेसे सकटपनगर ओर स्वभुर होता है षैसे ही यह जगत्‌ है। हे 
रामजी ! इस ॥ का मूल पञ्चभूत है जिसका बीज संवित्‌ ओर 
स्वरूप पिदाकाश है । इसी से सथ जगत्‌ चिदाकाश है, देत ओर 
फुल नरी । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्य्तिपरकरणे जगदुतपत्तिशनन्ना- 
वि मेकादशस्सर्गः ॥ ११॥ 

वशिनी बोले, हे रामजी ! पररह सम, शान्त, खच्च, अनन्त, 
चिन्मात्र ओर सवैदाकाल अपने आपे स्थित है । उसमे सम-असम- 
रूप जगत्‌ उन्न हा हे । सम अथात्‌ सजातीयरूप ओर असेम अथात्‌ 
भेदरूप केसे हृए सो भी सुनिये । प्रथम तो उसमे चैत्य का एरना हआ 
है; उसका नाम्‌ जीव हृश्चा ओर उसने दृश्य को चेता उससे तन्मात्र, 
शब्द, सपश, रुप, सस ओर गन्ध उपजे। उन्हीं से थ्वी, अप, तेज, वायु ओर 
आकाश पञ्चभूतरूपी इृच हया ओर उस इत में ्ह्मार्डरूपी फल लगा। 
इससे जगत्‌ का कारण पञ्च-तन्मात्रा हे हँ ओर तन्मात्रा का बीज 
आदि संवित्‌ आकाश ह ओर इसी से सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप हृआआ। हे मजी ! 
नसा बीज होता हे वेसा ही फल होता है। इसका बीज परह्य है तो यहं 
भी परह्य इ । जो आदि अचेत चिन्माच्र स्वरूप परमाकाश हे ओर 
जिस चैतन्य संवित्‌ मे जगत्‌ भाता हे वह जीवाकाश हे। वह मी शुद्ध 
निल है, क्योकि वह पृथ्वी आदि मूर्तो से रहित है। रे रामजी! यह जगत्‌ 
जो तमको भासता हे सो सघ चिदाकाशरूप हे ओर वास्तव मेँ ढेत कु 
नदीं बना। यहः मैने तमसे ब्रह्मकाश ओर जीवाकाश कहा । अव जिससे 
इसको शरीर रहण हआ सो सुनिये । हे रामजी ! शद्ध चिन्मंन्र म 
जो चैत्योन्युसत “अदं अस्मि" हा. ओरं उस अभाव से आपको 
जीव श्रु जानने लगा । अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव क नाई 
दोर जीव अणु मेँ जो अर्हभाव दद्‌ हया उसी का नाम, अकार 
हा । उस अकारं की दृता से निर्वयात्मक बद्ध इई ओर उससे 
सङ्कखरूपी मन. हा । जव मन इसकी चोर सरन लगा तव्‌ यनन 
की इच्छा की इते श्रवण इन्दि प्रकट हैः जव रूप देखन की इच्च 


१:३४ ¦ श्योगवार्िष्ठ+ 

पव च॒ भक इ जव शं की इन्वा की तो तवा 
नदिय प्रक हृद ओर जब्‌ रस लेने की इच्या की त जहा इन्द्रिय 
भकट हृ । इसी भकार से देह इन्द्र्यो चेता से मासी ओर्‌ उनम यहं 
जीव अतीति करने लगा । हे रामजी ! जे .दप॑ण मृ पर्वत का 
तिविम्ध होता दे वर पर्वत से बाह दै वेते दी देह ओर इन्दा वाह्य 
हृश्य है पर अपने भें भासी है इससे उनमें अह॑भूतीति होती दै । जेसे 
कूप स मनुष्य भापको देते वेसे ही देह मे आपको देखता दै जेसे उ्वे भे 
रर होता है वैसे ही देह मे आपको देखता दे । वरी चिद्ख्णु देह फे 
मा्‌ मिलकर श्य को स्वता है । उस चहं से दी प्रिया भासने लगी। 
जैसे स्वप स दोडे ओर नैसे स्थित में स्पन्द होती है केसे दी आतमा मे 
जो स्पन्दकरिया हृद वह चित्तसंवित्‌ से दी हरं हे ओर उसीका नाम 
सखयम्भू बर्मा हा । जैसे संकल से दूसरा चन्द्रमा भासता दे वेसे दी 
मनोमय जगत्‌ मासता है । जैसे शश के शृङ्ग होते है बेस दी यद्‌ जगत्‌ 
है । कु उपजा नहीं केवल चित्त के स्पन्द म जगत्‌ फरता दै । जेसे- 
लेसे चित्त फुरता गया पेसे-वेसे देश, काल, द्रव्य, स्थावर, जङ्गम, जगत्‌ 
की सर्यांदा हृदे । इससे सष जगत्‌ संकरखपरूप हे, सकस से इतर जगत्‌ 
का रकार कुलं नहीं । जव सकस रतां हे तव आगे जगत्‌ दस्य 
भासता हे ओर जव संकर निस्पन्द होता दै तव दश्य का अभाव होता 
है। है रामजी ! इस प्रकार से यह्‌ ब्रह्मा निवास हो फिर श्यौर उपजते है 
इससे चब सकरपमात्र ही हे । जैसे नटवा नाना प्रकारके पटके सांग 
करके शहर निकल आता है केसे दी देखो यर सव मायामात्र रै । ह 
रपजी ! जव चित्त की ओर संसरतां हे तेव दृश्य का अन्त नहीं आता 
ओर जवे अन्तु होता हे तष .सव्‌ जगत्‌ आत्मरूप होता हे । चित्त 
कै निसयन्द होने से एकत भ जगत्‌ निदत्त होता दे, क्योकि संकस्प- 
रूप दी है । इससे यह जगत्‌ आकाशरूप हैः उपना चुच्र नरीं ओर 
आत्मसत्ता व्यो क त्यो अपने आपे में स्थित हे । जेसे स्वम में पर्त 
ओर नदिरयो भम .से दीते द वसे ही यह जगत्‌ भी भम से भासता दै। 
जैसे स्वभ म आपको भुञया देखता है सो मममा् है वैसे ही यह जगत्‌ 


उत्पात प्रकरण । १६५ 


मममान्न है ।हे रामजी ! यह स्थावर, जङ्गम जगत्‌ सष विदाकांश है । 
हमको तो सदा चिदाकाश दही भासता हे। आदि विशद्रूप भे ब्रह्मा भी 
वास्तव्‌ म्‌ कुं उपज नीं तो जगत्‌ कैसे उपजा । जैसे खप् मे नाना 
पकार क देश्‌ काल ओर व्यवहार दष्ट आते है सो अकारणरूप दै, उपने 
कुच नदीं ओर आभासमातर हैः केसे ही यह जगत्‌ आमासमातर है। 
का्य-कारण मासते दै तो भी अकारण है । हे रामजी ! हमको जगत्‌ 
एसा भासता ह जेसे स्र से जगे मचुष्य को भासता है । जो बस्त 
अकारण भासी है सो म्रान्तिमात्र है। जो किसी कारण दारा जगत्‌ नहीं 
उपजा तो खप्रवत्‌ है। नेसे संकसपुर ओर गन्धर्वनगरं भासते दै वे 
ही यह्‌ जगत्‌ भी जानो । आदि विराद्‌ आस्मा अन्तवाहकरूप ह ओर 
वह पृथ्वी आरि तचो से रहित आकाशरूप है तो यह्‌ जगत्‌ आधिः 
मोतिक केसे हो । सष अ्ाकाशरूप हे। 
इति श्रीयोगवाशिषे उतपत्निपरकरणे स्वयम्भूउत्त्तिविणन्नाम 
दादशस्सभेः॥ १२॥ 

पशिष्टजी बोलते, हे रामजी! यह्‌ दृश्य मिथ्या असत्रूप हे। जो है सो 
निरामय ब्रह हे । वह ब्याकाश दी जीव की नाई हृश्ा हे। जेसे समुद्र 
द्रवता से तरङ्गरूप होता है पैसे दी ऋय जीवरूप होता है । आदिसवित्‌ 
स्पन्दरूप ब्रह्मा हृ्ा है ओर उस ब्रह्मा से रागे जीव हए ह । जसे एक 
दीपकं से बहुत दीपक होते रै ओर जैसे एक संक से बहुत संकर होते 
है वैसे दी एक आदिजीव से बहत जीव हृए द । जसे थमे भँ शिखी 
पुतल्ियोँ करता है पर वह पुतलिया शिर्पी के मन में होती है म्भा 
ज्योँकात्यो दी स्थित दै वेषे ही संब पदार्थं रासा मनक्येदै 
वास्तव म आत्मा ज्यो का त्यो ऋऋ है। उन पुतलियों मेँ बड़ी पुतली 
ब्रह्म है ओर डोरी पुतली जीव हे। जैसे गस्तव में म्भा हे, पुतली 
को नहीं उपजी; वेसे दी वास्तव मे आत्मसत्ता दे जगत्‌ कुच उपजा 
नरी; सकस से भासता है ओर सकस फे भिटने से जगत्कखना भि 
जाती है । इतना सुन रामजी ने पा, हे भगवन्‌ ! एक्‌ जीव ।%। 
बहत जीव हृए द तो स्या े पव॑त भँ पाषाण की नाई उपजते ह व 
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कोई जीवों की खानि है ! जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो 


आते दै; अथवा मेष की वरदो वा अग्नि से विसफृलिङ्ग क नाई उपजते- 
हे सो पाकर किये ? ओर एक जीव कौन है जिससं सम्पण जीव 
उपजते.हे ? वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! न एक जीव है ओर न यनेक 
है। तेरे ये वचन पे देँ जेसे कोई कहे कि भने शश # श्रङ्ग उडते दं 
है । एक जीव भी तो नदीं उपजा मं अनक कसं कट ! शद्ध ओर 
अदेत आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित हे । चह _ अनन्त आमा दै 
उस मेद की को कलना नहीं है। हे रामजी {जो ङु जगत्‌ तुमो 
मासता है सो सष आकाशरूप हे कोई पदां उपजा नरी, केवल 
संकख के कुरने ही से जगत्‌ मासता दै । जीवशच्द शीरं उसका =) 
आत्मा मे कोह नहीं उपजा, यह कलना भरम से भासती है । रालः 
सत्ता ही जगत्‌ की नाई मासती दै, उसमे न एक जी दे.यर न यनेक 
जीव है । हे समजी ! यादि विराद्‌ आतमा याकाशरूप दे, उस्रसे जगत्‌ 
उपजा हे । मेँ उको क्या कद्र १ जगत्‌ विरादृरूप है, विराट्‌ जीवरूप 
है ओर जीव आकाशरूप है, फिर ओर जगत्‌ स्या रहा ओर जीवर 
क्या हृश्चा ? सब चिदाकाशरूप टै । ये जितने जीव भासते दै वेस 
बरमखर्प है, दैत कु नदीं ओर न इनमें च भद्‌ है । रामजी ने 
परवा, हे शुनीर्वर ! आप्‌ कहते हँ किं आदि जीव कोह नदी तो इन 
जीवों का पालनेबाला कोन हे ! वह्‌ नियामक कौन है निकी आक्ना 
मे ये विचरते है १जोकोै हा दी नरी तो ये सर्वन्न ओर अरपङ्न 
करयोकर होते ह ओर एक मेँ केसे है ? वशिषटनी बोले, हे रामजी ! 
जिसको ठम आदि जीव कते हो वहं ब्रह्मरूप दे । वद्‌ नित्य, शद्ध 
थर अनन्त शङ्किमाच्‌ अपने आपं स्थित है उसमे जगत्‌ कयना 
कोई नहीं । हे रामजी ! जो शुद्ध चिदाकाश अनन्तशाङ्गि म ्ादिचित् 
केञ्चन्‌ हा हे वदी शुद्ध धिदाकाश ब्हयसत्ता जीव की नाई भामे 
लग) €। स्पन्ददवारा हृए कौ नाई भासती दै । प्र पने खरूप से इतर 
ईव इं नहा । चेतन्य्‌-संवित्‌ आदि सन्द से ( बिरार ) ब्रह्मरूप 
टीकर स्थित हा है ओर उसने सकस. करके जगत्‌ स्वा ई । उसी ने 
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शुम अशभ क्म सचे हँ ओर उसी ने नीति रवी है-अथीत्‌ युह शभ है 
ओर्‌ यह अशम हे; वदी आदि नीति महाप्रलय परथन्त ज्योकीलयौ 
चली जाती है । हे रामजी ! बह अनन्त शक्षिमाय्‌ देव जिसमे आदि 
छुएना इ हे वेसे दी स्थित दै । जो आदि शक्ति पुरी दै बह वेते दी 
हैजो अस्ञ एग है सो असङ्ग ही दै । हे रामजी ! संसार फे पदाथ 
मे नीतिशङ्गि प्रधान है, उसके लंघने को कोई भी समथ नहीं हे । नेसे 
स्वी हे वेसे ही महाप्रलय पथैन्त रहती द । हे रमजी ! आदि.नित्य- 
विराटरएरष अन्तवाहकरूप पृथ्वी आदि ततो से रहित है ओर यह 
जगत्‌ भी अन्तवादकरूप पृथ्वी आदि तस्व से नरी उपजा-सबसंकसप- 
रूप हे । जसे मनोराज का नगर श्रुत्य होता है वैसे ही यह्‌ जगत्‌ 
शून्य हे । हे रामजी ! इस सगे का निभित्त कारण ओर समवाय कारण 
कोद नहीं । जो पदाथ निमित्त कारण ओर सभवाय कारण बिना रट 
आदे उसे भरममात्र जानिये, वह उपजा नहीं । जो पदाथ उपनता टै 
वह्‌ इन्दी दोना कारणों से उपजता है, पर वह जगत्‌ का कारण 
इनमे से कोह नहीं । ब्रहयसत्ता नित्य, शुद्ध ओर अदवेत सत्ता है 
उसमे कायं कारण की कखना केसे हो ? हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ 
अकारण रै केवल भ्रान्ति से भासता रै। जब तुमको आस्मविवार 
उपनेगा तव दृश्य भ्रम मिट जावेगा । जसे दीपक हाथ मेँ लेकर अन्धः 
कार को देषिये तो कुर हटि नहीं आता वैसे दी जो विचार करके देोगे 
तो जगत्‌ भम भिट जापेगा । जगत्‌ भम मन के फुरने से ही उदय 
हआ है, इससे -संकस्यमात्र है। इसका अधिष्ठान तरह है, सव नामरूप 
उस ब्रहमसत्ता मेँ करित हँ ओर पट्विकार भी उसी ब्रहमसत्ता मं फर.ह 
प्र समसे रहित ओर शद्ध चिदाकाशरूप है ओर जगत्‌ भी वही स्प 
हे । जैसे समुद्र मँ दरवत से त्ङ्ग, अददे ओर फेन. भासते ६ १6 ल 
आमसत्ता में चित्त के एरने से जगत्‌ भासतां है । जसं आदि चित्त म 
पदाथैसत्ता दद्‌ हई है, वेते दी स्थित.हे ओर आत्मा के साथ अभद € 
इतर कुच नही, सथ धिदाकाश हे । इचा, देवता, समु पव॑त य सच 
आकागरूपर टे । हे रामजी ! हमको सदा चिदाकाशरूप ही भासता हे 
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ओर आत्मसत्ता ही मन, उद्धि, पव॑त, कन्दरा, सव जगत्‌ ६/२ भासती 
हे | जब चैत्योन्मुखत् हाता हे तब जगत्‌ मास्ता है | ५ च्‌ स्पन्द्‌ 

ह्प होती है तो भासती रै ओर निखयन्दस्प्‌ दती € ता नह षा 

ते ही जव नित्संबेदन सप्दरूप होता दै तो जगत्‌ भासता ह चोर 

जव वित्तसवेदन स्ुरणरूप होता है तो जगत्‌ करना मिः जाती दे। 

हे रामजी ! चिन्मात्र मेँ जो चैत्यभाव हआ ६ सा का नाम्‌ जगत्‌ ट 

जव चैत्य से रहित हरा तो जगत्‌ मिट जाता ६ । जबर जगत्‌ दा न्‌ 
हा तो मेदकलखना कक री ? इससे न कोई कायं हे, न कारण दै 
दोर न जगत्‌ है-सब अरममात्र करना है। ५५ चिन्मात्र अपने आप 
मँ स्थित है । हे शमजी ! शुद्ध चिन्पात्र मे चित्त सदा कञ्चन रट्ता 
है । जैसे मिस्वों के बीज मेँ तीता सदा रहती है, परन्तु जव्‌ कोई 
राता है तव तीद्छता भासती दहै, अन्यथा नरी मासतीमवेसे ही जव 
चित्त संवेदन चैत्योन्भुखत्र होता ह तव जीव को जगत्‌ मासता हे योर 
संवेदन से रदित जीव को जगत्कखपना नही भासती । हे रामजीं ! 
जव संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकख मिलता हे तथ जीव होता है 
ओर जब इससे रहित होता है तो शधचिदातमा ब्रह होता हं । जिस 
पुरूष की सष करना पिट ग्र है ओरं जिसको शुद्ध निविंकार ब्रह्मसत्ता 
का साक्तात्कार हुश्ा हे बह पुरूष संसारभम से मुङ्ग इया हे । हे रामजी! 
यह सष जगत्‌ आत्मा का अभासरूप हे । पह आत्मा अठेय, अदाह्य, 
अङ्के, नित्य, शुद्ध, सवेगत स्थाणु की नाई अचल है अतः स जगत्‌ 
चिदाकाशरूप हे । हमको तो सदा ठेसे दी भासता हे परक्नानी वाद 
विवादं किया करते हे । हमको दाद्‌ विवाद कोई नरी, क्योकि हमार 
सब भम नष्ट हो गया है । हे रामजी ! यहसष्‌ जगत्‌ बह्यरूप टै श्ोरदेत 
कुच नहीं । जिसका यह निश्चय हो गया हे उसो सव ङ अपना स्वरूप 
ही है तो निशकार ओर निर्वपुसत्ता के अग अपना खरूप क्यो न हो । 
यह स॒ प्रपञ्च चिदाकारारूप हे परन्म॒ अक्नानी को भिन्न भिन्न यर जन्म 
मरण आदि विकार भासते हँ ओर न्नानवाद्‌ को सघ आत्मरूप ही भासते 
है । पृथ्वी, अप, तेज, वाय ओर आकाश सव आत्मा के आश्रय रते 
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द ओर चित्तङ्गि दी से होक भासती हे । जैसे वसन्तु ञराती है 
तो रसागङ्ग से इच ओर वेलं सव परित होकर भासती हैवैते ही 
चिततश्ि क स्वन्दता ही जगत्र्प हकर भासती है । हे रामजी । जेते 
वा स्यन्दता सं भासती है वेते ही जगत्‌ ले से मासता है देते ही 
चित्तात्‌ जगतरूपं होकर भासता है रने से ही जगत्‌ हे ओर को 
वस्तु नही ह इसी से जगत्‌ ङु नहीं है । जैसे समुद्र तश्रूप हो 
भासता € रस॑ हा आत्मा जगत्रप हो भासता हे । इपसे जगतदश्य- 
भाव जं भास॒ता है परं सवित्‌ से कुच नहीं । बाय जड है र आता 
चैतन्य हे ओर जल भी परिणाम से तरङगरूप होता हे, आत्मा अच्युत 
ओर निराकार है । हे रामजी ! चैतन्यरूप रत्र है ओर जगत्‌ उसका 
चमत्कार हे अथवा चेतन्यरूपी अग्नि मं जगतरूपी उष्णता है । हे 
रामजी ! चेतन्य प्रकाश ही मोतिक प्रकाशरूप होकर भासता है इससे 
जगत्‌ है, ओरं यास्तव से नदीं । चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाशरूप 
हकर भासती ह । ईस भाव से जगत्‌ है वास्तव नदीं हुआ । इससे 
जगत्‌ कुच नदीं चेतनसत्ता दी पृथ्वीरूप होकर भासती है, दष्ट मे आता 
ह इससे जगत्‌ हे पर आत्मसत्ता से इतर कु नहीं ह्या । चैतन्य रूप 
धन अन्धकार मेँ जगतरूपी कृष्एता है, अथवा वेतन्यरूपी काजल का 
पहाड है ओर जगक्रूपी उसका प्रमाण भरम हे ओर चेतन्यरूपौ सूम 
जगत्रूपी दिन दै, आत्मरूपी समुद्र म जगद्छ्यी तरङ्ग है, आत्मरूप 
कुसुम मे जगतरूपी पुगन्ध है, आत्मरूप वफ ये शुक्तता चोर शीत. 
लतारूपी जगत्‌ हे, आसरूपी बेलि भें जगत्रपी शूल है, आतमरपी 
स्वर्णं मेँ जगत्रूषी भूषण है, आत्मरूपी पवत मेँ जमतरूपी जड संधः 
नता है आतरूपी अग्नि बँ जगद्रूप प्रकाश है, आ्मरूपी आकाश 
म नगर्रूपी शत्यता रै, आ्मरूपी हद मँ जमत्रूपी मधुरता ई, आल- 
रपी दुध मे जगत्स्प धृत दै, आतपी पु ये जगत्‌सपी मुरता ई 
अथवा आत्मरूपी सूर्य भ जगत्‌रूपी जलामास्‌ दै ओर नह! ६। ६ 
शमनी ! इस प्रकार देखो कि जो सर्व, ऋय, नित्य, शद्ध, परमानन्दः 
स्वरूप है वह सव॑दा अपने आप में स्थित है भेद्‌ कलना ₹।६ नह । 
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जैसे जल द्रवता से तरङ्गरूप हके भासता है वेसे दी ब्रमसत्ता जगतरूप 
होके भासती है। न कोउपनता है ओर न कोई न होता है। दे रामजी 
आदि जो चित्तशक्चि स्पन्दरूप है बह विरादरूप व्रह्मा वास्तव सू 
चिदाकाशरूप टै, आत्मसत्ता से इतरभाव को नहीं परा इया । जेसे 
पत्र कै छपर लकीरें होती है सो पत्र से भिन्न वस्ठ नही पत्ररूप दी ह वेमे 
ही ब्रह मँ जगत्‌ है कु इतर नहीं दे, वास पत्र कं उपर लकं तां 
स्माकार हे पर ब्रह्य मे जगत्‌ कोई आकार नदीं । सव अकाशरूप मन 
से रता है, जगत्‌ कुद हृ नदीं । जेसे शिला मे शिरी उुतलिर्या 
करता है केसे ही आसा वें मन ने जगत्‌ कृखना कीं हे । वास्तव में 
कुछ ह्या नरी शिला वञ्च की नाई रद है यर स्य जगत्‌ कौ धरि रदी 
हे ओर ्रकाश की नाई विस्तारश्प होकर शान्तरूप ह । निदान हया 
कु नरी नो कु है सो परह्यरूप हे ओर जो व्य ही ह ता कस्पना 
केसे हो ? इतना कहकर गास्ीक्िनी गोले कि इस प्रकार जप मुनि- 
- श्रादूल वशिष्टनी नें कहा तव सायकाल का समय हया ओर्‌ सव समा 
परस्पर नमस्कारं करके अपने-खपने आश्रम को गह । फिर सूय कौ 
किरणों के निकलते ही सष अपने-खपने स्थानों पर आ बैठे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे सवेतब्रहमपरति- 
पादनन्नाम त्रयोदशस्सगंः॥ १३ ॥ 

वराषटजा बाल, ह रामजी ! आत्मा मे कुड उपजा नहा भरम सं भास 
रहा ह । जसं आकाश में भम से तस्वरे ओर मृक्कमाला भासती दे मे 
रा अक्नान सं आतमा म जगत्‌ भासता हे। जैसे थम्भे को पुतल्ि्यो 
शिखा के भन में भासती र कि इतनी पुतलियो इस धम्भेमे हैसो 
तसया कोई नही, अ्योकि किसी कारण से नहीं उपजी केसे दी 
पतन्या धम्मं मं सनरूपी शिरपी त्रिलोकीरूषी पुतलिर्यो करता हे 
प्रन्ठ केसी कारण से नहीं उपजी -ब्हमसत्ता ज्यों की त्यो ही स्थित दै। 
जसं सामजल भं त्रिकाल तरङ्धां का अभाव होता है इसी प्रकार जगत्‌ 
त हाना कुच्‌ नह, चित्त के फुरने से ही जगत्‌ भासता है । जसे स्थ 
5 करण मरोखी भर आती हे ओर उसमे सद्म घरसरेण होते है उनसे भी 
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विद्ण सूर्म दे । जसे सरेण से सुमेर पर्त स्थूल दै वेते ही चिद््णु 
स तस्र स्थूल । एसे सद्म चिद्ञणु से यह जगत्‌ फरता है सो वह 
आकाशरूप ६ कुख उपना नही, फुरने. से मासता द । रे रपी । 
आकाश, पवैत्‌, समुद्र पृथ्वी आदि जो कुव जगत्‌ मासता रै सो कु 
उपजा न ती ओर पदाथ कँ उपजे हां ? निदान सथ आकाशरूप 
ह वास्तव म्‌ कुं उपजा नहीं ओरं जो कुद अनुभव मँ होता है वह 
भी असत्‌ हं । जंसे स्व्सृष्टि अयुभव से होती दै वह्‌ उपजी नरीं 
असतरूप ह वेसं दी यह जगत्‌ भी असरूप हे । शद्ध निर्विकार सत्ता 
अपने आप में स्थित है । उस सक्ता को स्या करे जो अवयव अवयवी 
के विकसप उठते ह उनको धिकार है । यह सथ अआकाशरूप दै ओौर 
आधिभोतिक जगत्‌ जो सासता है सो गन्धर्बनगर्‌ शौर स्वमसृष्टिवत्‌ दै । 
हे रामजी ! पवेत सहित जो यह जगत्‌ मासता हे सो र्तीमात्र भी नही। 
नेसे स्वर के पर्वत जाभरत्‌ की स्तीभर भी नहीं होते, भ्योकि कु हए 
नदी, वेसे ही यह जगत्‌ आत्मरूप है ओर भ्रान्ति करके भासता है । 
जेसे सकर का मेष सूह्स होता है वेस ही यह जगत्‌ आतमा मेँ तच्छ 
है । जैसे शशे ॐ शङ्क असत्‌ होते ह पैसे दी यह जगत्‌ अपतत्‌ द ओर 
जैसे मृगतृष्णा की नदी असत्‌ होती है केसे ही यह जगत्‌ असत्‌ दे। 
असम्यक्‌ क्ञानं से ही भासती हे ओर विचार करने से शान्त ह जाती 
हे । जव शुद्ध चैतन्यसत्ता मेँ चिन्तसंवेदन होता हे तब ८ वही संवेदन 
जगतह्प होकर भासत है परन्ठ जगत्‌ हा कुत्र नहीं । नेसे समुद्र 
अपनी द्रवता कै स्वभाव से तसङ्रूप्‌ हो भासता है परन्तु तरङग कुच 
ओर वस्त॒ नदीं हे जलसूप दी हे वेस दी ब्रहसत्ता जगत्रूप्‌ हकर 
फुरती है। सो नगत्‌ कोई भिन्न पदां नहीं हे -अह्यसत्ता हौ ।*अन 
दार पेसे भासती दै । जैसा बीज होता हे वेसा ही अङुर्‌ निकलता टै, 
इसलिए जैसी आसता दै वेसे ही जगत्‌ है दूष वस्ठ कर नर! 
आत्मसत्ता अपने आपं दी स्थित दै पर चि्तसंवेदन के स्पन्द से जगत्‌- 
रूप होता दै । हे मजी ! इसीपर मण्डप चाख्यानं दमक] सुनाता 
वह श्रवण का भूषण है ओर उसके समभे से सव संशय पिट जागग 
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ओर विश्राम भ्राष होगां । इतन सुन रामजी बोल, हे भगवन्‌ ! भरे बाध 

की इद्धि क निमित्त मण्डपाख्यान जिस विधि से इ दे सो संप 

से कहो । वशिष्टनी बोल, हे रामजी ! इस पृथ्वी मे एक महातेजवान्‌ 
राजा पड्म इ था। वह लदमीवाय्‌, सन्तानवान्‌, मयोदा के धारनेवालाः 

अतिसतोशणी ओर दोषों का नाशकत्तौ एवं प्रजापालकः, शद्नाशकः 
र मित्रभिय था ओर सम्पण जसी ओर साचिकी गुणो सं सम्पन्न 

भानो कुल का भूषण था । लीला नाम उसकी स्ली वहत्‌ सुन्दरी ओर 
पतिव्रता थी । सानो लद्छी ने अवतार लिया था । उसके साथ राजा 
कभी बागों ओर तालो ओर कभी कदम्बृक्ो ओर करपदृचौ मे जाया 
करता था, कभी सन्दरसुन्दरस्थानों भे जाके कीडा करता था; कभी वरफ 
का मन्दिर वनवाके उसमें रहता था ओर कभी रतरमणि के जडे इष 
स्थानों मेँ शय्या बिचवाके विश्राम करता था । निदान इसी प्रकार दोनों 
दूर ओर निकट के ठकुरदारो ओर तीथ म जाके कीड़ा करते ओर राजसी 
ओर साचतिकी स्थानो पर बिचसते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक्‌ भी बनाते 
थे एक्‌ पद्‌ बहे दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे ओर श्लोक भी एसे 
पदं कि पटने सँ तो संस्कृत परन्ठ समसने मेँ सुगम हो । इसी पकार 
दोनो का परस्पर अति स्नेह था । एक समय रानी ने बिचार किया किं 
राजा मुमाको अपने प्राणों की नाई प्यारे ओर्‌ बहुत सुन्दर हँ इसलिये 
कई एसा यत, यज्ञ वा तप-दान्‌ करू कि किसी प्रकार इसकी. सुदाः 
यावस्था रहे ओर अनर अम्‌र हो इसका ओर मेरा कदाचित्‌ बियोग्‌ 
न हो । एसा विचार कर उसने ब्राह्मणो, ऋषीश्वरो ओर मुनीश्वर से 
एवा ‰ हे विपो ! नर किस प्रकार अजर-अमर होता हे ! जिस प्रकार 
हता हो स हमसे कहो ? विप्र बोले, हे देवि ! जप, तप आदि से सिद्धता 
भरर होती दे परन्तु अमर नहीं होता।सब जगत्‌ नाशरूप है इस शरीर 


०.६ 


६ 1स्थर नही रहता । हे रामजी ! इत प्रकार ब्राहमणो से सुन ओर 
त ॐ [अवाग्‌ सं उरकर रानी विचार करने लगी कि मत्तौ से भै प्रथम 
मरू तो भेरे थडे भाग्‌ हों ओर सुखवार्‌ होऽ ओर जो यह प्रथम मृतक 


रो ती वही उपाय करं जिससे राजा का जीव मेरे अन्तःपुर मेँ दी रहे- 
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वाह्य नःजवि-ओर भँ दशन करती र । इससे मे सरखती की सेवा 
कुर । हे रामजी! एसा विचार कर शाखानुसार तपरूप सरस्वती का प्रजन 
करने लगी । निदान तीन रात्र ओर दिनपयैन्त निराशारं रह चतुरदिन मे 
ब्रतपारण करे ओर देवतो, ब्रह्मणो, परिढतो, शुरु ओर ज्ञानियों की 
पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान नित्यप्रति कौरतेन करे पर जिस 
प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहे भत्ता को न जनाव । इसी प्रकार 
मेमसंयु्क केश से रदित तप करने लगी । जव तीन सो दिन व्यतीत 
हए तव प्रीतियुङ्क हो सरस्वती की पूना की ओर वागीश्वरी ने प्रसं 
होकर दशन दिथा ओर का, हे यतरि ! तूने भ्त के निभित्त निरन्तर 
तप करिया दै, इससे मेँ प्रसन्न इद, जो वर ठभे अभीष्ट हो सो सोँग। 
सीला बोली, हे देषि । तेरी जय हो ! भ अनाथतेरी शरण हैँ मेरी 
स्ता करो । इस जन्म को जरारूपी आग्नि जो बहत प्रकार से जलाती 
ह उसके शान्त करने को तुम चन्द्रमा हो ओर हृदय के तम नाश करे 
को ठुम सूय रो) हे माता! मुभको दो षर दो-एक यहं किं जव मेरा 
भत्ता मृतक हो तव उसका युयष्टक बाह्य न जावे अन्तःपुर ही वें 
रहे ओर दूसरा यद कि जव मेरी इ्या ठम्हारे दशन की हो तब तम 
दीन दो । सरस्वती ने कदा एषा दी होगा । हे रामजी ! एषा वरदान 
देकर, जैसे समुर मे तर उपजके सीन होते ह कसे ही देवी अन्तधौन 
होगई ओर लीला वरदान पाकर वहत्‌ भसनत हई । कालर्पी वक्र भे 
चणरूपी आरे लगे इए दे ओर उसकौ तीनसौ साट कौलं ह वह्‌ चक 
वरप पर्मन्त पिरकर फिर उसी ठर आता हे । रये कालचक्र के वेग से 
राना पद्य रणमूमि भे धायल होकर घर यँ आकर श्रत्क दौ भया । 
र्यटक के निकलने से राजा का शरीर कुम्डिला गया ओर गनी उसके 
मरने से बहुत शोकवाद्‌ द । जसे कपलिनी जल विना कम्दताजाती 
हेते ही उसके मुख फी.काम्त दर हेग ओर विलाप्‌ करनं लभी । 
कभी ऊँचे स्वर से रुदन करे चोर कभी उ जाव । नसे चरके क 
वयोग से चर्वी शोकाय वती दे ओर ने सप की तएन 
से कोई मूच्छित होता है वेसे दी रजा क वियोग से लीला सच्छे | 
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गई ओर गयाकुल होके भाण त्यागने लगी । तव्‌ क द्या 
करके आकाशवाणी कौ कि हे सुन्दरि ! तया मतत न। ५०९६ [९ 
इसको त्‌ सव ओर से एलो से दोप कर.रख, वभा 1९ भता की प्रा 
होेगी शौर यह एल न ङुम्हिला्वेगे । तर भूता ‰। एसी अवस्था है 
जते आकाशा की निर्मल कान्ति दै ओर वह्‌ तेरे दी मन्द्र मृ टकी 
गया नहीं । हे रामजी ! इस प्रकार पा करके जव ९३। न वचन कट 
तो जैत जल बिना मवली तद्पती हद मेघ की वप सु कुचं शान्तमान्‌ 
होती हे केसे ही लीला कु शान्तिमाच इई । 1२ नस धन हो योर 
पणता से धन का सुख न होवे ष ही वचना से उसे कचं शान्ति 
ह ओर भक्ता ॐ दैन व्रिना जव पूणं शान्ति न हृद त उसने उप्र 
नीचे एलो से भर्ता को दपा ओर उसके पास आप शोकवास्‌ दाकर 
केटी रुदन कसते लगी । किर देवी की आराधना की तो अद्धरान्रि के 
समय देवीजी आ प्र इई ओर कहा, हेसुनदरि ! तेने मेर स्मरण किस 
निमित्त किया है ओर त्‌ शोक किस कारण करती दे । य॒ तो सव 
जगत्‌ भान्तिमात्र है । जैसे ृगतृष्णा की नदी होती हे वैसे दीं द्‌ 
जगत्‌ है । अहं लं इदं से ले आदिक जो जगत्‌ भासता है सो स्व 
कखनामात्र है ओर भरम करके मासता दे । आत्मा में हु कुव नही 
त॒म किसका शोक करती हो । लीला बोली हे परमेश्वरि ! मेरा मत्तो 
करौ स्थित है ओर उसने क्या रूप धारण किया दै ? उको मुभे 
मिलाञ्नो, उसके विनां भें अपना जीना नदीं देख सकती । देवी बोली, 
हे लले ! आकाश तीन है-एक भूताकाश, दूसरा धित्ताकाश ओर 
तीसरा चिदाकाश । भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय हे योर चित्ताकाश 
चिदाकाश के आश्य हे तेरा भत्ता अष मूताकाश को त्यागकर चित्ता- 
काश कों शया है । चित्ताकाश चिदाकाश के श्राश्रय स्थित है रससे 
नवृ तु.विदाकाश में स्थित्‌ होगी तथ सव ब्रह्मांड तुमको भासेगा । सव 
उसी भे प्रतिबिम्बित होते है वद ठभको भक्त का ओर जगत्‌ का दर्शन 
होगा । हे लीले ! देश से चण मे संवित्‌ देशान्तर को जाता है उसके मध्य 
जो अनुभव आकाश ह वहं चिदाकाश हे । जव त्‌ संक को त्याग दे 
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तो उसस्‌ जो शेष रहेगा सो चिदाकाश है । हे सीते ! यँ जो जीव 
` विचरते हसो पृथ्वी के आश्रय है ओर पृथ्वी आकाश के आश्रय ह 
इसे ये सब जीव जो भिवे दै सो मूताकाश फे आश्रय विचरते है ओर 
चित्त जिसके आश्रय से एक्‌ चण मे देश देशान्तर भवकता हे सो चिदा- 
काश हे। हे लीले ! जघ दृश्य का अत्यन्त अभाव होता हे तश परमपद 
की प्रापि होती दे सो चिरकाल के अभ्यास से होती है ओर मेश यह वर 
है कि वको शीषर ही प्राप हो । हे रामजी ! जम इस प्रकार ककर 
ईश्वरी अन्तान हो गई तथ सीला रानी निर्विकसय समाधि में स्थित 
हई ओर देह का अदद्भरत्याग कर चित्त सहित पत्ती के समान अपने गृहसे 
उड़कर एक चणम आकाश को पहुंची जो नित्य शुद्ध, अनन्त, आता, 
परमशान्तिरूप ओर सवका अधिष्ठान है उक्षमे जाकर भत्ता को देवा । 
रानी स्पन्दकखना ले गहं थी उसमे अपने मत्ता को वरहा देवा ओरबहृत 
मण्डलेश्वर भी सिंहासनों पर ये देखे । एक बडे सिंहासन पर वैठे 
पने भत्ता को भी देखा जिसके चारं ओर जय जय शब्द होता था। 
उसे वँ बडे सुन्दर मन्दिर देखे ओर देखा कि राजा के पूवं दिशामें 
द्ननेक ब्राह्मण, ऋषीश्वर ओर मुनीश्वरं बैठे है ओर पडी ध्वनि से पाठ 
कसते है । दक्षिणदिशा मँ अनेक सुन्दरी श्रयो नाना प्रकार के भूषणो 
सहित बैठी है है। उत्तरदिशा मे हस्ती, घोडे, रथ, प्यदि ओर चारों प्रकार 
करी अनन्त सेना देखी ओर पश्विम मे मण्डलेश्वर देसे । चारो दिशामें 
मडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देके आश्वयं मे इई । 
किर नगर ओर प्रजा देसी कि सव अपने व्यवहार मे स्थित र ओर्‌ राजा 
की समामे जा वैठी प्र रानी सषको देखती थी शौर गनी को कोई न 
देवता था । जैसे ओर के संकस्युर को ओर नहीं देख सकता वेते दी 
रानी को को देख न सके। तव रानी ने उसका अन्तःपुर देखा जहा 
दाुरढर बने हृए देवताओं की प्रा होती थी। वरहो की गन्ध, रय ओर 
पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी ओर राजा का यश वन्दरमा कौ नाई 
प्रकाशित था। इतने मे परवदिशा से हर्कारे ने आरे कदा रि हे राजन्‌! 
रवं दिशा में ओर किसी शजा का सोम हआ । फिर उत्तर दिशासेहर 
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करि ने आ कहा कि हे रान्‌ उत्त दिशा मँ ओर्‌ राजा का चोम हा 
हे ओर ठम्हारे मण्डलेश्वर युद्ध करते टे। इती मकार, द कणःदशा कग 
ञओर से भी हस्काश आया ओर उसने भी कदा कि ओर राजा का चोम . 
या हे ओर परिचम दिशा से हर्कारा आया उसन का ष परिचम 
दिशा कोभ हआ हे एक ओर हरकार आया उसने कहा कि 
सुमे पर्वत पर जो देवतों ओर सिद्धो के रहन कं स्थान ट वहा कताभ 
हृ है ओर अस्ताचल पर्वत चोभ इंआ दै। तप जैसे अड़े मेघ आवे 
केते ही रजा की आज्ञा से बहत सी सेना आई । रानी न्‌ बहत से मन्त्री, 
नन्द्‌ आदिक टहलुये, ऋषीश्वर्‌ ओर्‌ युनीश्वर व्ह देसे । जितने भृत्य 
ये पे सब सुन्दर ओर यषां से रहित श्वेतमादगे की नाई श्वेतवश्च पहने 
देखे ओर डे वेदपाठ ब्राह्मण देसे जिनके शब्द से नगरे के शब्द भी 
सूम भासते थे । हे मजी ! इस प्रकारं ऋषीश्वर, मन्त्री, रदहलुये ओर 
बालक उसमें देखे, सो रवं ओर अप्व दोनों देखती महं ओर आश्वर्य- 
सच्‌ हो चित्त में यह शङ्का उपजी कि मेरा भत्ता ही मुचा हेवा सम्प्र 
समर भृतक इमा है जो ये सब परलोक में आये हे । तव क्या देखा 
कि मष्याह का सूर्यं शीश प्र उदित हे ओर राजा सुन्दर षोडश वषं 
का रथम की जशवस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे वेड हे। 
केसे आश्चयं को देख के शनी र अपने गृह मेँ आई । उस समय 
आभीराति का समय था अपनी सहेलियों को सोई हई देख जगाया ओर 
का जिस सिंहासन प्र" मेरा भत्ता वैठता था उसको साप करो मे 
उसके छपर बेहूगी ओर जिस प्रकार उसके निकट मन्त्री ओर मृद 
आन्‌ भेटत थे उसी प्रकारं अविं । इतना सुनकर सदियों ने जा बडे 
मन्त्री. से कहा ओर मन्त्री ने स॒षको जगाय ओर सिंहासन -ड़वाकर 
मेघ क नाई जल कौ वषो की । सिंहासन पर ओर उसके आस पास 
वख विये ओर शले जलाकर वड़ा प्रकाश किया। जसे अगस्त्ययुनि ` 
ने समुद्रको पानक्रिया था वैसे ही अन्धकार को प्रकाश मे ज पान कर 
लिया तव मन्त्री, रलये, परिडत, ऋषीश्वर ्ञानवाय्‌ जितने कुलं राजा 
के पास आते थे दे स सिंहासन के निकट आकर बेटे ओर इतने लोग 
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आये मानो प्रलयकाल भे समुद्र का चो इया हे ओर जल से पूरणं प्रलय 
ह सृष्टि मानो पनः उततर हई है । लीला इस प्रकार मन्प्ी, उहलुय, 
परित ओर बालको को भ्त विना देख बडे आश्चर्यं को परास हृ कि 
एक दशं को अन्तर बाहर दोनो शरोर देखती दै । इस प्रकार देखे 
हदय की वात्ता किसी को न षताई ओर भीतर आकर कहने लगी कि 
वड़ा आश्चयं है, ईश्वर की माया जानी नही जाती कि यद क्या है। 
इस प्रकार आश्चर्येमान होकर उसने सरखतीजी की आराधना की शौर 
सरस्वती कुमारी ऊन्या का रूप धरके आन प्राप इई । तव लीला 
ने कहा, है भगवति ! मे बारम्बार परती ह ठम उद्रेगशवाय्‌ न होना, 
वड़का यह्‌ खमभाव होता हैकरि जो शिष्य वार्वा प्रे तो भी 
सेदवान्‌. नहीं होते । अव मे परती दँ कि यह जगत्‌ श्या है ओर 
वह्‌ जगत्‌ क्या हे १ दोन मे ृत्रिम कोन द ओर्‌ अषत्रिम कोन है ! 
देवी गोली, हे लीले ! तने रव कि एृतरिम कोन हे ओर अग्त्रिम कौन 
हे सोम पे तुभसे कर्हगी । लीला बली, रे देवि ! जर्दा तुम हम 
वटे हं वह अ्रृभरिम है ओर वह जो मेरे भक्तौ का स्वगे है सो दत्रिम 
दै.्योकि सूयस्थान मेँ वह सृष्टि हई दै । देवी बोली, हे सीले ! जसा 
कारण होता है केसा दही काय होता है।जो कारण सत्‌ होता हेतो 
कायं भी सत्‌ होता हे ओर सत्‌ से असत्‌ नही रोता ओर असत्‌ से सत्‌ 
भी नहीं रोता ओओर न कारण से अन्य कायं होता है । इससे जेसे यद 
जगत्‌ है वेसा ही वहं जगत्‌ मी दै । इतना सुन फर लीला ने पचा, 
हे देषि ! कारण स अन्य कायैसत्ता होती दै, परयोकि गृत्तिका जल क 
उठाने मेँ समथ नहीं ओर जव मृत्तिका का धट बनता दै तव जल क 
उठाता दै तो कारण से अन्य कायं की भी सत्ता हृदं । देवी गोली, 
हे सीले ! कारण से अन्य कार्यं की सत्ता तब होती दै जव सहायका 
भिन्न होता है। जह सहायकरी नहीं होता वँ कारण से अन्य कायं 
की सत्ता नदीं होती । ते मत्तौ की सृष्टि भी कारण विना भासी ६। 
उसका जीव पुरक आकाशरूप था, वरहो न कोर समवायकारण था, 
ओर न निमित्त कारण था इससे उत्को त्रिम कैसे कषये १ जो किसी 
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का क्रिया हो तो करभरिम हो प्र वह तो आकाशसरूप पृथ्वी आदिक त्वो 
सै रहित है। जो समवाय कारण ही न हो तो उसका निमित्त कारण के 
हो । इसे तेरे तत का सग अकारण दे। लीला ने प्रा, द देब ! 
उस सर्गं की जो संस्काररूप स्ति हैसो कारण भ्यो न हो ! देवी बोली, 
हे लीले ! सप्ति तो कोर वस्त॒ नदीं है। ति आकाशरूप दै । स्ति 
सकस का नाम है सो वह भी संकख आकाशरूप दै ओर ५१५ पस्तु 
नहीं दह मनोशजरूप है इससे उसकी सत्ता भी कुदं नहीं है केवल 
आमासरूप है। लीला बसी, रे महेश्वरि ! यदि वह्‌ सकस्पमात्र आकाशः 
रूप है तो हँ हम ठम वैठे दै क भी वही दै तो दोनों चस्य हे । 
देवी बोली, हे लीले ! जैसा उम करती हो केसा दी ३ै। अरं, तं, इदं, 
यह्‌, वह सम्पण नमत्‌ आकाशरूप हे ओर परान्तिमात्र भासता रै। उपना 
कु नहीं सब आआकाशमात्र है ओर खरूप से इनका कुलं सद्राव नदी 
होता । जो पदार्थं सत्य न हो उसकी स्मृति कैसे सत्‌ हो ? लीला बोली, 
हे देषि ! अपूरि मेरा भक्तौ था सो मूर्सिवत्‌ हृ ओरं उसको जगत्‌ 
भासने लगा सो केसे भासा ? उसका स्यति कारण दै वा किसी ओर 
प्रकार से, यह मेरे हृश्यभरम निग्रत्ति के निमित्त मुफको वही रूप कहो । 
देवी ओली, हे लीले ! यह रौर बह सगं दोनों ्रमरूप है । जो यह सत्‌ 
हौ तो इसकी स्ति भी सत्‌ हो परर यह जगत्‌ अस्वरूप है । जसे यह 
मरम तमको भासा हे सो सुनो । एक महायिदाकाश है जिसका किञ्चन 
चिद्खणु हे ओर उसके किसी अश मे जगतरूपी इक है । सुमेरु उस 
टृच का थस्भ हे, सप्लोक डाली ह, आकाश शासं है, सप्रसमुद्र उसमें 
स्स है ओर तीनों लोक फल रै। भिद्ध, गन्धव, देवता, मनुभ्य शरोर 
दत्यरूप मच्छर उसमे रहते है ओर तारागण उसके फूल है । उसी इच्च के 
केतौ दर भृ एक देश है ओर उसमें एक पेत हे जिसके नीचे एक 
नगर सता है । वहो एक नदी का प्रवाह चलता है ओर वरिष्ठ नाम 
एके ब्राह्मण जो बड़ा धार्मिक था वह सदा अग्निहोत्र करता था । धन, 
विद्या, पराकम ओर कमो भे बशिष्ठनी छषीरवरो फे समान था पर्न 
ज्ञान म भद्‌ था। जसा सेच वशिष्ट का ज्ञान है वेसा भूचर वशिष्ट का 
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ज्ञान न था । उसकी खी का नाम अरुन्धती था। वह पतित्रता र चन्द्रमा 
के समान सुन्दरी थी ओर उसी अरुन्धती फे समान विद्या, करम, कान्त, 
धन, चेष्टा ओर पराक्रम उसका भी था ओर चैतन्यता अर्थात्‌ त्ञान ओर 
सब लक्षण एक समान थे । वह्‌ आकाश की अरुन्धती थी ओर यह 
भूमि कौ अरुन्धती थी । एक काल म वशिष्ट ब्राहमण परैत के शिखर 
पर वेठा था । वह्‌ स्थान सुन्दर हरे वृणो से शोभायमान था । एक दिन 
एक अति सुन्दर राजा नाना प्रकार के सूषणो से भूषित परिवार सहित 
उस प्रेत के निकट शिकार सेलने के निमित्त चला जाता था । उसके 
शीश पर दिग्य चमर होता एेसा शोभा देता था मानो चन्द्रमा की किरणे 
प्रसर रदी ह शरोर शिर पर अनेक प्रकार के चतरो की बाया मानो 
रूपे का आकाश विदित होता था। र्मणि के मूषण पिरे हए मणश्ड- 
लेश्वर उसके साथ थे ओर हस्ती, घोडे, रथ ओर पेदल चां प्रकार की 
मोना जो आगे चली जाती थी उनकी धूलि बादल होकर स्थित हई । 
निदान नवत नमा बनते हृए सजा की सवारी जाती देखके वशिष्ट 
ब्राह्मण मन में चिन्तवन करने लगा कि राजा को बड़ा सुख प्राप हाता 
दै, क्योकि सव सोभाग्य से राजा सम्पन्न होता दै । इष भरकार्‌ रज्य 
मु्को भी प्राप्त टो । त्र तो वह यह इच्वा करने लग कि भं कृष 
दिशाओं को जीवगा ओर मेरे यश से कव दशोदिशा प्रणे होगी । रेसे 
छत्र मेरे शिरपर कव ङरेगे ओर चारे प्रकार की सेना मेरे आगे कव 
चलेगी । सुन्दर मन्दरे मे घुन्दरी कियो के साथ में क्व विलास करूणा 
ओर मन्द मन्द शीतल पवन सुगन्धता के साथ कष स्पशं हागा । ह 
लीले ! जव इस प्रकार व्राह्मण ने संकल को धारण किया ओओरजो 
अपने स्वकर्म थे सो भी करता रहा कि इतने दी भँ उसका जरावस्था 
प्रा हई । जैसे कमल के ऊपर वरफ पडता है तो कुम्दिला जाता ₹ 
वैसे दी बराह्मण का शरीरं कुम्हिला गया ओर्‌ गृ्छु का समय निकट 
या । जव उसकी शरी भक्तौ की मृत्यु निकट देके कष्टवर्‌ हई तो 
उसने मेरी आराधना, जेषे तले की दै, की ओर मत्ता को अजर अमरता 
को दुसौभ जानके भुफसे बर मोगा कि हे देवि ! मुभक यहं वरं द ।क 
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जव मश मर्ता मृतक हो तव इसका जीव वाह्य नं जावे । तत्र . मने 
कहा रसा -ही होगा । हे लीले | जप वहत काल ्यतीति ह्या तो 
ब्राह्मण मृतक ह पर उसका जीव परन्दिर म दी रहा । नेसे मन्दर मे 
आकाश सहता हे वेसे ही मन्दिर म रहाः। है लीले | जघ वह आकाश 
रूप हो गयाः तथ उसकी पुरक मँ जो राजा का द्‌ संकरप था इसक्िये 
जेस -बीज से कुर निकल ओता है देसे ही. यह संकट आन फुर 
ओर उससे वह अपने कों त्रिलोकी का राजा. ओर परम-सोभाग्यसम्पन्न ` 
देषने.लभा.कि दशो दिशामेरे यंश से प्रणैः रदी दै; मानो यशरूषी 
चन्द्रमा कौ यह ए्णमासी है । नेसे. प्रकाश अन्धकार को नाश करता 
-है वेसे. ही वह शब्ररूपी अन्धकार का नाशकर्ता प्रकाश हा ओर 
बाह्मणों के चरणों का सिंहासन हा अथौत्‌ ब्राह्मणों को बहुत प्रजने 
लगा । निदान अथियो को करप्रच ओर शयो को कामदेव इत्यादिक 
जो साचतिकी ओर राजसी गुण है उनसे सम्पन्न हा । पर उसकी खी 
उसको शतक देख के वडुत शोकवार्‌ हुई । जेते जेट आपाद की मञ्जरी 
सूख जाती दै वैसे दी बह सू गई ओर शरीर को घोडके यन्तवाहक 
शरीर सं अपने भत्ताको वेमे दी जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा 
भिलती हैर बराह्मण के पुत्रपनसंयुङ्क अपने गृहमे रहे।उस ब्रह्मण कों 
मृतक हुए अथ आठ दिन हए हैँ कि वही वशिष्ट ब्राह्मण तेरा भर्ता राजा 
पद्य इआा।अरन्धती उसकी चरी तूतीला हुई।जितना कुच आकाशः परवत, 
समुद्र पृथ्वी ओर त्रिलोकी हैसो वशिषटब्राह्मण के अन्तःपुर मे एक कोने 
स्थित है । वहं मको आठ दिन व्यतीत इए ह ओर भी सूतक भी नीं 
गया प्र यहा तमने साठसदस् वं राज्य करके नाना प्रकार के सुन्दरमोग 
भोगे है। है लीले! मिस प्रकार तूने जन्म लिया है सो मेने सवकटा है।पर 
ब क्या है! सनभममात्र है । जितना कुच जगत्‌ ठमको मासता हसो 
आभासमात्र है संक से रता हैवास्तष सेकुघ नहीं है। हे लील ! जो 
यह जगत्‌ सद्‌ न हा तो इतकी स्मृति कैसे सत्य हो । तम हम अर 
सथ उसी रहण रे मन्दिर गे स्थित है । लीला बोली, हे देवि ! व्टारे 


श. 


पचन को मेँ असत्‌ केसे कटं १ पर. जो तम कहती हो कि उस ब्राह्मण 
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का जीव ्रपने गृ मँ दी रहा; वँ हम ठम वैठे है ओर देश देशान्तर 
(नतः समुर, साक आर लाकपालक सब जगत्‌ उसी दी गृहमे दतो बह 
उसमें समाते केसे ह १ ये बचन तुम्हारे रेसे हं जैसे कोई कहे फ सश्सो 
के दाने मे उन्मृत्‌ हाथी वधि हृए है; सिंह के साथ मच्छर युद्ध कसते 
है; कमल के डो मे सुमेरु पवेत आया दे; कमल पर बैटकर भ्रमर रस 
` पान कर गया ओर स्वम मे मेघ गजता ह, चित्रामणि के मोर नाचते 
ओर्‌ जायत्‌ की मूर्तिं के छपर लिखा हा मोर मेष को गर्जता देके 
नृत्य कर्ता है । जेसे ये सव असम्भव वात्तौ है वैसे ही पम्हारा कहनाः 
मुमको असम्भव भासता हे । देवी बोली, हे लीले ! यहं मैने वभे 
भूठ नदीं कषा । हमारा कहना कदाचित्‌ रषत्‌ नरी, क्योकि यह्‌ 
ख्रादि परमात्मा की नीति दे कि महापुर्ष असत्‌ नहीं कहते । हम तोः 
धूमे के प्रतिपादन करनेवाली हे; जहौ धर्म की हानि होती दे वरदौ हमः 
धमे प्रतिपादन कसती ह ओर जो हम धम का प्रतिपादन न करं तो धं 
को ओर केसे मने । हे सीले ! जेसे सोये इए के स्वप मे त्रिलोकी भासः 
अतीदहैसो अन्तःकरणमें ही होती है ओरस्वभ्र से जाभ्रत्‌ होती है 
वैसे ही मरना भी जान । जब जहो गृतक होता है वरीं जीव युयेष्टक 
आकाश रूप हो जाता ह ओर फिर वासना के अनुसार उसको जगत्‌ 
भासि ओता है! जैसे स्वप्र मे जगत्‌ मास आता दे वहसश्यासूप दहे! 
आकाशरूप ही रैषेते दीं इसको भी जान । हे लीले ! यह सब 
जगत्‌ तेरे उसी अन्तःपुर मे है, क्योकि जगत्‌ चित्ताकाश मेँ स्थित 
ह । जैसे आदशौ में प्रतिषिम्ब होता ह वेसे दी चित्त मेँ जगत्‌ है 
दोर आकाश रूप है, इससे नो चित्त अन्तःपुर मेँ इ तो जगत्‌ 
भी हुआ । हे सीले ! यहं जगत्‌ जो तुमको भासता दै सो आकाश- 
रूप रै । लेसे स्वभ शर संकरपनगर ओर कथा के अथे मासते दं वेसे 
- ही यह्‌ जगत्‌ भी है ओर जे मृगतृष्णा का जल भासता है यसे दी यद 
जगत्‌ भी जान । हे सीले ! बास्तव मे कोई पदाथ उपजा नदीं भरम सं सब 
मासते है । जैसे स्वभ मे स्ान्तर फिर उससे ओर स्वभा दीखता हे वसे हीं 
तमको भी यह सृष्टि भरम से भासी है । ह सीते ! यह जगत्‌ आत्मरूप 
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३। जह बिद््ण है वहौँ जगत्‌ भी दे पर क्या रूप दै, आभासर्ूप 
है । जैसे वह आकाशरूप दै वेसे दी यह जगत्‌ भी आकाशरूप हे। 
जिस प्रकार यह चेतता है उस प्रकार हो मासता हे इससे संकलपमात्र है। 
जैसे स्वपर भासता है ओर जसे सकरपनगार होता दै वैसे ही यह्‌ जगत्‌ 
हे । जैसे सरुस्थल की नदी के तरङ्ग मासते द वेते दी यह जगत्‌ मासता 
है। इससे इसकी कयना त्याग दो । इतना सुन फिर लीला ने प्रवा, ` 
हे देवि ! उस वशिष्ट ब्राहमण को मरे आठ दिन बीते हे ओर्‌ हमको यहा 
साठ सदस वषै वीते हँ यह वात्ता केसे सत्‌ जानिये १ थोडे काल मे 
बड़ा काल कै हा ? देवी बोली, हे लीले ! जेसे थोडे देश में बहुत 
देश आते है वैसे ही थोडे काल मँ बहुत काल भी आता हे । अहन्ता 
ममता आदिक जितना कु जगत्‌ है सो आभासमात्र है उसे क्रम से 
सुन । जब जीव मृतक होता है तब मूच्डौ होती है ओर फिर मूच्छ मे 
चैतन्यता फर आती दे, उसमे यह भारता है कि यह आधार है तो 
यह राधेय हे; यह मे हाथ है; यह मेसा शरीर दै; यह मेर पिता हे; इसका 
भँ पुत्र ह; अब इतने वषै का मेँ हृ; ये रेरे बान्धव है; इनके साथ 
भँ स्ेह कशता ह यह्‌ मेश गृह है ओर यह मेरा कुल चिरकाल का 
चला आता हे । मरने के अनन्तर इतने रम को देखता ह । हे लीले । 
जिस प्रकार वह देखता हे केसे ही यह भी जान । एक सण मे ओर का 
ओर भासने लगता हे। यह जगत्‌ चैतन्य का किञ्चन है। जेते चेतन संवित्‌ 
म चैत्यता होती हे केसे दी यह जगत्‌ भी भासता हे चोर जेसे स्वम मे दरण, 
दशेन, द्य तीनो भासते है वसे दी आत्मसत्ता मेँ यह्‌ जगत्‌ किञ्चन 
होता दै ओर भम से भासता है, वास्तव मेँ नाना कुद हृ नरी । 
जेसे सष मेँ कारण विना नाना प्रकार का जगत्‌ मासता दै केसे ही पर 
सोक म नाना प्रकार का जगत्‌ कारण विना ही भासता है सो आकाश 
रूप है ओर मन. के भ्रमसे भासताहैवेसे ही यह जगत्‌ भी मनके 
धम्‌ सं भासता ह । स्वपर जगत्‌, परलोक जगत्‌ ओर जाग्रत्‌ जगत्‌ में 
मद छख नही । जसे वह भममातर हे कते ही यह भमान दै-वास्तव भर 
ऊच उपना नही । जैसे समुद मेँ तरङ्ग कुच वास्तव नहीं केसे ही आत्मा 
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म जगत्‌ कुल वास्तव नही, अपत्‌ ही सत्‌ की नाई भासता दे । 
किसी कारण से उपजा नदीं इस कारण अविनाशी है । हे लीले ! जैसे 
चैत्यानमुसृत्व इए चेतन आकाशरूप भासता हे वैत दी चेत्यता में चेतन 
. आकाश & क्योके कुच्‌ इरा नदीं । जैसे समुद्र तरङ्ग होता दै तो प्‌ 
तरङ्गं ड जल से इतर दै नदीं, जल ही है, वेषे ही आमा मे जगत्‌ कु 
इतर नही, बर्कि जल में तरङ्ग की नाई भी आत्मा मँ जगत्‌ नहीं । 
जेस शश के शृङ्ग असत्‌ है वेते दी जगत्‌ असत्‌ है-कुब उपजा नहीं । 
हे लीले ! जव जीव शतकं होता है तव उसको देश, काल, करिया, 
उत्पत्ति, नाश, कुटस्प, शरीर, वषं दिकं नानारूप भासते है पर वे 
सष राभास्‌ रूप है । जिस प्रकार चण २ मँ इतने भास अति है वेशे दी 
कारण विना यह जगत्‌ भासित है तो दृश्य ओर द्रष्टा भी कोई न ह्या! 
देश, काल, क्रिया, एवय, इन्दा, प्राण, मन ओर बुद्धि सम्‌ भ्रम से 
भासते है । आतमा उपाधि से रहित आकाशरूप है ओर उसके प्रमाद 
से जगतरम उदय हृ दे । हे लीले ! भ्रम में क्या नदीं देता ? जसे 
एक रात्रि मे हरिशचन्द्र को दादशवपै प्रम से भासे थे केसे दी य्ह भी थोडे 
काल मेँ हुत काल भासा हे । दो खस्था में ओर का ओर भासता हे। 
स्व मेँ यर का ओर भासता हे ओर उन्पत्तता से भी ओर का ओर भासता 
है । ्भोक्वा आपको भोका मानता दै ओर भरम से उतसाह ओर शोक 
को इकटरा देखता हे । किसी को उत्साददोता है ओरं खभ मेँ तकभाव 
शोक को देखता हे । िद्ुडा हया खपर मेँ मिला देखता हे ओर जो 
मिला है सो आपको वरुड जानता है । काल ओर हे । भ्रम करकं 
ओर काल देखता दे । इससे देखो यह सब म्रमरूप है। मेसे भ्रम से यहं 
भासता है वेमे दी यद जगत्‌ मी भ्रम से मासता हे परन्तु ब्रह से इतर 
कुल नदीं । इससे न वन्ध दै ओर न मोत्त दे । जेस मिर्च भं तीदएता 
दै वैसे दी आतमा मे जगत्‌ दै । जसे थम्भे मेँ एतलिया होती दै वेसे दी 
आतमा मे जगत्‌ है ओर जसे थम्भे मे युतलिरयो कब इद नदीं ज्यो का 
त्यौ दै ञ्र शिरी के मन मँ यतलियौ है वैसे दी ब्रह मृ जगत्‌ दे नही, 
प्र मनरूपी शिखी ने जगत्रूपी परतलिर्यो करपी हँ । आत्मसत्ता 
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ज्यो की त्य निल, शद, अन्‌, अमर अपने आपमे स्थित है । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उलत्तिकरणे मण्डपाख्यानं परमाथप्रातपादन 
नाम चलतर्दशस्सर्गः ॥ १४॥ 
देवी बोली, दे लीले ! जव जीव को श्य से मृन्खां होती है तव . 
शीर ही उसको फिर कु्जन्म ओर देश, काल, किया, द्रव्य रोर अपना 
परिरं आदि नाना प्रकार का जगत्‌ भास आता है पर यास्तव में कुच 
नही-स्छृति भी असत्‌ है । एक स्प्ति अभव से होती हे ओर एक स्ति 
अनुभव बिना भी होती हे पर दोनों र्ति मिथ्या हे । जेसे स्वभमें 
अपना देह देखता हे तो वह अनुभव असत्‌ है, क्योकि वह कुचं अपने 
मरने की स्ति से नहीं भासा ओर उस मरण की स्प्रति भी असत्‌ है । 
स्म मेँ कोई पदाथ देखा तो जाग्रत्‌ मेँ उसको स्मरण करना भी असत्‌ 
है, क्योकि वास्तव मेँ कु हरा नदीं । इससे यह्‌ जगत्‌ अकारणरूप ह 
ओर जो है सो चिदाकाश ब्रह्मरूप है । न कुल विदूरथ की सृष्टि सत्‌ हे 
ओर न यह सृष्टि सत्‌ है-सब सकर्पमात्र है । इतना सुन लीला ने प्रा, 
हे देवि ! जो यह सृष्टि भरममात्रहे तो वह जो विद्रथकी सृष्टि हैसो 
इस सृष्टि के संस्कार से इई है ओर यह सृष्टि उस ब्राह्मण ओर ब्राह्मण 
की स्पृति संस्कार से हृ है तो ब्रह्मण ओर ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी ` 
स्पृति से इई है। देवी बोली, हे लीले ! वह जो वशिष्ट-बाह्मण की सृष्टि 
है सो ब्राह्मण के सकय से हरै है ओर बाह्मण व्या मेँ कुरा ह, परन्त 
वास्तव में ब्रह्मा भी कु नहीं ह्या तो उसकी सृष्टि या कं । यह्‌ 
नितनी कु सृष्टि है सो उसी बाह्मण के मन्दि मँ है, वास्तव से कुव 
इ नहीं सब सकखरूप दै ओर मन के रने से भासती है । जसे 
जेसे सकरस्य ऊरता हे केसे ही वैसे होकर भासता है । यह सृष्टि जो तेरे 
भततौ को भासि आहं है वह हद संकट से भासि आई दै । थोडे काल 
म्‌ बहुत भ्रम होकर भासता है । लीला ने प्रा, हे देवि ! जहौ ब्राहमण 
क श्रतक हए आट्‌ दिन ग्यतीत हए हँ उस सृष्टि को हम किस प्रकार 
देख १ देवी बोली, हे लीले ! जव त्‌ योगाभ्यास करे तव देसे । अभ्यास 
विना देखने कौ सामथ्यं न होगी, क्योकि वह सृष्टि चिदाकाश में 
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फरती है । जव त्‌ चिदाकाश भे अभ्यास करक प्रा होगी तव तुमः 
को सव सृष्टि मासि अवेगी । वह जो सृष्टि है सो ओर ॐ संकर भँ ह 
जव उसकं रकरप मे प्रवेशं करे तो उसकी सृष्टि मासे, अन्यथा नदीं 
भाक्ता । जसं एक के स्वप्र को दूसरा नहीं जान सकता वेसे दी ओर की 
पृष्ट नही मासती । जब त्‌ अन्तवाहकरूप दो तव बह सृष्टि देखे । ` 
जव त्क ओआधेभोतक स्थूल पञ्चतच्चों के शरीर मे अम्यास्‌ है त तक्‌ 
उसका न देख सकेगी, क्योकि निराकार को निशकार रहण करता हे 
आकार नदीं प्ररण कर सकता । इससे यह आधिभोतिक देह भरम है, 
इसको व्यागकर चिदाकाश मेँ स्थित हो! जेसे पदी आलय को त्याग- 
कर आकाश मेँ उडता है ओर जर्हौ श्च्छ होती हे बहौ चला जाता 
है वेसे ही चित्त को एकाग्र करफे स्थूल शरीर को त्याग दे ओर योग 
अभ्यास कर आ्रात्मसत्ता में स्थित हो । जव आधिभोत्िक को त्यागकर 
अभ्यास के वल से चिदाकाश में स्थित होगी तथ आवरण से रहित 
होगी ओओर फिर जहा इच्छा करेगी वहा चली जावेगी ओर जो कुबं 
देखा चाहेगी वह्‌ देखेगी । हे लील ! हम सदा उस चिदाकाश मेँ स्थित 
है । हमारा वणु चिदाकाश है इस कारण हमको कोई आवरण रोक 
नीं सकता, हमसे उदारो की सदा स्वरूप में स्थिति हे ओर हम सदा 
निराषरण दह कोर कायं हमको आवरण नदीं कर सकता, हम ख- 
इच्छित दै-जहौँ जाया चाहं हँ जाते दै ओर सदा अन्तवारक्‌ रूप 
| त्‌ जव तक्‌ आआधिभौतिकरूप है तव तक बह सृष्टि ठभको नहीं 
मामती शीर त्‌ वहो जा मी नदीं सकती । हे लील ! अपना ही सकस 
मृष्ट दै । उस्म जव तक चित्त की इत्ति लगी दै उस काल भे य 
` अपना शरीर दी नहीं भासता तो ओर का केस भासे १ जघ तुको 
अन्तवाहकता का दद्‌ अभ्यास हो ओर आधिभौतिक स्थूल शरीर क 
ओर पे वैराग्य हो तव आधिभौतिकता मिट जावेगी, क्योकि आगे दी 
सव सृष्ट अन्तवाहकरूप है, पर संकट कौ दृता से आधिभातिक 
भासती दै । जैसे जल हद्‌ शीतलता से बरफरूप ही जाता है सं ह 
अन्तवाहकता से आधिभौतिक हो जाते. दै-पमादरूप संकख वास्तवे 
। थ ह 
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हृ नहीं । जव बही संकर उलट कर सूदम्‌ अन्तवाटक्‌ कौ ओर 
आता है तव आधिभौतिकता मिट जाती हे ओर अन्तवाहकता चा 
उदय होती हे । जष इस प्रकार उको निरावरणरूप उदय्‌ हागा तव 
देखने पँ ओर जानने में कुब यत न होगा । साकार से निराकार को 
ग्रहण नहीं कर सकता । निशकार की एकता निराकार से दी हती है- 
न्यथा नहीं होती । ज त्‌ अन्तवाहकरूप होगी तव उसकी संकख 
सृष्टि मे तेरा प्रवेश होगा । हे लीले ! यह जगत्‌ संकरपरूप भ्रममात्रहे, 
वास्तव मेँ कुब हा नही, एक अदेत आत्मसत्ता अपने आपमे स्थित 
है ओर दैत कुबे नदीं । लीला बोली, हे देवि ! जो एक अद्रेत आस्‌- 
सत्ता है तो कलना यह दूसरी वस्ठ भ्या है सो कहो ! देवी बाली, हे 
लीले ! जसे सरणं मे भूषण क वस्व॒ नरी, जैसे सीपी में रूपा दूसरी 
वस्त॒ कु नहीं ओर जैसे रस्सी मेँ सपं दृस्री वस्त नदीं पेषे दी कलना 
भी कु दूसरी षस नहीं है एक अदत आत्मसत्ता ज्यो की त्यों स्थित 
है; उसमें नाना भासता है पर बह भममात्र है-वास्तव में अपना 
आप एक अनुभवसत्ता है । इतना सुन फिर लीला ने परख, टे देवि ! 
जो एक अनुभवसत्ता ओर मेर अपना आप है तो मेँ इतना काल 
क्यो परमती रही ? देवी बोली, हे लीले ! त्‌ अविचाररूप भम से भमती 
रही हे । विचार करने से मम शान्त हो जाता हे । मम ओर विचार भी 
दोनों तेर ही सरूप हैँ ओर उभे ही उपजे ह । जव तमको अपना 
विचार होगा तब म्म निषत्त हो जवेगा । जैसे दीपक के प्रकाश से 
अन्धकार नष्ट हो जाता है षेसे दी विचार्‌ से दवैतभरम नष्ट हो जवेगा 
आर जस रस्सी के जाने से सपंप्रम नष्ट हो जाता हे ओर सीप के जने 
स सूप का भरम नष्ट होजाता है वेस दी आत्मा के जाने से आधिभौतिक 
भम्‌ शान्त हय जावगा। जब दृश्य का अत्यन्ताभाव जान के इद्‌ वेराम्य 
कर्थ अ आत्मस्वरूपं का दद्‌ अभ्यास हो तव आत्मा का साक्लात्कार 
न ५ दै ओर्‌ इसी से कल्याण होता दै । हे सीले।! 
जव रश्य जगत्स वराभ्य होता हे तव वासना चय हो जाती है ओर 
शान्ति प्रास होती है । हे लीले ! त्‌ आत्मसत्ता का अभ्यास करतो तेरा 


कुच 
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जगतभ्रम शान्त हो जावेगा । भम भी कुल वस्तु नहीं दै, क्योफि देह 
आदिकं भ्रमभी कु हआ नरी । जैसे सस्सी के जाने भै सोपका 
अभाव विदित होता है पसे दी आतमा के जाने से देहादिकों का 
त्यन्त अभाव हो जाता हे। 
इति श्रीयोगपाशिषटे उ्ततिप्रकरणे विश्रान्तिविणेनन्नाम 
पञ्चदशस्स्गः ॥ १५॥ | 
देवी बोली, है लले ! जितने कु शरीर उको भासते है सो सव 
सख्प्रपुर्‌ की नाई दहै । जेसे स्वप्र मे शरैर भासता है, परं जव निज स्वरूप 
म स्फृति होती है तथ स्वर का शरीर सत्य नही भाता । जैसे सकस 
के त्यागने से सकसपरूप शरीर नहीं मासता पैसे दी बोधकाल मे यद्‌ 
शरीर भी चरीं मासता । जसे मनोराज के त्यागने से मनोराज का शरीर 
नीं माता वेसे दी यह शरीर भी नरी मासता । जब स्वरूप का त्तान 
होगा तव यह्‌ भी वास्तव न भासेगा। जैसे स्वरूप के स्मरण रोने पर स्वप्र 
शरीर शान्त होता दै वैसे ही वासना के शान्त होने पर जाग्रत्‌ शरीर 
भी शान्त हो जाता है । जैसे खप्र का दे्‌ जागने से असत्‌ होता द 
वैसे दी जाग्रत्‌ शरीर की भावना त्यागने से यह भी असत्‌ भाता ह । 
इसके नष्ट होते पर अन्तवाहक देह उदय होवेगा । जेसे स्व मृ राग 
देष होता हे ओर जव पदार्थौ की वासना बोध से निर्ीज होती दै तव 
उने गुङ्ग होता दै वैसे दी जिस पुरूष की षासना जाभरत्‌ पदारथ मे न 
दई है सो पुरुष जीवनक पद को पराप होता दै । ओर यदि उसमे फिर 
मी वासना द अवे तो वहे वसना भी निवौसना दै । जो रवै कर- 
नाच से रहित दे उसका नाम सत्तासामान्य हे । है सीले ! जस्‌ परप 
ने वासना रेकी ३ ओर क्नाननिदरा से आयौ हआ दै उसका सुषररूप 
जान । उसकी वासना सुखि हे ओर जिप्तकी बासतना प्रकटं € आर 
जागरूप से विचरता हे उसको अधिक मोह से आवया जानियं। जौ 
परुष चेष्ठा करता ष्टि आता द ओर जिसको अन्तःकरण 1 वर्सन! 
नष हई है उसको ठरीया जान 1 हे सीसे ! जो पुष भरतयचच चे करता 
ह ओर अन्तःकरण ी वासना से रहित है वह जीवनमङ् ६ । नस 
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युष का चित्त सलद को परा हआ दै उसको जगत्‌ वे वासना नष 
हो जाती है ओर जो वासना एरती भासती द्‌ तां भ सत्यं जानक 
नहीं रती । जब शरीर की वासना नट होती दै तव आभमातिकता 
नष्ट हयो जाती दे ओर अन्तवाहकता आन 1 ह । जेस बर्फ 
की पुतली सथं के तेज मे जलरूप हो जाती दै वेते ही आभेभोतिकता 
च्ीए होकर्न्तवाहकता प्रा होती हे । जघ अन्तवाहकता प्राप होती 
ह तव शरीरं आभासमय चित्तरूप होता हे ओर अपने जन्मान्तरोः 
व्यतीत सृष्टि का सब ज्ञान हो अता हे। तव वह जरह जाने री इच्याः 
करता है षँ जा प्राप होता है ओर युदि किसी भिद्ध के मिलने 
अथवा किसी के देखने कौ इच्या करे सो सव कुल सिद्ध दोता दै 
परन्तु अन्तवाहकं बिना शकि नरी होती । जव इस देह से तेरा अहभावः 
उटेगा तम सष जगत्‌ ठंफको प्रत्यक्त भासेगा । हे लील ! जव थाधि- . 
भौतिक शरीर की वासना नष्ट होती है तव अन्तवाहक देह होती हे 
ओर जब अन्तवाहक मेँ वृत्ति स्थिति होती देतव ओर के सकस्प कौं 
सृष्टि मासती है । इससे त्‌ वासना घटने का यत्र कर । जव वासना नष्ट 
होगी तव त्‌ जीवन्मुङ्क पद को प्राप होमी । हे लीले ! जव तक उको प्रण 
बोध नदीं पराहता तब तक त्‌ पनी इस देह को यहा स्थापन कर वह्‌ सृष्टि 
चल कर्देख।जेसे अन्तवाहक शरीरसे मांसमय स्थूल देह काव्यवहारनही 
सिद्ध होता पेसे दी स्थूल देह से सतम कायं नदी होता इसमे त्‌ अन्तवाहक 
शेर का अभ्यास क्र। जव अभ्यास करेगी तव्‌ वह्‌ सृष्टि देखने को 
समथ होगी । हे लले ! जैसे अलभय मे स्थिति होती हे सो मेने ठभसे 
कही । यह वातत बालक भी जानते हँ फि यह्‌ वर ओर शाप की नाई 
नह हं । जब अपना आप दी अभ्यास करेगी तव बोध की प्रापि होगी । हे 
सीले ! सव जगत्‌ अन्तवाटकरूप है अर्थात्‌ संकलपरूप ओर थयोधरूप 
द  संकटप के अभ्यास्‌ से आधिमोतिक उतपन्न हंश्ा है, इपसे संसार 
कशं वासना दद इद है ओर जन्म मरण आदि विकार चित्त मे भासते 
६।जीव न मरता है ओर न जन्मता हे । जेसे स्म मे जन्म मरण 
भासते हँ शरीर जेसे संकर से भरम मासता ह पैसे दी जन्म मरण भम 
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मिः जवेमा ओर आत्मपद की पराति होगी । सीला ने पा, हे देक, 

वमने मुमसे परम निर्मल उपदेश फिया है जिसके -जानने से दश्य 

४ होती ई प्र वह्‌ अभ्यास क्या है, बोध का साधन 

केसे होता हे, अभ्यास यु केसे होता है ओर यष्ट होने से फल क्था रोता ` 
दै ? देवी बोली, दे लीले ! जो कु कोई करता है सो अभ्यास विना 

सिद्ध नहीं होता। घवका साधक अभ्यास है। इससे त्‌ ऋ का अभ्यास 

कर । ह लीलते ! चित्त. म आत्मपद्‌ की चिन्तना, कथन, परस्पर बोध, 

प्राणौ की चेष्टा रौर आमपद के मनन को बहयाभ्यास्‌ कहते है । द्धि. 

मार्‌ चिन्तना किसको कहते है सो भी सुन । शाख ओर. गुरसे जो 
सहायाय श्रवण किये हें उनको युक्िपूरवक विचारना ओर कृथन करना 
चिन्तना कटाता है । शिष्यो को उपदेश करना, परस्पर बोध करना 
सर निणैय करके निश्चय करना, इन तीनों के परायण रटने को बनि 
मान्‌ ब्रह्म अभ्यास कहते ह । जिन पुरुषों के पाप अन्त को भ्रा हृए हैँ 
शर पुणय वचे है वे रागदेष से सुक्क इए है, उनको त्‌ अ्ह्मसेवक जान । 
द लीके ! जिन पुस्पं को सघ्रिदिन अध्यात्म शाच्ल के चिन्तनमें 
व्यतीत- होते रं रर बासना को तरीं प्राप होते.उनको ब्ह्यभ्यासी 
जान-वे ब्रह्मभ्यास मँ स्थित है । हे सीते ! जिनकी भोगवासना चीण 
हृदं रै ओः संसार के अमाव की भावना कसते है पे विरङ्तचि्त महात्मा 
पुर्ष भम्यमू्तिं शीघ्र ही आत्मपद को प्राप होते है ओर जिनकी बुद्धि 
वैराग्यरूपी रङ्ग से रशी है ओर आसमानन्द की ओर एत्ति धावती दै 
रेस उदार आत्माओं को ब्रहमाभ्यासी कहते हैँ । हे लीले ! जिन पुरुपा 
ने जगत्‌ का त्यन्त अमाव जाना है कि यह आदि से.उवन् नदी हु 
ञमौर दृश्य फो असत्‌ जानके त्यागते है, परमत को सत्य जानते दै 
दौर इस युक्ि से अभ्यास करते है बे बहयाभ्यासी काते हे । जिस पुरुष 
को दृश्य की असम्भवता का बोध इञा है ओर इस वदि का मी जौ 
सभाव करके परमात्मपद मे पाति कते है सो ब्रहमाभ्यासी कहाते द । ह 
लील ! दश्य फे अमाव जाने बिना राग ओर देष निरृत नही होते । 


योगवारशिष्ट । 


१६० 0 
रागदेष बुद्धि इस लोक मे दुत को परा करती दे ओर जसको दर्य 
की असम्भव बुद्धि पराप हई रै उसक्रो ज्ञेय अथात्‌ परमासतत्त का ज्ञान 
प्रा होता है। जव उस पद मेँ हृद्‌ अभ्यास होता € तव परमानन्द 
निर्वाण पद को प्रा होता है ओर जो जगत्‌ के अमाव के निमित्त यत 
करता है वहं पराकृत दे । हे लीले ! बोध का साधन्‌ अभ्यास हे, अभ्यास 
शाच्च स होता दै, भयत से पट दोता दै थर षट होने सै चातमत्व की 
प्रि होती है । हे लीले ! जिनको ब्रहमाम्यासी वा त्र्य के सवक कहते 
ह वे तीन प्रकार के है-एक उत्तम, दूसरे मध्यम ओर तीसरे प्रात । उत्तम 
भ्यासी वह है जिसको बोधकला उन्न हद है ओर हर्य का असम्भव 
बोध हृश्ा है । जिसको श्य का असम्भव बोध शा है पर बोषकला 
नहीं उपजी ओर वह उसफे अभ्यास में हे वह मध्यम दे । जिसको दश्य 
का असम्भव बोधं नहीं हा ओर सदा यदी हदय मेँ रहता रै कि 
हश्य का असम्भव हो यह प्रात रै । इससे जिस प्रकार मेने वभको 
अभ्यास कहा है वैसे दी अम्यास करने से तू परमपद को प्राप होगी । 
इतना कहकर वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जेसे अन्नानरूपी निद्रा मे 
जीवकं शयन कर रहा है, ऽससे जगत्‌ को नाना प्रकार का देखता है 
वैसे ही अविद्ारूपी निद्रा मेँ विवेकरूपी वचनो के नल की वषा करके 
जब देवी ते लीला को जगाया तव उसकी अ्नानरूपी निद्रा एसे नष्ट 
हो गर जैसे शस्त्काल यें मेघ का कुंडा नष्ट हो जाता हे। गरमीकिनी 
बोले, जथ इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय 
हुआ ओर सवं समा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई ओर जव 
सूयं की किरणे उदय इई तव फिर सथ आ स्थित हए । 

इति श्रीयोगवाशिषठे उत्पत्तिभिकरणे षिङ्गानाभ्यासव्णनन्नाम 
0 भोडशस्सगेः ॥ १६॥ 
 वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार यर्धराभि फे समय देवी ओर 
सला का सवाद्‌ हा । उस समय सथ लोग ओर सहेलिर्यो बाहर पी 
सोती थीं ओर लीला का भतत शलो मे दवा खा था । उसके पास दिभ्य 
वख पिरे हृए चन्द्रमा की कान्ति के समान सुन्दर देविय सव कल- 


उत्पत्ति पकरण । १६१ 


नाथां को त्यागङे ओर अज्ञो को संकोचकर एेसी समाधि मँ स्थित म 
मानां रत के थम्भे से युतलि्या उत्कं किये स्थित ई । अन्तःथुर भी 
उनके प्रकाश से काशमान हृशा ओर े देसी शोभा देती थीं मानों 
कायाञ्‌ के ऊपर मूर्तिर्या सिसी है । इस प्रकार सष दृश्य कलना को त्याग 
के वे निविकरप्‌ समाधि मे स्थित इई । जैसे करपदर् की लता दूसरी 
ऋत कान्‌ सु अगले एस को त्याग के दूरी ऋत के रस को अही- 
कार करती है वेसे ही वे सव हश्यधम को त्याग के आतमतत्त मे 
स्थित हई ओर अरेसत्ता से आदि लेकर उनका रश्यमम शान्त होगया। 
दश्यरूपी पिशाच क शान्त होने पर जैसे शर्तकाल का आकाश निर्मल 
होता हेः से ही पे निमेलमाव को प्रा हई । हे रामजी ! यह जगत्‌ 
शश के भृङ्ग की नाई असत्‌ है। जो आदि न हो, अन्तमी न रहे ओौर 
पत्तमान मे इष्टि आवे वह असत्‌ जानिये । जैसे प्रमतृष्णा का जलल 
असत्य ह वैसे ही यह जगत्‌ भी अत्य दै । एसे जव स्वभावसत्त 
उनके हृदय मेँ म्थित हुदै तष अन्य सृष्टि के देखने का जो संकस्प था 
मो आन छरा । उस फुरने से बे आकाशरूप देह से चिदाकाश मेँ उड़ीं 
ओर सूयं ओर चन्द्रमा के मण्डलो को लंघकर दूर से द्र जाकर अनन्त 
योजनपयंन्त स्थान ले । फिर भूतो की सृष्टि देखी उसमें प्रवेश किया। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे रत्पत्तिपरकरणे लीलाचिन्नानदेहाकाशसमागमन- 
न्नाम ससदशस्सर्गः ॥ १७॥ 

यशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार परसपर हाय्‌ पकड़कर वं द्र 
मे द्र गई, मानों एक ही आसन पर्‌ दोनो चली जाती ई । जरह मेषो 
क स्थान ओर अग्नि ओर पवन के वेग नदिरथो कौ नाई चलते थे चर 
जहा निर्मल आकाश था वरौ से भी रागे गई । कहीं चन्द्रमा ५५०४ ओर 
सूर्यं का प्रकाश ही न था ओर कीं चन्द्रमा ओर सूयं भरकाशमान थे 
की देवता विमानं पर आरूढ थैः की सिद्ध उडते थे ओर करी विया 
धुर, किन्नर चौर मन्धू्वं गान कसते ये । कदी सृष्टि उन्न होती; की 
परय होती चोर करीं शिखाधारी तरि उपद्र कृते उदय हृष ये । कही 
प्राणी अपने व्यवहार मे लगे इए कीं अनेक महापुरष ध्यान मे स्थित; 


९६२ , योगवाशिष्ट । 


कही हस्ति पशयची शर दै्य-किनी विचरते ओर योगिनिर्य 
लीला करती थीं। कीं अनपे गे रहते थै, कीं गीष पत्ती; सिंह ओर 
घोडे के भुसवाले गण विचरते ओर कीं वरुण, कुवेर, इन्द्र, यमादिक 
लोकपाल यैटे ये । कदी बडे परवत सुमेर, मन्द्राचल आदिक स्थित; 
करीं अनेक योजन पर्यन्त वृक्च ही चले जाते; कही अनेक योजन 
पर्यन्त अविनाशी प्रकाशः कीं अनेक योजन पय॑न्त अविनाशी यन्ध- 
कार कीं जल से पूरणं स्थान; करीं सुन्द्र पवतो पर गङ्गा े प्रवाह 
चलते जाते ओर कहीं सुन्दर कगीचे, बाबी, ताल ओर उनमें कमल लगे 
हृए ये । करीं मूत भविष्यत्‌ होता, कदी कटपवृक्तो के वन, करीं अनन्त 
चिन्तामणि; कहीं शून्य स्थानः कहीं देवता शरीर दत्यो के बडे युद्ध 
होते ओर नच्रचक्र फिरते ओर कटी प्रलय `ोता था । कीं देवता 
विमानो मे फिरते; कदी खामिकारतिक के ससे हए मोरे के समूह 
विचरते; कीं कुक्कुट आदि पकती विद्याधरं के बाहन विचरते यर कहीं 
यम्‌ के वाहन महिषो के समूह बिचरते थे । कीं पापाण संयुक्त पव॑त, 
कहीं भे के गण वृत्य करते; कही विदधत्‌ चमकती; कहीं कखतरः; 
कदी मन्द मन्द शीतल पवन सुगन्ध समेत चलता यर कीं पवत 
रत ओर मणि शोभते थे । निदान इसी प्रकार अनेक जगजाल उन 
देवियों ने देखे । जीवरूपीं मच्छड त्रिलोकरूपी गूलर के फलों मँ देखे । 
इसके अनन्तर उन्होने भूमरडल को देखके मदीतल में परेश किया । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने श्ाकाशगमन- 
हि वणेनन्नामाटदशस्सर्गः ॥ १८ ॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! तव देयो ने मूतल प्राम मे आकर 
जह्यारड सप्यरं में प्रवेश किया । षह ब्रह्यारुड त्रिलोकरूषी कमल हैर 
उसकी अष्ट पखदियं हँ । उसमे प्वतरूपी डोडा है; चेतनता सुगन्ध दै 
ओर्‌ नदिया समुद अम्डकण है। जव रात्रिरूपी वरे उस पर आन बिग: 
जते हे त्‌ वे केमल सकुचाय जति दँ पे पातालरूपी कीचड्‌ मे लगे 
है पत्ररपी मलुप्य देवता है दैत्य रचस उसके कण्टक है ओर डोडी 
उसके शेषनाग हे । जब वह हिलता है तष भूचाल होता है ओर दिन- 


उत्पत्ति प्रेरण । १६२ 


कर से प्रकाशता दे । इसका विस्तार इस प्रकार है कि एक लाल योजन 
जम्बरदीप हे ओर उसके पर द्गुना सारा समुद्र ह । जैसे हाथ का कड्ण 
दोता दै वे ही उस जल से बह दीप आवरण किया दै । उससे आगे 
इगुना शाकढीप द चीर उससे दुगुने चीरसमदरसे वेष्टित है। उसके आगे 
उससे दशुनी प्रथ्वी हे जिसका नाम कुशढीप है ओर उससे दूने धृत 
केसमुद्र से यष्टि दे । उसके आगे उससे दूनी पृध्वी का नामं केषि- 
दीप हे वदे अपने से दूने दधि के समुद्र से वेष्टित है। फिर शास्मली- 
दीप हे ओर उससे दूना मधु का समुद्र उसके चारों ओर है । फिर इच- 
द्वीप है तिससे दूना तुस का समुद्र है। फिर उससे दूना पुष्करदीप है 
ओर उससे टूना मीठे जल का समुद्र ते घेरे दै । इस प्रकार सप समुर 
ह्‌ । उससे परे दशकोटि योजन कञ्चन की पृथ्वी प्रकाशमान दहै ओर 
उससे आगे लोकालोक पर्व॑त है रोर उन पर बड़ा शल्य वन है। उससे 
परे एक वड़ा समुद्र है । समुद्र से परे दशगुणी अग्नि दहै; अग्नि सेपरे 
दशगुणी वायु दैः वायु से परे दशगुणा आकाश हे ओरं आकाश से 
परे लच योजन पर्यन्त घनरूप व्रह्यारड का कन्ध हे । उसको देख के 
दोना फिर याई | 
इति शरीयोगवाशिषटे उत्यत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भूलोकगमनवणेन- 
न्नामेकोनविंशस्संः ॥ १६ ॥ 
वशिष्टजी वोत, हे रामजी । वर्हौ से फिर के उन्होने वशिष्ट ब्राह्मण 
शरं श्रुधी का मण्डल, ्ाम ओरनगर को देखा कि शोभा जाती रही 
ह । जेसे कमलो पर धूल की वपा हो ओर कमल की शोभा जाती रद 
जैसे बन को अग्नि लगे ओर बन की लद्मी जाती ष्टे; जेसे अगस्त 
मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था चौर समुद्र की शोभा जाती रही 
थी; जैसे तेल ओर बाती के परणं होने से दीपक के प्रकाश का अभाव 
हो जाता है ओर जैसे वायु के चलने से मेघ का अमाव होता दै पैसे दरी 
ओम की शोभा का भाव देखा। जो कुद प्रथम शोभा थी सो सव नष्ट 
हो गई थी ओर दास्यो रुदन करती थी । तव लीला रानी को जिसने 
चिश्काल तप ओर त्नानं का अभ्यास किया था, यह्‌ ईच्खा उपजी 
२. 
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कि म ओर देवी को मेरे बान्धव देस । तव लीला क सुसंकसख 
के बान्धवो ने उनको देखकर कहा कि यह वनदेवी गोरी योर 
लदमी आई है इनको नमस्कार करना चादिए । विष्ट के बड़ पुत्र 

उ्ेष्ठश्मा ने प्रलो से दोनों के चरण प्रजे ओर कहा, ह देवि ! म्हारी 
जय हो। यतँ मेरे पिता ओर माता थे, यव वह दोनों काल के वश स्वगं 
को गये है इससे हम बहत शोकवान्‌ हृए है । हमको त्रेलोक शून्य भासते 
ह ओर हम सव रुदन करते दै । एचो पर जो पची र्टते थसोभी 
उनको श्रतक देख के वन को चले गये; पव॑त की कन्दरा से पवन 
मानौ शदन करता आता हः ओर नदी जो वेग से आती है यर तरङ्ग 
उललते है मानों वह भी रुदन करते है । कमलो पर जो जल के कृण है 
भरनो कमलो के नयनो से शदन करके जल चलता हे ओर दिशा मे 
जो उष्ण पवन आता है मानों दिशा भी उष्ण श्वासे खोडती हे । हे 
देवियो ! हम सब शोक को प्ाप्र दए हँ । ठम कृपा करके हमारा शोक 
निषत्त करो, क्योकि सरापुरपों का समागम निष्फल नरी होता ओर 
उनका शरीर परोपकार के निमित्त हे । दे रामजी ! जव इस प्रकार ज्ये 
शमां ने कहा तव लीला ने एूपा करके उसके शिर पर हाथ सखा यौ 
उसके हाथ स्ते दी उसका सथ ताप नष्ट हो गया । ओर जये च्येष्ट- 
आषाद्‌ के दिनों म तपी हृद पृथ्वी मेघ की वपी होने मे शीतल हो जाती 
दै वैसे दी उसका अन्तःकरण शीतल हृश्रा । जो वरह के निधैन ये वह 
उनके दशेन करने से लद्मीवास्‌ होकर शान्ति फो प्रप्र हए ओर शोक 
नष्ट हो गया ओर सूखे एच सफ़ल हो गये । इतना सुन रामजी बोले, 
हे भगवस्‌ ! लीला ने अपने जयेष्ठशमां को मातारूप होकर दर्शन क्यो 
न (देया, इसका कारण भुस कटो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शद्ध 
आत्मसत्ता भे जो स्यन्द संवेदन हुदै है सो संवेदन मूता का पिण्कार 
हो भासती हे नीर वास्तव भे आकाशरूप टै भान्ति से पृथ्वी आदिक 
भूत ९५ ह । जेते बालक को चाया में भ्रम से वेताल भासता है षेसे 
दी सबेदन के ले पे पृथिव्यादि मूत भासते दै । नैसे स्वम भे भम 
से पिर्डाकार्‌ भासते हँ ओर जागने पर आकाशरूप भासते हैँ केसे 
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भम के नष्ट होने पर पृथ्वी भादि भूत आकाशरूप भासते है । जैसे 
स्वभ क नगर स्वकाल मेँ अथकार भासते है ओर अग्नि जलाती है 
प्र जागनं से सव शूत्य हो जाती है वैसे ही अज्ञान के निरृत होने से 
यह जगत्‌ ्आाकाशरूप हो नाता है । जैसे मूर्ज्छी पँ नाना प्रकार के 
नगरः परलाके जगत्‌; आकाश्‌ में तसुषरे ओर सुङ्कमाला ओर नौका पर 
वैठे तट के टृ चलते भासते है वैसे दी यह जगत्‌ भम से अन्नानी को 
मासता है ओर ज्ञानवान्‌ को सब चिदाकाश मासता है-जगत्‌ की 
कस्पना कोई नहीं रती । इससे लीला उसको पुत्रभाव ओर अपने को 
माताभाव कैसे देखती । उसका अहं ओर मममाव नष्ट हो गया था । 
जेसे सूयं के उदय होमे से अन्धकार नष्ट होता दै वैसे ही लीला का 
अज्ञानमरम नष्ट हो गया था ओर सब जगत्‌ उको चिदाकाश भाक्षता 
था । इस कारण वह्‌ अपने को माताभाव न जानती भेद । जो उसभ कुब 
ममत्व होता तो उसको माताभाव से देखती, पर्ब उसको यह अहं ममः 
भाव न था इस्त कारण देवीरूप में दिखाया ओर शिर परं हाथ इसलिये 
रक्खा कि सन्तो का दयाल्ल सभाव है। माता पुत्र की करना उसभ 
कुद न थी । केवल आत्मारूप जगत्‌ उसको भासता था । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उतपत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने सिद्धदशेनदत- 
कथनन्नाम विंशतितमस्सगः ॥ २० ॥ 

वरिष्टजी वोत, हे रामजी ! फिर वरहा से देवी ओर लीला दानो 
ञ्न्तथौन हो गई । तव वरँ के लोग कने लगे कि वनदेवियों ने हमारे 
उपर वडी कृपा करके हमारे दुःख नाश किये ओर अन्तधोन हो गई । 
हे रामजी ! तव दोनों आकाश में आकाशरूप ५. ओर पर- 
सपर संवाद करने लगीं । जैसे स्वम मे संवाद होता दै वैसे ही उनका 
परस्पर संवाद ह्या । देवी ने कहा, हे लीले ! जो कुच जानना थां सौ 
तूने नाना ओरजो कु देखना थासो भी देखा-यदह्‌ सब ब्यक 
शङ्कि है । ओरं जो कुद प्रचना हो सो प्रवो । लीला बोली, ह ५५७ 
मे अपने भक्ती विद्र के पास गई तो उसने सुभे क्यो न देखा च 
मेरी इच्छा से उयषटशममा आदि ने मुभे क्यो देखा इसका कारण कटी ! 
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देवी बोली, हे लीले ! तष तेरा नेम न न ह्या था ओर चम्यास्‌ 
करके अद्रितं कोन प्रात ह थी। जेस शूष म वाया का उ नी 
अनुभव होता वैसे दी ठमको अढेत का अभव न धा। € लाल { जम्‌ 
ऋ का फल मधुर होता हे । नेसे ज्ये आपाद्‌ विदित हो चीर वपा 
नही आई वेते ही त्‌ थी-अयोत्‌ संसारमाग को लधी थी पर अद्रेत 
त्त को न प्रा हृदं थी इसे आत्सशङ्कि ठमृको न प्रत्यत हई ¶। 
आभे तेरा सत्सकस् न था ओर अव त्‌ सत्संकल इई हे । यव तने 
संक क्रिया है कि तमको उयेष्ठशमा देते इसी से वे सव तुमको 
देखते भये । अथ त्‌ षिदूरथ के निकट जवेगी तो तेरे साथफेसादही 
व्यवहार होगा । लीला बोली; हे देषि ! इस मण्डप आकाश में मेश 
भत्ता वशिष्ट ग्रह्मण हश्ा ओर फिर जव एृतक हा तव इती लोक 
मण्डप आकाश मेँ उसको प्रथ्वी लोक फुरि श्ाया, जिसमे पद्य एजा हौ 
उसने चिरकाल परथन्त चारं दीपो का राज्य किया यर जव फिर मृतक 
हआ तव इसी मण्डप श्राकाश यें उसको जगत्‌ मामित होकर पृथ्वीपति 
हा उसका नाम विदूरथ ह । हे देवि ! इसी मरुटप अकाश मेँ 
जजंरीभाव ओर जन्म मरण हृ ओर अनन्त ब्रह्मरड इसमें स्थित ह । 
जेसे सम्पुट भे सरसों के अनेक दाने हते हे पेसे दी इसमें सव बह्याखड 
सुभको समीप ही भते दै ओर मत्त कौ सृष्टि मी मुकको अन्‌ प्रत्यच्‌ 
मासती है वजो छु ठम आङ्गाकरो सो मे कर । देवी योती, हे 
मूतल अरन्त ! तेर जन्म तो बहत हए दै ओर नेक तेरे भतत 
हँ पर उन सषमें यह सर्ता इस मण्डपे हे । एक वशिष्ट ब्राह्मण था सो 
मृतक -हो उसका शरीर तो भस्म हो गया हे ओर फिर पद्म राजा हया! 
उसका शव तेरं मरब्प मँ पड़ा है ओर तीसरा भत्ता संसारमण््प मे 
वसुधापति इु्ा वह संसारसमुद्र मे मोगरूपी कलोल कृर उ्याकुल दै। 
पर्‌ राज भे चतुर हया हे पर अ्रतमपद से विशुख हा दै । अङ्गान से 
जानता था किभँ राजा दः मेरी आ्ना सवके छपर चलती दै ओर मे 
यड भागो का भोगनेवाला ओर सिद्ध बलवाय्‌ द । ह लले ! व 
सकस विकसरूपी रस्सी से वोधा हआ है। अव तु किस भत्ता के पास 
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चलती दे। जरा तेरी इच्छा हो वरह मेँ लंमको ले जाई । जैसे सुगन्ध 
को वाले नाता दैवे ही भै ठमको ले नाभी । हे लले ! जिस 
संभारमर्डल कां त्‌ समीप कहती है सो वह चिदाकाश की अपेत्ञासे 
समीप भासता ह ओर सृष्ट शी अपेता से अनन्त कोटि योजनो का 
मेद्‌ दे । इसका वषु आकाशरूप है । एेसी अनन्त सृष्ट पड़ी फुरती है। 
समूद समोर रन्द्राचल पर्वत रादिकं अनन्त है उनके परमाण मेँ अनन्त 
सृष्ट चिदाकाश के श्राश्रय छरती है । चिद्ञ्रणु मेँ रुचि फे अनुसार 
सृष्ट डे आरम्भ मे दृष्टि श्राती हे ओर वड़े स्थूल गिरि पृथ्वी हट 
राते ह पर विचारफर तौलिये तो एक चावल के समान भी नहीं होते । 
टे सीले ! नाना प्रकार के रतो से परणं पवत भी रषि याते दै पर 
, आकाशरूप है । जेसे स्वभमे चैतन्य का किञ्चन नाना प्रकार काजगत्‌ 
दष्ट आता हे केसे ही यह जगत्‌ चैतन्य का किञ्चन है । पृथ्वी आदि 
तत्त्यो मे कुचं उपजा नही । हे सील ! आत्मसत्ता ज्यों की व्यो अपने 
साप में स्थित है। जेसे नदी में नाना प्रकार के तरङ्ग उपजते दै ओर 
लीन भी होते है वेमे दी आरामा में जगजाल उपजता ओर नष्ट भी 
हों जाता दै पर आतमसत्ता इनके उपजने ओर लीन होने मेँ एक सस 
हे । यह्‌ सव केवल शआआमामरूप है वास्तव कु नदीं । लीला बोली, हे 
मानः ! खव मुक पूर्वं की सव स्ति हृद हे । प्रथम मेने त्र्या से 
राजसी जन्म पाया ओर उसते आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत 
जन्म पाये ह वे सव मुमको प्रत्यक भासते दै । प्रथम जो चिदाकाश से 
मेरा जन्म हआ सू मँ विद्याधर की घी ई ओर उस जन्म के क्म 
मे भूतल मेँ आकर मै दुःखी हई । फिर पक्षिणी मई ओर जाल मे फसी 
ओर्‌ उसफे अनन्तर भीलिमी होकर कदम्ब वंन मेँ विचरन लगी । फिर 
वनलता भई वँ गुच्छे मेरे स्तन ओर पत्र मेरे हाथ थे । जिसकी पशै- 
यी मे मे लता थी वह ऋूषीश्वर मुमको हाथ से स्पशं किया करताथा 
इसमे मे मृतक होकर उसके गृह मे पुरी इद । वौ जो मुभे कम ह्‌] 
सो युरुष ही का कमं हो श्ससे मे की ल्मी स सम्पन्न राजा हई । वहं 
मुभे दकं हए इससे मँ कुटरोग्रित बरद होकर आठ वषे वरहा 
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ही । पिर म बेल इई मको किसी इष्ट ने सेती के हल मे जोड़ा ओर 
उससे भने दुःख पाया । फिरं मेँ भमर भई अर कमल पर्‌ जाकर 
सुगन्ध लेती थी । फिर मृगी होकर चिर पन्त वन मू धिचरो । फर एक 
देश का राजा भरं ओर सौ वषं प्न व सुखं भोगं ओर न 6 
का जन्म लेकर, राजहंस का जन्म लिया । इसी प्रकार भने अनेक्‌ 
जन्मो को धारण करके बड़ कष्ट पाये । हे देवि ! आट जनम्‌ पाकर 
संसारसमुद्र मे वासना से घटीयन्त्र की नाई रमी द । अव मेने निरुचय्‌ - 
किया हे कि आतन्ञान विना जन्मों का अन्त कदार्चेत्‌ नहा हतास 
तुम्हारी हषा से अष येने निःसंकसय पद को पाया। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तपरकरणे लीलोपास्याने जन्मान्तखणंन- 
ललाम एकविंशतितमस्सगंः॥ २१॥ | 
इतनी कथा सुन रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! वज्रसार की नाई वह 
ब्रह्ारड खप्पर जिसका अनन्त कोटि योजन पयेन्त विस्तार था उसे 
ये दोनो कैसे लंघती गई ! वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! वञ्सार ब्रह्माण्ड 
खप्पर करय है ओर वरहो तक कोन गया हे १ न कोई पञ्चस ब्रह्मारड हे 
ओर न कोर लोप गया है सष आकाशरूप हे । उसी पवैत के ्राम में 
निसमे वशिष्ट ब्राह्मण का शृं था उसी मण्डप स्काशरूप सृष्टि का वह्‌ 
अनुभव करता भया । हे रामजी ! जब वशिष्ट बराह्मण सतक भया तव 
उसी सण्डपाकाश के कोने मँ अपने को चसे ओर समुद्र पयन्त पथ्वी 
का राजा जानने लगा कि मे रजा पद्य द्रं ओर अरन्धती को लीला 
करके देखा कि यह मेरी श्वी हे । फिर वह मृतक हइृश्ा तो उसको उसी 
आकाशमणडप भँ ओर जगत्‌ का अनुभव हुश्या ओर उसने अपने को 
शजा विदूरथ जाना । इससे ठम देखो कि करौ गया ओर क्या रूप हे ! 
उरी मण्डप आकाश्‌ भे तो उसको सृष्टि का अनुभव इया; इससे जो 
षट है बह उसी वशिष्ट फ चित्त मँ स्थिव दै।तव ज्षिरूप देवी की कृपा 
से अपने ही देहाकाश मँ लीला अन्तवाहकः देह से जो आकाशरूप है, 
उडी ओर बरहारड को लष फ फिर उसी गृह म आई । जैसे खभ से 
स्वभान्तर को प्राप हो वसे ही देख आई । पर वह गई कँ ओर आ 
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ऊहा १ एक हो स्थान मं रहकर एक सृष्ट सृ अन्य सृष्टि फो देखा । इनको 
मूहयायड मः लघजाने मे कु यत नदी, क्योकि उनका शरीर अन्तवाहक 
रुप है। हे रामजी ! जसे मन से जौँ लेषना वाहे वँ संघ जाता 
दे षेसे ही वह्‌ रत्यक्त लधी दै । वह सत्यसंकटपरूप हे ओर वस्तु से 
फे तो कुच नदीं । हे रामजी! जेसे स्वप की सृष्टि नाना पकार फे म्यव- 
हारो सहित बड़ी गम्भीर भासती दै पर्‌ आ्आमासमात्र है वैसे ही यह जगत्‌ 
देखते हषर न कोई ब्रह्माण्ड है न कोई जगत्‌ है ओर न कोई भीत है 
केवल चेतन्यमात्र का किञ्चन हे ओरबना कुच नीं । जैसे चित्तसंवेदन 
फुरता हे वेसे दी आभास हो भासता है । केवल वासनामात्र ही जगत्‌ 
हे, पृथ्वी आदिकं भूत कोई उपजा नरी-निशवरण ज्ञान आकाश 
अनन्तरूप स्थित है । जसे स्पन्द ओर निष्पन्द दोनों रूप पवन ही हैँ 
वेसे ही स्फुर ओर अफुररूप आतारी ज्यों का लयो है ओर शान्त स्वरूप 
चिदाकाश दै। जब चित्त किञ्चन होता है तब आप ही जगतकूप हो 
भासता दे-दूसरा कुड नदीं । जिन पुरषो ने आत्मा को जाना है उनको 
जगत्‌ आकाश से भी शूल्यं भासता है ओर जिन्टोने नरी जाना 
उनको जगत्‌-वजसार की नाई दद भाता है। जैसे स्वर मे नगर भासते 
है वैसे ही यह्‌ जगत्‌ हे । जेसे मरस्थल मँ जल शओओौर सुवणं मं भूषण 
भासते हे केसे दी ज्रात्मा मेँ जगत्‌ भासता दै । हे रामजी ! इस प्रकार 
देवी ओर लीला ने सकस से नाना प्रकारके स्थानों को देखा जहौ 
भरनो से जल चला श्रता था; बावली ओर सुन्दर ताल ओर बगीचे 
देसे जह्य पत्ती शब्द्‌ कसते थे ओर सुन्दर मेध पवनसयुक्र देखे मानों 
स्वगं यदी था। ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे उतपत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गिखिाम- 

वणैनन्नाम दाविंशतितमस्सगंः ॥ २२॥ १ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार देखके वे दीनो शीतलचित्त 
ग्राम म वास करती मई ओर चिरकाल जो आस अभ्यस्‌ क्या थू 
उससे शद्ध ज्ञानरूप ओर त्रिकालङ्गान से सम्यन्च हूई। उससे उन् परष 
की सृति हृ ओर जो कुच अरुन्धती के शीर से किया थासो देवी से 
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कहा कि हे देवि ! वु्हारी कपा से अब युको पूवं कौ स्ति इई 
जो कुल इस देश में मेने किया था सो प्रकट भासता हे फ यु एक्‌ 
बहमणी थी, उका शरीर शद था ओर नार्यो दीसती थी ओर भक्ता 
कोहृतप्यारी ओर प की माता थी वह मे दी । हे देवि! मे यौ देवत 
ओर ब्राह्मणों की प्रना करती थी, यहा दृष रखती, यर्दा अन्नादिकों के 
बासन रखती थी यह मरे पुत्र, पृचिर्या, दामाद ओर दौहिघर वैठते ये; यह 
मँ बैठती थी ओर भूत्य को कहती थी किं शीघ्र ही कायं करो । हे देवि | 
यहा मेँ रसोई करती थी ओर मेर भर्ता शाक ओर गोधर जते आता था 
ओर सवे मयादा कहता था । ये र्त भरे लगाये हए दै, कु फल मेने 
इनसे लिये हे ओर कु रहे है पे ये हे । यौ मे जलपान करती थी। 
हे देषि ! मेश मत्तां सष कमो मे शुद्ध था पर आत्सररूप से शून्य था। 
सव क्म मुका स्मरण होते हे । यहौँ मेर पुत्र ज्येष्शमां गृ पे रुदन 
करता है । यह बेल भेर गृह मे विस्तरी है रोर सुन्दर ल लगे है । इनके 
गुच्छे छत्र की नाई है ओर रोते बेल से आवे हृए रै। यह मेरा मण्डप 
आकाश है, इसमे मेरे भत्ता का जी आकाश दै। देवी बोली, हे लीले! 
इस शरीर क नाभिकमल से दश अंशुल उष्वं हदयाकाश दै, सो अगु 
मात्र हदय है, उस उसका सवित्‌ आकाश है । उसमे जो रजसी 
नासना थी उससे उसको चारों समुद पर्यन्त पृथ्वी का राज्य र आया 
कि “भे राजा है" । यद्य उसे आठ दिन भृतक हृए बीते ह ओर यौ 
चिरकाल राज्य का अनुभव करता है । हे देष ! इस प्रकारं थोडे काल 
म बहत काल अदुभव होता हे ओर हमारे ही मरडप मेँ वह सव पड़ा 
2 । उसकी युषठक भे जगत्‌ एरता है उसमे द्री जा विदूरथ है । इत 
धन्य क सकर्प सं उसकी सवित्‌ इसी मरडप आकाश मेँ स्थित दहै । 
भसं आकाश मे गन्ध को लेके पवन स्थित हो पेते ही उसकी चेतन 
सरत्‌ सकर को लेकर इपी मणडपाकाश मेँ स्थित है। उसकी सवित्‌ 
श्त मण्डप आकाश भें है उस राजा की सृष्टि युमको कोटि योजन 
पनत भासती हे । यदि म पर्वत ओर मेष अनेक योजन परवन्त लंघती 


५९ 


जाऊ तब भत्ता के निकट प्राप होऊं ओर चिदाकाश कौ पेक्ञा से अपने 
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पास्‌ ही भाती दै। अप व्यवहारि से वह कोटि योजन यन्त दै इससे 
चला जह मेरा भतत राजा विदूरथ है वह्‌ स्थान दूर है तो भी निश्चय से 
समीप हं । इतना ह पशिष्टजी बोले, हे मजी ! इस प्रकार कहकर 
वे दोनो, जेसे सङ्ग छौ धारा श्याम होती रै, जैसे विष्णुजी का अङ्ग 
श्याम्‌ है, जैसे काजर श्याम होता ओर जेसे प्रमरे.की पीठ श्याम होती 
€ चस ल॑ श्याम मणडपाकाश मेँ पसेरू के समान अन्तवाहक शरीर से 
उड़ीं ओर मेधो ओर बडे वायु के स्थान; सूर्य, चन्द्रमा ओर ब्ऋह्मलोक 
पयन्त देवतों के स्थानों को लंघफर इस प्रकार ट्र से दूर गई ओर शून्य 
आकाश मे ऊध्व जाके ठव को देखती भई कि सूर्यं ओर चन्द्रमा 
आदि कोई नदीं भासता । तष लीला मे कहा, हे देवि ! इतना सूर्थं 
ओआदि का प्रकाश था वह कां गया ? यह तो महाअन्धकार है एसा 
अन्धकार हे कि मानों सृष्टि मेँ रहए होता है । देवी बोली, ह लीले ! 
हम महाश्ाकाश में आई है । यहा अन्धकार का स्थान है, सूयं आदि 
केसे भासे ! जैसे अन्द्ूप मेँ असरेण नही भासते केसे दही यर्हो सूय 
चन्द्रमा नहीं भासते । हम बहुत उर्व को आई है । सीला ने प्रा, हे 
देषि ! षडा आश्चयं दै कि हम दूर से दूर आई हँ ज सूयोदिकों का 
प्रकाश भी नहीं भासता इससे आगे अब करटा जाना है १ देवी बोली, 
हे लीलते ! इसके आगे ब्ह्मारुड कपाट आकेगा । वह्‌ बडा वज्रसार दै 
ओर अनन्त कोटि योजन पर्यन्त उसका विस्तार है ओर्‌ उसको धूलि 
की कणिका भी इन्द्र के वज्रसमान हे । इतना कृकर वशिष्टनी बीले, 
हे रामजी ! इस प्रकार देवी कहती दी थी कि गे महावज्जसार ब्र्याएड 
कपाट आया.ओर्‌ अनन्त कोटि योजन पयैन्त उस्तका विस्तार दुकर 
उसको भी वे लष गई पर न्द कुल भी केश न मया, म्योफि जसा 
किसी को निश्चय होता है वैसा ही अमय दोता है । वह्‌ निरावरण 
आअकाशरूप देविर्यो ब्ह्माणड कपाट को लँध गई । उसके प्रे दशगुणा 
जल का आवरण; उसके परे दशगुणा अग्नितः उसके पर्‌ दशगुणा 
वायु; उसके परे दशगुणा आकाश ओर उसके पएरे परमाकाश ६ । उपक ` 
आदि, मभ्य.ौर अन्त कौर नदीं । नस बन्ध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा 


५०२ योगवाशिष्ठ। 


का रादि जन्त कोनी होतावैसे ही प्रम अकाश है वह निगय शुद्ध 
जोर अनन्तरूप है ओर अपने आपं स्थित हे । उसका अन्त लेने को 
यदि सदाशिव मनरूपी वेग से ओर विश्णुजी गरड पर अर्द हकं कल्य 
पर्यन्त धवि तो भी उसका अन्त न पविं ओर पवन अन्त लिया चाह ता 
वह्‌ भी न पवे। वह तो आदि, मध्य शरोर अन्त कलना से रहित 
वोधमात्र हे। ५ [र 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिपरकरणे पुनशकाशवणनन्नाम त्रयः 

विंशतितमस्सगैः ॥ २३ ॥ 

पशिष्ठजी बोले, हे मजी ! जव वे पृथ्वी, अप, तेन आदिक आवरणों 
को लँध ग्‌ई तव पर्म्माकाश उनको भाधित हआ । उसमे उनको भूलि 
की कणिका ओओौर सूर्थं के च्रे के समान व्हयारुड भासे । वह महा- 
शल्य को धारनेवाला परम आकाश है ओर चिद्ण जिसमें सृष्टि एरती 
है बह एता महासमुद्र रे कि कोई उसमे अधः को जाता हे ओर कोई 
उर्ध्वं को जाता हे कोई तिर्यक्‌ गति को पाताहे। हे रामजी! चित्‌ 
संवित्‌ मे जेसा जैसा स्पन्द फुरता है पसा ही वेसा आकार दो भाता 
हः वास्तव न कोह अधः है, न कोरे उध्वं हैन कोद ताहे ओर 
न को जाता दे केवल आत्मसत्ता अपने आओआपमें ज्यों की त्यों स्थित 
ह । फुरने से जगत्‌ भासता है ओर उत्पन्न होकर फिर नष्ट दोता हे । जैसे 
बालक का संक उपन के नष्ट हो जता है वेषे दी चैतन्य संवित्‌ में 
जगत्‌ फुरके नष्‌ हो जाता हे । रामजी ने एला, हे भगवच्‌ ! अधः ओर 
उध्वं क्या होते ह, तिय॑क्‌ श्यो भासते हँ ओर यहो सया स्थित हे सो 
युभसे को १ वशिष्टनी ओले, हे रामजी ! परमाकाश-सत्ता आवरण 
से शित शुद्ध बोधरूप है । उसमे जगत्‌ रसे भासता हे जैसे आकाश 
म भान्ति से तरवे भासते दै, उसमे अधः ओर ऊर्वं कटनामा्र है । 
जेसे इलो क कटके वोगिदं चीरा फिरती है ओर उनको मन मं अधः 
उध्वं भासता हे सो उनके मन मे अधः उष्य की कटपना हई दे । रे 
रामजी ! यह जगत्‌ आत्मा का आभासरूप हे । जेसे मन्द्राचल पर्वत 
कं छपर हस्तियों के समूह विचरते हे पेसे ही आत्मा मेँ अनेक जगत्‌ 
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८ छ (अ 
रते ई; जेसे मन्दराचल पव॑त के आगे दृस्ती हो वेसे दी ब्रहम े आभे 
जगत्‌ है चर वास्तव मेँ सथ नह्रूप हे । कती, कर्म, करण, सम्भरदान 
अपादान ओर अधिकरण सव तह ही ह ओर ये जगत्‌ ब्हमसमुदर 
तरङग हं । उन जगत्‌ बरहयार्डो को देवयो ने देखा । जैसे रह्माणड उन्दने 
दे दै पे सुनिये । कह सृ तो उन्होने उन्न होती देखीं ओर कई 
प्रलय होती दीं । कितनों के उपजने का आरम्भ देखा जैसे नूतन 
कुर निकलता दै; कदी जल ही जल दै, कहीं अन्धकार्‌ ही दै-काश 
नीः की स म्यवहार सुक्र ह ओर कदी वेदशा के अप्व कमं है । 
कदी यादि दृश्वर ब्रहम द उनसे सप सृष्टि ह दैः कीं आदि दैश्वर 
विर ह उनसे सथ सृष्टि हई है ओर करीं छादि इईशर सदाशिव रै। 
इसी भकार कीं ग्रीर प्रनापति से उपजते है; कीं नाथ को कोई नही 
मानते सय अनीश्वरादी है; कीं तिर्यक्‌ दी जीव रहते है; कहीं देवता 
टी रहते हं. चर कदी मखप्य्‌ दी रहते दै । कदी पडे आरम्‌ करके 
सम्पन्न ६ ओर कहीं शून्यरूप है । टे रामजी ! इसी प्रकार उन्होने अनेक 
षटि चिदाकाश भे उत्प होती देखीं जिनकी संख्या करने को को 
ममं नही, चिदासा पे श्चामाम॒रूप एरती ह ओर जेसी एना होती 
ह उसके अनुमार फएरती है । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पक्तिपरकरणे ब्रहमाणुडवणेनन्नाम चल- 
विंशतितमस्सगगः ॥ २४॥ 

वशिनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार दोनों दोषियों राजा के जगत्‌ 
मर आकर अपने मशडप स्थानों को देखती भई । जैसे सोया हा जाग 
ऊ देखता है वेमे ही जव अपने मण्डप मे उन्होने प्रवेश किया तव क्या 
देखा कि राजा का शव श्रलो मेँ दपा हु पड़ा दै । अद्धरात्रि का 
समय दै; सब लोग गृ मेँ सोये हृए द ओर राजा पड्म के शव के पास 
लीला का शरीर पडा हे। ओर अन्तःपुर मेँ धरण, चन्दन, कपूर ओर 
अगर की मुगन्थ भरी है। तव वे विचास्ने लगीं कि वहा चलं जहा 
राजा राज्य करता दे ।उसकी युयएटक में बिद्रथ का अनुभव इं थाः 
उस संकर के अनुसार विदूरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला 
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चली ओर अन्तवाहकं शरीर से. आकाशमागं को द़ं । जाते जाते 
्रह्यारड की बाट को लोप गर तव बिद्रथ के संकखमें जगत्‌ को देसा 
जैसे तालाव बर सेवार होती दै वैते ही उन्होने जगत्‌ को देला । सपदीप, 
नवसण्ड, सुमेरुपवेत, ढीपादिकं सव रचना देखीं चोर उसमे जभ्रूवीप 
ओर भश्तखणश्ड ओर उसमें विदूरथ राजा का मर्डपस्थान देती भई। 
कह उन्होने राना सिद्ध को भी देखा कि राजा विदूरथ की प्रवी क़ 
कुष्ठ हद उसके मादो ने दबाई थी ओर उसके लिये सेना मेजी । राजा 
विद्र्थ ने भी सुन के सेना भेजी ओर दोनों सेना भिलके युद्ध करने 
लगीं । फिर उन्होने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कोक देखने कौ आर 
हैः देवता विमानो पर आरू ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्वं ओर विधाधर 
शाश को छोडके देखने कौ स्थित भये है । विद्याधरी ओर अप्सरा भी 
आह हंकिजो शूरमा युद्ध मे प्राणों को त्यागेगे हम उनको सर्गम 
से जर्विगी । ख़ ओर मास॒मोजन करने को सूत, रात्तस, पिशाच, ोगि- 
निया भी आन स्थित मई है । है रामजी ! शुर उरुप तो सर्गं के भूषण 
ट ओर अक्तयस्वर्ग को भगेगे ओर जिनका मरना धर्मपच्त से संग्रामे 
` होगा बह भी स्वगं को जवे । इतना सुन रामजी ने प्रा, हे भगवम्‌ ! 
शर्मा किसको कहते है ओर जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्रा होते ३ 
कोन है १ वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! जो व से युद्ध नहीं करते 
अर अनथसपी अथ के निमित्त युद्ध करते है सो नरक को प्रा होते दै 
अर्‌ जो धमं, गो, बराह्मण, मित्र, शरणागत ओर प्रजा के पालन के 
नमतत युद्ध करते ह बे स्वगं के सूषण हे । पे ठी शूरमा कटाते है योर 
मरकं स्वभं भ नाते है चर सवर्ग मे उनका यश वृत होता हे। जो 
ष भगं के अथै युद्ध करते है वे अवश्य स्वगैलोक को प्राप होते है 
ओर जो अभम से यदध करते हे वे एृतक्‌ हो नरक फो प्रा होते है । ह 
रमज जा पुरुष्‌ कहते है कि संभ्ाम मे मरे सव सर्गं को प्रा होते है ष 
४.२ । स्वग] क वहो जाति ह जिनका मरना धर्मं के अथै. हया है 
गा [कत्‌ भाग क अथैयुद्ध करते है सो नरक को ही प्राप हेते ै। 
इते श्रीयो° लीलो° गगननगरयुद्धवणंनक्नाम पञ्चविशतितमस्सर्गः ॥ 
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 वशिष्ठनौ बोले, हे रामजी! दोनो दियो ने रणसंग्ाम भे क्या देता 
(क एक महाशय वन ९ ऽसमे जसे दो ड़ स्‌ उच्लकर्‌ पर्य 
मिलने लगे कसे दी दोनों सेना जड़ी है । तब उन्न क्या देखा कि 
सब योधा श्चान स्थित हृए दै ओर मच्छमबूदं गदगद ओर चकभ्धह 
भिन्न २ भाग करक दोनों सेना के योधा एक २ होकर युद्ध करने लगे 
दै । प्रथम परस्र देख एक ने कहा कि यह धाण चलावे ओर दूसरे ने 
कहा 1क न्‌ह। त्‌ चला; उस॒न का नहीं उही प्रथम चला । निदान स 
स्थिर हो रहे, मानां चित्र लिख बोडे ह । इसके अनन्तर दोनों सेना के 
ञ्रोर योधा आये मानों प्रलयकाल के मेष उल है उनके अने से 
एक २ योधा की मयादा दूर हो गृहं सष इकट्र युद्ध कएने लगे ओर बडे 
शो के प्रवाह के प्रहर करने लगे । कीं सद्धा के प्रहार चलते थे ओर 
कहीं कुट्टा, त्रिशूल, माले, वरधिर्या, कटारी, दूरी, चक्र, गदादिक 
शख वड शब्द करके चलाने लगे । जैसे वषौकाल मँ मेघ बी कसे है 
देसे दी शां की वषौ होने लगी । हे रामजी ! प्रलयकाल के जितने 
उपद्रव ये सो सब इकटटे हए । योधा युद्ध की ओर आये ओर कायर 
माग गये । निदान एसा संग्राम हृं कि अनेकों योधाशओं के शिर 
कटि गये ओर उनके हस्ती घोडे भृत्य को प्रप्र हृए । जपे कमल के पएरूल 
कृटि जाति है वेसे ही उनके शीश काटे जाते थे । तव दोनो सेनाश्रो के 
राजा चिन्ता करने लगे कि क्या होगा । हे रामजी ! इस युद्ध मे रुधिर 
की नदियां चली, उनमें प्राणी बहते जाते ये ओर बडे शब्द करते धे 
जिनके आगे मेधो फँ शब्दं भी चच्छ भासते े। हे रामजी । दोनो 
देविय सेक के विमान कर के आकाश में स्थित हई तो क्या देखा 
कि एसा युद्ध दथा रै जेसे महाप्रलय मं समुद्र एकरूप दो जते ह । ओर 
बिजली की नाई शश्व का चमत्कार होता था । जो -श्वीर दै उनके 
छ्रकीजोर्ूदियो प्रथ्वी परं पड़ती हें उन बद मँ जितने पृत्तिका फे 
कएके लगे हते दै उतने दी वधै बे स्वगं को भेगे। जो शर्मा युद्ध 
म मृतक होते ये उनको विद्याधरियों खगं को ले जाती थी आर दवगण 
स्वति करे ये कि ये शरमा स्वगं को प्राप इए द ओर अचय अथात्‌ 
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चिरकाल स्वर्ग सोगेगे । हे रामजी ! स्वगंलोक के भोगं मन मे चिन्तन 
करके शूरमा हषैवार्‌ होते थे ओर यद्ध मं नाना प्रकार ॐ शाच चलाते 
ओर सहन कस्ते थे ओर फिर यद्ध के सम्मुख भरन धरके स्थित हीते थे। 
जैसे सुमेर प्त पर्ववार्‌ ओ९ अचल स्थित हे उतुसे भी अधिकवे पैर 
वान्‌ ये। संभ्ाम मं योधा एसे चूएं होते थे जैसे कोई वस्त॒ उखली मे चूं 
होती है परन्छ फिर सम्युख होते ओर बडे हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती 
मे हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे रामजी ! इसी प्रकारं अनेक 
जीव नाश को प्रा हए । जो शूरमा मरते थे उनको विचाधरि्यो स्वगं 
को ले.जाती थी। निदान परस्पर बडे युद्ध हृए। खङ्गवाले खङ्गवाले से ओर 
. चिश्रूलवाले न्रिश्चलवाले से युद्ध करते े। जैसा-जेसा शख किसी के.पास 
हो वैसे दी उसके साथ युद्ध कर ओर जघ शश्च प्रं हो जवं तो मुष्टि 
के साथ युद्ध कर । इसी प्रकार दशों दिशा युद्ध से पश्पिणं इई । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे लीलोपास्याने रणमूमिवणंनन्नाम षडूरविंशति- 
तसस्सगैः ॥ २६॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जय इप प्रकार बडा युद्ध हृ तो 
गङ्गाजी के समान शूरम के रषिर का तीण प्रवाह चला ओर उस 
प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मुष्य, रथ सष बहे जते थे ओर सेना नाश 
को प्रप्र होती जाती थी । हे रामजी ! उस समय वडा क्षोभ उदय 
हुआ ओर गच्तस, पिशाचादिक तामसी जीव मांस भोजन करते 
ओर रुधिर पान्‌ करते आनन्दित होते थे । जैसे मन्दराचल पर्वत से 
सीरसमुद्र को सोम हया था केसे दी युद्धसंभराम मे योद्धा का सोभ 
हृ ओर रुधिर का समुद्र चला । उसमें हस्ती, घोडे, रथ ओर शूरमा 
तरङ्गा की नाई उच्चलते दष्ट आते ये । रथवालों से रथवाले; धोडवालों 
से पडेल; हैस्तीवाले से दस्तीवाले ओर प्यादे से प्यादे युद्ध कसते 
थे। हे रामजी ! जसे प्रलयकाल की अग्न मेँ नीव जलते है मे ही जो 
योद्धा रणभूमि मं अर्व सो नारा को भाप ह । जेसे दीपक में पतङ्ग 
वेश करता है ओर जेते समुद्र मे नदिय परेश करती है वैसे ही रणमूमि 


० फिसी 


म दशो दिशा के योद्धा भरवेश करते थे । फिसी का शीश काटा जावे 


+ 
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ओर धड़ त करे किसी की सुजा काटी जिं ओर किसी फे उपर रथ 
चल जा र हस्ती, घोडे, उलट-उलः पड ओर नाश हो जा । है 
रामजी ! दोनो राजा कौ सहायता के निमित्त ्रवैदिशा, काशौ, ` 
मद्रास, भीला, मालव, सकला, कवय, किरात, मलेच्छ, पारसी, कारबीर, 
` तुरक, पञ्चाब, हिमालय पवत, सुमेरु पव॑त इत्यादि के अनेक देशपाल 
जिनके वड़े सजदण्ड, बडे केश ओर बडे भयानकरूप ये, युद्ध के निमित्त 
आये । वद भ्रीवावाले, एकरगे, एकाचल, एकाच, घोडे फँ भुसवाले, 
श्वान के युखवाले ओर सुमेरु ओर केलास के राजा थोर जितने कुव 
पृथ्वी के राजा ये सो सव आये । जसे महाप्रलय के समुद उच्रलते 
ह रौर दिशा स्थान जल सेपरणंहोते हैवेसेही सेनासे सस्थान 
` प्रुणं हए ओर दोनों ओर से द्ध करने लगे । चक्रवाज्ञे चक्रवाले से 
ओर सद्ग, करद डे, त्रिशूल, दुर, कटार, वरी, गदा, वाणादिक शच्च 
-से परस्पर युद्ध करने लगे । एक के कि प्रथम मेँ जाता ह दूसरा कहे 
कि मेँ प्रथम जाता ह । है रामजी ! उस कालम एसा युद्ध होने लगा कि 
कहने मेँ नही आता । दौड दौड के योद्धा रण में जवं ओर मृ को 
प्राप ह । नेसे अग्नि मेँ घृत की आहति भस्म होती हे केसे दी रण में 
योद्धा नाश को प्राप होतेथे। एेसा युद्ध ह्या कि रषिर का समुद्र 
चला, उसमे हस्ती, घोडे, रथ ओर मदुभ्य तृणों की नाई हते थे ओर 
सम्प पृथ्वी रक्ृमंय हो गरई। नेसे ओअँधी सै एल, एल ओर एच गिरते 
ह वेते दी पध्वी प्र कट-कट शब्द करते शिर गिरते थे । है रमजी ! 
जो उस काल मेँ युद्ध हआ वह्‌ का नदीं जाता । सहसमुख शेषनाग 
भी उस युद्ध के कर्मो को संम्प्रणी वर्णन न कर सकेगे त ओर कौ 
कहेगा । मेने वह संक्तेप से कु सुनाया है। . 
इति श्रीयोगवाशिषटे लीलोपाख्याने दन्दयुद्धवणनन्नाम 
स्रविंशतितमस्सगैः ॥ २७॥ । 
विष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकार युद्ध हआ तो सूयं अस्त 
हआ मानों उसकी किरणे मी शकं के प्रहार से अस्तता का पराप ई। 
तव विद्रथ ने सेनापति ओर मन्त्री को इलाकर कटा किं ₹ मन्त्रियो ! 


इ योगवाशिषट । 
व युद्ध को शान्त करौ, क्योकि सूयं अस्त हा दै ओर योद्धाभी 
सव युद्ध करके थक दै । रात्रि को सब आराम कर दिन को फिर घुद्ध 
करे । इससे आज्ञा फेरो कि अव युद्ध शान्त ह । त मन्त्री ने दोनों 
सेना के मध्य मं छँषे चदृके वश्च फेर कि अ युद्ध को शान्त करो, 
दिनि को रिरि युद्ध कगे । निदान दीने सेनं न्‌ द्धक त्याग 
करिया ओर अपनी-अपनी सेना मेँ नोवत नगारे बजाने लगे जोर राजा 
विद्रथ भी अपने गृह मेँ आ स्थित हआ । नेसे शरकाल मं मेधो से 
रहित आकाश निर्मल होता हे वेसे दी रण मेँ सथाम शान्त इश्या । राभि 
को रास, पिशाच, गीदड, मेडिये ओर डाकिनी मांस का मोजनकरने 
ञमोर रुधिर पान करम लगे । कितनों के शिर ओर अङ्ग कटि गये, पर 
जीते थे ओर पड़े हाय २ करते थे। वे निशाचर को देखके उरने लगे 
ओर कितने लोगो ने भाई ओर मिघरों को देखा । हे रामजी ! तवराजा 
विदृस्थ ने सवणे के मन्दिर मरं पलो सहित चन्द्रमा की नाई शीतल ओर 
सुन्दर शस्या पर सव क्रिवाड चदा के विश्राम किथा ओर मन्त्रय के 
साथ विचार किया कि प्रातःकाल उठके पेसे करे । एसे विचार करके । 
राजा ने शयन किया पर एक्‌ महत्ते पयन्तं सोया ओर फिर चिन्ता से 
जग उठा । इधर इन दोन देषियों ने ्राकाश से उतर कै; जेसे सन्भ्या- 
काल मेँ कमल के मुख रभूदते हँ ओर उनमें वायु प्रवेश कर जाता है 
पसे दी मन्दिरं में सूद्मरूप से पवेश किया । इतना सुन रामजी ने 
भला, हे भगवन्‌ ! शरीर से परमाणु के रन्ध मँ देषिथों ने कैसे पवेश 
किया, ष तो कमल के तन्तु ओर बाल के ग्र से भी सद्म होते है ! 
वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! भ्रान्ति से जो आधिभौतिक शरीर ह्या है 
उस आधिभोतिक शरीर से सूदमरन्ध पे पेश कोरैनरीं कर सकता, परन्तु 
मनरूपी शरीर को कोह नदीं रोक सकता। हे रामजी ! देवी ओर लीला 
का अन्तवाहक शरीर था उससे सदम परमाण के मार्गे से उनको 
मेश करने मेँ कु विचार नं हृ । जो उनका आधिभौतिक शरीर 
हाता तो यत भी होता । नर्हा आधिभौतिक न हो वह यल की शङ्खा 
कसे हो ? हे रामजी ! ओर भी सम शरीर चित्तरूपी है पर सैसा निश्चय 
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अलुभव संवित मं होता दै तैसे दीिद्धता हती है अन्यथा नही ती । 
जिसके निश्वय मेँ थे शरीरादिकं आकाशरूप हे उसको आधिभौतिकता 
का अनुभय नदी होता ओर जिसके निश्चय मे आधिमोतिकता इद्‌ 
हो शटी दै उसको अन्तवारकता का अनुभव नहीं होता । जिस सुरुष को 
प्रवं का अनुभव नदी उसको उत्तरं भ गमन नहीं होता-जेसे बाय 
का चलना उव कनही होता, तिश्च खश होता है, अग्नि का चलना 
अधः को नदं होता ओर जल का ऊध्वं को नदीं होता। जैसे आदि वेतन 
सित्‌ मे प्दृतति हृदं दै केसे दी अष तक स्थितं है। इससे जिसको अन्त- 
वाहक शक्गि उदय हृद हे उसको आधिभोतिकता नही रहती ओर जिसको 
आधिभोतिकता दृद है उसको अन्तवाहक शक्ति उदय नीं होती । हे 
रामजी ¡ जो पुरूष छाया में वैटा हो ऽसको धूप का श्रनुभव नीं होता 
मोर जो धूप में वेड ह उसको चाया का ऋभव नीं होता । अनुभव 
उसी का होता है जिसकी चित्त मेँ ददृता दती है अन्यथा किसी को 
कदाचित्‌ नदीं होता । हे शमजी ! जैसा दृद भाव चित्तसंवित्‌ भँ होता 
हे तो जवतक खीर प्रतीति नही होती तब तक वैते दी सिद्धता होती है। 
जैसे रस्पी में मम से सपं भासता दै ओर मनुष्य मय से केपायमान हेता 
है, सो फपना भी तव तक है जव तक सपं का अनुभव अन्यथा नदीं 
होता; जव ससी का अ्दुभव उदय होता है तब सप॑भम नष्ट होता है 
केसे ही जैसा अभ चित्तसंवित्‌ में दृट्‌ होता ३ उसी का अनुभव होता 
है। यह वात्ता बालक भी जानता हे किं जेसी जैसी धित्त की मावना होती 
है वैसा ही रूप मासता दै । निश्चय अरं हो ओर अयम ओर प्रकार 
हो एेसा कदाचित्‌ नहीं होता । है रमजी । जिनको ये आकार स्वम 
संकरपुर की नाई इए दै सो आकाशुरूप टै । जिनकी एषा निश्चय 
हो उनको कोई रोक नहीं सकता । ओर का भी चित्तमात्र शरीर हेष 
जैसा नसा संवेदन दृ हृ दै वैसा ही वेषा आपको जानता दै। ह 
रामजी ! आदि भे सब कुः आत्मा से स्वाभाविक उपजा दै सो.अका- 
रणरूप है ओर पी प्रमाद से देतकाथे कारणरूप होक स्थित इ 
हे । हे समजी ! आकाश तीन द-एक विदाकाशः दूसरा चित्ताकाश 
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ओर तीसरा भूताकाश दै।उनमे वास्तव एक चिदाकाश दे ओर भावना 
करके भिन्न २ कल्पना हृदे हँ । आदि शद्ध अवेत्‌, निन्मातर चिदाकाश 
म जो संवेदन फुर दै उसका नाम चित्ताकाश दै अ।९ उस म यह सम्पण 
जगत्‌ ह्या दै । हे रामजी ! चित्तर्पी शरीर सर्ैगत दीक्र स्थित हा 
 दै।जेसाजैसा उस स्यन्द होता दे वेसा दी वेषा हकं मासता दे । जितने 
कृन्‌ पदाथे ह उन्‌ सवे मे व्याप रा ह नसरण क अन्तर भी सूद्ममाव 
से स्थित हआ ओर्‌ आकाश के अन्तर भी व्याप रहा द । पत्र फलउसी 
से होते हैः जल परे तरङ्ग होके स्थित ह्या ह; पवेत क भीतर यदी 
फुरता, मेष होके भी यही वर्षता ओर जल से वरफ भी यह्‌ चित्त दी 
होता है। अनन्त आकाश परमाणुरूप भीतर बाहर सवंजगत्‌ मेँ यही 
है। जितना जगत्‌ है बह चिन्तरूप दी हे ओर वास्तप मे ्रात्मा से अनन्य- 
रूप है। नेसे समुद ओर तरङग म कुच भेद नदी केसे दी अत्मा ओर 
चित्त मेँ कु भेद नदीं । जिस पुरुष को एेसे अखणडसत्ता आत्मा का 
अनुभव हआ है ओर जिसका सगं के आदि मेँ चित्त दी शरीर हे योर 
आधिभौतिकता को नहीं प्राप हृ वहं महाञ्ाकाशरूप हे, उसको पर्वं 
का स्वभाव स्मरण रहा है इस कारण उसका अन्तवाहक शरीर रै । है 
रामजी ! जिस पुरुष को अन्तवाहफतां में अहभरत्यय है उसको सवजगत्‌ 
 सकरपमात्र भासता है वह जहां जाने की इच्छा करता हे व्हा जाता 
हे । उसको कोहं आवरण नहीं रोक सकता । जिसको आधिमोतिकता 
मेँ निश्चय है उसको अन्तवाहक शङ्कि नरीं होती । हे रामजी ! सवदी 
अन्तवाहकसरूप द ओर भ्रम से अनहोता आधिभौतिक देखते दै । जेसे 
मरुस्थस म जल भास॒ता टे ओर नेसे स्वभ में वन्ध्या के पुत्र का सद्राव 
हता ६ वसे ही आधिमोतिक जगत्‌ भासता है । जैसे जल शीतलता 
से अफ हो नाता हे वैसे दी जीव प्रमाद से अन्तवाहक से आधिमोतिक 
शरीर होता दै । इतना सुन रामजी ने परा, हे मगवन्‌ ! वित्त मँ क्या 
हैः केसे होता दे ओर्‌ केसे नहीं होता; यह जगत्‌ कैसे चित्तरूप है 
ओर चण मं अन्यथा केसे हो जाता है ? वशिषठनी बोलते, हे रामजी ! 
एक एक जीवपरति चित्त होता है। जैसा जैसा चित्त है वेसी ही केसी 
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श्ि दै चित्त म जगत्‌ भम होता दे, चण मँ कख भोर समप जगत्‌ 
उदय हो आता हे ओर चण म सम्धरणं लय होता दै । किषौ को निमेष 
मे करप हो आता हे ओर किसी को कम से भासता दैसो मन लगाकर 
सुनिये । हे गमृजी ! जव मरने की मृच्च होती है तो उस महामरसय. 
रूप शत्य मूच्छ के अनन्तर नाना प्रकार का जगत्‌ रं आता है जेसे 
सप मे सृष्टि फुर आती है ओर जेषे संक का फुर मासता दे वेेदी 
यु मूच्खौ के अनन्तर सृष्टि भासती हे। जेसे महाप्रलय के अनन्तर 
ओ्ादि द्रप बरहा होता है केसे ही मृलछु के अनन्तर इसका अचुभव 
होता है । यह भी विरद्‌ होता है, क्योकि इसका मनरूपी शरीर होता 
ह! रामजी बोल, हे भगवस्‌ ! मृरयु के अनन्तर जो सृष्टि होती है वह 
स्ति से होती है. स्मरति विना नरी होती, इसलिये गृ के अनन्तर 
जो सृष्टि इई तो सकारणरूप हई १ वशिष्टनी बोले, हे शमजीं ! जव 
महाप्रलय होता है तब हरि हरादिकं सवही विदेदयुङ्क हेत । फिर 
स्यति का सम्भव कैसे हो १ हमसे आदिले जो बोध आत्मा द जव 
विदेह मङ्क हए है तव स्फृति कैसे सुम्भव हो १ अब्‌ कैजो जीव 
ह उनका जन्म-मरण स्मृति कारण से होता है, करथोकि मोच नही 
होता-मोचत का उनको अभाव हे । हे शमजी ! जव जीव मरते द 
तव न्दं मूच्छ होती दै, पर केवल्यभाव मे स्थित नहीं होते; 
मूच्छ सै उनका संवित्‌ आकाशसूप्‌ होता है उससे फिर भित्तसवेदन 
फुर आता दै। तव उन कम्‌ करके जगत्‌ इर्‌ आता है, परं जब 
योध होता है तव तन्मात्रा र काल, क्रिया, माव, अभावः स्वान 
जङ्गम जगत्‌ सष आकाशरूप हो जाता ह । जिनका संवेदन हश्य 
की ओर धावता है उनको गरलय-मच्छौ के अनन्तर अन्न संवेदन 
फुरता है उससे उन्द॑ शरीर ओर इन्दि भास आती द । वह अन्त. 
वाहक शरीर ह पर्त चिरकाल की प्रा करके आभिभोतिक ही 
मासता है । तब देश, काल, क्रिया, आधारः आधेय उदय होकर स्थित 
ठेते दै । जैसे वायु खन्द ओर निस्यन्दसप है, प्र जन १ 
ह नव्र भासता दै. ओर निन्द होने से नहीं भासता वेस शी सवदन 
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ते जव जगत भासता द तवं जानता.दैकि में यहा उपना द ॥ 

ल १ क स्पशं का अनुभव होता दै वह मिथ्या हं क्से ही 
भ्रमसे जो आपको उपजा देखतां हे वह मी ध्या ६। ह रामजी | 
जह यह जीव मृतक होता है वही जगत्‌प्रम देखता ह । षस्तव मं 
जीव भी आकाशरूप टै ओर जगत्‌ भी श्राकाशरूप दै । अ्ञान से 
जीव आपको उपना मानता है ओर नान जगतुभरम दसता है कि 
यह नगर है, यह परैत है, ये सूयं ओर चन्द्रमा हैः ये तारागण ह 
ओर जर-मरण, आधिव्याधि सङ्कट से व्याकुल होता दै । वंह भाव- 
अभाव, भय, स्थूल, सूम, चर-अचरः, पृथ्वी, नदिया, पवत, भूत-भधिष्य- 
वसमान; चय-अक्षय ओर मूभि को भी देखता है ओर सममता दै कि 
मे उपजा द मे अमुक का पुत्र दः यह मेश कुल हे, यह मेरी माता हेये 
मेरे षाध है इतना धन हमको प्रा हृ दे इत्यादि अनेक वासंना- 
जालो भँ दुधी होता है ओर कहता टै कि यह युत दै ओर यहं 
दुष्कृत ह; प्रथम भँ बालक था; अब मेरी यह अवस्था इद ओर यह मेश 
वृण है इत्यादि अनेक जगत्‌ कस्पना हरएक जीव को उदय होती दै। 
हे राजी ! ससाररूपी एक वृक्त उगा है; चि्तरूपी उसका बीज है; 
तारागण उसके एल है ओर चञ्चल मेघ पत्र है । जङ्गम जीव, मस्य, 
देवता, दत्यादिक पए्ती उस पर बेठनेवाले है ओर रभि उसके ऊपर भूलि 
है समुद्र उसकी तलावड़ी है; पयैत उसमे शिले हँ ओर अनुभवरूप 
कुर हे । जरह जीव मरता है वहीं सण में ये सथ देखता दै । इसी 
भकार एक २ जीव को अनेकं जगत्‌ भासते हे । हे रामजी ! कितने 
कोरि बरहा, विष, रट्‌, इन्र, पवन ओर सूर्यादिक्‌ हए है । जँ सष 
है हीये होते ह इससे चिद््रण मं अनेक सुटि दे, जीव भी अनन्त 
इए दै ओर उन्दीं म सुमेर, मण्डल, दीप ओर लोक. भी बहृतेरे हए 
६।जो चिद मे ही सृष्टि का अन्त नही तो पह मे अन्त कहँ 
से आवे ? वास्तव में दै नही; जैसे परैत कौ दीवार मे शिरी युतलि्य 
क्से तो कुव हे नदीं वेते ही जगद्‌ चिदाकाश भे नहीं है केवल मनो- 
मात्र ही है । हे रामजी ! मनन ओर स्मरण भी चिदाकाशरूप है ओर 
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तिदाकाशा भं मनन ओर स्मरण हे। जेते तसं मी नलसूप है ओर नलं 
ही ए म होते € जल से इतर तरं कुष वरत नहीं दैः ैते ही मनन भर 
मरण भी चिदाकाशुरूप जानो । हे रामजी! हश्य्‌ कुच मित्र पस्तु नहीं 
हद दी दृश्य की नाई होकर मासता दै । नैस मनाकाश नाना 
रकार हो भासता दैवे ही निदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगतहोकर 
भाता दै। यह विश्व सथ पिदाकाश॒रूप दै। हमफो तो षे ही मासता 
हषर उमको अथोकाररूप भासता दै, दसी कारण कहा है कि लीला 
आर सुरस्वती आकाशरूप, सवन खच्रूप ओर निराकार थी । ३ जँ 
चाहती थ तहा जाय प्राप होती थी ओर जेसी इच्छा करती थीं वेशी 
पिद्धि होती थी, क्योकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हुमा है उको 
को रोक नहीं सकता । सरबरूप हके जो स्थितं हृ्ा उते शृ प प्रवेश 
करना क्या आश्चर्य है । बह तो अन्तवाहफसरूप है। 
इति श्रीयोगवाशिषे उत्पत्तिपकरणे लीलोपास्याने सूत्यलभववणेनन्नामा- 
एाविंशतितमस्सगेः ॥ २८ ॥ 

वशिष्ट बोले, हे रमजी ! जव दोनो देविरयो जिनकी चन्द्रमा के 
समान कान्ति थी राजा के अन्तःपुर मँ सकख से प्रवेशकर सिंहान 
प्रस्थित हई तो क्डा प्रकाश अन्तःपुर मे हृ ओर शीतलता से 
व्याधि-ताप शान्त हा । जैसे नन्दनवनं होता हे वेषे दी अन्तःपुर 
हो गयाश्चीर जेते प्रातःकालमे सूर्यं का प्रकाश होता है देते दीदेषियेके 
प्रकाश से अन्तःपुर पूणं हआ; मानों दोषियों के प्रकाश से राजा पर अरत 
की सीचना हृई। तथ राजा मे देखाकति मानो सुमेर के शृङ्ग से दो चन्द्रमा 
उदय हृए है । एसे देखके वह्‌ विस्य को प्राप हआ ओर चिन्तना 
की किये देविय है । इसरिये, जेसे शेषनाग को श्या से विष्णु 
भगवार्‌ उठते है वेप दी उसने उदके ओर वश्च को एक ओर्‌ कर 
हाथों म पुष्य लिये ओर हाथ जोडके देवियो के चरणो प्र वदाय आः 
माथा क के पदयासन वष पृथ्वी प्र बैठ गया ज्र कहने लगा, है 
दियो ! ठम्हारी जय हो । ठम जन्म डुः ताप के शान्त करनवासं, 
चन्द्रमा हो शरोर अप्व सूयं हो-अ्ीत्‌ एवं सूयं े प्रकाश से बाह्यतम न 
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हेता हे ओर ठम्हार प्रकाश से अन्तर अ्नानतम भी नट दता दै, 
इससे अपूव सूरय हो । इसके अनन्तर देवी ने मन्त्री क ज। राजा कं पास्‌ 
नदी फे तट के एलो फ एचो फे समान सोया था जन्म चीर कुल के 
कृहावने के निमित्त संक से गाया ओर मन्त्री ऽटके शलो से देवियों 
क़ पूजन कर राजा के समीप जा वैठ गया । तव सरस्वती कटने लगी, 
हे रज्‌ ! त्‌ कौन है, किसका यत्र है ओर कव तूने जन्म लिया दे ! 
हे राभजी ! ज इस प्रकार देवी ने प्रा तव मन्त्री, जो निकट वेट या, 
बोला, हे देवि ! ठम्दारी कृषा से गजा का जन्म शरोर कुल मेँ कता हू । 
्ववाकुकल मे एक राजा हुआ था जिसके कमल कौ नाई नेच थे ओर 
वह्‌ श्रीमाय्‌ था, उसका नाम कुन्दर था । निदान उसका पुत्र बुधर 
हआ; उुधर्थ के सिधुरथ इख; उसका पुत्र महारथ हृथः महारथ का 
यत्र विष्णुर हया; उसका पुत्र कलास्थ हा; कलारथ का पुत्र सयरथ 
हआ; सयर्थ का पुत्र नभरथ इमा ओर उस नमरथ के वड़े पुण्य 
करके यह विदूरथ पुत्र हृआं । जसे चीरसमुद्र से चन्द्रमा निकला है 
वैसे दी सुभित्रा मातासे यह उपना हे । जैसे गोरीजी से खामिकात्तिक्‌ 
उत्यच्च हए है षेसे दी यह सुमित्रा से उतपन्न हए है । हे देषि ! इस प्रकार 
तो हमारे राजा का जन्म हृश्चा हे । जव यह दश वपं का हुखा तव पिता 
इसको राज्य देकर आप वन को चला गया श्रौर उस दिन से इसने धमं 
की मयौदा से पृथ्वी की पालना की ओ्ओौर घडे पुर करिये है । उन्दी 
पुरौ का फल ठम्हाश दशेन अब इसको हृ है । हे देवि ! नो 
लम्हार दशन के निमित्त बहुत वर्षो तप करते हँ उनको भी वम्हारा दशनं 
पाना कठिन दै, इससे इसके बडे पय है फ ठम्हारा दशेन पराष इचा । 
हं रामजी । इस भकार कटके जव गन्त्री तुऽ्णी हआ तब देवीजी ने 
डपा कर राजा विदूरथ के शीश प्र हाथ रखकर कदा, हे रजन्‌ ! ठम 
अपने पूर्वेजन्म.को विवेकहष्टि करके देखो कि तम कौन हो ¶ देवी के ` 
टाथ रलनं से राजा के हृदय का ्ञानतम निवृत्त हो गथा; हृदय प्रकु 
कषित हृश्ा ओरं देवी फे प्रसाद से राजा को पूर्वै कौ स्मृति एर आई। 
लीला ओर पञ्च का सम्प्रणं एतान्त्‌ स्मरण करके कटने लगा हे देवि । 
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वड़ा अरज ६ ## यह जगत्‌ मन से स्वा है। यह मेनि ठम्हरे प्रसाद्‌ 
से जाना कि प रजा प्च था शरोर लीला भरी खी थी । एुमको गृतक 
इए एक्‌ ५५४ एस मे भासा ओर यहो मे सो वषे का हा ह सो ऋ तक: 
मम स्मन नही जाना; अव प्रयत्त जानता ह । सो वर्ष मं जो अनेक 
काय मने कियं दं वह सब मुमको स्मरण होते हँ ञ्रोर अपने प्रपितामहं 
र्‌ अपनी बाटयास्था व योवन अवस्था, मित्र ओर भान्धव भी स्मरण 
आते हे -यह्‌ बड़ा आश्चयं हुआ है । सर्सती बोली, हे राजन्‌ ! जप 
जीव मतक होते हं त उनको बडी मृच्छ होती हे। उस मृच्छ के 
अनन्तर ओर-ञओर लोफ भास आते हे ओर एक मुह मे वषो कां अनु- 
भव होता दै । जेसे सपर मे एक सुहत मे अनेक वर्षो का अनुभव होता 
है, वेस ही तुमको श्रलयु-मच्यां के अनन्तर यह लोक भम भासा है। है 
राजन्‌ ! जह उम पद्म राजा थे उस गृह मेँ शृतक हृए ठमको एक मुहूत 
यीता है ओर यहा दमक वहूतेरे वर्षो का अनुभय ह्या दै । इससे भी 
जो पिद्चला इृ्तान्त टै वह्‌ सुनिये । 2 राज्‌ ! पाड के ऊपर एक 
याम था उसमे एक वशिष्ट ब्राह्म रहता था ओर अरुन्धती उपकी घ्री 
थी । वह दोनो मन्दिर मेँ रहते थे। अरुन्धती ने मुभसे बर लिया कि 
जव मेरा भत्तौ प्रतक हो तब उसका जीव इती मण्डपाकाश मेँ रदे । 
निदान जव वह गृतक हुश्रा तव उसकी पुयेषटक उसी मन्दिर मेँ रही, 
प्र उसके संवित्‌ में राजा की इट वासना थी इसलिये उस्र मर्डपाकाश 
म्र उसको पद्म राजा की सृष्टि फुर आई ओर अरुन्धती उसकी शी लीला 
होकर उसको प्रघ है । जा पञ्च का मरुडप उस ब्राह्मण के मण्डपाकाश 
भरं स्थित ह्या ओरं फिर उस मण्डप मेँ जव त्‌ राजा पश्च मृतक इ 
तव तेरे सवित्‌ मे नाना प्रकार के आरम्भसंयङ्ग यह जगत्‌ एर आय्‌ । 
हे राजस्‌ ! यह तेश जगत्‌ पद्य राजा के हदय मेँ एर आया हं आर 
पद्य राजा फे मरडपाकाश में स्थित है। पड्म राजा का जगत्‌ उम वशिष्ट 
-बह्यण के मणुडपाकाश मेँ स्थित है ओर वही वशिष्ट राह्मण तुम चिदर् 
, गजा हए हो। हे रजन्‌! यह सब जगत्‌ प्रतिभामात्र ह ओरमन की करना 
-से मासता दै-उपजा कुचं नहीं । इतना सुन विदूस्थ बाल, उड़ा. आश्व 
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हे कि नेसे मेर.यह जन्म म्रमरूप॒ ह वैसे ही इ्लाकु का कुल चोर 
मेरे माता-पिता सव भ्रमरूप हए दै । उसमे मे जन्म लेके वालक हु 
ओरं जव दश वर्षकाथा तव पिता ने मुमको राज्‌ देके वनवाप्तालिया। 
फिर मैने दिग्विजय करके प्रजा की पालना की ओरशतवर्पो का मुभको 
अनुभव होता है । फिर मुसको दारुण अवस्था यद्र को । च्चा इत यर 
द्ध करके रात्रि को मे गृह ये आयां । अव ठम्‌ दोनों देविर्यो मेरे गह 
म आई ओर भेन ठम्हारी प्रजा कौ । तव ठम्‌ दोनो मेँ से एकदेवी ने 
पा करके भरे शीश पर दाथ सखा दे उसी से सुती ज्ञान प्रकाश हेया 
है । जैसे सूरय के प्रकाश से कमल प्रषृक्लितहोता दै वेषे दी मेरा हदय 
देवी के प्रकाश से प्रु्लित हा हे । इनकी कृपा से म॑ कृतकृत्य ह्या 
ओर अघ मेरा सव सन्ताप नष्ट होकर निर्वाण, समता, मुख योर निमंल 
पद को प्रा हृ ह ! सर्खती बोली, हे राजन्‌ ! जो कुलं चभकों 
भासा है वह प्रममाघ्र है ओर नाना प्रकार के व्यवहार श्योर लोकान्तर 
भी रमभा दै, स्यो वौ उसको मृतक हुए अभी एक मुहे व्यतीत 
हओ दै ओर इसी अनन्तर मँ उसी मरुडपश्राकाश मे ठको यद जगत्‌ 
भासा । पद्म राजा की वह्‌ सृष्टि व्राह्मण के मण्डप मेँ स्थित है योर यहो 
वुभको नदिया, पवेत, समुद्र, प्रथ्वी आदिक सूत सम्प्रणं जगत्‌ भामि 
राये हं । हे राजन्‌ ! म्रत्यु-मूच्छीं के अनन्तर कभी वही जगत्‌ भासता 
है, कभी ओर प्रकार भासता हे ओर कभी प्रवै-खपएवं भी भासता ई । 
यह केवल मन्‌ की कखना है, पर वास्तव मे यमत्रूप हे योर अज्ञान 
से सत्‌ क नाई भासत है! जेसे एक मुहं शयन करके स्वम मे बहु 
तेरे वषं का कम देखता है वेते दी जगत्‌ का अनुभव होता दे । जैमे 
स॒करपयुर मं अपना जीना, मरना ओर मन्धवेनगर भममात्र होता दैः 
जसे नौका मे ठे हए भलुष्य को तः े इत चलते हुए भासते है। 
मण करने से पवेत, पृध्वी चोर मन्दिर भ्पते भासते ह ओर स्वम मे 
अपना.शिर का भासता हे वेते ही यह जगत्‌ भम से भासत है । हे 
राजन्‌ ! अन्नान्‌ से तुभको मिथ्या. करना उपजी हे; वास्तव मे न तू 
¶ृतक हआ ओर न तूनेजन्म लिया, तेराञ्पना आप जो शद्ध विज्ञान 
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शान्तिरूप आत्मपद दे उसी र स्थित है । नाना प्रकार का जगत्‌अनान 
स भासतां ६ आर्‌ सम्यर्‌ ज्ञान स सबौत्मसत्ता भासती हे । आससत्त 
दी जगत्‌ कौ नाई भासती है । जैसे बड़ी मणि की किरणं नाना भकार 
हो भासती ह सो षह मणि से भिन्न नहीं; केसे दी आत्मसत्ता का किञ्चन 
आकाशरूप जगत्‌ मासता हे । गिरि ओर भ्राम किञ्चनरूप हो जितना 
जगत्‌ विस्तार तमको मासता दै वह लीला ओर पश्च रजा के भशढपा- 
कर्शं मे स्थित हे ओर लीला ओर पद्म की राजधानी उ दशिष् ब्राह्मण फे 
मरडपाकाश मेँ स्थित है । हे रजन्‌! यह जगत्‌ वशिष्ट ब्राह्मण के हदय 
मर्डपाकाश में फुरता है । बह मरुडपाकाश जो आकाश मँ स्थित दै 
उसमे न प्रथ्वीहैन पर्वतदै।नमेषदहै,न समुद्र है ओर न कोई 
मुज्ञ हे । केवल शून्य शत्य स्थित है ओर न कोई जगत्‌ है, न कोई 
देखनेदाला हे-यह सव प्रान्तिमात्र है । हे राजम्‌ ! यह सब तेरे उस 
मरुडपाकाश मेँ फते दै । धिद्स्थ बले, दे देषि ! नोरेसा दी है तो 
यह्‌ मेरे मृत्य भी पने आसम में सत्‌ द पा असत्‌ हे कृपा कर कष्य! 
देषी बोली, रे राजन्‌ ! विदित वेद जो पुरुष हे बह शुद्ध बोधरूप हे । 
उसको कु्॑भी जगत्‌ स॒त्यरूप नही भासता, सम चिदाकाशरूप दी 
भासता है । जैसे भ्रम निवृत्त होने पर सस्सी यँ सपं नहीं भासता वे 
ही जिन पुरुषों को आत्मबोध हआ हे ओर्‌ जिनका जगतस निरृत 
हुआ है उनको जगत्‌ सत्‌ नीं मासतता । जैसे सूयं की किरणों भ जल 
कौ अस॒त्‌ जाते तो फिर जक्षसत्ता नदीं मासती केसे दी जिनको ्ास- 
-बोध हा है ओर जगत्‌ को असत्‌ जानते द उनको सत्‌ नही भासत्‌। 
हे राजन्‌ ! जसे स्वम मेँ कोहं भम से अपना शीश कथ दषं आर 
नागने पर सप्र का मरना नदीं देता षेसे दी ञानवा्‌ को जमतसत्‌ 
नहीं मासता । जैसे स्वभ का मरना प्रम से देखता दै केसे हौ अ ञानी 
को जगत्‌ सत मासषता दे । परन्ठ वास्तव मे कूब नदी, शुद्ध बोध मे जगत्‌ 
भ्रम भासता दै । जैसे शरत्काल प मेघ सेरहित शुद्ध आकाश होता है 
वे शी शद्धबोधवाल को अहं सं आदि व्यथं शब्द का अभावि होता । 


२१८ ` योगवाशिष्ट । 


आतमा में फे है ओर वास्तव मे कुचं नदीं हया केवल ्तमसत्ता 
अपने आपमे स्थित है ओर भ्म से ओर कुच मासता द, प्र शुद्रनिन्नान 
घनरूप ही उसका शेष रहता है । इतना कहकर बार्पीकिजी बोले किं 
टस भकार जघ देवी अर विदूरथ का संवाद्‌ वशिष्टजी ने रामजी मे 
कहा तब सूं अस्त होकर सायंकाल का ममय हृद्या आर मव सभा 
परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई। जव रात्रि बीत गर सूय की 
किरणों के निकलते ही सपर अपने २ स्थानों पर यके वै । 
इति श्रीयोगवाशिषटे लील्लोपास्याने प्रान्तिषिचारो नामेकोन 
वरिशत्तमस्सगैः ॥ २६॥ - 
वशिष्ठनी बे, हे रामजी ! जो पुरुप अबोध टे श्रथात्‌ परमपद मेँ 
स्थित नहीं हृष उनको जगत्‌ वज्रसार की नाई टद्‌ है । जमे मूस बालकः 
को अपनी परारी मेँ ताल भासता दै वेमे ही अन्नानी को असत्तरूप 
जगत्‌ सत्‌ हो भासता है ओर जेसे मरुस्थल में परग को यरतुरूप जला 
मासस्य हो भासता दैःखमे यें क्रिया ्ेप्रम करके भासते है; जिसको 
सुवणेबुद्धि नहीं होती उसको मूपणएबुद्धि सत्‌ मासती है ओर जेमं नेत्र 
दूषण से आकाश मेँ मुङ्माला भासती ह पेमे दी श्रसम्यक्दभीं को 
असत्रूप जगत्‌ सत्‌ हो भासता हे। हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ दीधेकाल का 
स्वभा है अहन्ता से दद्‌ जाग्रत्रूप हो भासता है ओर वास्तव में कुदं 
उपना नहीं । परमचिदाकाश सवेदा शान्ति ओर अचिन्त्य चिन्मा- 
अस्वरूप सशक्त सवं त्मा ही है; जद जैसा स्पन्द एरतादहै वेमादी 
जगत्‌ होकर भासता हे । जसे स्वभसृषटि भासती हे वह स्वभम्‌ चिदा- 
काश भे स्थित ह । उस चिदाकाश मेँ एक स्वभषुर्‌ रता है ओर वही 
ष्टा ह दश्य्‌ को देता हे । बह दष्टा ओर श्य दोनों चेतन संवित्‌ मँ 
आभासरूप हं वेसे दी यह जगत्‌ भी आमासरूप हे । हे रामजी ! सगं 
रण आदि नो शद्ध आत्मसत्ता थी उसमे आदि संवेदन स्पन्द हु है- 
वी बरहमाजी. है ओर उसी क संकट मँ यह संप्र जगत्‌ स्थित ै।यह 
सम्पूण जगत्‌ ` कौ नाई दै; उस स्वभरूप मँ ठम्टारा सद्राव ह्र 
दे। जेसे ठमहो वैसे दी ओर भरी दै। जैसे खम मे खभनर को ओर 


उत्पाते प्रकरण । २१६ 
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स्वभा. हा आर जत स्वभनगर वास्तव सत्‌ नहीं होता वैसे ही यह्‌ जगत्‌ 
भीजो दृष्टि आता है म्रममात्र है। जैसे खम मे असत्‌ ही सत्‌ लोके 
भासता है वैसे ही यदह भी अहं लं आदि भासते रै ओर जैसे सप्र मे स 
कमं होते हे वेते ही यह भी जानो । इतना सुन रामजी ने प्रा, ३ 
भगवन्‌ ¦ स्वश्र से ज मदष्य जागता है त्‌ खभ के पदाथ उसे असत्‌. 
रूप हया भासते है, परये तो उयो के त्यों रहते है ओर जब देखिये त 
एेसेदी द, फिर आप जाग्रत्‌ ओर स्वपर को कैसे समान कहते है ! 
वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जैसा स्मर है वैसा ही जाग्रत्‌ हैः स्वभ्र अर 
जाग्रत्‌ में कुच मेद नही । खम को मीञ्सत्‌ तब जानता है जब जागता 
हे; जव तक जागता नहीं तब तक असत्‌ नहीं नानता वेषे ही मलष्य 
भी जब तक आत्मपद में नहीं जागता तथ तक असत्‌ नदीं भासतां 
ओर जव आत्मपद्‌ मँ जागता है तष यह जगत्‌ भी असतरूप भासता 
है । हे रामजी ! यह जगत्‌ असतरूप है ओर मरम से सत्‌ की नाई 
भासता हे । जसे खप्र की स्री असषतरूप होती दै ओर उसको पुरुष 
सत्रूप जानता है पैसे दी यह्‌ जगत्‌ भी असतरूप सत्‌ दो दिखा 
देता हे । केवल आभासरूप जगत्‌ दै ओर आत्मसत्ता सर्वत्र सवेदा 
अद्धैतरूप हे, जौँ जेसा चिन्तता है व्यँ वेषा ही होके भासता है । 
जेसे डि मेँ अनेक रत होते है उसमे जिसको चाहता है लेता दै, 
वैसे ही सवगत चिदाकाश दैः जह जेस चिन्ता हे वरहा वेसा हो 
मासता है । हे रामजी ! अव पूवे क प्रसङ्ग सुनो । जब देवी ने विद्रय ' 
पर अग्रत के समान ज्ञानधचनों कौ दषा कौ तव्‌ उसके हदय मँ षिषेक 
रूप सुन्दर अंकुर उत्पन्न ह्या । तव सरस्वती ने कहा, दे राजञ्‌ ! ज 
कुच कहना थाव भँ ठफसं कट्‌ उकी। अब तम रणसभ्राम मं मृतक दग 
यहम जानती र। अब हम जाती दै, लीलादिको देलाने के लिये हम आई 
थीं सो सव दिखा चुकीं । इतना कहकर वशिष्ठनी बोले, हे रामजी । 
जभ इत प्रकार मधुखाणी से सरस्वती ने कहा तब बद्धमार्‌ रजा 
विदूरथ बोला । हे देत ! बहो का दशन निरथक नदी दता ब्‌ त्‌। 
महाफल देनेवाला दै । हे देवि ! जो अथी मेरे पास आता है उमे 


२० योगवाशिष्ठ | 


निरर्थक नहीं जाने देता ओर सवका अथै धरर करता द| ठम तो 
सात्‌ ईश्वरी हो इसलिए मुभ यद वर्‌ दा 1 ९ क प्या, करम्‌ 
लोकान्तर मे पद्म के शव मेँ प्प हे ओर मेरे मन्तरी ओर्‌ लीला भी 
मेरे साथ हों । हे देवि ! जो भक्त शरण में भाष हाता ६ उक] बड़ लाग्‌ 
त्याग नहीं कसते बर्कि उसके सथ अर्थसिद्ध कसते द । सरखती बोली, दे 
रजन्‌! एेसा दी होमा। त्‌ पञ्नराजा के शरीरमे प्रागा ओर बोधसुहित 
निर्शङ् होकर राउ्य करेशा। हमारी आराधना किसी को व्यथे नदीं होती! 
जैसी कायना कर्के कोर हमको सेवता है वेस दी फ़ल को प्राप होता हे । 
इति श्रीयोगवाशि उखपत्तिपकरणे लीलोपाख्याने स्वमरपुरुपसत्यता- 
वर्णनन्नाम िशत्तमस्स्गः ॥ ३० ॥  . 
सर्खती बली, हे सजर्‌ ! अव तुम रण मेँ पतक दोक पूव कं पद्म 
राजा के शरीर में प्राप होगे ओर यह उम्हारी भायां र मन्त्री भी उम्द 
हौ र्ठ होगे । हे राजद्‌! तम एसे चले जोगे जेमे वायु चली जाती 
है । नेसे अश्व शरीर खर मृग ओर ॐ हाथी का संग नहीं करते वेमे दी 
ठम्हारा हमार स्यार्सग है-इसमे हम जाती ह । इतन। कद्र वशिषटजी 
बोले, हे रामजी ! जवं इस प्रकार देवी ने कहा तव एफ पुरुष ने श्राकर 
कहा, हे राजस्‌ ! जेसे प्रलयकाल मेँ मन्दराचल ओर अस्ताचल यादि 
पवेत बाख से उडते हे कषे ही शत्र चले अते हं ओरं चक्रं गदा आदि 
शो की वषो करते हैँ । जैसे सदाप्रलय मेँ सव स्थान जलसे पृं द्ये 
जाते है कैसे ही सेना से सव स्थान प्रशं हुए है ओर उन्होने अग्नि भी 
लगाई है उससे स्थान जलने लगे है । पे शब्द करते है ओर नदी के 
प्रवाहं की नाई बाण चलते आते है । अग्नि एसी लगी है जसे महाप्रलय 
की वडवाणनि समुद्र को सोखती है । तब दोनो देविय ओर राजा ओर 
मन्त्री उवे चट्‌ के ओर भरोसेमें वेके क्था देखने लगे कि जैसे 
प्रलयकाल भें मेघ चले आते है वेसे दी सेना चली रै ओर नेसे 
भरलय कगे आभ्न से दिशा प्रं होती हे वेषे ही अग्नि की ज्वाला से 
सब दंशा प्रण हई दँ ओर उससे एसी चिनगारि्यो उडती है मानों 
तारागण गिरते है ओर अङ्गारं की वष होती है उससे जीव जलते है । 


उत्पत्ति प्रकरण । २२१ 


न्दर सिया जो नाना प्रकार फे भूषणो से प्रण थी वह तरणो कौ नध 
दग्नि मेँ जलती है ओर पुरुषौ की देह चोर वश्च भी जले ह। त 
श्‌ढ = 9 भ [न्‌ + 

ह्‌य्‌हाय शब्दं करते ह अर जलते-जलते बाधव, पुत्र ओर कियो को 
ददते ह । हं मजी ! यह आश्चर्यं देखो कि एसे स्नेह से जीव वष 
हृए द रि शृुकाल मं भी स्नेह नदीं त्याग्‌ सकते, पर सेना के लोग 
दूर लागा का मार ॐ च्चियो कोले जतिहें। हे रामजी ! उप काल 
रणभूमि भे बरहर शब्द बा गया; को कहता था हाय पिता, को 
कहता धरा हाय माता; हाय भाः हाय यतर; हाय सी । घोदे, गौ वैल. 
ऊट रादि पशः इकडे मिल गये ओर अग्नि की ज्वाला बद्ध होती 
जाती हे ओर षडा क्षोभ उदय हश । जेषे महाप्रलय की अग्नि होती 
हेकेपेही सप स्थान्‌ अग्न से पणे हृए ओर उनमें अनेक जीव ओर 
स्थान दग्प होने लगे। 

` इति श्रीयोग्वाशिषटे उप्पत्तिपरकरणे लीलोपाख्याने अगिनिदाहु- 

वणेननामेकत्रिशत्तमस्सगः ॥ ३१ ॥ 

वशिनी वोक्े, हे रामजी ! इस प्रकार रजा नगर को देखता था 
करि लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से जहा शजा विद्रथ 
था राई । उसके महाघुन्दर भूषण कुड टे हए ओर कुड शिथिल ये । 
एक सेली ने कषा, हे राजम्‌ ! उम्हारे अन्तःपुर भ जो शर्या थी उन 
शप्र ले गये है, पर इम सीला रानी को हम वड यत्‌ से चुराकर ले आई 
ह योर द्रे लोगों को उन शशु ने षडा कष्ट दिया हे । ठम्हारे ढरे 
पर जो सेना वैदी हे उसको भी वह्‌ चूं करते हैँ ओर समस्त नगर को 
जलाकर बूट लिया है। हे रामजी ! जघ इष प्रकार सेली ने रजा से 
कहा तव राजा ने सरखतीजी से कदा, हे देवीजी ! यहं लीला कम्हारी 
शरण आई हे ओर उम्हारे चरणकमलं की भमी है; इसकी स्ता करो, 
खर्‌ भै अव युद्ध करने जाता ह । जघ इस प्रकारं कहकर राजा कोष 
संयु्क युद्ध करने को रण की ओर मत्त हाथी के समान चला तव देवी कृ 
साथजो प्रथम लीला थी उसने क्या देला कि उस॒ लीला का अपनी ही 
मूरति सा सुन्दर आकार दै । जैसे आरसी म परिषिम् होतादै वेते ही 


, योगवाशिष्ट । 


२.२.२ 
देखे कष्ने लगी, े देष ! इसमे मे कर्योकर भ्रा हई १जव मँ प्रथम आई 


थी तव तो समको मन्त्री, ठहलये ओर अनेक खासी दीलते थे ओर 
बह संशय न. तमसे निदत्त क्षिया थाः पिर अन भँ इस परका्‌ कसे 
आन स्थित हृं? यह दृश्यरूप केसा आद्शं हैजिसके.भीतर वार प्रति" 
मिम्ब होता दै १यह मन्त्री ओर टदलये चर मेरा यदं स्वरूप क्या हे ओर 
हर्यमाव हो क्योकर मासता दै १ मेर यहं संशय द्र करो । देवी बोली, 
हे लीले ! जसे चिक्तसंवित्‌ मे स्पन्द्‌ एरता दै वसे ही तत्काल सिद्ध 
होता है । जिस अर्थं को चिन्तन करनेवाला चित्तसंवित्‌ शरीर को त्यागता 
है उसी अर्थ को परा्ठ होता रै ओर उसी चण में देश, काल ओर पदाथं 
की दीर्घता होती है । जैसे स्वपर सृष्टि डर आती है वेमे दी परलोकसृष्टि 
मास आती हे । हे लीले ! जब तेरा भक्ता गरेतक होने लगा था तव उभ 
पर ओर मन्तिथों मे इसका बहुत स्नेद्‌ था इससे वदी रूप सत्‌ होकर 
अपनी वासना के अनुसार उसे भासा दै जसे सड्व्पषर ओर स्वप्रसेना 
भासती हैवेसे दी यह “देश, काल ओर पदाथ" भासे है । ह लले ! 
जो कोई असत्‌ पदाथ सत्‌ रूप होकर्‌ भासते दै वदं श्ञानकाल मेँ दी 
भासते दै, त्नानकाल म सब तस्य हो जाते है, न्यूनाधिक कोई नहीं 
रहता; जाग्रत्‌ मेँ स्वपर मिथ्या मासता ओर स्वभ मे जाग्रत्‌ का अमावहो 
जाता हे । जायत्‌ शरीरं मृतक मेँ नष्ट हो जाता द; मतक जन्ममे असत्‌ 
हो जाता हे ओरं तक में जन्म असत्‌ हो जाता ह। ह लीले! जव इस 
प्रकार इनको विचारकर देखिये तो सव अवस्था भानितिमाच्र दहै, वास्तव 
मे कोई सत्य नहीं । हे लीले ! सगं से आदि महाप्रलय पर्यन्त कु नही 
हआ । सदा ज्यों की त्यो ब्रहमसत्ता अपने अ्रापमें स्थित है; जगत्‌ 
आमाप्तमात्र हे ओर अज्ञान से माता हे। जपे आकाश मे तस्वरे भासते 
हैवेसेदी आत्मामं जगत्‌ भरम से मासता है ओर वास्तव में कुच भी नदीं 
हे।जेे समुद्र मँ तरङ्गऽपजकर लीन होते हैवैते दी आत्मा भ जगत्‌ उपज- 
करः लीन होते दै । इससे अं 'लं' आदि शब्द ्रान्तमात्र है । हे 
-लील ! यह्‌ जगत्‌ शगतष्णा के जलवत्‌ है। इसमे आस्था करनी अङ्गा 
तता हे ओर भ्रान्ति मी कुच वस्तु नदीं । जसे षनतम मं यक्त भासता 


- उत्पत्ति प्रकरण । २९३ 


हेपरवह यचच कोई वस्त नरी ह,रहमसत्ता ज्यो कौ त्यो देते दी रान्ति 
भी कृद वस्तु नीं ।जन्पर, त्यु ओर मो स असत्रूप रै । अहं “तः 
आदि जितने शब्द है उनका महाप्रलय मेँ अभाव हो जाता दै, उसके . 
पीचेजो शुद्ध शान्तरूप है अबभी वही जान रि ज्यो की त्यों बहयत्ता 
हे 4 ह लीले ! यह जो पृथ्वी आदि मूत भासते दै सोभ संविक्रूप दै 
क्योकि जव्‌ चित्तसंवित्‌ सयन्दर्ूप होता दै तथ यह जगत्‌ हके भाषता 
है शौर इसी कारण संशित्रूप हे । हे लले ! जीवरूपी समुद्र मँ जगत्‌ 
रूप तुङ्ग उत्पत होते है ओर लीन भी होते रै, परं वास्तव में जलरूप 
है ओर कुच नहीं । जेते अग्नि मे उष्णता होती है वेस दी जीव मे 
सगं है। जो ज्ञानवा्‌ है उसको सवौतम। भासता हे ओर अज्ञानी को 
भिन्न भिन्न कखना होती है । ह लीले! जेसे सूयं की किरणों मे तरेण 
भासते दै, पवन मे स्पन्द दोता है ओर उसमे युगन्ध होती है सो सव 
निराकार है कैसेदीजगत्‌भी आत्मा मे निए दे । भाष-अभावः अ्रहण- 
त्याग; सू्म-स्थूल; चरचर इत्यादि सथ तऋह मे ्माभास र । हे 
सीते ! यह्‌ जगत्‌ जो साकाररूप भासता दै सो आपमा सृ भिन्न नरी । 
जैसे षच के अध पत्र, फल, सरूप हो भासते है वेषे दी ब्रह्मतता दी 
जगत्रूप होकर मासती है ओर कख नदीं । जैसे चेतन संपित्‌ भें नेसा 


| 


सन्द रता है ते दी होकर माष्ता दै, प्र वह आकाशरूप संवित्‌ 
ज्यो की ल्या & उसमे ओर कखना प्रममातर ह । हे लील ! यद जा जगत्‌ 
भासत। है वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ दै । जेसे रस्सी मं भ्रम से सपं 
भासत है केसे दी आत्मा मे जगत्‌ मासृता ६ । जिसको असभ्यक्र्नान 
रोता दै उसको रस्सी मे सपं भासता हे तो वह्‌ अघत्‌ न ई ओर 
जिसको सम्यङ्‌ बोध होता दै उसको सपे सत्‌ नदी । एेसे दी अन्नान से 
जगत्‌ असत्‌ नदीं मासता ओर आतमङ्ञान होने से सत्‌ नदी भासता, 
क्योकि कुच वस्त नहीं है । हे लील ! जेषे जिसके अन्तःकरण मँ खन्द 
फुरता है उसका बह अलुमव करता दै । जव यहं जीव शृतं होता दै 
तव तको एकं चण भँ जगत्‌ एर आता दै। की को अवरूप फर 
ञाता दःकिसी को पूर्वरूप फुर आता हैओर किसी को पूवं अपवे मिश्रित 


-योगवाशिष् । 


छर आता हे । इष कारण तेरे भता को भी वही मन्म, सी आर सभा 
वासना के अलुसार एर ये दै, क्वोकि आत्मा स्वव्ररूप ह, जेसा-नेसा 
इस तीतर खन्द रता हे वेषा ही होकर मासता दै । हे लले ! जेमे 
अपने मनोराज मे जो प्रतिमा उदय दये आती दै वहं सत्रप हो भासती 
हे वेमे ही यह जो लीला तैर सम्मुत वटी है स) यही हुई द चीर तेर 
भर्ता की जो तेरे मे तीव्र वासना थी इससे उसको तेरा प्रतिबिम्बरूप 
होकर यह लीला प्राह इई ओर तेर सा शील, आचारः ०८५ इमको 
मरतिषिष्वित हरा दै । हे लीले ! सर्वगत सवित्‌ काश दे । जेमा- 
जैसा उसमे रना होता हे वैसा ही वेसा चिद्रूप आदशं मे प्रातीषिम्ब 
भासता है । इस सब जगत्‌ का चेतन दपण में प्रतिषिम्ब होता हैः 
चास्तव भे त्‌ ओर मै, जगत्‌, याकाश, मवन, पृध्वी, राजा आदि सव 
ओआत्परूप हे । श्रात्मा ही जगतरूप हो भासता है । जेमे बेलि मे मना 
भिन्न नहीं षेसे दी यहं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है। 
हति श्रीयोगवाशिष्टे उत्यत्तिपकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाहवणशन- 
साम दा्रिशत्तमस्सगः ॥ ३२ ॥ | | 
देवी बोली, हे ली ! तेरा यत्त राजा विदूरथ रण मे सथाम करके 
शरीर त्यागेगा ओर उसी अन्तःपुर मेँ प्राप दाकर राज्य करेगा} इतना 
कहकर वशिष्ठजी बोले, ह रामजी ! जब दरस प्रकार देवी ने का तव 
विदृश्थ के पुखाली लीला ने हाथ जोड ॐ देवी को प्रणाम क्रिया ओर 
कहा, हे देवि ! मगवति ! येने ज्ञशषिरूप का निघ्य प्रजन किया ओर 
रसन सघ मे मुमको दरीन दिया। जैसे वह्‌ दश्वरी धी वेषे दी ठम भी 
सुखो इटि ्चाती हो । इससे ुभपर दृषा कर्के मनवान्छित फल दो। 
तम्‌ देवी अपने भङ्ग पर प्रसन्न होकर बोली, हे सले! तूने अनेन्य होकर 
मेरी मङ्कि की हे चोर उसमे ते शरीर भी जीए हो गया है अवमे 
तमप प्रसन्न ह जो कुच ठभको बाभ्चित हो वह वर मोग । लीला 
पाली, ६ भगवति ! जप भेरा तता रण मेँ देह त्याग दे तो मे इसी शरीर 
से ष माया ह । देवी बोली, तले भावना सहित भली प्रकार 
युण्यादिको से निवि मेरी सेवा की है इससे एेसा दी होगा । तव पूर्व 


२.४ 


॥। 


उत्पत्ति प्रकरण । २२१५ 


लीला ने कहा, हे देवि ! लम तो सत्यसेकस, सत्यकाम ओर ब्रह्मस्वरूप 

होः सुभको उसी शरैर से ठम विदूरथ के गृह मेँ वशिष्ट बाद्मण की 

सृष्टम मुमक्यान ले ग्‌ईं? देवी बोली, है लीले ! मे किसी का कु 

नहा करतो । स जीवों के संकसमात्र देह है ओर में ज्ञधिरूप द । एक 

एक जीव्‌ कं अन्तर चैतन्यमानर्‌ देवता होकर मेँ स्थित हः जो जो 

जीव जेसी २ भावना करता हे वेसी ही वैसी उसको सिद्धता होती दे। 

हे सीले ! जघ तूने मेरा आराधन किया था तव तूने यह प्राना की थी 

कि मेरे मत्त काजीव दसी आकाशमणडप में रहे ओर मुमको ज्ञान की 
भी प्राति दो । उसी-के अनुसार मेने तको ज्ञान का उपदेश दिया ओर 
तमको ङ्ञान प्रा खा । इसी निभित्त उसने प्रजन किया था इससे उसको 

यही प्राप इ है कि देहमाहित भक्ता के साथ जावेगी । जैसा २ चित्त 
, संवित्‌ गे स्पन्द दृट्‌ होता दै वेस दी वे सिद्धता होती है। हे लीले! जो 
तप करते हं उनकी ददता से चिदात्मा दी दतारूप होके फल को देते है । 
जे जेसेस्षकसप की तीत्रता किसी को होती ह चैतन्य संवित्‌ से उसको केसा 
ही फ़ल प्राप दोता हे चित्तसंवित्‌ मे भिन्न किसीसे किसी को कदाचित्‌ ङु 
फल नरी प्राप्रहोता।च्रात्मा सवेगत जोर सष के्न्तःकरण मे स्थित द। 
जैसे उसमें चेत्यता होती दे उसको वेसा ही शुभाशुभम भाव प्रप्होता दे। 

इति-श्रीयोगवाशिषटे उतपत्तिभरकरणे सप्यकामसंकखवणेन- 
नाम्‌ त्रयश्िशस्सगंः ॥ ३३ ॥ । 

रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! सजा विदूरथ जव देवी से कहकर संग्राम 

मे गया तो उसने वरौ स्या किया ? वरशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जव 
राजा गृह से निकृला तो तारो मे चन्द्रमा के सदृश सम्पण सना स 
गुशोमित इथा ओर रथ पर आरुद्‌ होकर सभासहित सं्राम्‌ य आया । 
वह स्थ मोती ओर मणियों से प्ण था ओर्‌ उसमें आद घाड लग य 
जो वायु से भी तीदेण चलते थे ओर उसमें पच ध्वजा था) उस स्थपर 
द्ारूट्‌ हो राजा इस ति संभ्रम मेँ आया जैसे सुमेर पवत्‌ पी स 
समुद्र भ जा पडे । तव जैसे प्रलयंकाल मे समुद इक हो जत दैवेसे ही 
दोना सेनाइकट्री हो गई चोर बड़ा युद्ध होने लगा शोर मेघो कौ नाई 
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२२६ योगवाशिष्ठ । 

योधो के शब्द होने लगे। जैसे मेष से ब्दो की वषं दती है ओर 
अग्नि से विनगारिय निकलती दै केसे दी शा कणं वषा हान्‌ लगा । 
जैसे प्रलयकाल की वडवानल अग्नि होती दे वेसे ही शां स अग्नि 
निकलती थी ओर उन शसो से अनेक जीव मरे । इस भरकर जव वड़ा 
यद्ध होमे लगा तब षिद्रय की सेन कु निवल हई ओर उध्वं मे जो 
दोनों लीला देवी फी दिव्यर्टि से देखती थीं उन्होने कदा, दे देषि। 
तमं तो सर्वशङ्िमान्‌ दो ओर मारे पर वम्हारी दया भी है हमारे भक्ता 
की जय क्यो नीं होती इसका कारण को ? देवी बोली, हे लील ! 
विद्र के शत्र राजा सिद्ध मे जय के निमित्त चिरकाल पयंन्त मेरी पूजा 
करी है ओर तुम्हारे भक्ता ने जय के निमित्त प्रजा नदीं की, मोक्तके निमित्त 
की है इससे जीत सिद्ध राजा की होगी ओर तेरे भत्ता को मोच की 
प्रापि होगी । हे लीले ! जि जिसनिमित्तकोद हमारी सेवाकसाहै हम 
उसको वेसा ही फल देती हे। इससे रजा सिद्ध विद्रथ को जीतकर राज्य 
फरेगा। वशिष्ठनी बोलते, टे रामजी ! फिर सेना को सष देखने लगीं 
ओर दोनों शनो का परस्पर तीतर यद्ध हने लगा । दोनों रजो ने एसे 
बाण चलाये मानो दोनों विष्णु हो सड ह । विद्र्थने एक बाण 
चलाया उसके सदस हो गये ओ्ओर उसकं अगे जाकर लाख हो गये ओर 
परस्पर युद्ध करते-कसे डकड-दकडे हके गिर पड़े । एसे द्र से दूर षाण 
चले नातं थे कि जेसे नवौ किया दीपक नहीं माता । तव राजा 
-सिद्धने मोदरूपी अश्च चलाया ओर्‌ उसके आने से विद्रथ के सिवा 
समृ सेना मोहित इई । जेस उन्मत्तता से कुव सुधि नहीं रहती वैते दी 
उनको कुचं सुभि न रदी ओर परस्पर देखते ही रह गये मानों भित्र लिसे 
। तब राजा विदूरथ कों भी मोह का ावेश होने लगा तो उसने प्रबोधः 
रूपी शास चलाया उससे सबका मोह षट गया ओर जेे सूं के उदय 
होने से सू्मुसी कमल प्रुक्षित हो आते है वैते ही सवके हदय परफ- 
कषित हो गये । तथ सिद्ध राजा ने नागाश्च काण चलाया उससे अनेक 
एतं नाग निकल आये मानों पव॑त उड़े आते हे । निदान सम दिशा 
नागो से परण हो गई ओर उनके मुख से विष श्रौर अग्नि की उ्वाला 


^ 
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निकली जिससे विद्रथ की सेना ने बहुत कष्ट पाया तथ राजा विदूर 
न्‌ गरुडा चलाया उससे अनेक गरड प्रकः हए ओर नेसे सूयं फे उदय 
हानं भे अन्धकार नष्ट हो जाता हे वेप ही सथं नष्ट हृए ओर नागों 
को नष्ट करके गरुड भी अन्तधीन हो गये । जैसे संक के त्यागने से 
सुकटयसृष्टि का अमाव हो जाता है वेते दी गरुद अन्तधौन हो गये 
ओर जेसे सभर से जागे हृए को स्वभनगर का अमाव हो जाता है बैस 
री गरुडो का अभाव हो गया । फिर जघ कोई बाण सिद्ध चलाव तो 
विद्रय उसको नट करेजेे सूर्यं तम को नष्ट करे ओर उसने बाणो की बडी 
वपां की उससे सिद्ध भी षोभ को प्राप्र हआ । तब पिच्ली लीला ने 
भरोखे से देखके देवीजी से का हे देवि ! अव मेरे मत्तं की जय होती 
दे । देवी सुनके मुसकराई पर गुल से कु न कह हदय में विचारा क्षि 
जीव का चित्त बहुत चञ्चल है, एसे देखते ही थे फि सूयं उदय हुए- 
मानों सूयं मी युद्ध का कौठक देखने ये है-ओर सिद्ध ने तमरूप 
अघर चलाया जिसमे सवौदिशा श्याम हो गर ओर कृढ भी न भासित 
होता था-मानों काजल की समिता इकट्री इद हे । तष विदूरथ ने 
सू्यैसा प्रकाशरूपी अघ चलाया जिससे सव॑ तम नष्ट हो गया । जेसे 
शर्दकाल मेँ स्र घटा नष्ट हो जाती है, केवल शुद्ध आकाश दी रहता 
हे, जेमे आसन्नान से लोभादिक का ज्ञानी को अभाव हो जाता हं चर 
जैसे लोभरूपी काजल के निरृत्त होने से क्ञानवान्‌ की अद्धि निर्मल 
रोती दै पैसे ही प्रकाश से तम नट हो गया ओर सव दिशा निमैल इई। 
जेमे अगस्त्यसुनि समुद्र को पान कर गये ये वैसे ही प्रकाश तम 
का पान कर गया। तव सिद्ध ने बेतालरूपी अघ्ल चलाया [सस 
विद्रथ की सेना मोहित हय गई ओर उसभ से महाविकराल अर पर्‌ 
छादी समान मूर्तिं धारण कि एेसे श्यामरूप वेताल भासने लगे, जो 
रहए न किये जावि ओर जीव के भीतर पवेश कर जाव । निनके रहने ` 
का स्थान शत्य मन्दिर, कीचड़ ओर पवेत है, शखर स ।नकलकर्‌ 
विदूर की सेना को दुःख देने लगे । पिशाच वह होते है निनकी 
शाक करिया नहीं होती ओर जो मरके भूत, पिशाच आर वेताल 
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हेते है ओर राग, 2ेष, तृष्णा ओर मूख से जलते रहते दँ । उनका कोई 
बडा सरदार विदूरथ के निकट आने लगा तव्‌ विद्रथ नं रूपका नामक 

अघल चलाया ओर उसे महाभयानकरूप बड़ नख, कशः, [जहाः उद्र 

ओर होटस्हित नग्नरूप भए प्रकट होकर वेतालो को भोजन करने 

ओर सप्पर मे र भरकर पीने ओर यूप्य करने लगे ओर समको हःसु 

देने लगे । तब सिद्ध ने कोष करके रा्तसरूपी अचर चलाया जिससे 

एक कोटि मयानकरूप ओर काके रास पाताल ओर. दिशाँ सं 

निकले जिनी निहा निकली हहं ओरपेस। चमत्कार करते थे जसे श्याम 

मेष मे बिजली चमत्कार करती है। वे जिसको देवं उसका मुखम डाल- 
. के से जवि । उनको देके विष्रथं की सेना बहुत इर गई, क्योकि 
निसके सम्मुख वे सके देख बह भय से मर जवि । तवं राजा विद्रथ 
ने अपनी सेना को कष्टवार्‌ देख विष्णुश्च चलाया जिससे सव रात्तस 
नष्ट सो गये । फिर राजा सिद्ध ने अग्नि नामक्‌ अश्च चलाया जिसमे 
सम्पण दिशाओं मँ अग्नि फैल गई रौर लोग जलने लगे । तव रजा 
विदस्थ ने परृणरूपी बाण चलाया जिससे जैसे सन्तो के सङ्खसे 
अज्ञानी के तीनों ताप परिट जाते है केसे दी अग्निका ताप मिट गया। 
जल से सब स्थान प्रण हो गये ओर सिद्ध की वहत सेना नल मेँ वह्‌ गई । 
तवं सिद्ध ने शोषणमय अख चलाया जिससे सब जल सूख गया पर 
की २ कीचड़ रह गहं । उसने किर तेजोमय बाण चलाया जिस 
कीचड़ भी सूख गई ओर विद्र्थ की सेना गरमी से म्याकुल होकर एेसी 
तपने लगी जैसे मूखं का हदय कोध से जलता है । तथ विद्रथने मेष 
नामक अघर चलाया जिससे मेघ वषने लगे ओर शीतल मन्द २ वायु 
चलने लगा । जैसे आतमा की ओर आये जीव का संसरना घटता जाता 
है.वसे ही विदूरथ फी सेना शीतल हु । फिर सिद्ध ने यायुरूपी अघ 
चलाया जससे सूखे पत्र की नाई विदूरथ फिरने लगा । तब विदृरथं ने 
-पहाडरूपी अघ चलाया जिससे पाडा की वषौ होने लमी ओर वायु 
का मागं सक गया ओर वायु के कोभ मिट जाने से सथ पदार्थस्थिरमूत 


के 
वैः 


हो गये । जेसे संवेदन से रहित चित्त शान्त होता है वैसे ही सब शान्त 
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टो गये । जव पाड उद्‌ २ कं सिद्ध की सेना पर पडे तव सिद्ध ने वत्र 
रुप असत्‌ चलाया जिससे पवत नए हुए । जव इस मकार वज वधं तव 
विद्र ने ब्रह च चलाया जिससे वञ्च नष्ट हृए दमोर ब्रह्म अघ अ्न्त- 
धान हो गृषै। हे रजी ! इस प्रकार परस्पर इनका द्ध होता था। 
जो चच सिद्ध चलाव उक्को विदृस्थ विदारण करे ओर्‌ जो विदूरथ 
चलाये उमको सिद्ध विदारण कर डाले । निदान विद्रथ राजां ने एक 
पेमा श्छ चलाया फि गजा सिद्ध कार्थ च हो गया ओर घोडे भी 
सुव चौपट कर डले । तव सिद्ध सजा ने रथ से उतर एेसा अश्च चलायां 
कि बिद्स्थ का रथ ओर घोड़े न्ट इए ओर दोनो दल ओर तखार 
लेकर यद्र करने लगे। फिर दोना के स्थवारक ओर सय ले आये, उसके 
उप्र दोनो आरूढ होकर युद्ध करने लगे । बिदूर्थ ने सिद्ध पर एकं 
वसी चलाई जो उसके हदय मँ लगी ओर रुधिरं चला । त्‌ उसको 
देव लीला ने देवी से कटा, हे देवि ! मेरे भती की जय हदे द। ह 
शमजी ! इस प्रकार लीला कहती दी थी किं सिद्ध ने वश्य चलाई सो 
विदस्‌ के हदय मे लगी ओर उसको देख के विदृरथ की लीला शोकः 
वार्‌ होकर कहने लगी, द देवि! मेर मत्तौ मरता हैः इष्ट सिद्धने वडा 
कट द्विया ३। है रामजी ! फिर सिद्ध ने एक्‌ पसा सद्ग चलाया कि 
जिसमे विद्र क पौव कट गये शोर घोड़े भी कटि गये पर तो मी विदृर्थ 
यद्ध करता रहा । फिर सिद्ध ने विद्रे शिर पर सद्ग का परहार किया 
तो व मूच्छ लाके गिर पडा । एसे देके उसकं सारथी रथ को गृ 
म लं आने लगे तो सिद्ध उसके पी दौड़ा किभँ इसका शीश सं 
आर परु पकड़ न सका । जैसे अग्नि मं मच्छर पष्य नहीं कुर 
सक्ता केसे ही देवी के प्रमाव से विद्र को वह्‌ न पकड सका । 
इति श्रीयोगवाशिषट उत्तिप्रकरणे विद्स्थमरएवणेननाम 
चतुखिशत्तमस्सगैः॥३४॥ _ ~ 
वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! तव सारथी राजा क शह १ से आया 
तो लि मन्त्री, बान्धव ओर कुडम्बी रुदन करने लगे ओर यड शच 
सोने लगे । सिद्ध की सेना लने लगौ । हाथी, घोडे सवामी भिना ररतं 
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२) रिः चिरा फिराया गया कि राजा सिद्ध की विजय हुई । निदान 
सव ओर से शान्त हू । सिद्ध गजा के उपर छ हीन लगा आर स 
पृथ्वी का राजा वही इथ । जेसे चीस्समुद्र सं मन्दराचल निकल के 
शान्त हआ कैसे ही सव ओर शान्ति हई । हे रामजी ! जव राजा 
विदूरथ गृह मे आया तब उसकी ओरौर दूसरी लीला का. देखके प्रबुध् 
लीला कहे लगी, हे देषि ! यर लीला इस शरीर से वह्‌ क्योकर जा 
पराप होगी १यह तो भतत को पेसे देखके गरतकरूप हो गई हे ओर राजा 
भी भयु के निकट पड़ा हे केवल कुच श्वास आते जाते दँ । देषी पोली, 
हे लीजञे ! यह जितने आरम्भ त्‌ देखती दै कि युद्ध इ ओर नाना 
परकर का जगत्‌ है सो सब भरानितिमात्र है ओर तेरा मत्तौ जोपश्चथा 
उसका हदय जो मरुडपाकाश मे था वहीं यह सम्पण जगत्‌ स्थित ३। 
पद्य का मर्डपाकाश वशिष्ट बाह्मण के मर्डपाकाश मेँ स्थित हे ओर 
वशिष्ट ब्रह्मण का मण्डपाकाश विदाकाश "के आश्रय स्थित दे । है 
लीले ! यह सुम्पणं जगत्‌ वशिष्ट ब्राह्मण की पुष्क मेँ स्थिति दैसो 
आकाश मे ही आकाश स्थित है। क्रिञ्चन रै इससे सम्प्रणं जगत्‌ फुरता 
है, पर वास्तव भँ किञ्चन भी कुच वस्त नदीं आत्मसत्ता ही अपने आप 
मे स्थित टै। उस आत्मसत्ता अह तं जगत्‌ भम से भासता है, कुद 
उपजा नही हे लीले ! उस वशिष्ट ब्राह्मण के मरडपाकाश में नाना प्रकार 
के स्थान ओर उनम प्राणी आतेजाते योर नाना व्यवहार करते भासते 
ह। जसे खभ मे नाना प्रकार्‌ फे आरम्भ भासते हँ सो असतूरूप द 
व ही यह जगत्‌ भी असत्रूप है ।.हे लीले ! न यदं द्रण है ओरन 
आग्‌ दश्य है; संब भरमरुप है । द्र, दशेन, देश्य भनिप भ्यवहार 
मे है।जो दृश्य नहीं तो र्ट कैसे हो ? सब असत्रूप दै । इनसे 
रहित जो परमपद हे वह उद्य-श्स्त से रहित, नित्य, अज, शुद्ध 
अविनाशी ओर अथतरूप अपने आप मे स्थित हे । जव उसको जानता 
दै तव दृश्य भरम नष्ट हो जाता दे। हे लीले! दृश्य मरम्‌ से भासता द । 
पास्तव मे न कुव उपजा ह ओर न उपजेगा। जितने सुमेरु आदिक 
पवेत जाल ओर पृथ्वी आदिक त भासते हैँ पे सव आकाशरूप रै 
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नसे स्व पृष्ट प्रयक् मासती हे परन्तु वास्तव मे कुथ नही वैसे ही इ 
जगदरको भोजानो। ह सीले {जीष जीव परति अपनी अपनी सृष्टि दै परन्त॒ 
उपम सार कुव नरी । जेस केले के म्भे भं सार कु नहीं निकलता 
११ हीइ सृष्टि मे विवार कने से सार फु नहीं निकलता-ित्सषेदन 
क रने से भासती हे । हे लले! तेर भत्ता पड की जो सृष्टि है सो वशिष्ट 
बाह्मण ॐ मरडपाकाश्‌ में स्थित है अथात्‌ विदूरथ का जगत्‌ पद्म के 
हदय मे स्थित दै बरद तेरा शरीर पड़ा है शर राजा पञ्च का भी शव पड़ा 
द । है लीले ! तेरे मत्ता पद्मी सृष्टि हमको प्रादेशमात्र दै। उस्‌ प्रदेशः 
मात्र मे अगु प्रमाण हदयकमल दै; उसमे तेरे भ्त छ जीवाकाश है 
ओर उसी मँ यह्‌ जगत्‌ एरता दै सो प्रदेशमा भी दै ओर द्र षे द्र .. 
कोटि योजन पथन्त हे । मागे मे वञचसारं की ना तै का ्रावर्ण 
है उसको लघ फे तेरे भत्ता की सृष्टि है । जौ पह शव पडा है उसके 
पास यह लीला जाय प्राप ह दै । लीला ने पा, दे देषि ! एते मां 
करो सपि के पह चणम केसे प्रा हृद रौर जिस शरीर पै जाना धा वह 
शरीर तो यदीं पडा है वह किस रूप से व गई ओर व के लोगो ने 
उसको देसे कैसे जाना है सो सेक्तेप से कहो ? देवी बोली, हे लीले । 
इस लीला क वृत्तान्त की महिमा एेसी दै जिसके धारे सै यह जगतम 
नित्त हो जाता है । उसे गँ संक्तेप मे कहती द । दे लीले ! जो कुं 
जगद्‌ भाप्तता है बह सव मरममा् हे । यह ममरूप जगत्‌ पद्म के हदय 
म फुरता है। ऽसमे विद्र का जन्म भी मममात्र हैः लीलाका प्राषहोना 
भी भ्रमहैः सुराम मी म्रमरूप दे; विद्र्थ का मरना भी भमरूप हे ओर 
उसके भ्रमरूप जगत्‌ म लम हम कैट हं । तीला, तु भी ओर रजा मीभम्‌- 
रूप है ओर मे सवता दर-ुमको सदा यदी निश्वय रहता दै। हे 
सीते ! जव ते भत्ता गृतक होने लग था तपर दमे ठसका स्नेह वहत 
था, इसलिये त्‌ महाु्दर मूपण पने हए वासना % अचुसारउस 
रा हुई । हे लीले ! नव जीव एतक होता देतव प्थम्‌उसका अन्तवाहक 
शरीर होता दः फिर वासना से आधिमोतिके होता दै । उसी कै अनुसार 
ते मत्ता जब मृतक हृ त प्रथम उसका अन्तबाहक शरीर था उस 


२३२ योगवाशिष्ट । 
से आभिभोतिक हो गया शरोर जव आधिभौतिक हा तव प्रथम्‌ उसको 


जन्म भी हृ ओर मरण भी हा । जव तेरा भतत यतक हुआ तव 
उसको शरपना जन्म ओर कुल, लाला का जन्म,माता, पिता शरोर लीला 
के साथ षिवाह मास्त ्राये।जेसे त्‌ पद्य को मास्‌ आ थी वस हं वह्‌ सव 
विद्रथको मास आये । हे लीले ! बृ सुवात्मा ठै; जेसा जसा उसमें तीव्र 
स्यन्द होता है वैसे ही सिद्ध होता है । मे ततशिरूप चैतन्य श्त ह युभको 
जेसी हच्ला कृरके लोग पूजत वेस दी फल कीं प्राशि होती हे । हे लले! 
जेसी जेसी इच्छा करके कोहसको प्ूजता दै उसको वेसे दी सिद्धता मष 
होती है । लीला ने जो मुफसे पर मोगा था कि में विधवा न होऊ ओर 
इसी शरीरसे भर्ताके निकट जाऊँ ओर मेने कदा था कि पसे दीरोगा 
इसलिये ृत्यु-मृच्छ के अनन्तर उसको अपना शरीर भास आया ओर 
अपने शरीर सहित जयौ तेरे भत्ता पद्य का शष पड़ा था वरहा मण्डपं 
वैसे ही शरीर से उसके भिकट जा प्रा हृई दे, है लीजते ! उसको यर 
निश्चय रहा किमे उसी शरीर से आह हं। 

इति श्रीयोगवाशिषटे उत्यत्तिपरकरणे लीलोपाख्याने पृलयमृच्छो- 

नन्तरपतिमावणंनं नाम पञ्चत्रिंशतितमस्सगः ॥ ३५॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जिस प्रकार वह्‌ लीला पद्म राजा के 
मणएडप मे जा पर्त हुं हे ह घुनिये। जघ वह लीला पतयु-म्लौ को 
प्ाप्र हह तो उसफे अनन्तर उसको पव के शरीर की नाई वासना के 
अनुसार अपना शरीर भास आया ओर उसने जाना किमे देवी का वर 
पाके उसी शरीर से आह ह । वह अन्तवाहक शशेरसे आकाशम पत्ती 
मृ) नाई उती जाती थी, तन्‌ उसका अपने आगे एक कन्या दृष्टि 
आई । उससे लीला ने कहा, हे देवि ! त्‌ कौन है ? देवी ने कहा मेँ ज्ञि 
द्वा के पुत्री ओर तभे परहंवाने क लिये आई हं । सलीला ने कटा, हे 
द्वीजी | मुभे मेरेभक्ता के पास ले चलो । ह रामओीं ! त वह्‌ कन्या आगे 
ओर लीला पे हो दोनों आकाश मेँ उड़ीं ओर चिरकाल परथन्त 
आकाश्‌ मं उडत गई । पहले मेधो के स्थान मिले, फिर वाके स्थान 
मिल, फिर सूयं का मण्डल ओओौर तारामणडल मिला, फिर ओर लोकपालो 
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क स्थान, नहाविष्णु ओर ख के लोक आये । इन सबको लोँध महा 

वञ्रसार्‌ के नार ह्यांरड कपाट आया उसको मी धि गई । जेते कुम्भ 
म व्रफ डालि ता उक शीतलता वाहर प्रकट होती दै पैसे ही वह 
ब्रह्माण्ड से बाह्य निकल गई।उस ऋ्ऋहयाण्ड से दशगुणा जल तत्व आया; 
दसी भकार बट अग्नि, वायु शरोर आकाशतव आवरण को भी सध 
गई । उसके आगे मृहाचेत्य आकाश च्ाय। उका अन्त कदी नी- 
बह आदि, अन्त ओर मध्य से रहित है। हे रामजी ! जो कोटिकख 
पन्त गरुड उढते जवे तो भी उसका अन्त न पर्व; एते परमाकाश 
मँ यह ई ओर वौ इनको कोटि बहयाण्ड दृष्टि आये । जेते बन भ 
अनक शृँ के फलं होते है ओर परस्पर नदीं जानते वेते दी ह्‌ सृष्ट 
आयक न जानती थी पिर एक्‌ बरह्याएडस्पी एल भे दीन वेश कर्‌ 
गई जेप चीर पल केसा मे प्रवेश करनाती हे।उसमे फिरउन्होने 
हया, विष्णु ओर रूढ साहि भ्रिलोकी देती । उनके भी लोक ्सलोध गई 
ओर उनके नीचे रोर लोकपालो के स्थान लेषि । फिर पे चन्द्रमा, 
तारा. वायु ओ्रमेषमण्डलों को लघ के उतरी ओर्‌ गजा के नमर चोर 
उस मरढपाकाश ये जह पच राजा का शव लो स दपा पदा या परवश 
कृर गई । इसके अनन्तर वह्‌ कुमारी इस ति अन्तान हो गई जेसे 
को$ मायावी पदाथ हो ओर अन्तदधौन हो नापे । लीला पद्म के पास 
वेट गई र भन मे पिचारने लगी कि यर्‌ मेरा भत्ता दै । वर्ह इसने 
सभाम किया था, अव शरूरमा की गति को प्राप इया दोर इस परलोक भँ 
गायके सोया दै । उसके पास मे भी अपने शरैर से देवीजौ # वर स॑ 
आन प्राप हई मरे एेसा अव कोई नदी ओओर मँ षडे आनन्द को रप 
र ह । रे रामजी ! एसे विचार के पाप एक चमर पड़ा या उक ६ । 
न लेके भक्तौ के लिये हिलाने लगी । नेसे चन्द्रमा करणा साहत्‌ यान 
पराता है वैते री उसके उठाने से वह चमर शोमा पाने लगा । दवी सं 
लीला ने परा, ह देषि ! यह सजा तो मृतक दोता ह । इसकं श्वास अव 
थोडे से रटे दै नव यँ से मृतक होके प्च के शशेर १ जाणा 
राजा फे जागे इए मन्त्री ओर नोकर कैषा जनमे ? देवी बोली, हे 
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लीज्े ! तव मन्त्री ओर नौकर जो शेवेगं उनका वतकलना इच न्‌ 
मसिगी कि यह क्या आश्चयं हया दे । इस इत्तन्त्‌ का वृर्‌ आर, 
अपूर्वं लीला जानेगी ओर कोन जगा, स्याक ईत, सकय 
को ओर को$ केसे जाने ? लीला ने फिर प्रडा, हं दवि ! अपूव लाला 
जो दह्यँ जाय परप हई थी उसका शरीर तो यदा पड़ा ह आर्‌ ठम्हारा 
उसको वरभीथातो किर इस देह क साथ वह स्यान प्राप हृ? दंवा 
ली, हे सीले ! छाया कभी धूप मेँ नही जाती आर सच मुट भी कमी 
इकट्रा नहीं होते यह आदि नीति है । जसे जैसे आदि नीति हई है 
होता है-अन्यथा नहीं होता । हे लले ! जो परवाह मेँ पताल 
कसना मिश्र तो परडाहीं ओर. वेताल इकटे नदीं होते केसे दी भमरूप 
जगत्‌ का शरीर उस जगत्‌ में नरी जाता ओर दृसरे के सकस्प मे दूसरा 
अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योकि बह ओर .शशीर दहै ओर यह ` 
स्मौ शीर है वैसे ही राजा के जगत्‌ दपण में लीला के सक्ख का 
शरीर नहीं प्राप हृ्रा । मेरे वर से वह्‌ सूम देद्‌ से प्राप्त हृदे । जव 
उसको रतयु-मूच्छो प्राप हृदे तव उसका उसका सा ही अपना शरीरं 
भी मास आया । उसका शरीर सकर में स्थित था सो अपना सकर 
वह साथ ले गह ह इससे अपने उसी शरीर से वह गई हे। उसने आपको 
एसे जाना कि मेँ वही लीला द । हे लीजे ! आत्मसत्ता स्वीत्मरूप है । 
जेसी जेसी भावना उसमें हट होती है वेसा दी ेसा रूप हो जाता हे। 
जसको यह्‌ निश्चय इया हे कि में पञ्चमोतिकरूप दं उसको एेसेदी रद्‌ 
होता हे कि मेँ उड़ नरीं सकता । हे लीले! यह लीला तो अविदित वेद 
था अथात्‌ अज्नानसहित थी ओर उसका आधिभोतिक भरम नहीं निषत्त 
इ था, परन्तु मेरा वर था इस कारण उसको म्रस्यु-मूच्छौ के अनन्तर 
यह्‌ भास आया के मं देषी के वर से चली नागी । इस वासना की 
हृद्ता स वहं प्रा हृ हे! हे लीले ! यह जगत्‌ भान्तिमा् है 
से जेवरी मे सपे भासता है वैसे ही आसाम मी मम से जगत्‌ भासता - 
€ । सव जगत्‌ आत्मा म यआभासरूप हे । सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता 
अपन हो अज्ञान सं द्र मासता हे। हे लीके ! ज्ञानवान्‌ पुरुष संदा 
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शारः ए = १० हे 
शान्तरूप आर आ्ारमाननद से तृ रहत है, पर अङ्नानी शान्ति कैसे प? 
स्‌ नसक। ताप चदा हीतां हे उसका अन्तःकरण जसता हे ओर तृ 
भी बहत व ६ १ हीं जमुकां अक्ञानरूपी ताय चद हा ह 
उसका अन्तर राग देष से जलता हे ओर विषयौ की तृष्णारूपी तृषा मी 
वहत हाता € [स॒का अन्ञानरूपी तम नष्ट हुआ हे उसका अन्तर रग 
देपादिक स नहीं जलता चौर उसकी विषयकी तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। 
इति श्रीयोगवाशिषटेमणएडपाकाग गमनवणेनन्नाम पटत्रिशत्तमस्सगगः २६ 

देवी बोली, हे लीले ! जो पुष अविदितयेद है अथीत्‌ जिसने 
जानने योग्य पद्‌ वहीं जाना षह बड़ा पुश्यवास्‌ भी दो तो भी उसका 
अन्तवाहकता नहीं माप होती । अन्तवाकं शरैर भी मूठ हे, क्योकि 
सेकरपरूप है । इसते जितना जगत्‌ लमक भासता देवट्‌ कु उपना 
नरी; शद्ध बिदाकाश सत्ता अपने आप स्थितं है । फिर लीला ने 
पु्ा, हे देवि ! जो यह सब जगत्‌ संकखमात्र है तो माव ओरं अभाव 
रूप पदार्थं कैसे होते ह १ अग्नि उप्णरूप है, पृथ्वी स्थिररूप दै, बरफ 
शीतल है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता दै, को स्थूल है कोई 
सूम पदार्थ है, ग्रहण, त्याग, जन्म, मरण होता दैः ओर सृतक हा फिर 
जन्मता द इत्यादिक सत्ता कैसे भासती द ? देवी गोली, है लील ! जव 
महाप्रलय होता दै तथ सब पदार्थं अमाव को परा होते द ओर काल 
की सत्ता भी नष्ट छचे -जाती है । उसके पीडे अनन्त चिदाकाश; सब 
कृलनाञरा से रहित ओर यधमा ब्रह्मतता दी रहती दै। उस चैतन्य 
मा्रसत्ता से जव चित्तसंवित्‌ दोती है तब चैतन्यसंवित मेँ आपृक्‌ः। तन 
असु जानता है । जैसे स्वम मे कोई आपको पीरूप उड़ता देषेकेे दी 
दे ह ॥ि ती प थू श्ड छ 
ता दै । उपसे स्थूलता होती दै; पदी स्थूलता ब्रह्माएडरूप होती दै 
उससे तेज अणु आपको ब्रह्यारूप जानता दे । षर्‌ बह्याूप हीक् 
जमत्‌ को र्वता ३ । जेते जैसे बरहा चेतता जाता दै वैसे दी वस स्थूल 
रूप होता जाता रै । आदि स्वना ने जेस निश्वय्‌ किया ट्‌ क चरं 
तेसे श ओर %तने काल रहे उसका नाम्‌ नीति दै । जैसे आदि 
स्वन्‌ नियत की दै वह ज्यो की त्यो होती है; उसके निवारण करन 


२३६ ` योगबाशेष्ट। 


को किसी की सामथ्यं नहीं वास्तव मे आदि ब्रूया भी चकारणस्प दै 
अर्थात्‌ कु उपजा नहीं त जगत्‌ का उपजना म ककष | ह्‌ तात ! 
कोरे सरूप से नहीं उपजा पर्त चेतन सुबेदन क 6 जगत्‌ 
आकार होके भासता है । उसमे जसे निश्वय्‌ द वसं ह्यत ह । अग्नि 
उष्ण ही है; वर्प शीतल ही दै ओर प्रवी स्थितरूप ही ई । जे उपजे 
है वेमे ही स्थित है। हे लीले ! जो चेतन हे उस पर यह नीति हैक 
वह उपदेश का अधिकारी है ओर नो जड है उसमे वही जडता स्वभाव 
है । जो आदि धितसंपित्‌ मे आकाश का फुरना हुमा तो आआकाशरूप 
होकर ही स्थित हुमा । जघ काल का स्पन्द एुरता टै तथ वदी चेतन 
संवित्‌ कालरूप होकर स्थित श्येता है; जव वायु का फुरना होता देतव 
वही सुरित बायुरूप होकर स्थित होता है । इसी प्रकार अग्नि, जल, 
परथ्वी नानारूप होकर स्थित हृए है । स्थूल, सूदम रूप टोकर चेतन 
संधित्‌ दी स्थित हो शहा है । जसे स्वपर मेँ चेतन संपित्‌ दी पवेत दृ्तरूप 
होकर स्थित होता है येसे ही चेतन संपित्‌ जगत्‌ रूप टोकर स्थित 
हुञा दै । हे लील ! जेसे आदि नीति ने पदरथ के संकसपरूप धारे ह 
पेपे ही स्थित ह उसके निवारण करने की किसी की सापर्ध्यं नरी, 
प्योकि चेतन का तीत्र अभ्यास हृश्या दे । जव यही संवित्‌ लटक 
ओर प्रकार स्पन्द्‌ हय तव ओर ही प्रकार हो; अन्यथा नरी दोता। है 
सीले ! यह्‌ जगत्‌ सत्‌ नही । जेसे संकटयनगर धरमसिद्ध है ओर जेस 
स्य्पुरष ओर ध्याननगर अप्ततरूप होता हे वेमे दी यहजगत्‌ भी असत्‌- 
रूप हे ओर अङ्नान से सत्‌ की नाई भाता हे) जैसे स्वथ सृषटिके 
आदि मे सन्मातरपत्ता होती है ओर उस सन्मा्रसत्ता का आमास 
किचित्‌ स्वभरसृषटि का कारण होता है वेसे दी यह जाग्रत्‌ जगत्‌ के आदि 
सन्मात्रसतता होती हे ओर उससे किञ्चन अकारणरूप यह जगत्‌ हेता 
है । हे लीले ! यह जगत्‌ वास्तव मे कु उपजा नहीं ; असत्‌ ही सत्‌ 
कणं नाई होकर मासता है । जेसे खप्र की अग्नि स्वपर मे असत्‌ दी सत्‌- 
रूप हो भासती है पपे ही अक्नान से यह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ भासता दै 


भ, 


भरजन्म सृत्य ओर क्म का फल होता हे सो त्‌ श्रवण कर । हे लीले ! 


उतयत्ति प्रकरण । ९३७ 


वड़ा ओर चोट जो होता हसो देश कालयोः द्रव्यसे होता दै। एक 
वास्यावस्था भे मृतक होते है र एक योषन अवस्था भे गृतक होते 
दं जप्की देश काल ओर द्रस्य की वेष्टा यथाशाचर होती है उसकी 
गति भी शा के अनुसार होती दै ओर जो चेश शाश्च के विरुद 
होती दहेतोश्चयुभी वेीही होती हे। एक करिया एसी है जिससे 
आघ गदि होती दै ओर एक क्रिया से घट जाती. दै । इती प्रकार 
देश, काल, क्रिया, छ्य, आयु के घटाने बहानेवाली दै । उनम जीवों 
के शरीर बडी सदम अवस्था मेँ स्थित दे । यह्‌ आदि नीति स्वी 
है । यगो कौ मथौदा जैसे दै वैते दी है । एक सौ दिव्य वपं कलि. 
युमङेःदो सौ दिव्य वं दापरङे; तीनसौ तरेताके ओर चारसौ 
स॒तग के-यह्‌ दिभ्य वधै है । लौकिक वपो के अलसा चारलाखं ` 
व्तीम हजार व कलियुग हैः आदलाख वोसट हजार वपं दापरयुम 
है, यार्द्‌ लाख दानमे हजार वै त्रेता दै ओरसन्रह लास अदाईस्‌ नार 
वरै सततग दे। इस प्रकार युगो की मयौदा दे जिनमे जीव अपने कर्मा 
धे पल मे आ भोगते दै । है लील! जो पाप कस्नेवाले हे वह्‌ गृतक 
हति दै शौर उनको शृ्युकाल मेँ मी वढा.कषट दता है1 फिर लीलाने 
परा, ह देषि ! शृतक होने पर सुख चोर ःख केसे होते दं ओर कैसे उन 
भोगे ६१ दवी बोली, हे लीले! जीव की तीन प्रकार को रयु हीत। ह - 
एक मूस की, दूसरी धारणाम्यासी कौ ओर तीसरी ज्ञानवान्‌ 1 । उन 
भिन्न २ दृततान्त सुनो । है सीले ! जो धारणाम्यासी हं बह मूस ५ नहा 
ओर ज्ञानवार्‌ भी नदी ; वह जिस इष्टदेवता क़ी धारणा करते ६ शारीर 
को लागके उपी देवता के लोक को प्रा होते ६ ओर जो बहयाभ्यासी 
हेपरऽनको धं दशा नही प्रा हृद उनका सुले शरीरदटता ६। भस 
मूषि हयो नाती दहै वैसे ही षरणाम्यास शरीर स्वागत है ओर । पिरि 
सल मोगकर आत्मत को भास होता दै । ज्ञानवान्‌ का शरैर भी सुत स 
छता द; उसको भी यत कुव नही होता ओर उम ज्ञानी के प्राण भी वही ` 


लीन होते दै ओर यह्‌ विदेदमुकक होता ह । जव मूषे की मृतय होने लगती 


टतो उसे वडा कृष्ट होता है । मूखं वही हे जिसकी अक्नानिर्यो को 
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संगति द जो शा के अलसार नदौ विचरता चर सदा बिपरयो की 

ओर भावता शोर पापाचार करता हे । एसे पुरुष का राश त्यागन म 

वडा कट -दोता दै । हे लीले ! जव मचुध्य ृतक होने लगता दै त 

पदार्थो से आसङ्किडद्धि जो थी थी उससे विथोग्‌ दीने लगता ह आर 

करट रुक जाता है; नेत्र फट जाते हँ ओर शरीर कौ कान्ति एसी विरूप 
हो जाती हैजैसे कमल का श्वल क हुआ ुम्दिला जाता दे ।अङ्गटटने 
लगते हँ ओर प्राण नाडियों से निकलते दै । जिन ५८५ से तदास 
सम्बन्ध हा था ओर पदाथ मे वहत स्नेह था उनसे वियोग होने 
लगता है इससे भड़ा कष्ट होता दै । जैसे किसी को अग्नि फे कुएड में 
डालने से कष्ट होता है वैसे दी उसको भी कष्ट होता दै। सव पदाथ भरम 
पे मासते दै; प्रथ्वी आकाशरूप श्योर आकाश पृध्वीरूप मासते हे । 
निदान महाषिपथय दशा में प्राप होता हे ओर चित्त की चेतनता 
घटती जाती हे। ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता षटती जती दे स्यो त्यों 
पदार्थं कै ज्ञान से अन्धा हो जाता दै । जैसे सायकाल में सूयं अस्त 
होता हे तो भ्रान्तिमान्‌ नेजको दिशा काज्ञान नहींरहताकेसेदी 
इएको पदार्थो का ज्ञान नदीं रहता ओर कष्ट का अनुभव करता हे। 
जैसे आकाश से गिरता हे ओर पाषाण में पीसा जाता हे, जैसे खन्ध- 
ष बे गिरता हे ओर कोख मे पेश जाता दै, जसे रथ से गिरता है 
ओर गले मेँ फांसी डालके खीचा जाता है; खोर जेसे बायुसे तरङ्खो में 
उद्लता ओर बडवाग्नि मेँ जलता कष्ट पाता है वेमे दी मूस म्ृस्युकाल 
मे कष्ट पाता है । जब युयष्टक का रियोग होता हे तव मूच्छ से जडसा 
हो जाता है ओर शरीर अखरिडत पड़ा रहता दै । लील' ने पर्ा, हे 
देवि ! जब जीव मृतक होने लगता है तव इसको मूच्छ कैसे होती 
है १ शरीर तो अखणिडत पड़ा रहता टै, कष्ट कैसे पाता दै ? देवी 
भली, है लीले ! जो कु जीव ने अरंकारभाव को लेकर क्म किये दै 
` ३ स३ इक होते जाते ह ओर समय पाके प्रकट होते दै जैसे बोया 
पज समय पाकं एल देता है केसे ही उसको कर्मवासनासहित फल 
आन्‌ प्रकट होता है । जव इस प्रकार शरीर दुटने लगता है तव शरीर 


उत्पत्ति प्रकरण । २३६ 
रौ तादात्यता ओर पदार्थौ के स्नेह फे वियोग से इसको कष्ट होता 
दै । भाण पान कौजो कला दै ओरजिसके श्रय शरीर होता है सो 
ट्ध्न लगता इ । जन स्थानों मे प्राण सते ये उन स्थानो ओर नादियों 
सं नकल जाते हं आर जन स्थानों से निकलते हँ रौ फिर परेश 
नही करते । जव नाडयो जजरीमूत हो जाती है ओर सब स्थानो को 
भण त्याग जाते है तव य पुटक शरीर को त्याग ` निवौण होता 
है । जेस दीपक निए हो जाता है ओर पत्थर की शिला जडीभूत 
होती है पेसे ही पुरयक शरीर को त्यागकर जङ्ीभूत हो जाती है ओर 
प्राण अपान की कला हट पडती हे । हे लीले ! मरना ओर जन्म भी 
भ्रान्ति मे भासता हे-आत्मा मेँ कोद नदीं । संवितमात्र मे जो संवेदन 
फुस्ता हे सो अन्यस्वभाव से सत्य की नाई होकर स्थित होता हे ओर 
- मरण ओरं जन्म उसमें मासते है ओर जेसी जैसी वासना होती दे उसके 
अलुमार सुखदुःख का अनुभव करता है। जैसे कोई युरष नदी मे प्रवेश 
-करता ह तो उसमें कदी बहत जल ओर कदी थोड़ा होता दै, करीं बडे 
तरङग होते ह ओर कही सोमजल होता रै पर प सब सोमजल में होते दैः 
वेमे ही जेसी षासना होती है उसी के ्रतुसार युखटुःख का अनुभव टोता 
टे र यधः, उध्वं, मध्य, वासनारूपी गटे मे गिरते ह । शुद्ध चेतन्यमात्र 
मर कोईकटपना नरी, अनेक शरीर नष्ट हो जाते है ओर चेतन्यसत्ताज्यों की 
त्यो रहती हे। जो चेतन्यसत्ता मी भृतक हो तो एक के नष्ट हृए सब नष्ट 
रो जवं पर एसे तो नदीं होता चेतन्यत्तामे सथ कुष तिद्ध हेता हैःजो 
बहन दहो तो कोैकिसी को न जाने । हे लले! वैतन्यसत्ता न जन्मती 
है ओर न मरती है; वह तो सवंकल्पनां से रहित केवल चिन्मात्र है 
उसका किसी काल में कैसे नाश हो ? जन्ममरण कौ कटपना सवदन 
म होनी ह अचेत चिन्मात्र मे कुव नदीं हृा। हे लील ! मरता वदी है 
जिसके निश्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है । जिसके निश्चय मे ग्रखुका 
स्राव नहीं वहं कैसे मरे ? जव जीव्‌ को दृश्य का अत्यन्त अभाव हा 
तव वन्धनं से म्ह ।वासना ही इसके बन्धन का कारण हः जवे बाप्तना 
मे सुक्क होता हे तव बन्धन कोई नदी रहता । हे सले ! आसमविचारसृ 


२९० योगवाशिष् । 


ज्ञान होता है ओरक्नानसे दृश्य का अत्यन्ताभाव होता दे। जघ दृश्य 
का अत्यन्ताभाव हआ तव सब वासना न हो जाती द । यह जगत्‌उदय 
इआ्ानरही,परन्ठ उदय हए की नाई वासना से मासता हे । इसमे पासना 
का त्याग कृरो । जव वासना नित्त होगी तव बन्धन कोई न रहेगा । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उतपत्तिभकरणे गत्यविचाखणंनन्नाम 
सविशत्तमस्सगः ॥ ३७ ॥ 

लीला ने प्र्ा, है देवि ! यह जीव भ्रतक कैसे होता हे ओर जन्म 
केसे लेता हे, मेरे बोध की शृद्धता फँ निमित्त फिर कटो ? देवी बोली, ह 
लीले ! पान अपान की कला के श्ाश्रय यह्‌ शरीर रहता है शौर जघ 
मृतक होने लगता दै तव प्राणवायु अपने स्थान को त्यागता है थोर 
जिस जिस स्थान कौ नाड़ी से वह्‌ निकलता है वह स्थन शिथिल हो 
जाता ह। जव पुय॑श्क शरीर से निकलता दै तव प्राणकला ट्ट पड़ती ` 
है ओर तन्यता जङ्गीभूत हो जाती है । तव पखिखाल्ञे लोग उसको परेत 
कहते है। हे लीले! तप चित्त की चैतन्यता जडीभूत हये जाती दै ओरकेवल 
चैतन्य जो ब्हमसत्ता है सो ज्यों की त्यो रहती है। जो स्थावरं जङ्गम सुभ 
जगत्‌ ओर आकाश, पहाड़, दृत, अग्नि, वायु आदिक सर्व पदाथ भे 
व्याप रहा है ओर उदयञ्स्त से रहित है । हे लीले ! जघ मरत्यु-मृच्च 
होती है तव प्राणपवन आकाश मे लीन सेते है। उन प्राणों चैतन्यता 
होती हे ओर चेतन्यता मेँ वासना होती है । रेसी जो प्राण चौर चैतन्य- 
सत्ता है सो वासना को लेकर आकाश में आओआकाश्रूप स्थित होती है । 
जैसे गन्ध को लेकर आकाशम बाय स्थित होता हेपेसेरी वा्नाको 
स्कर चैतन्यता स्थित होती है। हे लीले ! उस अपनी वासना के अनु- 
सार्‌ उस जगत्‌ र आता है उसे वह देश, काल, किया योर द्रव्य 
सहित देस॒ता द ¦ भादा प्रकारकी है एक्‌ पापात्मा की ओर 
दूसरी पुण्यात्मा की । पापा तान प्रकार के ह-एक महापापी, दूसरे 
मध्यम परपी ओर तीसरे असप पापी । एेसे ही पुण्यवान भी तीन प्रकार 
$ ई-एक महापुरयवान्‌, दूरा मध्यम्‌ घुएयवार्‌ ओर तीसरा | 
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प्यवान्‌ । प्रथम पापियो की सृत्य सुनिये । जव बड़ा पापी मृतक हेता 
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हे तव षट जजंरीमूत हो जाता दै ओर घन पाषाण की नाई सहसो 
वषो तक मृच्छ भें पड़ा रहता है । कितने एेते जीष ह जिनको उस 
मृच्छ मे भी दुःल होता है।जेसे बाहर इन्दि को दुःख होता दै तथ उसके 
रागद्वेष को लेकर चित्त की इत्ति हदय मे स्थित होती हे वैसे ही पाप- 
वासना का दुःख हदय में होता है ओर भीतर से जलता दै । शस प्रकार 
जडीभूत मूच्छ मे रहता है । इसके अनन्तर उसको फिर चैतन्यता एर 
आती हे तव अपने साथ शरीर देखता रै । फिर नरक भोगता है ओर 
चिरकाल परथन्त नरक भोगके वहुतेरे जन्म पशु आदिकं के लेता है 
ओर महानीच ओर दरी निर्धनो के गृहमे जन्म लेकर वहाँ भी दुभ्वो से 
तप्त रहता है । ह लील ! यह महापापियों की सत्यु उमसे कही । अब 
मध्यम पापी की सत्यु सुन । जव मध्यम पापी करी ग्रह्यु होती है तम बह 
भी दत्त की नाई मूर्च्छा से जडीभूत हो जाता है ओर भीतर दुख से 
जलता हे । जडीभूत से थोड़े काल में फिर चेतनता पाता दै। फिर 
नरक सुगतता हे ओर नरकं भोग के तियैगादिक योनि भुगतता दै। 
उसके पीडे बाना के अनुसार मद्य-शरीर पाता हे । अं अर पापी 
की मृल्यु सुनो । हे लीले ! जव अरसखपापी गृतक होता है तब मूच्छित 
हो जाता हे ओर कु काल मेँ उसको चेतनता रती है। फिर नरक में 
जाकर भुगतता दै; फिर कर्मो ऊे अनुसार ओर जन्मो को सुगतता है। 
ओर फिर मनुष्य-शरीर धारता है । हे लीले ! यह पापासा कौ गरल कहौ 
अव धर्मात्मा की मृत्यु सुन । जो महाधमात्मा है षद्‌ जव मृतक होता दै 
तब उसके निमित्त विमान आते है उन पर आरूढ करकं ५५४५ | 
ते जाते है । जिस इष्टदेवता की वासना उसके हदय भं होती दै उसके 
लोक मँ उसे ले जाते है ओर वँ षह कमानुसार स्वगसुख सगतता दै 
स्वग॑ुख जो गन्धर्व, विद्याधर, अप्तरा आदिकं भोग ह उनको भोग 
के फिर गिरता हे ओर किसी पल भे स्थित्‌ होता है । जव उस एल कृं 
सुप्य भोजन करता है तत्र वीयं म जा स्थित होता दै ओर उस वीयं 
मे माता के गर्भ म स्थित होता ३। वरह से पासना के अवसर शिर 
नन्म लेता है; जो भोग की कामना होती हे तो श्रीमान्‌ धमौत्मा के 
। 
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गृह मेँ जन्म हौता है ओरलो मोग से निष्कामं होता दै तथ सुन्तजनो 

के शृह मेँ जन्म लेता दे । अव मध्यम धमता का बतु सुना लील! 

जो मध्यम धर्मात्मा भृत होता दै उसको शीघ्र दी चैतन्यता एर्‌ आती 

टै ओ वह स्वगं मे जाकर अपने युख्य्‌ क अयुस्‌ स्वगं भाग क्‌ किर 

गिर कर किसी फल मेँ स्थित होता दे । जव फिर उस्‌ फल्‌ को कोई 

परुष भोजन करता है तव पिता के वीयं द्वारा साता के गम में अता 

है ओर वासना के अनुसार जनम्‌ लेता दे । अय धमौत्मा जव मृतक 
होता है तब उसको यह एर आता है कि में मृतक हा ह; मेरे बान्धवो 
ओर यत्नो न मेरी पिरुडक्रिया की हे ओर भै पित्रलोक को चला जाता 
है । वयं बह पितरलोक का अलुभव करता है ओर वरहा फे मुख भोग 
कु गिरता है तब धान्य मँ स्थित होता दै। जघ उम धान्य को पुरुष 
भोजन करता हे तब वीरथरूप टके स्थित होता है फिर उस वीर्य दारा 
माता के गभ मं राता है ओर वासना के अनुसार जन्मलेता दै) दे 
लीले ! जव पापी मृतक होता है तव उसको महाकरर मागं भासता हे 
ओर उस मागे प्रं चलता हे जिसमे चरणो मेँ कष्टक चुभते है; शीश 
पुर सूयं तपता हे ओरं धूप से शरीरं कष्टान्‌ होता हे । जो पुण्यवान्‌ 
होता रै उसको सुन्दर छाया का ४५ होता हे ओर बावली ओर 
युन्दर स्थानों के मागं से यमदूत उसको धर्मराज के पास जे जाते रे । 
धमराज चिन्रगुप्र पे प्रते ह तो चिच्रगुप्र पुरयवानों के पुर ओर 
पापियो के पाप प्रकट करते हैँ ओर वह कमं के अनुसार खग ओर 
नरक को शुगतता हे फिर वरहा से गिरके धान्य अथवा ओर किसी 
फल में आन स्थित होता हे । जम्‌ उस अन्न को पुरुप भोजन करता है 
तथ वह्‌ स्ववाक्षना को लेकर वीयं मे आन स्थित होता हे । जघ पुरुष 
काशी के साथ सयोग होता हे तव वीयै दवारा माता के गर्भ म आता 
ह । वरहा भी अपने करमो ॐ अनुसार माता फे गर्भ को प्राप होता है 
ओर उस माता के गभं मेँ इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता दै। 
पर बाहर नकलकं महामु बाल अवस्था धारण करता द; तव उत 
पिद्लाी र्ते विस्मरण हो जाती ह ओर परमाथ की कुल सुथ नरी 
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होती केवल कीड़ा भे मग्न होता ह । उससे आगे योवन अवस्था 
आती दे तो कामादिकं विकार से अन्धा हो जाता दै ओर कुच षिषार 
नहा रहता । फिर वृद्ध अवस्था आती है तो शरीर महाश हो जाता 
हे, बहुत रोग उपनते है ओर शरीर कुरूप हो जाता दै । जैसे कमलं 
प्र बरफ पड़ती है वे कुम्दिला जाते है वैसे ही द्ध अवस्था मे शरीर 
कुम्टिला जाता है ओर्‌ सव शक्ति घ्कर तृष्णा वदती जाती है । फिर 
कृष्टवास्‌ होकर मृतक होता है तव वासना के अनुसार खगं नर फे 
भोगों को पराप दोता रै । इस प्रकार संसास्वकर मे वासना के अनुसार 
घटीयन्त्र की नाई. भमता है-स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । हे लीते ! इस 
प्रकार जीव आमपद के प्रमाद से जन्ममरण पाता है ओर फिर पराता 
के गमं मेँ आके वाल, यौवन, वद्ध ओर पतक अवस्था को प्रा होता 
है । फिर वासना फे असार परलोक देखता ह ओर जाभ्रत को स्वरे 
की नाई भ्रम से फिर देखता है। जपे स्वभे से खभरान्तर देखता है वैपे 
ही अपनी कखना से जगत्म फुरा हे । खसूप भँ किसी को कुत्र 
भम नही, आकाशरूप अकाश मेँ स्थित है, भरम से विकार भासते है। 
सीलाने प्रा, हे देवी ! पह मेँ यह्‌ जगत्‌ भरम से फेम हा हे ? 
मेरे षोध की ददता फ निमित्त कष्टो । देवी वोली, हे लले ! सथ आस 
रुप हः पटा, एचः पृथ्वी, आकाशादिक्‌ स्थावर्‌जङ्गम जो कुच्‌ जगत्‌ 
हे वहः सव परमाथषन दै रोर परमाथसत्ता दी सवं आतमा ह । ह 
सीले ! उम सत्ता संवित्‌ आकाश मे ज सवेदून्‌ आभास एता ट्‌ तव 
जगत्‌प्रम मासता हे । आदि संवेदन्‌ जो संवितमात्र मृ हआ द सो 
्रह्यारूप होकर स्थित हृ है ओर जसे बह वेतता गया है उसी भरकर 
स्थापर-जङ्गम जगत्‌ होकर स्थित . हआ दे । हे लीले ! शरीर के भीतर 
नाडी है नाडी में चद् है ओर उन च्रं मँ स्पन्दरूप, होकर राण शिच ` 
रता हे उसको जीव कहते दै। जय बह नीव निकल .जाता है तथ शीर 
मृतक दोता रै । रे लले ! जेसे-जेसे आदि संवितमातर मं संवदन एर 
टेव्रमे ही वैसे अव तक स्थित दै। जव उसने चेता किं जड ॐ 
तव.वह्‌. जडरूप परथ्ी, प्‌, तेज, वायु, आकाशः पवेत, दृत्ादिक 
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ओर जब चेतन की भावना की तव वेतनरूप होकर स्थित 
सीते जिस भाणक्रिया होती है बह जङ्गमरूप बोलते चलते 
ओर जिस भाण सन्दिया नदी पा नाती सो सवाप ६ प 
आतता मे दोनों चस्य द नसे जंगम्‌ दै वसे दी स्थावर दं चर दोनो 
चैतन्य है। जसे जङ्गम म चेतन्यता हे वैसे दी स्थावर मे चैतन्या दै। 
यदि त्‌ के कि स्थावर मे चेतनता क्यो नहीं भासती तो उसका उत्त 
यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्रबाजे मद्य कौ बोली को दचिण 
दिशा के सुदवाले सही जानते शरीर दक्षिण दिशा कँ समुद्रवाले की 
गोली उत्तर दिशा के समुदरबाले नी सम सकते वेसे ही स्थावरो की 
बोली जङ्गम नही समफ सकते ओर जङ्गमो की बोली स्थावर नदी समभ 
सकते परन्तु परस्पर अपनी-अपनी जाति मेँ स चेतन दै-उसका ज्ञान 
उसको नहीं होता ओर उसका ज्ञान उसको नदी होता । जेसे एक करूप 
का दरईुर ओर दप के दर्दर को नही जानता ओर दूसरे कय का ददर 
यस्त ङ्प के दर्दुर को नहीं जानता पैसे दी जङ्गमो की बल्ली स्थावर नदी 
जान सकते ओर स्थावरं की पोली जगम नहीं जान सकते । ट लील! 
जो ओआदि संवित्‌ मे संवेदन एर है वेसा ही रूप होकर महाप्रलय पयन्त 
स्थित ह-अन्यथा नहीं होता । जव उस संवित्‌ में अवकाश का संवेदन 
फुरता हे तब आकाशरूप होकर स्थित होता हे; जव स्पन्दता को चेतता 
है त बायुरूप होकर स्थित होता है; जप उष्एता को चेतता-है तव 
अग्निरूप होकर स्थित होता हे; जब द्रवता को चेतता है तव जलरूप 
होकर स्थितं होता हे शओर जब गन्ध कीं चिन्तवना करता है तव पृध्वीरूप 
होकरस्थित होता हे । इसी प्रकार जिन जिनको चेतता हे वे पदां प्रकट 
होते है । आत्मसत्ता मेँ सव प्रतिषिम्बित दै । वास्तव म न को स्थावर है 
न्‌ जङ्गम है, केवल व्हमसत्ता ज्यो की त्यो अपने आपमे स्थित ह ओर 
उम भम से जगत्‌ भासते है ओर दूसरी कु स्त नदीं । हे लज ! 
अभ राजा विदूरथ को देख कि भृतक होता दै । लीला ने प्रदा, हे 
देवी ! यह्‌ राजा पदम के शरीरवाले मणडप में किस माग से जावेगा 
ओर इपके पीये हम किस मार्गं से जवे ! देवी बोली, हे सीते ! यहं 
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अपनी वासना के अनुसार म॒नुष्यमागं के राह जावेगा । हे तो यह 
चिदाकाशरूप परन्तु अन्तान के वश इसको द्रस्थान भासेगा ओर हम 
भी इसी के मागं से इसके सकर के साथ अपना सेकरप मिलाकर जा्विगे। 
जव तक संकर से सकस नदीं भिलता तथ तक एकल्यभाव नहीं होता । 
इतना कह वशिष्टजी बते, हे रामजी ! इस प्रकार देवीजी ने लीला को 
परम बोधका कारण उपदेश किया कि इतने मे राजा जजेरीमूत होने लगा। ` 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने संसारमम- 

धा वणनन्नामाषटत्निशत्तमस्स्गः ॥ २८॥ 

वशिष्टजी बोजे, हे रामजी ! इ प्रकार देवी ओर लीला देखती थीं कि 
राजा के नेत्र फएट गये ओर शरीर निरस हो गिर पडा ओर श्वास नासिका 
के मर्म से निकल गया । तब जैसे रस से रहित पत्र ओर कटा इंआ 
कमल विरस हो जाता है वैसे दी राजा का शरीर निरस हो गयाः जो ङु 
चित्त की चैतन्यता थी बह जजंरीमूत हो गर्छ सृच्डरूपी अन्धकूप मे 
जा पड़ा ञओर चेतना ओर बासनासंय्॒क भाण आकाश मं जा स्थित हए । 
प्रणो मे जो चेतना थी शौर चेतना मे बाप्ठना थी उस चेतना ओरवासना 
सरित प्राण जैसे वायु गन्ध को लेकर स्थित्‌ होता दै आकाशम जा 
स्थित हआ । है रामजी ! राजा की पुष्क तो जजरीमूत हो गई परन्तु 
दोनो देविय उसको दिष्य हटि से पमे देसती थी जसे भ्रमरी गन्प्‌ को 
देवती है। राजा एक मुहूत पयैन्त तो मूच्खौ मरह उसको चेतनता 
फुर श्चा ओर अपने साथ शरीर देखने लगा उसने जाना कि मेरे बन्धो 
ने मेरी पिण्ड क्रिया की है उससे भेरा शरीर भया है ओर धर्मैशजके स्थान 
को मुभे दूत लेचले दे । हे रामजी ! इस प्रकार अनुभय कर्ता १६ धराज 
क स्थान को चला ओर उसके पीबेदेवी,जेसेवा युके पीवेगन्ध चली जाती 
है, चली । जैसे गन्ध के पी भ्रमे जाती ह वेष ही शजा विद्र 
धर्मराज फे पास पर्व गया । धर्मराज ने चित्रगु से कदा कि इसके 
कम विचारक कटो । चि्रगुप्ने का, टै भगवन्‌ , इसने को अपकमं 
नही किया बल्कि बडे-बड़ पुण्य यि द ओर भगवती सरस्वती का इसको 
वर रै। शका शव पलो से ठका -हआ है; उस शरीर मे भगवती के 
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वर से जाकर प्रवेश करेगा । इसे .अव अर इर्‌ कटना धर्चना नहा 
यह तो देवजी के वर से बधा ६। हं रामज। - एत रहकर यमराज न्‌ 
रजा को अपने स्थान से चला दिया । तव्‌ राजा चाग चलं आर्‌ उसके 
पी दोनों देषियौ चलीं । राजा को यह देविर्यो देसृती थीं पर्‌ राजा 
ह्नको म देख सकता था। तव तीनों उस बह्यणड को लं(घ्‌, जिस॒का 
. राज्य विदश्य मे किया था, दूसरे ब्रह्माण्ड मे आयं अर उसर।.भी लघ 
ङ़ पद्य गजा के देश मेँ आकर उसके मन्दिरमे, जहा प्रलो स टका शव 
था आये । जै मेव से बयुञ्चान मिलता.टे बेसे दी एक चण मेँ दोविर्यो ` 
ओआन मिली । रामजी ने प्र्ठा, हे भगवस्‌! वह्‌ राजा तों मृतक इया 
थाः तक होकर उसने उस माग को कैसे पहिचाना.? वशिष्ठजी बोल 
हे शमजी ! वह विदूरथ जो मृतक हृश्रा था उसकी बासना नट न हृ 
थी । ्रपनी उस बास्ना से यह अपने स्थान के प्राप हया । ह रामजी | 
दू अरु जीव के उद्र मे मान्तिमात्र जगत्‌ दै-जेसे वट के बीज मे 
नन्त वट वृच्च होते ह वेषे दी चिद्‌ अणु में अनन्त जगत्‌ दै-जो 
अपने भीतर स्थित है उसको क्यो न देखे ? जसे नीव अपने जीवल का 
दकुर देखता हे वेसे दी स्वाभाविक चिद्‌ अण त्रिलोकी को देखता है। 
जसे कोद पुरूष किसी स्थान में धन दबा रक्ते ओर आप दूर देश में 
जवि तो धन की बास्नासं देखतादहैषेसे ही बासनाकी ददता से 
विदूरथ ने देवा ओर जैसे कोद जीव स्वप्रभ्रम से किसी वड़े धनवा कै 
गृह भ जा उपजता है ओर भम के शान्त होने पर उसका अभाव देखता 
है वेस दी उश्चका अनुभव हृश्या । रामजी ने एदा, हे भगवन्‌ ! जिसकी 
वासना पिण्डदान करिया की नहीं होती वह मृतक होने पर अपने साथ 
कैसे देह को दखता है ? वशिनी बोले, हे रामजी ! पुरूष जो माता- 
पिताके पिर्ड करता हे उनकी वासना हृदय में होती हे रौर वही फल- 
रूप होकर भासती हे कि मेरा शरीर है; मेरे पीठे मेरे बान्धवो ने पिरुड 
दान किया. है उससे मेरा शरीर हृ है । हे रामजी ! सदेह हो अथवा 
विदेह अपना वासना ही के अनुसार अनुभव होता है-भावना सं 
भन्न .ञअजयुमव नही होता ।.चित्तमय पुष हैः चित्तमें नो पिर्डकी 
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वासना हद्‌ होती द तो आपको पिग्डवाय्‌ ही जानता दै ञओर भावना 
के वश से असत्‌ भी सत्‌ हो जाता है । इससे पदार्थो का कारण मावना 
ही हे; कारण विना कायं काउदय्‌ नहीं होता । महाप्रलय पन्त कारण 
विना कार्य होता नहीं देता ओर युना भी नदीं । इसमे कहा दै कि 
नेधी वासना होती है वेषा दी अनुभव होता हे । रामजी ने पचा, है 
भगवन्‌ ! जिस पुरुष को अपने पिण्डदान आदि कर्मो री वासना 
नहीं बह जव मृतक होता दै तव क्या प्रेतवासना संयुक्त होता है किमे 
पापी ओर परेत ह ! अथवा पीले उसके बान्धव जो उसके निमित्त क्रिया- 
कृमं कसते है ओर जो बान्धवो ने पिण्डक्रिया की है उससे उसे यह 
भावना होती है कि मेर शरीर दध्या दे । वह क्रिया उसको प्रर होती 
हे षा नहीं होती ! अथवा उसके बान्धवो के मन मे यह्‌ हद्‌ भावना 
है कि इसको शवकरिया पाष होगी ओर वह्‌ अपने मन मे धन्‌ अथवा 
पुत्रादिकं के अभाव से निराशं है ओर किसी प्रभाव से किसी नं 
पिर्डादिक करिया की वहं उसको प्रा होती दै अथवा नहीं होती ! 
आप तो करते दै कि भावना के वश से अपत्‌ भी सत्‌ हो जाता ह यह 
कया है १ परशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! भावना; देश, काल, करिया, द्रव्य 
ओर सम्पदा इन पोच से होती दै । जेषी भावना होती दै केसी ही 
सिद्धि होती दै जिसकी कव्यता बली होती दे उसकी जय होती है। 
तर, दारादिक बान्धव सब वासनारूप दै । नो धै की वसना होती द 
तो बुद्धि मेँ परस्ता उपज आती है ओर युर्यकम। स॑ धवं सावना नष्ट 
हो शभगति प्रा होती दहै। जो अतिवलौ वासना होती है उसकी 
जय होती द । इससे अपने कल्याण के निमित्त शम का अभ्यास करना 
चाहिये । मजी बोलते, हे भगवस्‌ ! जो देश, कालः वार ०१ ओर 
सम्पदा इन पां से वासना होती दै तो मृहाभलय ओ सगे कौ आदि 
म देश, काल, किया, दम्य ओर्‌ सम्पदा कोई नह ६८, त। नन 
कारण नहीं पेते ओर उनकी यासना भी नदीं होती उस अदत स 
जगदभ्रम किर कैसे होता हे १ वशिष्टनी बाले, ट रामञ। महाप्रलय 
ओर सगं की आदि मे देश, काल, करिया, दव्य ओर सम्पदा कई न 
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हती ओर निमिततकारण शर समवायकारण का अभाव होता दे। 
निदात्म भं जगत्‌ कु उपजा नहीं ओरं है. मी ना; वास्तव मे दृश्य 
क़ अत्यन्त अमाव हे ओर जो कुल भासता दै ह बरहम का किञ्चन दे । 
वह ब्रह्मसतता सदा अपने आपे स्थित हे । एेसे ही अनेक युक्गय। सेमे 
तुमसे क्ैगा अव तुम प्रवं कथा सुनो । हे रामजी ! जव पे दोनो देविर्यो 
उस मन्दिर भे पर्हवीं तो क्रया देवा कि पलों ७ शीतल्ल स्थान 
बने इए है-जेसे वसन्तशव मे बनमूमिका होती रैर रातःकाल का 
समय है; सुवणं के मङ्गलरूपी कुम्भ नल से भरे सखे हः दीपको की 
प्रभा मिः गई है किवाड चदे हृए ह, मन्दिरे म सोये हए मवुष्यो के 
श्वास अति जति है ओर महापुन्दर फरोते है। एसे वने हए स्थान शोभा 
देते है जसे सम्पण कला से चन्द्रमा शोभता हे शोर जेसे इन्दर के स्थान 
सुल्दरदै। जिस युन्दर कमल से बरहयाजी उपजे है वेसे दी पे कमल सुन्दर । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिपरकरणे मरणानतरावस्यादणेन्नामे- 

कोनचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ २६॥ 

वशिष्टजी बोले, ह रामजी ! तष दोना देवियों ने उस शष के प।स विद्‌ 
र्थ की लीला को देखा कि वहं उसकी प्रतु से पहले वर्ह पर्हची है ओर 
थै केसे वञ्च मूषण पिरे हुए प्रवे का सा आचार किये, पूवं की सी न्दर 
है ओर पूव का सा ही उसका शरीर हे । एवम्‌ उसका सुन्दर मुख चन्द्रमा 
की नाई प्रकाशता है ओर महापुन्दर एलो की मूमि पर बेटी हे। निदान 
लद्भी के समान लील्ला ओर विष्णु के समान राजा को देखा, पर जेसे 
दिन्‌ के समय चन्द्रमा कौ प्रभामभ्यम होती है पेसे दी उन्होने लीला को 
कुछ चिन्तासहित राजा की बाई ओर एक हाथ चिदुक पर ससे यर 
दूसरे हाथ से गजा को चमर करती देखा । प्रषे लीला ने इनको न देखा, 
क्योकि ये दोनों प्रबुध्‌ आत्मा ओर सत्संकस्प थी ओर वह लीला इनके 
समान प्रबुध न थी । रामजी ने प्रा, हे भगवम्‌! उस मण्डप मे पर्वं लीला 
जो देह को स्थापन कर ओर्‌ भ्यान मेँ विदूरथ की सृष्टि देखने को 
सरस्वती के साथ गई थी उस देह का आपने कुल वणन न करिया कि 
उसकी क्या दशा इई ओरकँ गई! शिष्ठजनी बोले, हे रामजी ! लील। 
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कटा थी, लाला का शरीर करौ था ओर उसकी सत्ता कडँ थी ? वहं 
त। अरुन्धती के मन मे लीला कः शरीर को भान्तिप्रतिभा हृद थी। जैसे 
भ ५ होती दे वेसे ही सलीला के शरीर की परतिमा 
स ३ थ।। 2 रामजी { यह आधिभोतिक अन्नान्‌ से भासत हे चोर 
भाषस नित्त हा जाता दै। जव उस लीला को बोध मे परिणाम्‌ हा 
तय उसका आधिभोतिक शरीर नि हो गया-जैसे सूर्य के तेज से 
भरफ का युतला गल जाता दै-ओर अन्तवाहकता उदय हृद हे रामजी ! 
जा कुच जगत्‌ हे पह सव ्आाकाशरूप हे।जेसेरस्सी भ सपं भस से भासता 
ट तसं हा अन्तवाह्कता मँ आधिभौतिकता भम से भासती है । आदि 
शरीर अन्तवाहक हे अथीत्‌ संकस्पमात्र है उसमें दृद भावना हो गई 
उससे पृथ्वी आदि तत्तो का शरीर मारने लगा। वास्तव मँ न को 
भूत आदिक तत्त हे ओर न कोई तत्वों का शरीर है । उस्तका शद शश 
क भृगो की नाई असत्‌ दै। हे रामजी ! आत्मा म जङ्ञान से आधि 
भोत्तिक भासे है । जव आतमा का बध होता है तम आधिभौतिक नष्ट 
हो जाते है । जेसे किसी पुरूष ने स्वम मेँ आपको हरिण देखा ओर जब 
जाग उठा तव हरिस का शरीर दष्ट नही आया तसे दी शक्ञान से आधिः 
भौतिकता दष्ट आई है ओर आत्मथोध इए आधिभोतिकता दष्ट 
नहीं आती । जव सत्य का ज्ञान उदय होता तब असत्‌ कां ञान 
लानि हो जाता ह । जैसे रस्पी के अन्नान से सपं भासता है ओर रस्सी 
केज्ञानसे सर्ष॑का ज्ञान लीन हयताहै तैसे दी सम्पण जमत्‌ मनसे 
उदय इ दै ओर अक्नान से आधिभौतिकता को प्रा हआ हे । जसे 
खघ मे जगत्‌ आधिमोतिक हो भासता हे ओर जागे से खम शीर 
नहीं मासता तैसे ही आसङ्ञान से आधिभौतिकता निदत्त हो जाती है 
ओर अन्तवाहक शरीर भासता है । मजी बो, हे भगवस्‌ ! योगीश्वर 
जो अन्तवा्क शरीर से ब्रह्मलोक पन्त आते जाते देँ उनके शरीर केस 
भासते है १ यशिष्टनी बोलते, हे रामजी ! अन्तवाहक शरीर एसे ह जसं ` 
कोई पुरुप खभ मेँ हो उसको पूवं के जाग्रत्‌ शरीर का स्मरण हो तथ 
सप्र शरीर दि भी आता हे पर उसको आकाशरूप जानता ह त्त हा 
२२ 
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आभिमोतिकता बोध से नष्ट हो जाती है । जसे शरत्काल का मेष 

देसनेमात्र होता दै तैसे ही ज्नानवार्‌ योगर का शरीर देखनेमापर 

होता है ओर अदश्यरूप दैः ओर को शरीर भासता दै पर्‌ उसको 

्आकाशरूप ही भासता है । हे रामजी ! यह १ भ्रान्ति 

से दृष्टि आते रै ओर ्ासक्नान से नित हो जति द। जे रस्ती के 

अन्तान से सपं मासता हैः जप्‌ रस्ी का सम्य्ज्ञान होता है तव्‌ सध 

भाव उसका नहीं रहता तैसे दी तबोध होने से दद कर हो मौर देह 

की सत्ता कँ श्ट, दोनों का अमाव ही हो, केवल अदेत ूह्यसत्ता 
भ्तती हे । रामजी बोलते, हे भगवन्‌ ! अन्तवाहक से आधिभोतिकरूप 
होता है वा आधिभोतिक से अन्तवाहकरूप होता ह यह सुभसे किये! 
वशिष्ठजी बे, हे रामजी ! मेने उमको बहुत वेर कहा हे, ठम मेरे कदे 
को धारण क्यो नहीं कते ? मेने रगे भीकहाहेकिजो कुलं जीव 
हे वह सव अन्तवाहक दँ आधिभोतिक कोई नदीं । आदि मेँ जो शुद्ध 
संवितमात्र से संषेदन भास उठा है उससे इस जीव का सकरपरूप 
अन्तवादक्‌ आदि शरीर हृश्या। जव ऽस्मे दद्‌ अभ्यास होता है तव व 
संकरस्परूपी शरीर आधिभोतिक होकर भासने लगता दै। जेसे जल हृद्‌ 
जडता से बरफरूप हो जाता है तैसे ही प्रमाद से सकद के अभ्यास से 
आआधिभोतिकरूप हो जाता है । उस आधिभौतिक के तीन लक्षण होते 
ह भारी शरीर होता है; कठोर भाव होता है ओर शिथिल होता हे उससे 
अहप्रतीति दोती है इस कारण आधिमोतिक कहाता है । जव तत्व 
का बोध होता है तव आधिमोतिकता आकाशरूप हौ जाती हे। -. 
जेषे स्वम देह से आदि लेकर जगत्‌ बडा स्पष्टरूप मासता हे 
ओर जब सप्र मे स्वपर काज्ञान होता हे किं यह स्वप्र ह तव षद्‌ स्प 
का शरीर लघु हो जाता ह अथात्‌ सकरपरूप हो जाता हे; तेसे ही पर- 
माता के बोध से आधिभोतिक्‌ शरीर निषृत्त हो जाता है ओर संकटप- 
रूप भासता हे । हे रामजी ! आधिभौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप 
हतो ६ । जथ उलट के उसी ही अभ्यास का बोध हो तव आधिभौतिकता 
नष्ट हा जवे आर न्तवाहकता उदय हो । हे रामजी ! जीव एक शरीर को 
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तयाग क दूसरे को अङ्गीकार करता है-जेे स्पे से सखभान्तर प्रस होता दै 
आर्‌ जय बौध होता १५ शरीर ओर कुच षस्त नही, वही आधिभौतिक 
ाशेरशान्त हा जाता हे जैसे स्मर से जागके खम्रशरीर शान्तो जाताहै)। 
हं रमज । ह कुच जगत्‌ ठमको मासता हे वह सष मरममात्र हे उत्नानसे 
सत्‌ कौ नाई मासता है।जव आत्मबोध होगा तव सथ आकाशरूप होगा । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उसत्तिपरकरणे लीलोपाख्याने स्वभनिरूपणं 

नाम चत्वारिशित्तमस्सः ॥ ४०॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! ज वह दोनों देवि्यौ अन्तःपुर मे गई 
तव प्रबष लीला कहने लगी, हे देवीजी ! समाधि मेँ लगे मुफको कितना 
काल म्यतीत हा ? में ध्यान से मूपाल की सृष्टि मेँ गहे थी ओर मेश 
शरीर यहा पडा था वह्‌ कं गया ! देवी बोली-हे लीले ! तमको 
समधि मेँ लगे इकतीस दिन व्यतीत हृए द । जब तू ध्यान मेँ लगी 
तव तेरा पुटक विद्रथ की सृष्टि मे विचरता फिरा ज इस शरीर की 
वासना तेरी निषत्त रोग तयजेसेरस से रहित पत्र सू जाता है तषे री 
तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पडा ओर जेसे काष्ट पाषाण होता हे तैसेरी 
हो वरफ की नाई शीतल हो गया । त देखके सबने षिचार किया कि 
यह्‌ मर गई इप्तको जलाहये ओर चन्दन ओर धृत से लपेट के जला 
दिया । बार्धवजन्‌, सदन करने लगं ओर पुत्रों ने पिण्डक्रिया कौ। है 
लीले ! जो त्‌ ध्यान से उतरती तो तमको  देखके लोग आश्चयमान 
होते ओर अव भी देके सथ अश्वयैमान होगे कि रानी परलोक सं 
फिर आई हे । हे सीसे ! अष उभको बोध उदय ह्या है इसमे शरीर 
की वासना नष्ट होगदै ओर अन्त्वाहक मे दद निश्चय हृञ्च स कारण 
वह्‌ शरीर जीवित हआ । अव्‌ जो उषकं समान तेय शरीर हमा है बह 
हस कारण दे कि ठमको सीला कौ वासना मे बोध हआ देके 
लीला द इस कारण तेस शरीर तेषा दी रहा । यह लीला शरीर कौ ५ । 
वासना नष्ट न हई थी, दत कारण तू. नवाण न इई, न्दी तो बिदेदपुक . 
हो जाती । अव त्‌ सत्संकरप हृद हे जैसे तेर द्वा हग तप टी अलुः 
भव होगा । हे लीले ! नी वासना जिसको होती है उसके अनुसार 
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, उसको भ्रा होता दे। जैसे बालक को अन्धकार मँ मेसी ५ टोती है 
तेषा ही मान दता हे-नो वैताल की भावना हीती ह तो शाल हो 

भाता हेपरन्डास्त बेताल कोई नहीं । तेस जितनी आधिमोतिकता 

भासती है वह भममात्र है। सथ जीवो का आदि शरीर अन्तवाहकृ है सो 

भ्रमाद्‌ से आधिमोतिक भासता दै । हे लीले ! एक लिङ्गशरीर दैः एक 

अन्तत्राहक शरीर है-ह दोनों संकरपमाच्र्‌ हँ ओर इनमे इतना भेद है 
कि लिङ्गशरीर संकरपरूपी मन है उसमे जिसको आधिभोतिकता का 
अभिमान होता है उसको गोरख ओर कटोररूप चोर वणाश्रमका अभि- 
मान होता है। जिस पुरुष को एसे अनाता मे आतमाभिमान हया है 
जिसकी आधिभौतिक लिङ्गदेह है उसकी चिन्तना सत्य नहीं होती । 
जिसको आधिभौतिक का अभिमान नहीं होता बह अन्तवाहक शरीर 
है । बह जैसा चिन्तवन करता हे वेषी ही सिद्धि दती है। हे लीले! त्‌ 
शव अन्तवाहक में दद्‌ स्थित इई दे, इस कारण तेरा फिर भसा दी शरीर 
हुआ हे । तेरी भ्ाधिभोतिक बुद्धि नए होगहं ओर वह्‌ स्थूल शरीर शव 
होकर गिरपड़ा हे नेसे जल से रहित मेष हो ओर जेसे सुगन्ध से रहित 
ल हो तैसे ही तेर शरीर हो गया है ओर अ तु सत्यसंकर हई रै। 
जेसा चिन्तवन कर तेसा दी होगा । हे लीलते ! यह कमलनयनी लीला 
तेरे भत्तौ के पास केटी हे ओर उसको इस अन्तःपुर के लोग ओर सहे 
लिया जान नही सकतीं क्योकि मेने इनको निद्रा मे मोहित किया था । 
जवतकं मेरा दशंन इसको न होवेगां तथतक इसको ओर कोई न जान 
सकेगा अव्‌ यह हमको देसेग । इतना कहकर वशिष्टजी बोले, ह 
मजी ! एसे धिचारके देवी उसको अपने संकल से ध्यान करने लगी 
तब एस लीला ने देखा कि अन्तःपुर में बहुत से सूयो का प्रकाश इकट्रा 
हआ है ओर चन्द्रमा की नाई शीतल प्रकाश हे। एसे दोनों देषियो को 
देलके उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया शौर दोनो को सरणं ॐ 
सहासन परकेठाके कहने लगी, हे जीव की दाता, तम्हारी जयदो ! ` 
उमने भुभापर ड़ कृपा की । लम्हारे ही प्रसाद से गे यलं आई । देवी 
बोली, द पतर ! ्‌ यँ केसे थाई ओर क्या इत्ान्त तूने देला सो कर ! 


उत्पत्ति प्रकरण । २५३ 
विद्र्थ कौ लीला बोली, ३ देवी ! जव मेश मत्तौ सं्ाम भ पायल 
इ तव उत्क ठसक म्‌ सूच्चत हो गिर पड़ी परन्तु शतक न भरईं। 
इसके अनन्तर फिर मुभको चेतना फुरी तो मेने अपना वही शशीर देखा 
ओर्‌ उस शरीर से मे आकाशमागं को उदी । जैसे वाघ गन्ध लेकर उढता 
दे तेपे दी एक कुमारी मुभे उदार परलोक मे मत्तौ के पास ैडा आप 
अन्तद्धान होगई । मेरा भत्ता जो संभ्रम मे थका था व्ह आकेसो र्हा है 
ओर्‌ मँ संमालती देलती माग्‌ मे आहू परन्ठ मुमको तुम दष्ट की न 
आई । य्ह कृपाकर उमने दशन दिया हे । इतना कहकर वशिष्ठनी बोते, 
हे रामजी ! इस प्रकार सुन क देवी ने प्रबुध लीला से कहा कि अम मे राजा 
की जीवकला को दोइती द । एेसे कके देवी मे नातिका के मार्थं से 
जीवकला को छोड दिया ओर जेस कमल के भीतर षाय प्रवेश करजापे 
थवा शर मेँ वाय प्रवेश कर जवे वैसे ही शरीर में जीषकला प्रवेश कर 
गई। जेसे समुद्र जल से पणे होता है बेसे दी पु्ष्टक वासना से एं थी। 
शरीर की कान्ति उज्ज्वल होग ओर जैसे वसन्त ऋ में एल ओर दृतौ मे 
रस फलता ह, अज्ञ मे प्राणवायु फेल गर । तथ सव इन्र्यो सिल आई 
जेसे वसन्त मेँ प्ल सिल अते हे। तत्र रना ष्रलों की शथ्या से इष 
भोति उट खडा ह्या जैसे रोका हृ विन्ध्याचल पवेत उठ आवे । तव 
दोनों लीला राजा के सम्मुख आ सडी हई ओर राजा ने कदा मेरे गे 
त॒म्‌ कौन खड़ी हो ? प्रबुध लीला ने कहा, हे स्वाभी ! में म्हारी श्वं 
प्रानी लीला ह जैमे शब्द के सङ्ग अथं रहता है तेसे सदा चम्दारे सङ्ग 
ही ह| जव तम यँ शरीर त्याग के परलोक भे गये थे तव भुम ठम्दारा 
अतिस्नेह था, इससे मेरा प्रतिषिम्ब यह लीला ठमको भासी थी। अप्रजो 
ओर कथा क वृत्त है सो मे तमसे कहती ह । है राजन्‌ ! हमारे उपर इस 
देवी ने.कृपा की है जो हमरे शीशपर्‌ खणं के सिंहासन प्र ओ द। यह 
सुरखती सर्व की जननी है; इसने हमारे उपर बडी कृपा की है ओरपरलोक 
से तम ले आ है। हे रामजी ! एेपे सुनफे राजा प्रसन्न ही उठ सदा इं 
शरीर सरखती ® चरणों पर मस्तके तवाकर बोल! हे सरस्वति ! ठम 
मेगा नमस्कार दै । ठम सथकी हितकारिणी हो ओर ठमने मेरे उपर बड़ा 
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अयुग्रह किया दै । अव कृपा करे मुमाको यह वर दो कि मेरी आयु वड़ी 
हो; निष्करटक राज्य कर; ल्पा वहत हा; रोग, । कृष्ट नहो ओर 
आलङ्नान से सम्पन्न हो अथात्‌ भोग ओर मोच दीना द्‌ । इतना कह 
कर वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकृर्राजा न्‌ कहातव्‌ दषीने 
उसे शीश पर हाथधरे आशीर्वाद दिया कि हे राजम्‌! एसे ही होगा । 
तेरी रायु बडी होगी; तेय शश्च भी कोई न.होगा; निष्कण्टक राज्य 
करेगा; आपदा ठमको न होगी; ल्मी संपदा से सम्पन्न होगा; तेरी प्रना 
भीं बहुत सुखी रहकर ठको देके ्रसन्न होगी; तेर प्रन मे आपदा 
किसी को न होगी ओर तू आत्मानन्द से भी पणे होगा । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्त्तिभ्रकरणे जीवजीवन्वणनन्नामे- 
कचत्वारिशित्तमस्सरगः ॥ ४१ ॥ 
वशिष्ठजी बले, हे रामजी ! इस प्रकार कहके देवी तो अन्तधौन 
होगई ओर प्रातःकाल का समप्रय हा; सव लोग जाग उदे; सूयं भी 
उदय हआ ओर सूय॑मुखी कमल सिल आये । राजा दोनों लीला को 
कृश्ठ लगा प्रसन्न ओर आश्चय॑मान ह्या, मन्दिर मे नगारे बजने लगे 
ओर नाना शब्द होने लगे, मन्दिर में बडा हलास ओर आनन्द हया, 
अनेक अङ्गना नृत्य करने लगीं ओर बडा उत्साह हृा। विद्राधर, सिद्ध, 
देवता पलों की वषा करने लगे ओर लोग बडे आश्चय॑मान हृए कि 
लीला परलोक से फिर आई है ओर अपने भ्त ओर एक आपसी 
दूसरी लीला क्ते आई है । हे रामजी ! यह कथा देश से देशान्तर चलती 
गदं ओर सथ लोग सुनके आश्चयंमान इए । जव इस प्रकार यह कथा 
प्रसिद्ध हृद तब रजा ने भी सुनाकर में मरके फिर जिया हँ ओर 
विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो । निदान मन्त्री ओर मण्डलेश्वर ने 
उत्त, दक्षिण, पूवं ओर पश्चिम चारो ओर से सब समुद्र ओर सर्वं तीर्थो 
का जल मगा राजा को राज का अभिषेक किया ओरं चारों समुर 
पयेन्त राजा निष्कर्टक राज्य करने लगा । राजा शरीर लीला यह पव 
की कथा को विचारते ओर आश्वयंमान होते ये । सरस्वती के उपदेश 
ओर प्रसाद से अपना पुरुषाथं पके राजा ओर दोनो लीला मे इस मति 
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सहस वष पन्त जीवन्मुक्त होके ज किया ओर मन सहित षटृ्न्िो 
को वश करके यथालाम्‌ संतु रहे ओर दश्यभ्रम उनका नष्ट होगया। 
एसा घुन्दर राजा था कि उस सुन्द्रता कौ कणिका मानों चन्दमा ची 
ओर उसके तेज की कृणिका मानों सूर्य थी निदान उसने प्रना को भती 
पकार संतुष्ट किया ओर्‌ सव प्रजा राजा को देख के प्रसन्न इई ओर षिदेह 
क्क हा दोनों लीला ओर तीसरा राजा निर्षाण-पद को परा हृए। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पक्तिपरकरणे लीलोपाख्याने निवाण- 
वणनन्नाम द्विचतारिशत्तमस्तर्गः ॥ ४२ ॥ 

पशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह दोनों कथा एक अ्राकाशज बराह्मण 
की शरीरं दूसरी लीला की मेने ठमको दश्यदोप फे निष्त्ति अर्थ विस्तार 
पूर्वक सुनाई रै। है रामजी ! श्य की ददता नो हो रही है उसको त्याग 
करो ! ॐ तुम इन दोनों इतिहासो को संकेपमात्र से सुनो । यह जगत्‌ 
जो तुमको भासता हे आमासंरूप दै-आादि से कुचर उपजा नहीं जो 
वस्तु सत्‌ दोती. दे उसके निवारण मेँ प्रयत्र होता दै ओर जो बस्तु 
असत्‌ दी दो उसकी निदृत्ति होने में कु यत्न नहीं । इत कारण ज्ञानवाय्‌ 
को मव अकाशरूप भासता है ओर आकाश की नाई स्थित हेता है। 
हे रामजी ! आदि नो व्ह्यसत्ता मेँ आभास संवेदन फुरा हे सो बह्यरूप 
होकर स्थित हया है । वहे वरह पृध्वी आदिक भूतो से रहित हे । जो ` 
स्राप ही आभासरूप हो उसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ ही ! है रामजी ! 
ज्ञानवान्‌ पुरुप अकाशरूप है । जिसको आत्मपद का साक्तात्कार हा 
उसको दश्यभ्रम का अभाव हो नाता है ओर जो अक्नानी ह उसको जगत्‌ 
प्रम स्पष्ट भासता हे । शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव हे ओर उस 
जीव अणु में यहं जगत्‌ भासता है, उस जगत्‌ कौ न मे ठमको क्या 
क; नीति क्या करहु; वासना क्या क ओर पदार्थो को क्या कटं! द 
रामजी ! जगत्‌ कु उपना नरी, केवल संवेदन के ले से. जगत्‌ 
भासत दे । शद्ध संषित्‌ मेँ सवेदनरूपी नदी चली द ओर उस्म यह 
जगत्‌ फुरता दै । जव संवेदन को यल करके रोकोगे तव दृश्यभरम नट 
हो जवेगा । प्रयतत करना यही हे कि संवेदन को अन्तयख करे ओर 
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जव तक आत्मा का सा्तात्कार न हो तव तक श्रवणः मनन्‌ योर 
निदिध्यासन से दद्‌ अभ्यास करना चाहिये । जव सकार होता है 
तव दृश्य नष्ट हो जाता है । हे रोमजी ! यद्‌ सव्‌ जगत्‌ जां ठमका 
भाषतता है सो हमको अखण्ड ब्रह्मसत्ता दी भासता ह । जगत्‌ मायामय 
है, पर्छ माथा भी कुव श्र वस्त॒ नदीं ब्रहमक्ता हीं अपन चाप मे 
स्थित है। रामजी बोले, वड़ा श्चर्यं दै ! वड़ा आश्चयं दै ॥ ह मुनीश्वर ! 
आपने श्ुमसे परम दशा कदी है । आपका उपदेश दृश्यरूपी तृणो का 
नाशकत दावाग्नि है ओर ध्यासिक, आधिमोत्तिक अर याधिदेविक 
ताप का शान्तकन्ता चन्द्रमा है । हे मुनीश्वर ! यापक उपदेश सु य 
यै ्ातङ्तय हआ ह ओर पाच विक येने विचारे है । प्रथम यह्‌ कि यद 
जगत्‌ मिथ्या है ओर इसका स्वरूप अनिर्वचनीय हे; दसरे यह्‌ कि यासा 
प आमास दै; तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है गधे यदह कि 
अन्नान से उपजना है ओर पोच यह्‌ कि यह्‌ अनादि चन्नान पन्त दे । 
ठेते जान के ये ज्ञानवानों ननोर निर्वाण मुक्तौ की नाई शान्तात्मा हया । 
हे मुनीश्वर ! ओर शाघो से यह आपका उपदेश याश्च है ¦ श्रवणरूषी 
पात्र अपके वचनरूपी अरत से तृष नरी रोते । इसमे मेरा यद्‌ सशय 
दूर करो कि लीला के भ्त को प्रथम वशिष्ट, किर पद्च श्योर फिर विद्र 
की सृष्टि का अनुम कैसे हृ ओर्‌ उनमें उसको की दिन हा, कदी 
सास, कीं वषो का अनुभव हआ, सो काल का व्यतिक्रम केसे इया ! 
हे सुनीश्वर ! इससे स्पष्ट करके कषये कि चयापृके वचन मेरे हदय मे 
स्थित ही । एक वेर कने से हदय्‌ मे स्थित नदीं होते, इससे फिर कृटये। 
पशिष्टनी बोले, ह रामजी! शुद्धसंबित्‌ सका अपना राप दै। उसमे जेसा 
सवेदन फुरता है तेसा रूप हो भासता हे । करीं चण मेँ करयो के समूह 
गीते भासते दँ ओर कीं करप में चण का अनुभव होता दै । हे रमजी। 
जिसको विष मेँ अग्रतभावना होती है उसको अमृत ही हो मासता ह 
ओर जिसको अत मेँ विष की मावना होती है तव वही विपृरूप हो 
भासता ह । किसी पुरुष का कोई शग होता दै, पर्‌ उसमे वह्‌ मित्र की 
भावना करता है तो वह मिवररूप ही भासता है ओर जिसको मिव मे 
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` श॒नरुभावना होती हे तं वही शब हो भासता है। हे रामजी ! जैसा 
संेदन रता है तेसा ही स्वरूप दो भासता हे । निसका संवेदन तीन 
भाव क अभ्यास से निमेलभाव को पराप होता दै सका संक सत्‌ होता 
है ओर जसे चेतता हे तैसे ही सिद्ध होता है । इसे संवेदन की तीता 
हुई ६। हे रामजी ! रोगी को एक रात्र कलय के समान व्यतीत होती है 
ओर जो आरोग्य होता दै उसको रात्रि एक चण की नाई ग्यतीत होती 
हे । एक मुत्त के स्मर मे अनेक वर्ष का अलुमव कशता है ओर जानता 
हेकिमें उपजा; ये मेरे मातापिता दै; अवमे बड़ा हुआ ओरये 
मेरे बान्धव हे । हे रामजी ! एक सुहृत मे इतने भम देखता हे ओर जागे 
पर एक मुहृत्तं भी नहीं बीतता । द्रिश्चन्द्र को एक राभि मे बारह वर्षो 
का अनुभव हृश्ा था श्योर राजा वण को एक स्षण मेँ सौ वषेका 
- अनुभव हुआ था । इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन एुरता हैतेसा री 
तेसा होकर भासता हे । हे रामजी ! ब्रह्मा के एक बहस मँ मनुष्य की 
द्यु व्यतीत हो जाती दै । त्र्या जितने, काल भं एक मुहे का 
अनुभव करता हे-मतुप्य उतने री मेँ पणं आयु का अनुभव करता 
है ओर बह्मा जितने काल मे अपनी संप्रणं आयु का अनुभव करता 
हसो विष्टु का एक दिन होता है । बरहा कौ आघ ग्यतीत्‌ हो जाती 
हे ओर विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जेसे जेसे सबेदन 
म इटृता होती है तेषा तेसा मान होता है। हे रामजी ! जो कु जगत्‌ 
त॒म देखते हो सो संवेदन रने मेँ स्थित है । जव सृवेदन स्थित हता 
है तवन दिन भासता हैः न राति मासतती हैः न को पदाथं मासते ह 
ओर न अपना शरीर भासता है केवल ओआसमतत्वमात्र सत्ता रहत हे। 
इसमे ठम देखो कि सव जगत्‌ मन्‌ के एरने मेँ होता दै। ध जेसा मन 
फुरता दै तैसा तैसा रूप हो मासता है। कड्वे मूँ जिसुको मीक भावना 
होती है तो कडवा उसको मीटा हो जाता हे ओरं मीटे मेँ जिसका 
कटक भावना होती है तव मधुर भी उसको कडकरूप हो जाता ,६। 
सप्र ननोर शय स्थान मेँ नाना प्रकार के यवहार होते मासते द ओर 
स्थिर पड़ा स्वप्र मे दोडता फिरता द। इससे जैसा फुरना मन.में हीता ह 
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तसा ही हो भासता है । हे रामजी ! नीका मे ठ हए सर्प को नदीके' 
तः दौ सहित दौडृते भासते दै । जो विचाखाद्‌ हँ प चलते भासने 
इन्दं स्थिर ही जानते ै। चोर जो रुप धमता है उसका स्थिरभूत मन्दिर 
भ्रमते मासते है ओर जो विचार मे ए है उसको. भ्रमते भासने मेँ भी 
अचल बुद्धि होती दै। इसमे नेषा जेसा निश्चय होता दै तेपा दी तैसा 
भासता हे । हे शमजी । जिसके नेच मेँ दूषण होता है उसको श्वेत पदा 
भ पीतव भासत दै चोर जिसके शरीर मे वात, पित्त, कफ का चो 
होता है उसको सब पदाथ विपर्यय भासते दं । इसी भकार पृथ्वी याकाश 
रुपभासती है ओर आकाश पृथ्वीरूप दो भासता दैः चल पदाय॑ अचल- 
रूप भासता है ओर अचल पदाथं चलता भासता हे । हे रामजी ! जेसे 
खघ म अङ्गना असत्रूप होती रै, परन्व भ्रानिति से 1 करके 
प्रसन्न होता है तो उस काल मेँ श्तयच दी भासती है ओर जेसे वालक 
को परलाहीं मेँ बेताल भासता दै सो असत्‌ दी सतरूप.दो भाता दै। 
हे रामजी ! शबर मे जो मित्रभावना होती हेतो वहशश्चभी मित्र सुहु 
हो भासता हे ओर जो मित्र मे शत्रभाव होता हेतो वह सुद्‌ शधेरूप 
हो भासता हे । जेसे रस्सी मे सपं हे नही, परन्ठ भम से सपं भाता रै 
ओर भय देता है तेसे ही बान्धवों म जो बान्धव की भावना न केरेतो 
बान्धव मी अगान्धव हो भासता हे ओर अवारपव भी भावना के अभाव 
से बान्धव हो जाते द । रे रामजी ! शत्य स्थान में शमर स्वधमे षडे 
क्षोभ भासते ह ओर निकदवतीं को नगे से कृच नरी भासता । खभ 
वाले को सुनने का अलुभव होता है ओर जाग्रताले को जाग्रत्‌ का 
अनुभव होता है, इत्यादिक पदार्थ विपर्यय मम से मासते ह । जव मन 
फुरता है तवदीं भासता है । तैसे ही लीला ॐ भत्ता को भी एसी सृष्ट 
का अलुभव हया । जेसे जाग्रत्‌ के एक पुद्ृतै का खमन मे बहत काल 
का अञुभव होता हे तेपे दी लीलाके भत्ता को भी इया था। जेसी जैसी 
मन कौ स्ति होती है तेसा ही तेसा रूप चैतन्य संवित्‌ मेँ भासता दे । 
हमक! सृदा ब्रह्य का निश्चय हे इससे हमको सव जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 


मासता है ओर जिसको जगतभम इद्‌ है उसको जगत्‌ दी भासता दे । 
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है रामजी ! जो कु जगत्‌ मासता है सो कुच आदि से उपजा नरी- 
प्र.आकाशरूप है । रोकनेवाली कोई भीति नहीं है, डे विस्तार से 
जगत्‌ दै, परन्ठ स्यत्‌ है । जैसे थम्भे मे बनाये विना पुतली शिव्यी 
के मन्‌ में भासती ह ओर म्भे मँ कुच वनी नहीं तैते ही आतमारूपी 
धम्भा हे उपम जुगत्रूपी पुतलिथों को संवेदन सवता है परन्ठ वह कुव 
पदाथे नहीं है आत्पत्ताही ्ज्योकी त्यों है। हे रामजी जेषे एक 
स्थान मे दो पुरुप लेटे ह रीर उनमें एक जागता हो भ्नौर दूस स्व 
मेहोतोजो समभे दे उसको यहे युद्ध होते भासते दै ओर जागे हए 
को आकाशरूप है तेसे दी जो प्रषोष आसङ्ञानवाय्‌ है उसको नगत्‌ 
का सुषि की नाई अभाव है ओर जो अक्तानी है उसको नाना प्रकारके 
स्यवहारों सहित स्पष्ट भाता है । जसे वसन्त में पत्र, फल शरोर 
गुच्छे रससरहित भासते है तैसे दी आत्मसत्ता वैतन्यता से जगतहप 
भासती हे । नेसे स्णंमें दवता सदा रहती है परन्ड जभ अग्निका संयोग 
होता है तमी भासती रै । हे मजी ! आसा ओर जगत्‌ मेँ कुच भेद 
नहीं । जेमे अवयवी ओर अवयवो मे ओर पृथ्वी ओर गन्ध मे कु भेद्‌ 
नहीं तैसे दी आत्मा ओर जगत्‌ में फुल मेद नरीं । ब्ह्मसत्ता ही संवेदन 
मे जगतरूप होकर भासती है ओर दूसरी कोह वस्त नदी । जब महा 
प्रलय होता है ओर सर्गं नदीं हेता तव कार्यकारण की कलना कोह 
नहीं होती, केवल चिन्मात्र सत्ता होती है ओर उसभ फिर चिदाकाश 
जगत्‌ भासताहैतो बही रूप हृश्रा। जो ठम कहो फि इस जगत्‌ का 
कारण सपति है तो नो; जघ महाप्रलय होता है तव ब्रह्माजी तो षिदेहः 
ङग शेते दै फिर षह जगत्‌ के कारण कैसे हो ओर जो उम सृति का 
कारण मानो तो सृति भी अनुभव मेँ होती हे जो स्ति से जगत्‌ हु 
तो भी अनुभवरूप हुआ। रामजी ने रवा, हे मगवन्‌! पदम राजाकेमन्री, 
नौकर ओर सष लोग विदूरथ को केसे जाकर मिले १ यह वाक्ती फिर 
कृष्िये । वशिनी बोलते, हे रामजी ! केवल वेतनसंबित्‌ स्का पना 
आप ह उस संवित्‌ के आश्रयसे जैसा संवेदन एरता है तेसा दी स्प ह 
भासता दै } है रामजी । जव राजा विदूरथ मृतक होने लगा तब उसको 
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वासना उनमे थी श्रोरमन्तरी, नौकर्‌ आदिक राना कै अङ्ग ट इस कारण 
वेते ही मन्त्री ओर नौकर राजा को मिले । हं रामजी । जेसी भावना 
संवेदन मेँ दृ होती दै तेपा ही रूप हो मासृता ६ । एक चल पदाथ दते 
हेर एक अचल होते दै, जो अचल पदां हं उनका परतिष्रिम्ब्यादशं ` 
मभातता है ओर चल पदार्थ रहता नहीं भाता, इससे उसका प्रतिषि 
नहीं भासता । तैसे ही जिस पदाथ की तीतर संवेग मावना होती दैउसी 
का प्रतिषिम्ब चेतन दर्पण मेँ भासता हे, अन्यथा नदीं भासता। जैसे तीतर 
वेगाद्‌ बडा नद समुद्र मे शीघ्र दी जा मिलता हे ओर सरे नदीं प्राप 
हो सकते तैसे दी जिसकी हृद्‌ वासना होती है वह्‌ उसके ्रचसार शीष 
जाकर पाता दहै । हे रामजी ! जिसके हदय मे नेक वासना टोती दं 
ओर अच्छी तीव्रता होती ह उसी की जय होती रै। जेमे समुद्र मेँ अनेक 
तरङग होते दै तो कोई उपजता है ओर कोई नष्ट हो जाता दै; कोईसदश 
होता है को विपयंय होता हे उसके सहश मन्ध ओर नोकरभी हए ] 
हे रमजी ! एक एक चिद्‌ अणु मे अनेक सृष्टि स्थित होती है, पर षास्तव 
म कु नही, केवल चिदाकाश ही चिदाकाश मं स्थित हे । यद्‌ जो जगत्‌ 
मासता हे सो आकाश दी रूप है जो जाग्रत्रूप होकर असत्‌ टी स॒तरूप 
की नाई भासता है । जैसे पत्र, फल, एल सव वृचरूप है ओर दी एसे 
रूप होकर स्थित दै तैसे दी अनन्त शक्ति परमातमा अनेकरूप होकर 
भासता हे । हे रामजी ! द्रष्ट, दशेन, रश्य, चिषुपीत्ञानी को अजन्मापद 
भसिता है ओर अज्ञानी को द्रेतरूप जगत्‌ होकर भासता है । कहीं शून्य 
भासता हैःकरीं तम भाता हे ओर करीं प्रकाश माता है। देश, काल, 
करिया, द्रस्य आदिक सव जगत्‌ आदि, अन्त शरोर मभ्य से रहित खच्छ 
आत्षसत्ता अपने आपमें स्थित है जेसे सोमजल् मे जो तरङ्ग होते ह 
सो जल ही रूप ह तेसे दी यहं, छं आदिक जगत्‌ मी बोधरूप दै ओर 
सदा अपने आपे स्थित है-उसमें देतकरपना का अभाव है। 

इति भ्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिपरकरणे लीलोपाख्याने प्रयोजनवर्णनन्नाम 

 भिचत्वारिशित्तमस्सर्गः ॥ ४२ ॥ 


"यो रिरि 


् 
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_ रामजी न प्रा, हे मगवन्‌ ! अहं सं आदिकृ दश्यभरानति कारण 
विना परमाता से कैसे उदय हुदै दै? जि प्रकार मे समं उसी प्रकार 
मुभको फिर समाद्ये । वशिष्ठनी वोत, दे रामजी ! जो कुः कारण- 
कायं जगत्‌ माक्तता हे वह्‌ परमासा से उदय हा है अथात्‌ संवेदन के 
फुरने से कटे हो पदाथ भास अये है योर सवेदा, सर्वपरकार, सवात, 
जरूप पने आपे स्थित है । हे रामजी ! यह सवं शब्द ओर अर्थं 
रूप कलना जो भासी दै सो त्हमरूप है; जह्य से कु भिन्न नहीं भोर 
बरह्मसत्ता सवै शब्द अथे की कलना से रहित अपने आआपमें स्थित हे । 
लैसे भूषण सुवणं से मिनन नही ओर तरङ्ग जल से भिन्न नदीं तैसे दी 
रह्म से भिन्न जगत्‌ नही-ब्रहमस्वरूप ही हे। हे रामजी ! इश्वरं जो आत्मा 
है सो जमगतरूप है, जगत्‌ दैश्वररूप दै । जसे युबणं भूषणरूप दै ओः 
मृपण सवर्णरूप दे अथात्‌ सुवणं मेँ मूषण शब्दं ओर अथं कयित है- 
यास्तव मे नरी-तेसे दी जगत्‌ आत्मा का आभासरूप हे-वास्तव में कुच 
नहीं । हे रामजी ! जो कुच जगत्‌ दै सो व्ह्रूप हे व्र से भिन्न कुव 
नही । जैसे अवयव ञअययवी से भिन्न नदीं तेमे दी आसा से जो कुच 
दवयवी जगत्‌ है सो भित्र नहीं । आत्मा मे सवेदन के फुरने से तन्मात्रा 
री है ओर आमा मेँ ही इनका उपजना सम्‌ हा है; पीये विभाग- 
करपना हृ दै इसलिये उनसे जो मूत इए दै बे आसा से अन्य नही । 
जैसे शिला मे चितेरा भिन्न-भिन्न पुतली कयता हे सो शिलास्प दी ह 
मिन कुच नही; तैसे दी अदं लं आदिक जगत्‌ चिद्घन आतमा भ मन- 
रूपी चितेरे ने कस्या है सो विदषनस्प ही दै, कुच भिन्न नदी । जसे नल 
म तरद स्थित देते दै सो जलरूप दी दै; तौ का शब्दं ओर अथे जल 
मं को$ नरह; तैसे ही आत्मा जगत्‌ स्थित है, पर्‌ जगत्‌ ॐ शब्द्‌ ओर 
अर्थं से रहित है। हे समजी ! जगद्‌ परमपद्‌ से मिनन नी ओर परमपद 
जगत्‌ विना नी; केवल चिदु शपते आपय स्थित दे । जेसे वाड ओर 
स्पन्द मर कुल भेद नहीं है खन्द ओर निस्स्पन्द दोनें रूप वाके दी है। 
जव खन्दरूप होता है तव स्पशंरूप होकर भासता है र निस्स्पन्द 
हए स्शं नहीं मासता; तेते ही जगत्‌ ओर ब्र मे कुव मेद नही; जब 
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वेदन किवित्प होता है तथ जगतरूप.हो भाता दै चौर सवेद्न के 
निस्समन्द हृए से जगत्‌ नहीं भासता, प्र आत्मसत्ता सदा एकरूप है । हे 
` रामजी ! जव संवेदन एरने से रहित होकर आत्मपद म स्थित हा तर 
य॒दि संकरपरूप जगत्‌ फिर मी मासे तो आत्मरूप ह भासं । जेसे वायु 
क सनद्‌ रौर निस्सन्द दोनों रूप अपने आप ही भासते दै तेसै दी 
इसको भी भासता दे । जैसे वा मँ सन्द्ता वरूप स्थित है तसे दी 
आसा तं जगत्‌ आत्मरूप से स्थित दे । जेसे तेज अणु का प्रकाश्‌ जघ 
मन्दिरमे होता है तव बाहरी प्रकटहोतादै तेसेही जव केवल 
सवितमात्र में संवेदन स्थित होता है तव फुरने मे भी संवित्माचर दी 
भासता है। हे रामजी ! जैसे स्सतन्माघ्रा मे जल स्थित होता दै तैसे ही 
आस प्रं जगत्‌ स्थित दै । नेसे गन्धतन्मात्रा के भीतर सम्प्रणं पृथ्वी 
स्थित है तैसे ही फिञ्चनरूप जगत्‌ आता में स्थित है । वह निराकार 
ओर चिन्भात्ररूप आत्मसत्ता उदय ओओर अस्त से रहित अपने आपे 
स्थित दैः प्पञ्चभरम उसमे कोई नरीं । हे मजी ! जे ज्ञानवान्‌ पुरुषे 
उनको ददीभूत जगत्‌ भी आकाशरूप भासता दै श्योर जे अन्नानी रै 
उनको अ्तवरूप जगत्‌ भी सतरूप हो भासता है । हे रामजी ! जेसा-नेसा 
संवेदन चित्तवत्‌ मेँ फएरता है तेसा ही तेसा रूप जगत्‌ हो भासता रै । 
ये जितने तच ओर तन्मात्रा है वे सव चित्तसवेदन के रने मे स्थित हृए 
है. जैसी जेसी उसमे स्फ होती है तेसी.तेसी होकर भासती हे, क्यो 
आत्मा सवेशक्गिमाय्‌ है इसलिये जिस-जिस पदां का फुरना फुरता दै 
. वही-अनुभव में सतरूप होकर भासता है । पञ्चज्ननेन्िय चोर च्टे मन 
का जो कुच विषय होता है वह्‌ सथ अपतरूप हे ओर आत्मसत्ता इनसे 
अतीत है । विश्व भी क्र्यारूप हे; जैसे समु मे तरङ्ग रोते हे तैसे ही 
आत्मा मँ जगत्‌ स्थित दे । जेस तेज ओर प्रकाश अनन्यरूप है तसे ही 
आत्मा ओर्‌ जगत्‌ अनन्यरूप हें । जैसे थम्भे मे शिरी युतलियँ देखता 
हैः जैसे ृत्तिका ॐ पिर मे कुम्हार पंन देसता है ओर जसे भीत पर 
धितेरा रङग क मूते तिखता है सो अनन्यरूप है तैते ही परमात्मा भें 
सृष्टे अनन्यरूप है । हे रामजी ! नेसे मरुस्थल में मृगतृष्णा का नल 
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ओर तसङ्गं असत्‌ है पर सत्रप हो भासती हैः तेते दी आतमा मे असत्‌ 
रूप जगत्‌ त्रिलोकी भासती हे । जव चित्तसंवित्‌ मे संवेदन रता टै 
तब जगत्‌ भास॒ता है ओर जब संवेदन नहीं रता तव जगत्‌ मी नहीं 
भासता । जगत्‌ कु बह्म से भिन्न नदीं । जैसे बीज ओर दत्त मे; चीरं 
ओर मधुरता मे; मस्व ओर तीरएता मे; समुद्र ओर तरङ्ग मे ओर बाध 
यर स्पन्द मँ क भेद नदीं होता तैसे ही आमा ओर जगत्‌ मे कु 
मेद नदीं । नेसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित हे तैसे ही निर 
कार त्मा मे सृष्टि स्वाभाविक ही स्थित ह । हे रामजी ! यह नगत्‌ 
ब्रह्मरूपी स्त का किञ्चन है; जेसा-जेसा किञ्चन होता हे तैसा ही तैसा 
होकर भासता है। अकारणपदाथं अकारण ही होता है ओर निस अधि 
शान मेँ भासता है उससे अनन्यरूप होता है; अधिष्ठान से भिन्न उसकी 
सत्ता नदीं होती; तेसे दी यह जगत्‌ आत्मा मेँ अनन्यरूप होता है कु 
उपजा नही, परन्तु स्वेदन एुरने से भासता है । जितने जगत्‌ ओर 
वासना रै उनका बीज संषेदन है इससे े प्रम है । इसलिये संवेदन के 
अमाव का पुरूषाथं करो; जब संवेदन का अमाव होगा तब जगतभरम 
नष्ट होगा । बास्तव मेँ कुद न उपना हे ओर न कृ नष्ट होता दै; सवे 
शान्तरूप चिद्घन्‌ बह्म शिलाघन की नाई अपने आपमें स्थित है । है 
रामजी ! चित्‌ परमाणु में चैत्यता से नेक सृष्टि भासती हे । उन सृष्टि 
म जो परमाण है उन परमाणो के भीतर ओर सृष्टि स्थित हँ उनकी 
कुव संख्या नही । जेते जल मे अने$ तरङ्ग होते द उनम से कोई गु 
ओर कोर प्रकट होते हे पर पे सथ जल्‌ की शङ्िरूप हे ओर जेस जाग्रत, 
स्वं ओर सुषि अवस्था जीवों के भीतर स्थित है, पर कोर गुप दे कोई 
प्रकट दहै । हे रामजी ! जब तक संवेदन दैत ऊँ साथ मिला हुआ है 
तव तक सृष्टि का अन्त नदीं । जव चित्त उपशम होगा तब जगत्म 
मिट जवेगा । जव भोगों मेँ कुच भी इत्ति न उपने तब जानिये छि 
श्आत्पद प्रा होगा । यह श्रुति का निश्चय हे । है रामजी ! भ्यौज्यो 
ममल दूर होता है तोय बन्धनो सेशङ् होता दै । जप अराव अधीत्‌ 
जीवलभाव निर्शाण होता है तब जन्मो कौ सपदा नष्ट ही जाती ६ केवल 


२६४ योगवाशिष्ठ । 


ही होता है ओर तव स्थावरजङ्गमरूप जगत्‌ सत्‌ च्रासिरूप प्रतीत 
शवा चेत को तश ओर बुदूषुदे सव अपने आापरूप भासते ह 
तेते ह ज्ञानवार्‌ को सव जगत्‌ आसरूप भासता है। रामजी | शुद्ध 
आत्मसन्ता म जो संवेदन फुर हे उसने आपका ब्रह्मरूप जाना चार भावना 
करके संकपरूप नाना प्रकार का जगत्‌ रवा दे पर उसको न्तर अदुभव 
असत्यरूप किया । उसमे कीं निमेष मे अनेक यगो का अन्त भामता 
३ अर कदी अनेक यगो मे एक निमेष का अनुभव होता है । 
इति श्रीयोगवारिषटे उत्पत्तिपरकरणे जगक्िञ्चनवण ननाम्‌ 
चतुश्चतारिशात्तमस्सगेः ॥ ४४॥ 
वशिष्टजी बोले, है रामजी ! चिद्‌ परमाण मे जो एक निमेष होता हे 
उसे लाखवे भाग मेँ जगतो के अनेक कटय फते है । ओर उन सूयो 
म जो परमाण है उनमें सृष्टि छरती दै । जेसे सथर मेँ तरङग फरते दे सो 
जलकूप ही है तरङ्ग शब्द ओर उसका अथं भ्रमरूप हे-तेमे दी याता 
म ममरूप अनेक सृष्टि रती दें । जेमे मरस्थल में म्रगतृष्णा की नदी 
चलती दृष्टि आती हे तमे ही आमा मे यह जगत्‌ भागता है । जेमे स्वप्र 
सृष्टि ओर गन्धर्वनगर भासने दै; जसे कथा के अथं चित्त मे फुरते द ओर 
संकर्यपुर भासता है; तैसे दी जगत्‌ ्रसवरूप सत्‌ रो भासता हे । इतना 
सुन शमजी ने पा, हे ज्ञानवानों मे शरे ! जिस पुरुप को विचार दवा 
सम्यक ज्ञान ह्या ओर निर्वंकरा आत्मपद्‌ की प्रपि हई है उसको 
अपने साथ देह कैसे भासती है; उसी देह्‌ कैसे रहती हे ओर देह प्राख्ध 
से उसका शरीर केसे रहता हे ? वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! आदि 
जो ब्ह्मशङ्षि भँ संवेदन एश टै उसका नाम नीति हुञ्ा है । उसमे जो 
संभावन्‌ा की है कि यह पदा एमे होगा; इससे होगा ओर इतने काल 
रहेगा. से दी अनेक कय पथन्त होता है । जितना काल उसने धार 
है उतने काल का नाम नीति हे । महासत्‌ भी उसी को कहते है ओर 
महाचेतना भी उषी को कहते है । महाशङ्कि मी उसी का नाम है ओर 
म॒हाअदष्ट वा महापा भी वही हे ओर महाऽद्रव भी उसी को कहते 
है । अथं यहं कि वह नीति अनन्त ब्रह्माण्ड की उपजानेषाली है । 


उत्ति प्रकरण । २६१५ 


जेसा रना दद्‌ इ हैतेसा दी रूप होकर स्थित दै । यह स्थावर 
है य जङ्गम हेः यह दैत्य है; यहे देवता है; यह नाग है; यह नागिनी 
हः ब्र से तृणपथन्त जैसा उसमे अभ्यास है उसी प्रकार स्थित दै । 
स्वरूप सं ब्ह्मत्ता फा व्यभिचार कदाचित्‌ नहीं हं वह तो सदो ` 
अपने आपे स्थित है । जो ज्ञानधान्‌ पुरुष दै उसको सप्‌ बहयखरूप 
भासता है ओर जो अक्गानी है उसको जगत्‌ ओर नीति भी भिन्न भासती 
हे । ्ञानचार्‌ को सव अचल ब्हयसत्ता ही भासता रै ओर अक्नानियो कौ 
चलनरूप्‌ जगत्‌ भास॒ता दे । वह जगत्‌.सा है जैसे कि आकाश पँ 
टृ भाते हँ ओर शिला के उदः मेँ मृतिं. होती है । जो त्नानवार्‌ है 
उनको सगं ओर निमित्त सब ज्ञानरूप ही भासते है । जैसे अवयवी के 
अवयव अपना ही रूप होते है तैसे ही बहयसत्ता के अवयव बह नित्य 
सादिक अपना ही रूप ह । है रामजी ! उशी नीति को देव भी कहते 
ह।जो कु किसी को प्राप होता है वह्‌ उसी दैव की आओङ्गासेप्रा् 
होता दै, क्योकि रादि से यही निश्चय धरा है किं इस साधन से यहं 
फल प्राम होगा । जेसा साधन होता हे तैसा ही फल अवश्य सबको उस 
देव सें प्ाप् होता हे। इस कारण नीति को देव कहते हैँ ओर द्व को 
नीति कहते हँ । हे रामजी ! पुरुष जो कृषं  पुरुषाथे करता है उसके 
अनुसार फल प्राप्त होता दै । इसी कारण इसका नाभ नीति है ओर 
इसी का नाम पुरुषार्थ हे । ठमने जो मुमसे देव ओर पुर्षे का निणैय 
पा ओर मेने कहा उसी की ठम पालना करो । इती का नाम्‌ पुरुषा 
ह ओर इसंका जो फल ठमको प्रा हो उसका नाम देव हे । हे रोमरजी! 
जो पुरुष एेसा दैवपरायण हआ दै कि मुको जो कुं देव भोजन 
करावेगा सो ही करगा ओर मोनधारी हके अक्रिय हो वैटे उसको जी 
आय प्राप्त हो सो भी नीति है ओर जो पुरूष भोगो के निमित्त पुराथ 
करता है वह मोगों को मोगकर मोच्तपयैन्त अनेक शरीरो को धारेगा; 
यह्‌ भी नीति है । हे समजी ! जो आदि सरित्‌ में रेबेदन रकर भविः 
तन्यता धरी हे उसदी प्रकार स्थित हे उसका नाम भी नीति है। उस. 
नीति को तरया विष्ण ओर मी ह्न नह कर सकत तो ओर कंसं 
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उह्द्धि सके । हे रामजी ! जो पुर पुरुषार्थं को त्याग वैटे द उनको फल 


नहीं प्प होता-यह मी नीति दैशचीर जो युप फल के निमित साथ 

करता है उसको फल प्रा होता दै-यह भी नीति दै । जो सुप प्रयत 

को ्यागकर निष्किय हो वैटे टँ ओर्‌ मन मे बिषयो की चित्ते 

वासना करते दै वे निष्फल दी रहते हँ चोर जो प्प्‌ कतृख को त्यागः 

कर चित्त फी दतति से शून्य देवपरायण हो रहे दै चर विषयों की चित्त 

मे वासना नहीं करते उनको सफलता दी दोती दै, वर्योकि फुरने से 

रहित होना भी पुस्पाथं है । यह भी नीति दे किं अथे चिन्तवन करने- 

वाले को प्रि नहीं होती ओर अयाचक को प्रापि होती दै। हे रामजी! 

पुर्षा्थ सफल भी नहीं रै जो आत्मथोध के निमित्त न दो ! जय ब्य 

सत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता है तव परमपद की अवश्य प्राति दोती 
है ओर ज परमपद पाया तव सुव जगत्‌ चिदाकाशुरूप हो भासता है। 
नीति आदिक जो विस्तार कदे है सो सर्वं भ्रमरूप टै केवल ब्रह्मसत्ता ही 
तैसे हो भासती है । जैसे पृथ्वी मे रस सत्ता है ओरं बह तृणवत्‌ गुच्छे 
शओर षएूलरूप होकर स्थित हे तेसे दी नीति आदिकं सव जगत्‌ होकर 
ब्रह्म ही स्थित है; ओरं कु वस्त नदी । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथविचारो 
। नाम पञ्चचतारिशत्तमस्सगेः ॥ ४५॥ 

 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुड तुमको भासता है सो सवं प्रकार, 
सवेदा ओर सव ओर से ब्रहतत् दी स्वात्मा होकर स्थित हा है। पट्‌ अनन्त 
आतमा है; जव उसमें चित्तशङ्ि प्रकट रोती रै अर्थात्‌ शद्ध चैतन्यमात्र 
मे अहस्षसि होती ह तव नगत्‌ भासता है; की उपजता है; करीं नष्ट 
होता द; करीं हृलास करता है; कहीं चित्त मासता हैः कदी किञ्चन दै 
करी प्रकट है ओर फटी अप्रकट भाता है । निदान नाना प्रकार का 
जगत्‌ हे जहा जेस तीतर अभ्यास होता है वहोँ वेषा होकर भाता रै। 
क्योकि, आत्मा सवं शङ्कि ओर स्वरूप है; जेसा जैसा एरना उसमें द्‌ 
होता है, बही रूप्‌ होकर भासता दै । हे रामजी ! ये जो नाना प्रकार 
कौ शक्या कदी द सो वास्तव मे आत्मा से कुच भिन नही बुद्धिमान 
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ने समाने के निमित्त नाना प्रकार के विकर जाल कदे आमा मे 
विकर जाल कोई नहीं । जैसे जल ओर उसकी तङ मे; सुवणं ओर 
भूषण मं ओर अवयवी ओरं अवयव मेँ कु भेद नही तैसे दी आसा 
ओर शङ्कि मेँ कु मेद्‌ नहीं । हे रामजी ! एक संवित्‌ है ओर एक संे- 
दन है; संवित्‌ वास्तव दै ओर संवेदन करपना दै। जवसंवित्‌ मे चिन्मात्र 
सषेदनं एरता है तो बह जैसे चेतता जाता है तैसे दी होकर स्थितहोता 
है । शद्ध चिन्मात्र संवित्‌ मेँ भीतर ओर गहर कस्पनां कोर नरी । ज 
स्वभाव से किञ्चनरूप संपेदन होता है तब आगे कुच देखता ह ओर 
उस देखने से नाना प्रकार के आक्रार भासते है पर बह ओर कु नहीं 
स्वं बरह्म ही हे । हे रामजी ! शङ्कि योर शङ्किमान्‌ मेँ मेद अन्नानी देखते 
ह ओरं अवयवी ओर अवयव मेद भी कयते हैँ । परमार्थं मेँ कुल भेद 
नहीं केवल बरह्मसत्ता अपने आप में स्थित ह उसके आश्रयं संकल 
्राभास् होता हे । जब संकख की तीत्रता होती हे तव वद्‌ सत्‌ हो अथवा 
अमत्‌, परन्व उसी का मान होता हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उतपत्निप्रकरणे बीजावताशे नामं 
प्ट्चलारशिित्तमस्गंः ॥ ४६॥ | 

वशिष्टनी बोले, र रामजी ! यह्‌ जो सवगत देव, परमासमा महेश्वर 
है यद्‌ सच्चं अनुभव, परमानन्दरूप ओर आदि अन्त से रहित है। उस 
शद्धचिन्माच्र परमानन्द से प्रथम जीव उपजा, उसमे चित्त उपजो ओर 
चित्त से जगत्‌ उपजा हे । रामजी ने प्रा, हे भगवस्‌ ! अनुभव परि 
णाम से जो शद्ध बहत ; सर्वव्यापी, दवेत से राहिते स्थित हसे तच्च 
रूप जीव कैसे सत्यता को पाता है ! वशिष्टनी बोजे, हे रामजी ! ह्य 
सदा मास दै अर्थात्‌ असत्रूप जगत्‌ उससे सत्‌ भासता है ओर खच्ख 
है अत्‌ आभासरूपी जगत्‌ से भी रहित दे। बृहत्‌ दै अथात्‌ यडा दै 
वड़ा-मी दो प्रकार का हे; अविद्याङृत्‌ जगत्‌ पे जो बढ़ा है सो अधिदा 
की बडाई मिथ्या दे । जह बड़ाई सवौत्मकरूप हे सो सवदेश, सव॑काल 
ओर स्थं बस्त से परणं दे ओर अविद्या बडाई देश, काल वस्तु 
हित निशकारदै सो ज्ञानी का.विषय दै इससे अहत्‌.दै ओर परम चेतन 
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रै ड अथात्‌ जिसके भय से चन्द्रमा, सूय, अग्नि, बा ओर जल 
1 ५४ म चलते है । परमानन्द दे, अविनाशी दैः सवं ओर से 
एणं हैः सम है; शद्ध ह ओर ्रचिन्त दै अधात्‌ वाणी से नदीं का 
, जाता ओर चोम से रहित चिन्मात्र है एेसी आत्मसत्ता ब्रह्य का जो 
स्वभाव सम्पत्‌ दै उसी का नाम जीव दै अथात्‌ जो शुद्ध चिन्म॒चर पर 
अरफुरना ह उसी का नाम जीव दहे । उस अतुमवरूपीं दपण मेँ अर 
रूपी प्रतिबिम्ब फुरने कोः जीव कते है । जीव अपने शन्ति पद को 
त्यागे की नाई स्थित होता है सो चिता दी एरने के दारा आपको 
जीवरूप जनिता दे । जसे समुद्र द्रवता से ताङ्गरूप + पर समुद्र 
` शौर तरङ्ग मे कुचं मेद नदीं ; तैसे ही ब्रहम ही जीवरूप हे । जेस वायु ओर 
स्यन्द श्रं बफ ओरं शीतलता मेँ कु भेद नदीं तेपे दी ब्रह्म ओरजीव 
मेँ कड मेद नहीं । हे रामजी ! चित्तरूपी सत को ही यपने लभाव- 
वश से माया करके संवेदन सहिने जीवरूपं कहते द वह जीव आगे 
फर्म से षडे विस्तार धारण करता दै । जैसे इन्धन से अग्नि के बहुत 
णु होते है ओर यडे प्रकाश को प्राप्रहोतादे तेम दी जीव फुरने सं 
जगतरूप को प्राप होता है । जेसे आकाश में नीलता भासती हेमो नीलता 
कुं भिन्न वस्त॒ नदी हे तेस दी अहंभाव से ब्रहम मे जीवरूप माप्षता है 
ओर अहृत को अङ्गीकार्‌ करके कदिपतरूप की नाई स्थित होता दै. 
जैसे घन की शूल्यता से आकाश मे नीलता भासती हैतैसे दी सरूप के 
प्रमाद से देश, काल वस्त॒ फे पर्च्छिद सरित अहकाररूपी जीव भासते 
हैँ परं शास्तव मेँ चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित हे । जसे वायते 
समुद तङ्गरूपं हता दै तेसे ही संवेदन फरने से आत्मसत्ता जीवसूप 
होती है। जीव की चैत्योन्मुसखतखता के कारण इतनी संज्ञा है-चित्त, जीव, 
न, बुद्धि, अहंकार माया प्रति सहित ये सव उसरी के नाम द । उस . 
जीविने सुकल से पञ्चमूत तन्मात्रा को चेता तो उन पञ्चतेन्मात्रा के 
. आकार्‌ से अणरूपं होकर स्थित ह्या; उससे अणु अनउपजे ही उपजे 
की. नाई स्थित हए ओर. मासने लगे । फिर उसी चित्त संवेदन ने अण 
अङ्गीकार करके जगत्‌ को रचा ओर जैसे बीन से सत्‌ अंकुर शव होता 
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ह तेपे ही संवेदन ने विस्तार पाया । प्रथम वह एक अरडरूपीं होकर 
स्थित हृञया ओर फिर उसने अणएड को फोडा । जैसे गन्धषैनमर ओर 
सवम सृष्टे भासती है तैसे ही उसमें जगत्‌ मासने लगा । पिर उसे 
मिन्न-मिन्न ६ ओर भिननभिन्न नाम्‌ रपे । जेसे बालकः पृत्िका की 
सेना कता है ओर उनका भिन्न-भिन्न नाम स्तता है तैसे ही स्थावर, 
जङ्गम आदिक नाम कसना कौ । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओरश्ाकाश- 
इन पर्चा मूतों कौ सृष्टि सकल्प से उपजी हे । हे रामजी ! आदि ब्रह्म 
से जो जीव एरा है उसका नाम त्र्या हे। वह ब्रह्मा आतमा मे आसरूप 
होकर स्थित है ओर उससे कम करके जगत्‌ हृञा हे.। जैसे बह चेततो 
है तेसे दी होकर स्थित होता है । जैसे सश्र म दवता से तरङग शेते दै 
तेसे दी ब्रह्य मे चित्त स्वभाव से जीव होता ह। वह जीव जघ प्रमाद से 
अनात्ममाव को धारण करता हे तथ कर्मो से बन्धवान्‌ होता है । जैसे 
जल जघ रद्‌ जडता को अगीकार करता है तव बरफरूप होकर परथ 
के समान हो जाता है; तैसे जीव जथ अनास म अभिमान करता है 
तव कर्मो के बन्धन मे आता दै । हे रामजी ! कर्मो का बीज संकसय हे 
ओर संकरस्प जीव से फुरता हे। जीवलभाव तब दोता है जब शुद्धचेतन- 
मात्र स्वरूप से उत्थान होती हे । उत्थान के अथै येकि जव प्रपाद 
हेता है तवथ जीबत्वभाव होता है श्रौर जव जीवत्वभाव होता हे तब 
अनेक सकत्प कृपना फुरती है । उन सकर कटयनाओओं से कमं होते 
हे; ओर कर्मो से जन्म, मरण शअादिक नाना प्रकार के विकारं होते है । 
जैसे वीज से अंकुर ओर पत्र होते है; फिर अगे षएरूल, फल ओर दास 
होते जाते है तैसे ही संकल कमोँ से नाना प्रकारं के विकार होते है । 
जैसे-नैसे कम जीव करता है उनके अनुसार जन्य, मरण ओर अधः- 
उष्य को प्राप्न होता हे। रे रामजी ! मनकेफुरने का कम॑ नम है ; 
छएरे का ही नाम चित्त है; फुरने काही नाम कमं हे ओर एरने का 
ही नाम दे है । उसही से जीव कों शुम अशुभ जगत्‌ प्रा होता दै। 
सबका आदि कारण ब्रह है; उसमे प्रथम्‌ मन उतम ह पिर उस 
मन हीने सम्पूणं जगत्‌ की रचना की हे । जैसे बीज से प्रथम अकर 


क योगवाशिष्ठ । 


हेता हे ओर फिर पत्र, एल, फल भोर टस होते ह तेसे ही ब्रह से 
मन ओर जगत्‌ उपजा है । वि 
इति श्रीयोगवारिषटे उतयततिमरकरणे ब्रीजाकुरणंनाम 
 स्चत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ४७॥ 
वशिष्ठनी बो, हे रामजी ! आदि कारण ब्रह्म से मन उतपन्न हा 
हे । बह भन संकरखपरूप हे ओरं मन से ही सम्पण जगत्‌ हआ है । बह 
म्न आतमा मे मनत्वभाव से स्थित हे ओर उस मन ने ही भाव अमाव- 
रूपी जगत्‌ कर्पा है । जसे गन्धव की इच्छा से गन्धवैनगर होता है 
तैत ही मन से जगत्‌ होता है । हे रामजी ! आत्मा में देतमेद की कु 
कृतपनां नहीं । इस मन से ही एसी संज्ञा हुई दै। जह्य, जीव, मन, माया, 
कर्भ, जगत्‌ ओर दष्टा आदि सष मेद मन से इए हे; आसा में को 
मेद नहीं । जैसे सथुद्र म तरङग उबलते ओर बड़े विस्तार धारण करते हे 
तैसे ही चित्तरूपी सभरुद्र मेँ सबेदन से जो नाना प्रकार जगत्‌ विस्तार 
पाता है सो असत्रूपी है, क्योकि स्थित नदीं रहता ओर सदा चलरूप 
है ओर जो अधिष्ठान सरूपभाव से देसिये तो सतरूप ह । इमसे देत 
कु न हृं्ा । जैसे स्वप्र का जगत्‌ मत्‌ असतरूप चित्त से भासता है 
तैसे दी सत्‌ असतरूप यह जगत्‌ भाता ह । वास्तव मेँ कु उपजा नदी, 
चित्त के भ्रम से भासता है । जैसे इन्द्रनाली की बाजी मे जो नाना 
प्रकार के दृत ओर ओषध भासते हे सो भ्रममात्र हं तेसे यह जगत्‌ भम 
मात्र है। हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ दीषकाल का खम्ना हे ओर मन के 
भ्रम से सत्‌ होकर भासता हे । जैसे बालक भरम से परारी मे मूत 
कट्पता है ओर भय.पाता हे तैसे री यह पुरुष चित्त के संयोग से देत 
| कृ के भय पाता है । जेसे विचार करने से वेताल का भय न्ट होता 
है तसे दी आआतसन्नान से भय आदिक विकार नष्ट हो जाते है । हे रामजी! 
आत्मा, अनादि, दिव्य स्वरूप ओर अंशांशीभाव से रहित, शुद्ध 
चैतन्यरूप है । जब वहं चेतन संवित्‌ चैत्योन्मुखत्व होता है तव चित्त 
अथोत्‌ जो चेतनता का लक्षण ह उससे जीवकटपना होती दै । उस 
जीव में जब अहभाव होताहे कि भर हः तब उससे चित्त फुश्ता है; 
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नित्त से इन्दर होती दैः उन इन्दो स देदभाष होता है ओर उप दह्‌ 


रम्‌ से मलिन्‌ हा नरक, खगै, बन्ध, मोच आपि की करना होती 
र जैसे बीन से अकर, पत्र, फल, एल ओर गत होते दै तेते दी अर्ह 
भाव से जगतुविस्तार होता है । हे रमज ! भसे देह ओर करमो मे कु 
मेद नदी तैसे दी ब्रह्म ओर चिन्त मे कुल मेद नहीं । जेसे चित्त ओर 
जीव में कु मेद नी तैसे ही चित्त ओर देह मं कुव मेद्‌ नहीं । जैसे 
देर ओर कमो मे कु मेद्‌ नदी तैसे दी जीव ओर दैश्वर मे कुच भेद्‌ 
नरी ओर तैसे दी दैशवर ओर्‌ आसम मं कुच मेद नरीं । है रामजी ! सवे 
्रह्मखरूप रै ; दैत कुद नदी । 

इति श्रीयोगवाशिषट उत्प्तिप्रफरणे जीवविचारो नामाष्ट्वला- 

| र्शित्तमस्सगः॥ ४८ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! यद जो नानाख भाता हेसो वास्तवे 
एकः ब्रह्मरूप दे, चेत्यत। से एक का श्ननेक रूप दो भासता हे । जैसे 
एकः दीप मे अनेक दीप रोते दै तैते दी एक पश से अनेक रूप दो 
भामते हं । हे रामजी ! यृ अम॒तरूपी जगत्‌ जिसमे आभास है उस 
्रासतत्च का जव पदाथ ज्ञान रोता द तव चित्तम जो अहमावहै सो 
नष्टदो जाता दै चीर उम्‌ रभाव के न्ट हए सब शोक न हो जाते 
हे । टे समजी ! जीव चिच्तरूपी है ओर चित्त म जगत्‌ हा है। जब 
चित्त नष्ट ह त जगतप्रम भी नष हो जवेगा । जैसे अपने चरण मं 
चर्म की जूती पदनते द तो सर पृथवी चरभं से लपेदी प्रतीत होती दै ओर 
ताप करटक नहीं लगते ईं तेम दी जज चित्तम शान्ति होती है तवसवं 
जग॑त्‌ शान्तिरूप होता है । जने केले के थप्म में पत्रो के सिवाय अन्य 
कुदं सार नदीं निकलता तेते ही सय जगत्‌ प्रममात्र दै ञओोर इससे सार 
ज नदी निकलता दै। हे रामजी इनाम चित्तसे होतादे। वास्या 
रामे क्रीडा कर्ता करता दै; यौवन अस्वा करके वपो को 
मेवता हे यर कृद्ावस्था मं चिन्ता से जर्जरम्‌ होता दै फिर शृतः 
रोकः कर्मो के अनुसार नखः सर मे चला जाता दे । है रमना । यट 
सव मन का नृत्य ै। मन री भ्रमता दै, जेमे नेतरदृषण से आकाश में 
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दसरा चन्दमा भासता है तेषे दी अक्नान मे जगतभम भाता है। जसे 


मद्यपान करक एच ममते भासते दै तैसे ही चिन्त के संयोग मे भरम्‌ करके 
जगव्छैत भासते द । जैसे बालक लीला करके भम्‌ स जगत्‌ करो नक्र 
की ना ममता देलता दै तैसे ही चित्तके प्रम से जीव जगत्रम देता 
ह। ह रामजी ! जप चिन्तद्वेत नीं चेतता तथ यह द्रैतभ्रम मिट जाता 
ह । जबतक चित्तसत्ता रती हे तक्तक नाना प्रकार का जगत्‌ भासता 
ह ओर शान्ति नहीं पाता ओर जम्‌ घन चेतनता ५८ तव शान्ति 
पाकर जगद्भरम मिट जाता है । जैसे पणी वकता हैश्चोर शान्तिमान्‌ 
नहीं होता परं घन वषी से तृष होकर शान्त होता हे तेसे ही जव जीव 
मृहाचैतन्य घनता को प्रप्र होता है तव शानितिमाय्‌ होता है तप्र ह 
चाहे व्यवहार मेँ हो अथवा तष्णी रहे सदा शान्तिमान्‌ होता ₹। 
रमजी ! जब चित्त की चेतम्यता फुरती टै तव जगतभम से नाना 
प्रकार के धिकार देखता है ओर भ्रमसे ही पसे देखता ह कि में उपजा 
ह, अब बडा हआ ह ओर अव में मर्गा । पर वास्तव में जीव चेतन 
ब्र से अनन्यस्वरूप हे । जेसे वायु ओर स्पन्द मे कुच भेद नहीं तैसे 
ही. बह ओरं चैतन्यता में कुड मेद नरी, नेमे वा सदा रहता ह पर 
जब स्पन्दशूप होता है तब स्पशे करता भासता हे तसे दी चैतन्यता 
मिटती नही । ऋय की चेतना हो तव जगत्‌भम मिट जाता है ओर 
केवल ब्रहमसत्ता दी भासती द । जैसे रस्सी के अज्ञान से सपैधरम रोता 
है ओर रस्सी के यथाथ जाने से सपै्रम मिट जातादैतोरस्सीदी 
भासती है; तेसे ही कह के अक्नान से जगतरम भासता द खोर जष 
चित्त से हद्‌ चैत्यता मासती है तव भ्रम पदाथ का ज्ञान होता रै ओर 
तमी जगत््रम भीं मिट जाता हे, केवल कऋह्यसत्ता दी भासती ह । ह 
रमनी ! दश्यसूपी व्याधिरोग लगा है ओर उस रोग का नाशकत्तं 
सवितमात्र है । जघ तक चित्त बहि्ुख होकर दृश्य को वेतता रै तव 
तक. शान्त नहीं होता ओर जव सववान. को त्यागकर अपने ख 
८ मे स्थित अन्तयुंल होगा तब उसदी काल मे मुङ्किरूप शान्त दोगा- 
दसम्‌ कुच सशय नदीं । जेसे रस्सी दूरके देखने. से सप भासती है ओर 
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जम्‌ निकट होकर देखे तब सैभम मिः जाता है रस्सी ही भासती है 
ेसे ही आतमा का निङृतरप जगत्‌ हैः जप बहिंस होफे देसता ई 
तम जगत्‌ ही .भासता है रोर जब अन्तयुंल होके देखता है त्र जगत्‌ 
भम्‌ मकर आतमा ही भासता है । हे रामजी ¡ जिसमे अभिलाषा हो 
उसो त्याग दे । एसे निश्चय से भुङ्ि प्र होती है । त्याग का यत 
डु नह । महात्मा पष भाणो को तृण की नाई त्याग देते है ओर षडे 
दुःख कर सह लेते है । ठमको अभिलाषा त्यागने मे क्या कठिनता हे ! 
हे रामजी ! आसा के अगे अभिलाषा री आरण है। अभिलाषा कै 
होते आत्मा नही मासता है । जैसे षादलोँ के आवरण से सूथै नरी 
भासता ओर जव बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्यं भासता 
हैः तेसे दी अभिलाषा के निवृत्त हए आसा मासता है । इसे जो कुष 
मिलाषा उदे उसको त्यागो ओग निरमिलाषा होकर आत्मपद में स्थित 
हो । प्रकृत आचार देह ओर इन्दियों में श्रहए करो ओर नो कुद त्याग 
करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण ओर त्याग की बुद्धि न 
हो । है रामजी ! जो उम सम्पूणं दृश्य की इच्छा स्यागोगे तो जैसे 
हाथ में बेलफल प्रयतत रोता हैओरजेपेनेशरों के आगे प्रतिमस्य प्रयत 
मास्तता हे तैसे दी यभिलापा के त्यागं पे बात्मपद तुमको प्रत्य भासेग 
ओर सथ जगत्‌ भी आतमरूप ही भासेगा। जे परहाप्रलय में सष जगत्‌ 
जलम भासता है ओओरकुच दृष्टि दी नदी आता तेसे ही आत्मपद से मिनन 
तमको कुद न मासेगा । आसत फो न जानने का ही नाम्‌ बन्धन 
है ओर आ्मपद का जानना ही मोच हे ओर मोच कोद नही । 
इति श्रीयोगवारिषटे उदपत्तिपरकरणे संधितउपशमयोगोनामेकोन- 
पञचाशत्तमस्सगेः॥ ४६॥ व 
, रमजीने प्रल्ा,हेमगव्‌ ! मन ्योकर उपन्‌ इ हे ! बरिष्टजी 
बोले, हे रामजी! बूह्य्नन्तशक्गि है ओर उमुमे अनेक प्रकार का रिचन 
होता है। जहोँ २ जैसी २ शङ्कि रती दै तद २ तैसा री तेसा रुप होकर 
भासता दै। जव शुद्ध चिन्माचर सत्ता चेतन मेँ रती हे कि अं असिम .तब 
ठम्‌ फुरने से जीव काता है । वदी नत्ति संकख का कारण भासती 
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हे । जब वह दृश्य की ओर एरी है तथ नगत्‌ दृश्य हकर मास॒ता द 
ञ्ओर नाना प्रकारके कार्यकारण हो भासते ६ । रामजी ने फर प्राक 
हेमनियों मेरे! जो इस प्रकार दै तो द्व किसकानाम ह; कम क्या दै 
ओर कारण किसको कहते दँ ! वशिष्टनी बोले, दे रामजी ! एरना च्रफः 
रना दोनों विन्मात्रसक्ता के स्वभाव हे । जैसे फुरना अफुरना दोनो बाय 
ऊ स्वभाव है परन्ठ जब फुरता है तब आकाश में स्पशं होकर भासता है 
ओर जव चलने से रहित होता है तथ शान्त हो नाता हैः तेसे दी शद्ध 
चिन्मात्रमेव चैत्यताकालकण, अहं अस्मि" अथौत्‌ भे "होता हैत 
उसका नाम “स्पन्द बद्धीश्वर' कहते हं । उससे जगत्‌ दश्यरूप हो भासता 
है। उस जगत्‌ श्य से रहित होने को निःस्पन्द कहते द । चित्त के फुरने 
से नाना प्रकारजगत्‌हो भासता हे ओर चित्त के अफुर हए जगतप्रममिट 
जाता है ओर नित्य शान्त ब्रह्मपद की पराति होती हे। दे रामजी ! जीव, 
कर्म ओर कारण ये सब चित्तस्पन्द के नाम हँ ओर चित्तसन्दें 
भिन्न अनुभव नरी, अनुमव दी चित्तस्पन्द हृए की नाई भासता दै 
जीव, कमे ओर कारण का बीजरूप चित्तस्पन्द ही हे । चित्तस्पन्द से 
दृश्य होकर भापता है, फिर चिदाभास दारा देह मेँ अहं प्रतीति होती है 
ओर उस देह मँ स्थित होकर चित्तसवेदन दृश्य की ओर ससरता रै। 
संसरना दो प्रकार का है-एक वडा ओर दसस त्प । कितो को 
संसर्ने मे अनेक जन्म व्यतीत होते हे ओर कितनो को एक जन्म होता 
हे। आदि ही एरकर जो स्वरूप मेँ स्थित है उनको प्रथम जन्म होता दै 
ओर जो आदि उपजकर प्रमादी हुए हे सो एरकर दृश्य की ओ्ओोर चले नाते 
है भह द ५ नः हैं [9९ षु 

ई ओर उनके बहृतेरे जनम्‌ होते ह । चित्त के फिरने से एेसा अनुभव कसते 
ह पणयक्रिया करे खगे मे जाते हँ ओर पापक्रिया करके नरक भे जाते 
ह । इस प्रकार दश्यभ्रम देखते हैँ ओर अज्ञान से बन्धन में रहते है। ज 
ञान क परति दोती है तव मोक का अनुभव करते हं सो वडा संसरना 
दे ओर जो एक ही जनम्‌ पाकर आत्मा की ओर आते हे बह अस्य संस 
रना.दे। हे मजी ! जे स्वणं ही मूषएरूप धारण करता है तैसे ही 
सेदन दरी काषटलोष्ट आदिक रूप रोके मासता है। इस चित्त के संयोग 
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से ही अन ओर अविनाशी पुर को नाना प्रकार के देह पराप हेते 
हं ओर्‌ जानता है कि म अव उपजा, अव जीता हँ फिर मर जागा । 
जेसे नका मेँ बैठे भ्रम से तट के च भरमते दीखते दै तेते ही प्रम से 
अपने मं जन्मादि यस्था भासती है । आत्मा के अन्नान से जीव को 
अह' आदि कटपना फुरती है । जेस मशररा ॐ राजा लवण को स्वप्र मेँ 
चाडाल का भरम हया था तेसे ही चित्त के फएने से जीव जगतेप्रम 
देखते ह । ह रामजी ! यह सब जगत्‌ मन के भ्रम सेभाप्नता ै। शिष 
जो परम त्त है सो चिन्मात्र है; उसमें जब येत्योन्मुखत होता है कि 
भें ह उसका दी नाम जीव है । जैसे सोमजल मेँ द्रवता होती दै, इससे 
उसमे चक्र फुरते है ओर तरङ्ग होते हैः तैसे दी ब्रह्मरूपी सोभजल मे 
जीवरूपी चक्र फुरते हैँ ओर चित्तरूपी तरङ्ग उदय होते है ओर सृषटिरूपी 
इदे ऽपजकर सीन हो जाते है। हे रामजी ! चेतन स्शर्ि दास जीव 
की नाई भासतो हे। जैसे समुद्र ही वता से तशङ्रूप हो मासता हे तैसे 
ही चित्त चैत्य फे संयोग से जीव कहाता है । उस जीव मे जघ सकृख 
का फुरना होता हे तब मन कहाता है; जब सकस निश्चय रूप होता 
है तब बुद्धि होकर स्थित होता हे ओर जभ अहेभाव होता है तष अहं 
प्रतिकार कहाता हे। उस अभाव को पाकर तन्मात्रा की कखना दती 
है शरोर पृथ्वी, जल, तेज, पायु ओर आकाश ये सदम भूत देते द 
उनके पीने जगत्‌ होता दै । है रामजी ! असतरूपी चित्त के संसरने से 
ही जगत्रूपः हो मासता है । जैसे नेत्रदषण से आकाश म मृक्रमाला; 
भरममात्र गन्धैनगर ओर स्वधभम से स्वभरजगत्‌ मासते हे तेपे दी चित्त 
ऊ संसरते से जगवप्रम मासता हे । हे रामजी ! शद आता नित्य, 
तृप, शान्तरूप, सम्‌ ओर अपने आप ही मे स्थित दै । उस चित्तसवेदन 
ने जगतश्च ह श्नौर उसको मरम से सत्य की नाई देवता दै। जसे स्मः 
सृष्टि को मनुष्य भरम से देलता हे तैसे ही यह जगत्‌ छनं सं सत्य भासत्‌ 
ट । हे मजी ! मन के संसरने का नाम जाध्रत्‌ है अरहकार का नाम्‌ 
सभा दै चित्त जो सजातीयरूप चेतनेवाला है उसका नाम्‌ सुषि दै 
दोर्‌ चिन्मात्र का नाम तुरीयपद हे । ज शुद्ध चिन्मत्र म अत्यन्त 
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परिणामः हो तथ उसका नाम छयौतीत पद हे । उसमें स्थित हा फिर 
शोकवार्‌ कदाचिद नहीं होता। उसी ब्हमसत्ता से सव उदय दीति हं ओर 
उस ही मँ सव सीन होते ह ओर भास्तव मे न कोई उपजा है ओर 
को$ लीन होता दैः चित्तके फरने से दी सब भ्रम मासता दे।जेसे नेत्र 
षण से आकाश में मुक्रमाला भापतती ह तैसे दी चित्त. क फरने से यह 
जगत्‌ भासता है । है रामजी ! जेते रक के वदने को आकाश ठर देता 
है कि जितनी वीज की .सत्ता हो उतना दी आकाश में व॑दता जवि तैसे 
ही. सबको आतमा ठर देता है । अकन्तीरूप भी संवेदन से भासता है। हं 
रामजी ! जैसे निर्बल किया हा लोहा आरसी की नाई परतिविभ्व रहण 
करता है तैसे ही आत्मा मेँ सवेदन से जगत्‌ का प्रतिविम्ब होता है, पर 
वास्तव मेँ जगत्‌ भी फु दूसरी वस्त॒ नहीं है । जेसे एक दी वीज, पत्र, 
फरल, फल ओर यस हो भासता हे तेसे ही आपा संवेदन से नानारूप 
जगत्‌ हो भास्तता रै। जेभे पत्र ओर एल एतत से भिन्न नरी दते तेमे ही 
श्रयोधरूप जगत्‌ भी बोधरूम आता से भिन्न नदीं । जो ब्ानवान्‌ दे 
उसको अखण्डसत्ता ही भासती हे । जैसे समुद्र दी तरङ्ग ओर बुद्‌ दे 
होकर ओर बीज दी पत्र, पल, फल ओ्रोर गस होकर भासते हः तेसे ही 
अन्नानी कोमिन्न भिन्न नामरूप सत्ता भासती है । 'मूखं' जो देखता है तो 
उनके नामरूप सत्‌ मानता ह ओरं ज्ञानवान्‌ देखके एक रूप दी जानता 
है । ज्ञानवान्‌ को एक व्रह्यसत्ता दी अनन्त भासती है रीर जगत्भम 
उनको कोई नदीं भासता हे । इतना सुन रामजी ने कहा, षडा आश्चयं 
हैः कि असत्रूपी जगत्‌ सत्‌ होकर बडे विस्तार से स्पष्ट भासता हे। यद्‌ 
जगत्‌ ब्य का आभास है; अनेक तन्मात्रा उसके जल ओर ब्दो की 
नाई ह ओर्वि्या करके एरती है । एेसा भीमेन सुना है । हे मुनीश्वर 
य्‌ स्शत्तिदिषुंख कैसे होती है ओर अन्तयुंख केसे होती हे १ वशिष्टजी 
बोले, हे रामजी! इस प्रकार दृश्य का अत्यन्त अमाव हे । अनहोते 
-हश्य के फएरन सेअतभव होता है । शुद्ध चिन्मात्र ब्रहमसत्तामे एरनेसे जो 
जीवत्व इञा है वह जीवत्व असत्‌ है ओर सत्‌ की नाई होता दे । जीव ` 
बह्म सं अभिन्न हेर फएुरने से भिन्न की नाई स्थित रोता है। उस जीव में 
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जर सकस्यकलना होती दैत मृनरूप होके स्थित होता है; स्मरण कफ 
[चत्‌ हुता ६, नरचय करके उदि होती हे ओर अमाव करके अकार ` 
होता हे । फिर काकताली की नाई चिद्दमण मे तन्मा एुर्चाती दै । 
जथ शब्द्‌ सुनने की .इच्ला हुरैत श्रवण इन्द्रि प्रकट हृ; जय देने की 
इच्छा हई तव नेत्र इन्दिय भक हह गन्ध लेने कौ इच्या से नासिका 
इन्द्रिय पकट हुई स्यशं की इच्छा से तचा इन्द्रिय प्रकः हूर स लेने 
के इच्छा सेरसना इन्द्रि प्रकट हुई।इस प्रकार पौवों इन्दि प्रकट हई दै 
ओर्‌ भावना सेसुत्‌ टी अत्‌ की नाई भासने लगी । हे रामजी ! इस प्रकार 
यादि जीव हुए है ओर उसकी भावना सेअ्न्तवाहक शरीरहो आये ६ै। 
चलते भासते ह पर अचलरूप है इससे जो कुं जगत्‌ भासता हेवह सष 
ब्रह्सरूप दे भिन्न कु नहीं । प्रमाता, प्रमाण शोर प्रमेय ब्रह हे ओर संपे- 
दन्‌ व्रह्म से ही अनेकरूप नाना प्रकार के भासते है! जैसा जसा संगेदन 
फरता है तेसा वैसा रूप होकर भासता है । जघ हश्य को चेतता हे त 
नाना प्रकार का दृश्यं भासता है ओर ज अन्तगं ब्रह्य चेतता दै तव 
बह्मरूप होकर भासत हे । हे रामजी ! रश्य कु उपजा नी, आमा 
सदा अपने श्राप मे स्थित हे । जव हश्य असभव हुआ तव बन्धन ओर 
मोच किसको किये ओर विचार किंसका कीजिये ! स्वेकखना का 
स्रभाव हे । यदह जो उम्हारा प्रश्न हैरसका उत्तर सिद्धान्तकाल में होगा 
यु न बनेगा । जैमे कमल के ष्रलों की माला अपने काल मेँ बनती 
है श्योर विना समय शोभा नहीं देती तेसे दी वम्हारा प्रश्न सिद्धान्तकाल 
मे शोभा पवेगा, मय विना सार्थक शब्द भी निस्थेक होता है। टे . 
रामजी ! जो कु पदाथ है उनका फल मी समय पाक होता दः समय 
विना नही होता इससे अव पूर्रसंग सुनो । हे रामजी ! बर मँ चैत्यो- 
न्परखल् से आदि जीव ने आपको पिता, माता जाना । जेसे स्मे 
श्रापको को$ देसे तैसे द ब्रह्माजी ने आपको जाना । उन्‌ हया मं भरयुम 
ॐ शब्द्‌ उचारण किया; उस शब्द्‌ तन्मात्रा से चारो पेद देसे आर 
उसके अनन्तर मनोराज से सृष्टि स्वी । तव्‌ सतरूप सृष्टि भावना सु 
स॒त्य होकर भासने लगी । जैसे स्म मेँ सपं ओर गन्धवनगर भासते हं 
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तते ही असत्यरूप सृष्ट सत्य मासन लगी । है रामजी । बह्मसतता मे जे 
ह्या आदिक उपजे दै तैते ही ओर जीव, कट आदि भी उत्पन्न हृए। जगत्‌ 
का कारण संवेदन है । संवेदन भम से जीवों का जगत्‌ भासत है।उनको 
भोतिक शरीर मेँ जो अह प्रतीति हृद है उससे अपने निश्चय के चनुसार 
शङ्कि हु । बहम मे ब्रह्मा की शङ्कि का निचय हा ओर चयी मे ची 
की शकि का निश्चय हुआ। हे रामजी । जेसी जेसी वासना सवित्‌ में हेती , 
है उसके अनुसारही अनुभव होता हे । शद्ध चिन्मात्र मे जो चैत्योनमु- 
त हआ उसी का नाम जीव हरा । उसमें जो ज्ञानरूप सत्ता दै सोः 
पुष है ओर जो एुरना है सोई कर्मं है । नेसे जेसे फरता दे तेसे दीतेसे 
भासता है। हे रामजी ! आत्मसत्ता मे जो अरं हृश्या हैउसी का नाम चित्त 
है।उससे जो जगत्‌ स्वा ह बह भी अविचारसिद्ध हे; विचार करने से न 
हो जाता हे । जेसे अविचार से अपनी परबादी मेँ भूत पिशाच कृखता 
हे ओर उससे भय उत्पन्न होता है पर विचार करने से पिशाच ओर भय 
दोनो सष्हो जेट तेये दही हे रामजी ! आमविचार से चित्त ओर 
जगत्‌ दोनों नष्ट हो जाते ह । हे रामजी ! ब्रह्सत्ता सदा अपने आपमें 
स्थित है; उसमें चित्त करना कोई नहीं ओर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय भी 
ब्रह्य से भिन्न नदीं तो देत की कना कैसे हो ? जैसे शशे के शङ 
असत्‌ हैः तेसे आत्मा में ेतकखना असत्य हे। हेरामजी ! यह बरह्मारड 
भावनामात्र हे । निसको सत्य भासता है उसको बन्धन का कारण 
है । जैसे घुरान अथोत्‌ कुशवार अपना गृह अपने बन्धन का कारण 
बनाती हे ओर उसमें फस मश्ती है; तैसे दी जो जगत्‌ को सत्य मानते हैँ 
उनको अपना मानना ही बन्धन कृरता है ओर उससे जन्म मरण देखते 
है । जिसको जगत्‌ का असत्य निश्चय हृश्रा है उसको बन्धन नदी 
होता-उसको उल्लास हे । हे रामजी ! असुभवसत्ता सबका अपना आप 
है । उसमें जो जेसा निश्चय किया उसको अपने अनुभव के अनुसार 
पदाथ भासते हे । वास्तव मेँ तो जगत्‌ उपजा ही नहीं । जगत्‌ का उप- 
जना भी मिथ्या. है बहूना भी मिथ्या हैः सस भी मिभ्या हे ओर रस 
लेनेवाला भी. मिध्या हे। श॒द्धब्रह्य सर्वगत, नित्य. ओर अदेत सदा 
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अपने आप मे स्थित रै, परन् अह्ञान से शद्ध मी अशुद्ध भासता है 
सवे जगत्‌ मी ८५४८७ हैः ब्रह्म मी अक्रम भासता है; नित्य 
भी अनित्य मासता हे ओर अदधेत भी दवैतसदित भासता द । हे रामजी ! 
अज्ञान से र माता हे । जेसे जल ओर तरङ्ग मेँ सूखं मेद मानते हे 
परन्तु भेद नदी; तेसे ही ब्रह्म ओर जगत्‌ मे मेद अत्नानी देखते है । जैसे 
सुवणं में मूषण ओर रस्सी मे सपं मूं देते है तेसे दी ब्रह मे नानात 
मूर देखते हैः ज्ञानी को सष चिदाकाश हे । हे रामजी ! जव आस- 
सत्ता मे अनात्मरूप दृश्य की चैत्यता होती है तब करना उद्पन्न होती 
हे ओर मनरूप होके स्थित होती है उसके अनन्तर अर्हभाव होता है 
शरोर फिर तन्माच्र की कसना होकर शब्द अथं की कटखना होती हे। 
इसी प्रकार चितसक्ता मे जेसी २ चैत्यता एरी हे तेषादीतैसारूप 
भासने लगता दै । सत्‌ असत्‌ पदार्थं वासना के वश फर आते है । जेसे 
स्वभरसृष्टि रं आती हे सो अनुभवरूप ही होती है वेसे यह्‌ जगत्‌ एर 
आया है सो असुभवरूप दै। इससे सृष्टि मेँ भी चिन्मात्र है ओर चिन्मात्र 
ही मेँ सृष्टि है । सबको सत्तारूपी भीतर बाहर उध्वं अधः चिन्मात्र ही 
है । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय सव पद चिन्मात्र दी में धरे दै नित्य 
उपशान्तरूप है, सम सत्‌ जगत्‌ की सत्ता उसदी से होती है सो एक 
ही सम है ओर उरीया अतीतपद नितदी स्थित हे। 
इति श्रीयोगवाशिष् उत्पत्तिपरकरणे सत्योपदेशो नाम 
पञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५० ॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रसङ्ग पर एक एगतन इतिहास ह 
दोर उसमे महा परो का समूह दै सो युनो । काजल के पवेत की नाई 
कृर्कटी नाम एक महाश्याम राच्तसी हिमालय पवैत के शिसर पर इ । 
विसूचिका भी उसका नाम था । अस्थिर बिजली की नाई उसके नेत्र 
ओर अग्नि की नाई बड़ी जिह्वा चमत्कार करती धी ओर्‌ उसके बडे 
नख ओर ठैचा शरीर धा नैते बड़वाग्नि तृप नहीं होता तैसे ही वहं भी 
भोजन से वृष न होती थी । उसके मन में विचार उपना कि जम्बरदोप 
क समपरणं जीवों को भोजन करै तो तृप हो, अन्यथा मेर तृति नरी 
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हती । आपदा उचम के से द्र होती दै, हसं मँ ्लण्डचिन्त होक 
तप कर । हे रामजी ! ठेस विचर्क्र वद्‌ एकान्त दमान्‌ वत क 
कन्दरा म एक येग से स्थित हृद ओर दोनो नात्र =! उटाके नेत्र 
आकाश दी ओर किये मानो मेघ को पकड़ती दै । शरीर ओर पराणो 
को स्थित कसक मूत्तिं की नाई हो गई। शीत ओर उष्ण के कोम से रदित 
हई ओर पवन्‌ से शरीर जजैशैमाव हरा । जव दस प्रकार सद्वप्‌ 
दार तप किया तव ब्रू्ाजी श्ये । श्रौर राक्तसी ने उन्हें देखके 
मन से नमस्कार किया ओर मन्‌ मे विचारा कि मेरे वर देने के निमित्त 
ययेह तव बरहनी ने कहा, दे उतरी! तले वड़ा तप किया । अव उट 
खुदी हो ओरजो कु चाहती दै वह व्र माग। कर्कटी बोली, टे भगवन्‌ । 
मै लोहे की नाई वज्चसूचिका दों जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर 
जा । हे रामजी ! ज एेसे उस मूख राच्तसी ने वर मोगा तव ब्रह्माजी 
ने कहा रेसे ही हो। तेरा नाम भी प्रसिद्ध विसूचिका होगा । हे राच ! ¦ 
जो हराचारी जीव होगे उनके हदय मे त्‌ प्रत्यु के मागं मे प्रवेश 
करेभौ ओर जो गुणवान्‌ तेरे निषत्त करने के निमित्त ॐ मन्त पैग 
मोर यह पदेगे कि हिमालय के उत्तर शिखर मं कर्कटी नाम राच्तसी 
विसूचिका है सो द्र हो ओोर विसाेका का टुःसी चन्द्रमा कै मरडलमें 
चिते कि अत क कुण्ड मे षठ है ओर राक्षसी हिमालय के शिखर को 
गई त त्‌ उनको त्याग जाना। उनमें तूपरेश न कर सकेगी। हे रामजी! 
हत भकार कहके ब्रह्माजी चाकाश को उ ओर इनदर चोर सिद्धो के मागे 
से गये ओर वही मन्बर उनको मी सुनाया । जव उन्होने उस मन्त्रको 
प्रसिद्ध किया तथ कर्कटी का शरीर सदम होने लगा । जेसे संकल्प का 
पराड सकस के दीण होने से चीए हो जाता हे तैसे दी कम से प्रथम 
जो उसका मेघवत्‌ आकार था सों घटकर दृक्तवत्‌ हो गया । फिर वह्‌ 
परप हो गई पिर हस्तमात्र; रि ्रादेशमात ओर्‌ फिर लोहे की सु 
की नाई सुम हो गई । दे रामजी पसे रूप को कर्वरी ने धारा जिसको 
देख मूस अविचारी पप तृण की नाई शरीर को त्यागते र । जो पुरुष 
परस्पर की विचासते है सो पीले से कष्ट नरीं पाते ओर जो परवपर विचार 
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से रहित दसो पीये कष्ट पाते हें ओरं अनथ करके ओशो को कष्ट देते 
६। व एक पदाय्‌ का केवल भला जानके उसके निमित्त यत कस्ते है; 
न धम क ओर देते है ओर न सुख की ओर देसते हँ । इस प्रकार 
मूं राक्तसी ने मोजन्‌ के निमित्त बडे गम्भीर शरैर को त्याग कर तच्छ 
शरीर को अगीकार किया । उसका एक शरीर तो सूर्म हा ओर 
दूसश पुर्यष्टकं इथ । कदी तो सूर्म शर से, जिसको इन्दर्यो मीन 
ग्रहण कर सके, प्रवेश करे ओर करीं युयष्टक से जा प्रवेश करे । कहीं 
प्राएवाय के साथ प्रवेश करके दुःख दे ओर करी प्राणों को विपर्यय करे 
तव्‌ प्राणी फषट पावें ओर कटी रृआदिक्‌ रसो का पानकर एक द 
से उदर परणं हो जवे परन्तु तृष्णा निषत्त न हो । जब शरीर से बाहः 
निकले तव भी कष्ट पवे ओर वायु चले उसमे गदे ओर कीचड़ मे गिरे 
ओर चरणों के तले अवे । निदान कभी देशों मेँ रहे ओर कभी घास 
रीर तृणों में रह जो नीच पापी जीव हँ उनको कष्ट दे ओर जो गुण 
वाच्‌ हों उनको कष्ट न दे सके । मन्त्र पटने से निषत्त हो नबे । जो 
श्राप किसी चिद्रमें भीगिरे तोजने किमे डक में गिरी। ह 
रमजी ! मूता से उसने इतने कृष्ट पाये । इतना कहकर बासभीकिजी 
बोले कि ईस प्रकारं जव वरिष्ठजी ने कहा तथ सूयं अस्त होकर साय्‌ 
काल का समय ह्या तव सष सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को 
ग्र ओर विषार्संयङ्ग राधि म्यतीत करके सूयं की किरणों के निकलते 
ही फिर आस्थित हृद। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे विसूविकान्यवहार- 

वणैन्ामेकपञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५१॥ _ _ . 
वशिषटनी बोलते, हे रामजी ! जभ इस प्रकार प्राणि्थो को मारते उपे 
कुव दै बीते तव उसके मन मेँ विचारं उलन हृं कि बड़ा कष दै 
बड़ा कष्ट ! यद विसूचिका शरीर युको केसे पराप हंआ दे ‰} भन 
मूता से यह वर ब्हाजी से मोगा था । मूता ब दुल क प्रा 
करती है ! कैसा मेष की नाई मेरा शरीर था फि सूयादिकं क दाक 

ज्ञेती थी । हाय, मन्दरचल परवैत की नाई मेश उदर ओर बडुवाग्नि 
| द व. 
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की नाई मेरी जीम करो गहै १ जैसे कोरे अमागी युप चिन्तामणि 
को त्याग दे ओर्‌ को अगीकार करे ते ही म॑ने बडे शरीर को त्याग 
के ठच्छ शरीर को ्ंगीकृर किया जो एकं वदसे दी तृष हो नाता है 
परन्ठ॒तष्ला परी नरीं होती। उस शगीरपेमें निर्भय विचरती धी, यहश शर 
पृथ्वी के कृणसे भी दव्‌ जाता है । अव तो म अहं क्ट पाती (॥ य॒दि 
तक हो. नाई तो चः पर्त गी हद ए भी हाथ नहीं आती 
इसे मे फर रीर के निमित तप॒ करं । षह कोन पदारथ दै जो चम्‌ 
करने से हाथ न अवे। हे रामजी ! एेसे विचारक बह पर हिमालय 
पवत के निर्जनस्थान्‌ न्‌ भे ना एक रंग ते सदी हृद ओर उष 
करके तप कृश्ने लगी । है रामजी ! जब पवन चक्ते तो उप्तके भूस 
फल, पांस ओर जल के कणके पड परन्तु वह न साय्‌ परकि यु मेद 
ले । पवन यहं दशा देखके आश्चरथवान्‌ इश कि मेने सुमेर आदि 
को भी चलायमान किया है परन्॒ इसका निश्चय वलायमान्‌ नदीं 
होता । निदान्‌ मेष की पधी से वह्‌ कौचड में द्व गरं परव ्यो की 
स्यो ही री ओर मेष कै बडे शब्द से भी चलायमान न हृ । है रामजी। 
इस प्रकार्‌ जव सस वपे उसको तप करते वीते तव हद्‌ वैराग्य से उसका 
चित्त निभेल हा ओर सब संकस्पो ऊ त्याग से उसको परमपद की 
भराति हृ बडे स्नान का प्रकाश उदय हआ यर परह्य का उसको 
साचा हा उससे परमपावनरूप होकर चित्तसूची हृ अथात्‌ चेतन , 
म एकत्वमाव हा । जप उसे तप से सातो लोक तपायमान हृए तव 
इन्र ने नारदजी से प्रशन किया कि एसा तप क्रिसने किया है जिसे 
लोक जलने लगे हँ ! तव नारदजी ने कहा, हे इनदर ! ककय नाम राज्ञसी 
ने सात हजार वषै इडा कठिन तप किया । जिससे वह विसूचिका ह । 
चह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया ओर लोगों को भी कष्ट दिया। जैसे 
विश्‌ आतमा ओर चि्तशङ्कि सकय प्रवेश कर जाती है तेसेदीवहभी 
सक देह मँ प्श कर्‌ जाती थी। जो मन्त्र जाप न कर उन भीतः 
वेश करके ख मासि भोजन करे परन्त तृप न हो मन मे तृष्णा रह 
ओर सदम शरीर धूल मे दष जापे। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट पके 
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विचार कया कि उदयम से सव कु पराप होता है इससे प्रथं शर फे 
नामत्त फर एकान्त स्थान मे जाकर तप करं । इतने मेँ एक गीष पचरी 
वहा आकर कु भोजन करने लगा कि उसकी चच के मागं से विसूचिका 
भीतर चली गद । जव वह परी कष्ट पाके उड़ा तो वह विसूविका 
उसकी युरयष्टक से मिलफे ओर उसको परक हिमालय पव॑त की शोर 
इस भोति ले चली जैसे पायु मेघ को ले जाता दै । उप॒ गीध ने वँ 
पर्ुचकर वमन करके विसूचिका को व्याग दिया ओर आप सुखी होकर 
उड्‌ गया । तव उसी शरीर से विसूचिका बर्हो तप कर्ने लगी । है 
रामजी ! इस प्रकार इन्द्रने सुनकर उसके देखने के निमित्त पन चलाया । 
तव पवन अकाश बरोडके भूतल मे उतरा ओर लोकालोक परवत, स्वणं 
की पृथ्वी, समुर ओर द्वीपो को लँधिके करम से हिमालय के वन में 
सूरे शरीर से आया ओर क्या देखा किं पवन चल रहा है ओर सूयं 
तप रहे हँ परन्व॒. पह चलायमान नही होती ओर प्राएषाय का भी 
भोजन नहीं कसती तव पवन ने भी आश्व्यमान होके कहा । हे 
तपस्विनी ! त्‌ किसलिए तप करती है ?.पर षिसूचिका तभी न 
वोलली । पवन मे फिर कहा, भगवती विसूचिका ने बडा तप किया ह- 
अप इसको कोई कामना नरी रदी एेसे कहके पन उड़ा ओर करमसं 
इन्द के पास गया । इन्द्र विसूचिका के दशंन के माहास्य से पवन को 
करट लाय पिले ओर वडा आद्र किया कि तु. कड पुण्यवान्‌ का 
दर्शन करके आया हे । पवन ने भी सव इत्तान्त कह घुनाया ओर 
कहा, हे राजन्‌ ! उसके तप के तेञ से हिभालय की शीतलता द्व गई 
है। आप ब्रह्माजी के पास चलिये, नरी तो उसफे तप से सव जगत्‌ 
जलेगा । तव इन्द्र पवन ओर देवतागणों सहित ब्ाजी के पार आये 
ओर प्रणाम करके कठ । ब्रह्माजी ने का, तुम्हापै जो अभिलाषा हे वह 
मेने जानी । इम प्रकार इन्द्र से कहकर ब्रह्याजी विसूचिका क पासं 
जिसका नाम सूची था आये ओर उसको देसके आश्येमान हए कि 
तृण की ना विसूचिका ते सुमेर से भी अधिक धेयं धारण किया है जेस 
मध्याह का सू तेजवार्‌ होता है तै ही इसका तप ते तेज दओ दै 
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ओर परह्य मे स्थित इई है। अव इका जगत्‌प्रम शान्त हो गया दै इं 
से बन्दना करने योग्य दै । हे रामजी ! फिर आकाश मे स्थित होकर 
बह्ाजी ने कहा, हे पुत्री ! त्‌ ऋ वर ले, तत्‌ विसूचिका विचारक कदने 
लगी कि नो कु जानने योग्य धा सो मेने जाना चर्‌ शान्तरूप हृद 
ह समपरं संशय मेरे नष्ट हए अव व्र से मु क्या प्रयोजन दै ? यह 
जगत्‌ अपने संकर से उपजा हे । जैसे बालक को अपनी परयाीं मे 
वैताल बुद्धि होती हे ओर उससे भय पाता दे तेस दी मं खरूप के प्रमाद 
से भटकती फिर । अब इष्ट अनिष्ट जगत्‌ की मुभको कु इच्चया नहीं । 
अव मे निर्विकार शान्ति मेँ स्थित ह| है रमजी ! एेसे कहकर जव 
सूची तृष्णी हो रही तव वीतराग ओर प्रसन्नुद्धि ब्रह्माजी उसके भाव 
को देखके कहने लगे, रै कर्कटी ! त्‌ कुल वर जे, क्योकि कुखं काल 
तुमे मूतल मेँ बिचरना दै। मोगों को भोगके त्‌. विदेहमुङ्ग होगी । 
ष त्‌ जीवनमु शकर विचरेगी । नीति के निश्चय को कोई नदीं लोष 
सकता । जघ त्‌ तप करने लगी थी तव पथे देह के पाने का संकट 
किया था। तेरा वह संकर अव सफल हृश्ा टै । जेसे बीज में पच का 
सदुभाष होता है सो काल पाकर होता हैतेसे ही तेरे में प्व शरीरका 
जो संकट था सो अब प्राप होषेगा अ्रथीत्‌ केसा ही शरीर पाके त्‌ हिमा- 
लय के वन में बिचरेगी । हे पुत्री ! उमे तो अनिच्छित योग हा रै। 
जेसे कोह घाया के निमित्त आम के एच के निकट आन वेठे ओर उसे 
छाया ओर फल दोनो प्राप हो तैसे दी तूने शरीर की इृद्धि के सिये यत् 
किया था वह तभ तृतति करनेवाला हा है ओर ब्रह्मतक्त भी पराप 
इ । हे पुत्री ! राक्षसी शरीर मे जीवन्भुक्र दोके तू विचरेगी ओर 
दूसरा जन्म उभको न होगा । इस जन्म में त्‌ परम शान्त रहेगी ओर 
शरत्काल क आकाश की न्‌ईं निर्मल होगी । जव तेरी बृत्ति बहि्ुख 
फुरगी तब स जगत्‌ तमको आतलरूप भासेगा; व्यवहार मे समाधि 


देगी ओर समाधि मेँ मी समाधि रहेगी । पापी जीवों को त्‌ भोजन 


कमी; न्यायवान्ध्‌ तेश नाम होगा ओर विवेकपालक तेरी देह होगी । 
इससे पथे के शरीरको अङ्गीकारं कर । इतना कह फिर वशिष्ठजी बोले, हे 
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शमनी ¡एत टकर जब बरहनी अन्तभीन हो गये व॒ सनी ने कहा 

एसं ही हमको दोनो उस्य हे । तव्‌ जेसे बीज से क्त होता है तैसे ही 

कमे से शरीर षट्‌ गया । पृथम्‌ परदेशमान्र हा, फिर दस्तमात्र इ, 

फिर एृत्तमात्र हुश्या ओर फिर योजनमार. हो गया । जैसे सकस का 

पृक्त एक चण मे बद्‌ जाता हे तेसै उसका शशीर बट्‌ गया । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उदत्निप्रकरणे सूचीशरीरलाभो नाम 
. दिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५२॥ 
पशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! जैसे वषीकाल का बादल सुद्म से 

. स्थूल हो जाता है तसे सूची सूम शरीर से फिर कर्कटी रा्तसी हो 

गईं । जैसे सपं काञ्चली त्यागके रिरं प्रहण नहीं करता तैसे ही रच्तसी 

ने आत्मतत्छ के कारण शरीर न प्रहण किया । बः महीने तक पहाड़ के 

` शिखरकी नाई खडी रही ओर फिरपश्चासन बोध संवित्सत्ता ओर निर्विकख 

पद मेँ स्थित हृद । जघ प्रारब्ध के वेग से जागी तब एत्ति बहिमैख हई 

ओर ज्ञा लगी, क्योकि शरीर का स्वभाव शरीर पयेन्त रहता दै । तब 

विचारने लगी कफिजो विवेकी ह उनका में भोजन न कर्दैगी; उनके 

भोननसेमेरामरमाश्र्टदहेपर जो न्याय से भोजन करने योग्य है 

उसको खा्डगी ओर जो शरीर भी नष्टहो तो भी न्याय पिना भोजन 

न करेगी । देहादिक सव संकदपमात्र दैः यमे न मरने की इच्छा हे 

र न जीने की । हे रामजी !.जब एसे विचारकर सूची तूष्णी दो षेटी 

ओर राक्तसी स्वभाव का त्याग किया तव सूयं मगवान्‌ ने आकाशषाणी 

से कहा; हे कर्कटी ! तू नाके मट्‌ जीवों का भोजन कर । जब त्‌ उनका 

भोजन करेगी तव उनका कस्याण होगा । मूढो का उद्धार कसना भी - 
सन्तो का खमाव है। जो विवेकी पुरुष हँ उनको न खाना ओर जो 

तेरे उपदेश से ज्ञान पवि उनको भी न मारना, जो उपदेश से भी बो- 
धालमा न हयं उनका भोजन करना-यह न्याय हे । तब रा्तसी ने कहा 
हे मगवन्‌ ! तमने अग्रह करके जो कषा दै वही भुभसे ब्रह्माजी ने भी 
कृहा था । ठेस कहकर सूची हिमालय क शिसुर सं उतरी अर जहां 
किरातदेश था ओर बहत ग ओर पशु रहते थे उनमें बिचरने लगी । 
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राच मे श्याम रा्तसी चोर श्याम ही तमाल दत्त भी मटाअनधकार भासते 
यमानो कनल का मेष स्थित दै । देसी श्यामता में किरातीदेश के 
राजा मन्त्री शओीर वीरो सष्ित यात्रा को निकले तो उनको आते देष 
राक्षसी ने षिचारा कि मुभे मोजन मिला । यहं मृटु अ्नानी है ओर 
इनको देहाभिमान है; इन मूर्खो के जीने से न यहं लोक न्‌ परलोक 
कु अथ सिद्ध नहीं होता । पसे जीवों का जीना टु कं निमित्त ह 
इसलिये इनको यत करके भी मारना योग्य हे र इनका पालन्‌] अनये 
के निमित्त है, क्योकि यह पाप को उदय कसते दै । बह्मा कौ शादि नीति 
है कि पापी मारने योग्य दै ओरं गुएवास्‌ मारने योग्य नही । कदा- 
चित्‌ ये गुणवाय्‌ हौ तो मँ दन्द न मार्गी । युएवाय्‌ भी दो प्रकार के 
होते । जो अमानी, दम्भी, अर्हिसक, शान्तिमार्‌ शरोर पुण्यकं 
करनेवाले ह पे भी गुणवान्‌ दहै पर महागुएवास्‌ तो व्हयवेत्ता दै भिनके 
जीने से हृतो के कार्थ सिद्ध होते है, इसलिये जो मेरा शरीर भोजन 
विना नष्ट भीरो जवे तौभी मेंगुएवाय्‌ को न मार्गी । जो उदार पुरुप 
हे वह पृथ्वी का चन्द्रमा है;उसकी संगति से स्वगं रौर मोक्त होता है। 
लेसे संजीवनी द्ुी से एृतक भी जीता है तसे ही सन्तोके संगे 
अत होता द । इससे मेँ प्रर करके इनकी परीता लू; कदाचित्‌ यद्‌ 
भी गुएवा्‌ हों । यह कमलनयन ज्ञानवान्‌ भासते दे; यदि यथा 
ज्ञानवान्‌ पुरुष रै तो प्रजने योग्य ओरजो मूस ह तो दण्ड देने 
योभ्य हँ ओर मे उनको अवश्य मोजन करेगी । 
इति श्रीयोगवाशिषे उत्पत्तिप्रकरणे राचसीपिचारो नाम 
त्रिपञ्चाशत्तमस्सरगः ॥ ५३ ॥ 

, वशिष्ट बोले, हे गमजी ! तव वह्‌ राक्सी उनको देखके मेघकी 
नाई गरजने लगी ओर कदा; अरे आकाश के चन्द्रमा ओर सूय ! तम 
कौन हो ! बुद्धिमान्‌ हो अथवा दुखद्धि हो ! करटौ से आये दो शरोर 
तम्हारा क्या आचार हे ? ठम तो मुभ प्रास की नाई आन माप हए 
हो इससे अव मेँ ठमको मोजन करूगी । राजा बोले, छरी ! इस भोतिक 
तुच्छ शरीर को पाकर त्‌ करटा रहती है ? हमको देखके जो त्‌ गरजती 


उत्पत्ति प्रकरण । २८९७ 


है सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत्‌ भासता है; हमको कु भय 
नही । दे रा्चसी ! यह तेरा शशीरमायामात्र है इसलिये इष तच्छ स्वभाव - 
को त्यागके जो कु तेरा अथं है वह कट, दम पणी कर देंगे) तब 
५५८ ने उनके शनं को भ्रीवा ओर युजा को ऊचे करके प्रलयकाल 
क मे की नाई फिर बडा शब्द्‌ किया कि जिसके नाद से पहाड़ थी 
चूर्ण हो जवं । निदान सव दिशा शब्द से भ्र गई ओर वह विजलीकी 
नाई नेतरौ को चमकाने लगी । उसकी मूर्तिं देख रक्षस ओर पिशाचभी 
शङ्कायमान हो पर फेसे भयानक स्वरूप को देखके भी उन दोना नै 
धीरज रखा । मन्त्री ने का, अरी राचतसी ! एेसे शब्द त्‌ वयथ करती 
देसे तो तेरा कूलःभयोजन न सिद्ध होगा इसलिये इस आरम्भको 
त्यागके अपना अथं कह । बुद्धिमार्‌ पुरुष उस अथे को ग्रहण करते है 
जो अपना विषयमूत होता है ओर जो अपना विषयभूत नहीं होता 
उसके निमित्त बे यत्र नदीं कसते । हम तेरे विषयम्‌त नहीं वमः सेतो 
हजारों हमने मार ले ह । हे र्तसी ! हमरे धैरयरूपी पवन से त॒म्‌ 
तेसी अनन्त मशरिखरयो तृएवत्‌ उडती फिरती दहै इससे अपने नीच स्व 
भाव को व्याग स्वस्थचित्त दोके जो कृद्‌ तेरा प्रयोजन दहो सो कह । 
ुद्धिमाय्‌ सस्थचित्त होके व्यवहारं करते ई स्वस्थ इए विना व्यवहारं 
भी सिद्ध नहीं होता; यद्‌ आदि नीति हे। हमारे पास से स्वप्रमेभी 
कोई अर्थी व्यथे नही गया । हम्‌ सबका अथ परणं कसते दै इसलिये त्‌ 
भी हमसे अपना प्रयोजन कह दे । त राक्षसी सममी कि यह कोद बडे 
उदार आमा ओर उज्ज्वल आचाश्वान्‌ है ओर जीवों के समान्‌ नहीं । 
यह्‌ वड़े प्रकाशवाय्‌ ओर्‌ धैयवान्‌ जान पड़ने है, उदारता केसे इनके 
चन त्ञानवानों से मिलते दै । अब भने इनको जानां हे ओर इन्दो 
ममक जाना है इससे मुमसे इनका नाथ भीन होगा । अविनाशी 
रष बरह्सत्ता में स्थित ई इसे जनानवान्‌ द । एषा निश्चय ज्ञान विनां 
किसी को नरीं होता परन्ठ कदाचित्‌ अन्नानी दो तो पिरि सन्म का 
अकार करके परती द। जो संदेहवार्‌ होकर बोधवाच्‌ ९ न पचते 
परे भी नीच बुद्धि द । हे रामजी ! तेसे मन में विचार फिर उसन धका, 


5 योगवारिष्ट । 


ठम कौन हो ओर दम्हार आवारग्या है १ निष्पाप महापुस्षो को 
देके पित्रमाव उपज आता हे । मन्त्री षोल्‌।, किरातदश का यह्‌ राजा 
हे ओर मे इका यन्त्री ह । रति मे उमे दौ के मारने ॐ निमित्त 
टे है । रात्रि दिन्‌ मँ हमारा यदी आचार दकि जौ जीव्‌ धर्मं की 
मयादा तयागनेवाले दह उनका हम नाश करते द । जेसे ग्नि ईधन 
का नाश करता है । राक्षसी बोली, हे राजन्‌ ! यह तेर दु्मनतरी है। 
निक्ष शजा का मन्त्री भला नहीं होता वह राजा भी भला नही होता 
श्रीर्‌ जिस राजा का मन्त्री भला होता है उसकी प्रजाभी शान्ति- 
माम्‌ होती है । भला मन्त्री पह कहाता दै जो राजा को न्याय 
ञमौर षिवेक मेँ लगषि। जो राजा विवेकी होता है षह शान्तासा ह्येता 
है ओर नो राजा शान्तिमाम्‌ हृश्रा तव प्रजाभी शान्तिमार्‌ होती हे। 
सष गुणो से जो उत्तम गुण हैवह आमन्नान है। जो मात्मा कोजानता 
है वही राजा ओर निक्षे प्रसृता ओर समष्टि हो वदी मन्व्रीहै, जो ` 
प्रयुता ओर समदि से रहित हे बह न राजा है, न मन्त्री रै। हे राजन्‌ 
जो तम यआसन्नानवाय्‌ पुरुष हो तो ठम कस्याणसरूप हो । जो ज्ञान से 
रहित होता दे उसको मेँ भोजन करती ह । इम्हरेचूटने का उपाययही 
हेक्षिजोभेंप्रशनौ का समूह्‌ प्रती द्र उपका उत्तर दो । जो तमने 
पशनो का उत्तर दिया तो मेर पूजने योग्य हो ओर जो मेश अभ होगा 
सो करटुगी उम प्रण करना ओर जो वमने प्रश्नों का उत्तर न दिया तो 
तुम्हारा भोजन करेगी । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपत्तिपरकरणे रच्तसीविचारो नाम 
, चठःपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५४ ॥ 

वशिष्टनी ओले, हे रामजी ! जप इष प्रकार रा्तसी ने कहा तव राजा 
गोला, तु भरन कर, हम ठको उत्त दैगे । र्ती बोली, हे राजम्‌! बह 
एक कान अणु है जिसमे अनेक प्रकार हुए है ओर एक फे अनेक नाम 
द ओर वह कोन अणु हे जिसमे अनेक ब्रहयाएड होते है ओर लीन हो 
जाते ६ ! जे समुद्र म अनेक घुदबुदे पजर लीन होते है ।वहकौन 
आकाश दै जो पोल से रहित है ओर षह कौन अणु है जो न किञ्चित्‌ 


उत्पत्ति प्रकरण । २८६ 
हे न अकिञ्चित्‌ दे ? वह कौन अणु है जिसमें तेर ओर मेरा अहं एुरता 


है ओर वह कन्‌ दे जो अहं सं एक मे जानता दै ? वह कोन है जो 
चला जाता है ओर कदाचित्‌ नदीं चलता ओर वहं कोन है जो तिित 
भी हे शौर प्रतिष्ठित भी दे? वह्‌ कौन है जो पाषाएवत्‌ ह ओर बं 
कौन हैजिसने आकाश मे चिर किये द १ वहकोन गिनि है जो दाहक- 
शृङ्ग से रहित देशयोर अग्निरप दे ओरवड्‌ अग्नि कौन हे जिससे अश्न 
उपजी है १ वह्‌ कौन अणु है जो सयं, अग्निः चन्द्रमा शरोर तारों के 
प्रकाश से रहित ओर अत्िनाशी हे ओर वरं कौनदहेजो नेत्र सेदेखा 
नरीं जाता ओर सष प्रकाशो को उयन करता है १ वह कौन ज्योति 
ह जो एल, फल ओर येल को प्रकाशती हे ओर जन्मान्ध को भी ष्रका- 
शती है ? वह्‌ कौन अणु देजो अआकाशादिक भूतौ को उपनाता है 
दोर बर कौन अ्रणदेजो स्वाभाविक प्रकाशमान है १ बह भर्डरं कोन 
ह निमसे ब्रह्मण्डरूपी रर उपजते है १ वह कौन अणु है जिसमे प्रकाश 


ओर तम इक रटने ह ओर वह कौन अण दे जिसमे सत्‌ जत्‌ दोनों 
इद रहते ह १ वह कौन अणु दै जो दर द परन्ठद्र नरी ओर वह 
कौन अण हे जिसमें सुमेर आदिक पव॑त भीं समाय रहे दै ! वह कोन 
अणु है जिसमें निमेष मे करप चीर कस मे निमेष है ओर वह कोन है 
जो भरलयच्च ओर असद्रप दे १ वह कोन हे जो सत्‌ ओर अग्र्यच्रूप 
हे ? वह्‌ कौन नेतन्‌ है जो अचेतन रै ओर बह कौन बाय है जो अवायु 
रूप हे १ वह्‌ कौन हे जो अशब्द्रूप ह ओर वह कोन दै जो सर्च ओर 
निष्किञ्चित्‌ दै १ वह कौन अणु दै जिसमें अरं नदीं हे ! वह कौन रै 
जिसको अनेक जनों के यत्र से पाता हे ओर पाके कहता दै किं कृषं 
तरीं पाया ओर सव कुच पाया ! व कौन अण है जिसमे सुमेर आदिक 
तीनौ सवन तृणसमान द ओर वह कौन अणु दजो अनेक योजनों 
करो प्र करता हे ? वह कन्‌ अणु है जिसके देखने से जगत्‌ र आतां 
हे ओर वह कोन अण ट जो अणुता को त्यागे विना सुमेर आकः 
स्थूल ्राकार को भाष होता है १ वह कौन्‌ अण हे जो बाल का सा 
भाग ओर सुमेर से भी उचा हुमा द! वह कौन अणु दे जिसमे सव अख 
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वरस्थित है शरोर वह कौन अगु है नो अयन्त निस्प्वाद दै ओर्‌ आप 

| ५ होता है ? वह कोन अण दै जिसको अपने दोपे की 
सामथ्यं नहीं ओर समको दप रहा दै ओर वह कोन्‌ अणु टै जिससे 
सथ जीते दै १ वह कौन अणु हैः जिसका अययव कोई नदीं ओर सुभ 
अवयव को धारण कर रहा दै ? वह कौन निमेष दे जिसमे १५ 
कृख स्थित है ! बह कौन अणु हे निसमे अनन्त जगत्‌ स्थित हे जेते 
बीन मे एृत्त होता हे ? वह कौन श्र दै निसमें बीन से आदि पल 
पन्त शनन उदय हए भी भासते दै १ बद कौन दै जो प्रयोजन ओ 
कैल से रहित दै. ओर प्रयोजनवान्‌ ओर कतेतवाच्‌ की नाई स्थित है ! 
बह कौन द्र है जो हश्य से मिलकर दृश्य होता दै ओर बह कोन दै जो 
दृश्य के नष्ट हृए भी आपको अखण्ड देखता है ? वह कौन द जिसके 
जने से द्रषट-दशंन-दश्य तीनो लय हो नातेदैः जेसे सोने के जाने 
से सूषणभाव लीन हो जाते है ओर वह कोन है जिसमे भिन्न कुचं नदी 
जैसे जल से भिन्न तशो का अभाव हे ? वह एक दी कोन है जो देशः 
काल-वस्त॒ के परिच्छेद से रदित सत्‌ असत्‌ की नाई स्थित हे ओर बह 
कौन अदेत है जिससे देत भी मित्त नदी-जेसे समुद्र से तरङ्ग भिज 
नहीं ? षह कोन है जिसके देखे से सत्ता असत्ता सव लीन होता दै 
ओर वह कोन हे जिसमें भमरूपी अनन्त जगत्‌ स्थित्‌ है-जेसे वीज 
भ एच होता हे ? वह कोन है जो सवके भीतर है-जेसे क मेँ वीज 
होते दै ओर बद कोन है जो सत्ता असत्तारूपी आप दी ह्या है-जेसे 
बीज इचतरूप हे. ओर एच बीजरूप है ? पट्‌ अणु कौन टै जिसमे तोत 
भी सुमेरु की नाई स्थूल `हे ओर जिसके भीतर कोटि ब्ह्यारड है १ है 
राजम्‌ 1 उस रणए को देवा हो तो कटो । यही मुभको संशय दै इत्तको 
तम अपने भख से दूर करो जिससे संशयं निरृत्त न हो उसको परिडतं 
न कहना चाहिये । जो ज्ञानवाय्‌ है उनको ईन प्रश्नो का उत्तर कहना 
सुगम ३।इन संशयो को बद्‌ शीघ्र दी नित्त कर देते ह । जो अज्ञानी 
ह उनका उत्तर देना कठिनः हे । हे -राजन्‌ ! जो चमने भेरे प्रश्नो का 
उत्त दिया तो उमः भेर परूने योग्य हो ओर. नो, मूर्ता से प्रश्नो का 


उत्पत्ति प्रकरण । - २६१ 
उत्तर न दोगे ओर प्रश्नौ के विपर्यय जानोगे तो त॒म दोनों को भोजन 
कर्‌ जाञगी चोर फिर ठम्हारी सब प्रना को भास कर रतूगी, क्योकि 
मूख पापियो का मारना आ दे कि आगे को पाप करने से चे । 
इतना ककर वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार राक्षसी केकर 
ओर शुद्ध आशय को लेकर तुष्णीं हुई ओर जैसे शरकाल मे मेघमरडल 
निम॑ल होता है तसे निर्मलं हई । | | 

इति .श्रीयोगवाशिष उत्पत्तिप्रकरणे राक्तसीप्रश्नवशननाम 
पञ्चपञ्चाशत्तमम्सगः ॥ ५५ ॥ 

परिष्टजी बोले, हे रमजी ! अधरा के समय मंहाशन्य वन में 
जव उम राक्तमी ने ये महाप्रश्न किये तव महामन्त्री ने उससे कहा, हे 
राक्तमी ! ये जो उमने संशयप्रश्न क्रये है उनका मेँ कम से उत्तर देता 
दर| जसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है तैसे पे तेरेसंश्यो को 
-निदत्त करता है) तूने सप प्रश्न परमास्ा ही के विषय क्ये हे इसे तेरे 
पव प्रश्नों का एक री प्रश्न है, परख तते अनेक प्रकार से कयि हसो 
ब्रमवेत्ता के योग्य है । है राच्सी {जो अनामाख्य है अर्थात्‌ सर्व इन्द्रियो 
का विपय नहीं चौर अगम है ओर मन की चिन्तना से रहित है एसी 
मृत्ता चिन्मात्र रै ओर उसका आकार भी सद्म है इस कारण सूच 
कहाता हे । स्मता से ही उसकी अणुक्ना ह।उस अण मँ सत्‌ असत्‌ 
की नाई जगत्‌ स्थित है ओर उमरी चिद्‌ अणु में जवं कुच संषेदन रता 
दे वही मवेदन मस असत्य जगत्‌ की नाई मासता ह इससे उसे चित्त 
कहते दै । सृष्टि से प्रथ उसमे कृद न था इससे निष्किञ्चन कहता हे। 
समोर इन्द्रियो का षिपय नदीं इससे न किञ्चित्‌ दै । उसी चिद्अणु मं स्‌ 
का याता दै इससे बह अनन्त भोक्घा पुरप किञ्चन दै ओर उससे सष 
-भिन् नरह, इसमे किञ्चन नदीं । वही धिदु्यणं सवका आत्मा है ओ 
एकी माप मे अनेकरूप भासता १ से नाना प्रकारक 
भूप भामते हे बही चिद्य परमाकाशरूप दे जो आकाश स्‌ भौ सूदम्‌ 
रौर मन बाणी मे अतीत दै। वह स्वासा दै, शल्य कैसे हो १ सत्‌ को 
जो शन्य कहते हैव उन्मत्त है करयो कि असत्‌ भी सत्‌ चिना सिद्ध नद 
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होता। जिसफे आश्रय असत्‌ मी सिद्ध होता दै सौ सत्‌ दे। वट्‌ चिद्‌ 
अण पञ्चकोशो मे नहीं विपता । जैसे कश्रूर की गन्ध नदी थिपती तेसेदी 
एञ्चकोश मे आत्मा नहीं चिपता । अलभवरूप हे । वदी चिन्मात्र सभ 
ह्प से किञ्चित्‌ है ओर अचेतन चिन्मात्र दै, इससे अकिञ्चित्‌ इन्द्रियो 
सै रहित ओर निल दै। उस ही विद््णु मे रने ते अनेक जगत्‌ 
स्थित दै । जेसे समुद्र मे रने से तरङ्ग उपजते ह ओर फिर लीन्‌ हते 
है तैसे दी विद््णए भँ रते से अनेक जगत्‌ उपज के लान्‌ होते ह 
वह मन ओर इन्दियौ से अतीत है इससे शल्य कहाता है ओर अपने 
आपही प्रकाशता है इससे अशूल्य है । हे राक्तसी ! मेर ओर तेरा अहं 
एक ही ओआस्मा दै । अरं की अपेक्षा सेवं दे योरले की पेचासे 
भँ परिच्छिन्न ह, परन्त॒ दोनो का उत्थान एक आसत मे दी दै। 
उसकी चिद््णु के बोध से ब्रह्मरूप होता है ओर उसही बोध में अहं तं 
सब लीन होते है, अथवा स्वं आपही होता है । चिपुरिरूप भी वही है। 
वही बिद्ञ्चणु अनेक योजनो पर्यन्त जाता हे ओर कदाचित्‌ चलायमान 
नहीं होता, क्योकि संवित्‌ अनन्तरूप दे । योजनो के समूहे उसके 
भीतर ह यास्तव मे न कोद आता है ओर न जाता है, अपने याकार 
कोश भँ सव देश काल स्थित हे । निकमे पव कु हो उसकी पर्ष 
वास्तव में कया हो ? यह जितना जगत्‌ द बद्‌ तौ आसाम है फर 
आतमा कहा जावे ? जेसे माता की गोद मे पुत्र हो तो किर वह उम्‌ 
निभित्त क जवे तैसे ही चात्मा भे यह जगत्‌ स्थित हे फिर आला 
करटा जाय; देह की अपेक्ञा से चलता भासता टे वह्‌ कदाचित्‌ चला 
नही । जैसे आकाश मेँ धटादिक स्थित है तैमे दी चिद्णु मेँ देशकाल 
रिथ॒त दै।जेसे घट एकदेश से देशान्तर को जवि तो घट जात्‌ है आकाश 
नहीं जाता, पर घट की अपेता से चाकाश जाता मासता है । वास्तव 
भँ वकाश की नहीं गया, क्योकि आकाश मेँ सव देश स्थित दै यहं 
कहा नवे; तसे ही आत्मा भी जाता है ओर नरी जाता। उसरी चिन्मात्र 
परमातमा में संवेदन आकारं रवे हे ओर आदि अन्त से रहित विचित्र 
रूपी जगत्‌ रचा दै । वही बिद्मणु अग्नि की नाई प्रकाशरूप रै ओर 
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जलाने से रहित दे । ज्ञान अग्नि से. मरकाशमान है; अग्नि भी उसे 
उपजी है ओर सवेगत ही है। न्यो को पचाता भी व॒ही है प्रलये 
सथ भूत उपमे दी लीन दति है ओर पुष्कल मे इक्र हो तो भी उसको 
व्रण नी कर सुकते । वट्‌ सदा प्रकाश ओर ज्ञानरूप है; आकाश 
सेभी निर्मल द आर अग्नि भी उसे उलन्न होती दै । सवको सत्ता 
देनेवाला वही है ओर सूथादिक भी उसके प्रकाश से प्रकाशते है बह 
ुभवरूप है ओर नेच विना भासता है । पषा हदयरूपी मन्दिर का 
दीपक्‌ अत्मा अनन्त ओर परम प्रकाश्य है ओर मन ओर इन्दो 
का विषय नहीं । षह लता, परल, फल आदिक सको आत्मत से प्रका- 
शता है मधका असुभवकत्ती वही है ओर काल, आकाश, किया आदिक 
पदार्थौ को सत्ता देनेवाला भी वही चिद्य हे । सका स्वामी कत्त 
वही दे; सका पिता भोक्ता भी वही दः ओर सदा अकर्ता अभोङ्ञारूप 
द । जेमे स्म मेँ कत्त भोक्ता भासता है पर अकन्तां अभोक्गा है; उससे 
भिन्न नरी; इस कारण किञ्चनरूप हे ओर जगत्‌ को धारण करनेवाला 
हे । स्वरूप मे मातृ, मान, मेय जिससे प्रकाशते हँ ओर कुड उपजा 
तरीं । बिदासा का किञ्चन दै; किञ्चन से जगत्‌ की नाई मास॒ता दै। 
तनेजो प्राधा छि दर्‌ ओर निकट कौन दैः सो अलखभाव से ट्र 
भी वही हे चौर चिद्रूपभाव से निकट भी वही हे अववा ज्ञान से निकट 
ह ओर शक्ञान सेद्र से द्र दै । अक्नान से तमरूप दै ओर ज्ञानसे 
प्काशरूप भी वही हे ओर उसी चिदश्चण मेँ सवेदन से पुमे आदिक 
स्थित ह । हे रची ! जो कुद जगत्‌ भासता हे वह सथ संवेदनरूप है। 
सुमेरु आदिक पदाथ कुल उपजे नदीं, चिद्सत्ता ज्यो की त्यौ स्थित है 
उसमे जसा संवेदन फुरता रै तेषा आकार हो भासता ६ । जहा निमेष 
का संवेदन फुरता दै वरहो निमेष काता हे ओर जहौ करप का स्वेदन 
फुरता दै बर उसे कट कहते दँ । कख, करिया आदिक _जगत्विलास 
मुव निमेष मे फर आये दै । जेसे मन्‌ के फरने से बहत योजनो पन्त 
पुरुप देख आता ह ओर जसे चोरे शीशे में अ विस्तार नगर का प्रति 
विम्ब समा जाता हे तैमे दी एक निमेष के फुरने मे सब जगत्‌ फुर आता 
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है। एक निमेष मँ कटय, समुद्र, ए इत्यादिक अनन्त योजनो को विस्तार 
चिद मेँ स्थित हे ओर एक दो के भरमम रहित दै। हे राक्तसी ! इम 
जगत्‌ का खरप कु नदी, संवेदन से भासत हे; जेसा-जेमा संेदन 
मृ परतीत होता दै तैसा ही तेसा श्रदुभव होता दै । देल, चण के 
सपर म सत्‌ असत्‌ जग॒त्‌ र अत्‌ है ओर बृहत काल को अनुमब 
होता दै। जो इसी होते ह उनको थोड़े काल मे वहत्‌ काल भासता 
ओर पुसी जनँ को भृत्‌ काल मे थोड़ा काल भासता हे । जेस हरि 
खन्द को एक रानि मेँ दादश वष का श्रम हा था । इसे जितना 
जितना संवेदन हद्‌ होता है उतने देश काल हो भासते है ओर त्‌ 
भीं असत्‌ की नाई भासता हे । जेसे सुवणं म भूषणडुद्धि होती है तो 
मूषण मासते ह चर समुद मे तरौ की एता से तण भिन्न भासते है 
तेते दी निमेषे कख भासते है पर वास्तव मे न निमेषहैः न कय है, 
नदर है ओर न निकट हैः चिद््रणु आत्मा का सथ आमास है। ह 
रक्तसी {प्रकाश ओर तम; दूर ओर निकः सव चैतन सम्पुटे रतो की 
नाई हे ओर वास्तव मे अनन्यरूप दै; भेदाभेद कुच नहीं। हे रा्तसी ! नव 
तक दृश्य का स॒द्वाव दद्‌ होता है तथ तक्‌ द्रष्टा नही भासता-जैसे ज 
त्क भूषणबुद्धि होती है तब तक खण नही भासता ओर जब खं 
जाना गया तव मूषणब्द्धि नहीं रहती सवणे ही भासतादै; तते ही 
ज तक्‌ दृश्य का स्पन्दभाव होता है तव तक दर नहीं मासता ओर 
जग आताङनान होता दै तव केवल बरहमसत्ता ही निर्मल हो सूप से 
संवर भासती है। दलता अथौत्‌ मन ओर इन्दरयों फे अविषये से 
असत्‌रूपं करते हैः चैत्यता से उसको चैतन कहते है ओर चैत्य कँ 
अमाय से चेतनरूप कहते हँ अथात्‌ चैत्य के यभाव से अभत चिन्मा् 
कृते द । चेतन चमृत्कार से जगत्‌ की नाई हो मासता है। हे राच्च! 
ओर जगत्‌ उससे कोर नही-जैसे बाय का गोला पृर्ताकार हो भासता 
हे ओर सधनधप से शगतृष्णा की नदी भासती है तैसे ही एक अरत 
चेतन घन त्ेतन्यता से जगत्‌ की नाई हो भासता दै। जैसे सधन शूयता 
से आकाश मेँ नीलता भासती हतेमे ही द्द्‌ सवन चैतनता से जगत्‌ 
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भासता है। जैसे सूर्यं की सूर्म किरणो का किंचन गरृगतृष्णा का जल 
होता नदी का प्रमाण कुं नहीं तसे दी इस जगत्‌ की आस्था 
भासती दे पर सब आकाशरूप हे । ओसे भम से भूलि के कण मे स्वर्णं 
की नाई चमत्कार होता दै तैसे ही जगत्छस्पना चित्त के फुरने से भासती 
द । जैसे स्भषुर शोर गन्धवेनगर आकारसदित भासते हसोन सतह 
न सत्‌ है तैसे दी यह जगत्‌ दीधे स्वभा दह; न सत्‌ है ओर न असत्‌ 
ह । हे रा्सी ! जब आत्मा मेँ अभ्यास हो तव यह कुर्डादिक एसे दी 
रहे शौर ्आाकाशरूप दो भासे । कुणडादिक भी आकाशरूप है; आकाश 
ओर कुरडादिको में मेद कुल नही मूढता से भेद मासता है । ज्ञानी को 
सव चिदाकाशरूप भासता है । हे रक्तसी ! ब्रह्म से तृणपयेन्त के सवे- 
दन में जैसी कस्यना च्द्‌ हो रट है तैसे ही भासती हे ओर वास्तव मे 
वही चिदाकाश प्रकाशता दे । घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारो 
की नाई प्रकाशता है ओर उसी का यद प्रकाश दे । जेसे बीज ओर्‌ इतत 
अनन्यरूप है तैसे री असंख्यरूप जगत्‌ जो ब्रहमसत्ता मे स्थित दै वह्‌ 
य्ननन्यरूप दै । जसे बीज मे इृक्त का भाव स्थित्‌ है सो आकाशरूप है 
तैसे ही रह पँ जगत्‌ स्थित दै सो अक्लोमरूप दै-अन्यमाव को नहीं 
रा हए । ब्रहसत्ता सव चनोर से शान्तरूप, अज, एक ओर्‌ आदि-मप्य 
यन्त से रहित दै। उसमे एक ओर दैत की करना नही । वह अनउदय 
ह उद्य हआ दै ओर निर्मल खप्रकाश आला दे। _ _ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उयत्तिप्रकरणे राक्तसीप्रश्नभेदो नामं 
पट्पञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५६॥ _ 

वशिष्टनी बोले, वडा आश्चयं हे कि मन्त्री ने ता यरं प्रमपावन 
परमाथ वचन कहे श्नौर कमलनयन राजा ने भी कहा, ह राक्तसी ! यद 
“ जो जात्‌ जगत्‌ की प्रतीति होती दे इका जव अमाव हो तव आस्म 
रतीति रोती दै। जव सव संक की चैत्यता का नाशि हो तब आतमा 
का साचातकार हो । उस आत्मसत्ता मँ संवेदन रने से जगत मासा 
ह ओर संयेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय दता ६। सवका अधिष्ठान्‌- 
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रूप वही ्रातमसत्ता है तिसको वेदान्तवाभय जतावन के अथे कुलं कहते 
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है क्योकि बाणी से अतीतपद दै ।हे ग्तसी ! यह जो प दशन 
रीर दृश्य है इसफे अन्तर जो अलभवसत्ता दे सो परमात्मा दै । षह 
परमातमा ही रा, दशन, दृश्यरूप होकर भाता दे। उमी मे यह्‌ सव 
जगदलीला है; नानात्वभाव से भी वह कुद सणिडतभाव को नरी प्रा 
हृ; अखण्ड ही दे । उसी सन्मात्रस्॒ता को ब्रहम कहते दै । टे मरे! वी 
विद्म संवेदन से वायुरूप श्या टे ओर वायु उसमें अत्यन्त भान्ति 
भार दै, क्योकि केवल शुद्ध चिन्मात्र दै। जव उसमे शब्द्‌ का संवेदन 
फुरता हे तव शब्दरूप दो भारता दे ओर शब्दरूप उस्म मान्तिमातर 
हे। उसमें शब्द ओर शब्द का अर्थं देलना दूर से द्र दै, म्योकि केवल 
चिन्मात्र है । उसमे अहं वं कु नरी । वह निष्किञ्चन दै पेसे रूप 
होकर भासता ३, स्योकरि शङ्किरूप दहे । उसमे जेमी प्रतिभा फुरती रे 
तैसा दी होकर भासता है इसमे रना दही इम जगत्‌ का कारण दै। 
जो अनेक यनो सै मिलता है सो भी आत्यसत्ता दै । जव उसको को 
पाता है तव उस्ने कृ नदी पाया ओर सव दढ पाया ह । पाया तो 
इस कारण नहीं कि आगे भी अपना दाप था ओर मव कुंडं इम कारण 
पाया किं ्रात्मा को पाने मे कुड ओर पाना नहीं रहता । हे राक्ञसी ! 
अत्नानरूपी वसन्तश्रत मेँ जन्मो की परस्परा बेलि तव तक वदृती जाती 
हे जव तके दसकफे काटनेवाला बोधरूपी सद्ग नरी प्राप हृद्या । जव 
बोधरूपी खद्ग प्राप होता है तव जन्मरूपी वेलि कौ काटता रै । हे 
रक्तसीं ! चिदूणु सवेदन दारा आपको हश्य में परीति करता है-जैमे 
किरणों का चमत्कार जलसूप होकर स्थित होता दै-मो शद्ध टी च्रापको 
संवेदन द्वारा फुरता देखता ह । चिदृणु द्वार जो जगत्‌ हृश्ा रै सो 
मेरु से आदि लेकर तीनों सुवनों मे किरणों की नाई स्थित होता है 
ञओीर वास्तव मेँ सब मायामात्र दैः भम से भासते हे । जसे खप् मे रागी ' 
को स्वरी का आलिङ्गन होता दै तमे दी यह जगत्‌ मन के फुरने 
से भासता हे सो भ्ममातर दै। है रचसी ! सर्ैशङ्गिरूप शरातमा मे जैसे 
पृष्ट का आदि फुरना हृदया हे तेसा ही रूप होकर भासने लगा हे । 
ओर जेसे सकय किया हे तेसे दी स्थित हृ है । इससे सब जगत्‌ 
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सकटपमात्र दै । जेसे जिसमे वालक का मन लगता दै तेसा दी रूपउप- 
का हो भासता हेते ही संवित्‌ के श्राश्रय जैसा संवेदन फुरता है तेसा 
ही रूप हो भासता दै । हे रच्सी ! बिद्अणु परमाण से भ सूद्म है 
शोर उसने दी सव जगत्‌ को पणं किया है ओर सथ जगत्‌ अनन्तरूप 
आत्मा है उसमे संवेदन से जगत्‌ की रचना हर हे। जसे नटनायकनैसे 
जेसे बालकको नेत्रो से जताता है तैसे ही तसे बह नृत्य करता है ओर 
जव बह ठहर जाता तब यह भी ठहर जाता है; तैसे दी चित्त के अवलोकन 
से सुमेरु से तृण पयन्त जगत्‌ यत्य करता दै । जैसे चित्त संवेदन अनन्त 
शक्ति राता में फुरता हे तैसे दी तेसे हो भासता द । हे य्तसी।! देश, 
काल ओर वस्तु के पर्च्छिद से आत्मसत्ता रहित दै, इस कारण सुमेरु 
आदिक से भी स्थूल हे; उसके सामने सुमेरु आदिक तृण के समान 
हं श्रोर वाल के श्रग्र के सहस्व भाग से भी सूच्म है। अखतासे ठेस 
सूच्म नहीं जिसमे सरसो का दाना भी सुमेसुबत्‌ स्थूल हे । माया की 
कला वहुत सूच्म है उससे भी चिद््ण सूद हे, क्योकि निमौयिकपद 
परमात्मा है । जैसे सुवणं ओर मूषण की शोभा समान नदीं अथौत्‌ 
स्वर्णं मँ भूषण करित है समान केसे हो; तसे दी माया परमात्मा के 
समान नीं क्योकि करिपत है । हे रा्सी ! जेसे सूय आदिक सष 
अनुभव से प्रकाशते है इनका सद्भाव कुर न था उस सत्ता स दी इनका 
प्रकट होना हु हे श्र फिर जीमूत होते दै । यद्ध चिन्मात्र सत्ता 
प्रकाशरूप है श्नौर वह सदा अपने आपमें स्थित हे उस चिद््मणु के 
भीतर बाहर प्रकाश हे ओर यद्‌ नो सूये, चन्द्रमा, अग्नि आदिक प्रकाश 
हसो तम से भिले हुए है अथौत्‌ भेदरूप हें । ये भी तमरूप ई, क्योकि 
प्रकाश की अपेता रसते हैँ । इनमें इतना मेद्‌ हे कि प्रकाश शुङ्करूप 
है जोर तम एृष्णरूप है इससे रङग का भेद है प्रकाशरूप कोई नही । 
जैसे मेध का कोहिराश्याम होता दै ओरवरफ श शङ्क होता है पर दोना 
कुहरे द तैसे ही तम ओर प्रकाश दोनों ठस्य है ओर आत्मसत्ता दोनो 
को परकाशती है इससे दोनो का ्राश्रयमूत आत्ता दी दै। दै रक्तसी। 
रात्रि, दिन, भीतर, बाहर, नदिरयो, पाद आदिक सष लोक आत्मसत्ता 
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ॐ प्रकाश से भकाशते है -जैसे कमल ओर नीलोपल दोनो को सू 
रकाशता दै।कमल श्वेत है ओर नीलोयल श्याम दै; जा श्वेत कमल 
है वँ नीलोत्पल का अमाव है ओर जरा नील कमल दै तरह रेत 
कसल का अभाव है पर दोनों का प्रकाशकः सुर्यं हैः तेपे ही तम ओर 
प्रकाश दोनों का प्रकाशक बिदासा हे । जे ५१ ओर दिन दोनों 
सूर्यं से सिद्ध होति दैतैसे दी तम्‌ ओर प्रकाश दानो त्मा से सिद्ध 
होते दै । जैसे दिन तब कहाता है जव सूं उदय होता है ओर नव सूं 
असत होता है तब रानि होती है, आत्मा तेपे भी नदी । आमप्रकाश 
सदा उदयरूप है ओर उदय अस्त से रहित भी दे । उप विना कुच सिद्ध 
नहीं होता सषका भरकाशक चिद्णु दी है । हे रक्तसी ! उस अणु के 
भीतर विचित्र अनुभव अणु है। जेस सन्त्र मे प्र, एल, फल ओर 
धस होते है तैसे ही चिद्श्रणए मेस अन॒भव अणु होते द । नेसे एक 
बीज से अनेक वृत्त करम से हो जाते दै तैसे दी एक चिदृश्मण से अनेक 
लुभव अणु होते द । कद ्यतीत हुए हैः कई व्तेमान दँ ओर रई 
होगे । जसे समुद्रम तरङ्ग होते द सो कोई अब बततेते ह ओर कं अगे 
हग; तैसे दी आत्मा मे तीनों काल की सृष्ट वत्तेती ह । हे रा्सी ! 
चिद््रणु आत्मा ` उदासीन है ओर आसीन की नाई स्थित होता है। 
संबका कत्त भी हे ओर भोका भी हे ओर स्पशं किसी से नहीं किया 
जाता । जगत्‌ की सत्यता उसी से उदय होती हे इस कारण यह सका 
कत्ता हे ओर सवका अपना आप हे इससे सको भोगता है । वास्तव 
मे न कुड्‌ उपजा हे ओरं न लीन होता दे । चिन्मात्रपत्ता ज्यों की सयो 
सदा अपने आपे स्थित है ओर अण्ड ओर सूच्म दै इष॒ कारण 
किसी से स्पशं नहीं किया जाता । हे राक्षसी ! जो कुच जगत्‌ दीखता 
हे बह सब आत्मरूप हैः आत्मा ओर जगत्‌ में कुच भेद नहीं । आता 
ओर जगत्‌ कहनेमात्र को दोनों नाम्‌ है वास्तव मे एक आता ही हे। 
आत्मा काचमत्कार ही जगतरूप हो मासता है । बास्तव मे जगत्‌ कुष 
बना नही, चिन्मात्रसत्ता सदा अपने आपे स्थित हे ओर जो कु 
कहना है वहं उपदेश कै निमित्त है वास्तव में दूसरी कुद वस्तु नहीं 
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वनी-तीनां जगत्‌ चिदाकाशरूप दै । हे र्लसी । दरश जब दृश्य पद्‌ 

क़ प्राषहोता दे तष स्वाभाविक ही अपने भाव को नदीं रेखता। जेषे 
नेत्र जञ घट को देखता द तव्‌ घुट ही मास॒ता है अपना नेत्रभाव नदीं 
रषि आता; तैसे दी दृश्य के होते दरश नहीं मासता ओर जव हश्य नष्ट 
होता ह तष दरष्ठा मी अवास्तव है, क्योकि दरष्टा भी दश्य के सम्बन्धसे 
कहते हे । ज दृश्य नष्ट हो जावे तव दरष्टा किसको कहिये। श्य विषंय- 
भूत षह होता हे जो अदृश्य है; वह विषयभूत किसी का नहीं दस कारण 
उसमे ओर फोर करपना नरी बनती ओर यह्‌ जगत्‌ भी उसका ही 
अभास है । हे राचसी ! जेसे भोज पिना भोग नदी होतेःतेसे दी द्र 
बिना दृश्य नहीं होता । जसे पिता पिना पुत्र नहीं होता; तैसे दी एक 
विना द्वैत नहीं हेते । हे राकलसी ! द्र को दृश्य उपजनि की सामथ्यं 
है परल दृश्य को द्र उपजाने की साम्यं नही क्योंकि दृश्य जड दै । 
जैसे सुध पे भूषण बनता है पर मूषण से खणं नही बनता तसे दीष 
मेदश्य रोता है दश्य से दा नरी दोता। हे रची सुवणं म जेसे भूषण है 
तमे हीक्ष्य मे जो श्य दै षटं प्रमरूप है-दसी से जङरूप दे। जद. 
श्य को देखता हे तव द्य भासता है दृष्टतभाव नहीं भाता ओर 
जव द्रण अपने स्वमाव में स्थित होता दे तव्‌ दृश्य नहीं भासता। जसे 
जथर तक मूपणएवुद्धि होती है तव तक सुवणं नदीं भासता-मूषण ही 
मासता दै शौर जव्‌ सुवर्णं का जगान्‌ हता ह तव सुव द भाता है- 
भूषण नहीं मासता । एक सत्तां दोनों नदीं सिद्ध दात। जेसे अन्धकार 
म किसी पुरुप को देखकर उसमे पशतखमम ही तो जब तक पशषदधि 
होती है तथ तक पुरुष का निर्य 4 जघ निश्चय करके 
पुरू जाना तव किर पश्बुद्धि नदीं रहती; तस ह जप दषा दय च 
देखता दै तव दरष्ामाव नरी १ दृश्य दी भासता दै।जेसे रसती क 
रान ने सर्पं का अमाव हो जाता दे तैसे दी बोध करके द्य का अभाव 
होता रै तव एक दी प्रमात्मसत्ता ५ भी नरी रहती । 
जैसे दसरे की अपेचा से एक कहचता दे श्र एरक अभाव से एक एक्‌ 
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केवल शद्ध संविन्मात्र पद शेष रहता जिसमे वाणी को गम नही।जेसे 
दीपक पदार्थ को प्रकाशता है तैसे ही षठा दैन ओर टश्य को पका- 
शता है रौर बोध से मात, मान ओर मेय त्रिपुटी लीन हो -नाती 
है। जैसे सुवणं के जानने से भूषण को कर्यना का अभव हा जाता 
हेते ही ज्ञान से त्िषुटी का अमाव हो जाता हे केवल शुद्ध अद्वैतः 
रूप रहता दै । हे राचसी ! परमश्चणु जो अत्यन्त निस्वादरूप्‌ दै 
सर्व स्वादो को उपजाता है। जौँ स्स सष्टित होता है वहा चिद्श्चणु 
करके होता है । जैसे आदरं विना प्रतिषिम्ब नदीं होता तसे ही सव 
स्वाद्‌ चिद्ञ्जणु विना नहीं होते । सवको रस देनेवाला चिद्च्ण ही हे । 
आलसभाव से सबका अधिष्ठान हैर सद्म से सदम है इससे निस्वाद 
ह। वह बिद्श्रणु आपको चिपा नही सकता। सव जगत्‌को उसने देप 
रखा हे ओर आप किसी से दपा नरी जाता । वह चिदाकाशरूप हैः 
सब पदार्थौ को सत्ता देनेवाला है ओर सवका आश्रयभूत हे । जैसे 
घास के वन मेँ हाथी नदीं छिपता तैसे ही आत्मा किसी पदां से नरी 
यिपता । हे रात्तसी ! जिससे सब पदार्थं सिद्ध होते हँ ओर जो सदा 
प्काशरूप हे बह मूसौ को नहीं भासता-यह्‌ बडा आश्चयं हे । वह 
सदा अनुभवरूप है ओर यह्‌ सष जगत्‌ उस ही से जीता है। जसे वसन्त. 
ऋतु से ल, फल, टस ओर पत्र एलते है तैसे ही स जगत्‌ आला 
से लता दै । बही चिदापमाजगत्रूप हके भासता हे ओर सवातमभाष 
सै सब उसके ही अवयव हे । परमाथ निखयव ओर निसकाररूप है उसमे 
कु उदय नही हआ । हे रच्तसी ! एक निमेष के अवोध से चिद्णु 
म अनेक कर्यो का अनुभव होता हे । जैसे एक चण के स्वपर मे पहले 
य ओर किर गृद्ध अवस्था देखने लगता है। उन कसो मजो 
निमेष हे उसमे अनेक करप व्यतीत होते है क्योकि अधिष्ठान सुवं शक्ि 
माय्‌ हे भसा सवेदन जहा रता हे वेसा रूप हो भासता है जैसे खम 
मे अभोक्ता को भोक्ृतर का अनुभव होता है । तैसे ही निमेष मेँ कस 
का अनुभव हयोता दै । वासना से आवें अभोक्ता ही आपको भोक्घा 
देखता है जसे स्वपर मे मदुष्य अपना मरण रत्य देखता हैतेसे दही 
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यह जगत्‌ भम से भासता दै । जैसी जरह स्छरतिं द्द्‌ होती हे वेसे दी 
होकर वाँ भासता दे । हे रा्तसी! ज कु आकार भासते हवे भ्रान्ति 
मात्र है । जैसे निर्मल आकाश भें नीलता भासती ह तेसे दी आस्मामें 
विश्व भासता है। आत्मा स्वैगत शोर सबका असुभवरूप हे । हे 
रान्ञसी ! उसमे व्याप्य-व्यापक भाव भी नही, क्योकि सवं आतमा हे 
मोर सर्वरूप भी बही है । जव शुद्धचित्त संवित्‌ मे संवेदन रता दे तब 
पृथङ्‌ पृथङ भाव चेतत है। इच्छा से निस पदाथ की उपलब्धि होती हे 
उसमे व्याप्य-व्यापक भाव की करना होती दै-बास्तव मँ जो इच्चा 
ह वही पदाथ है । जैसे जल में द्रवता होती है ओर उपसे तङ फेन 
ओर बद्बदे दते दै सो स जलरूप द, जल से भिन्न नही तेसे दी 
ह्ला से उपजे पदाथ आत्मारूप दै उससे भिज नदीं । आत्मा दश, 
काल शरीर वस्तु फे परिच्ेद से रहित है; केवल शुद्ध चिन्मात्र जोर 
सरवरूप होकर स्थित हुवा हे ओर सवका अयुमव भी उसी मृ आ है। 
वह्‌ तो शद्ध सत्तामामर हे उसमे द्वेतकदपना कैसे किये ! दे राचसी । 
जव कु रेत होना दै तव एक भी होता हैः जो दैत दही नदी तो एकं 
कते करिये ? जसे भूप की पेता से चाया रै ओर्‌ चाया कौ अपेता 
ते भू दै तेपे दी एक की अपे से दैत कहाता दै । इस्‌ कृखना सं 
जो रहित है वही चिन्मात्ररुप दै ओर जगत्‌ भी उससे ग्यतिरिङ्कि नदी। 
जसे जल श्योर द्रवता में कु मेद नहीं तेसे ही आत्मा द्ओीर जगत्‌ मेँ 
कु मेद नदीं । हे रक्सी ! नाना प्रकर के आरम्भ उसमे दृष्टि आति 
तो भी आत्मसत्ता सम दे । दे राचसी ! जब सम्यद्मोध होता हे तब 
देत भी अेतरूप भासता हैः क्योकि अन्ञान से दवेत कसना होती ह। 
वास्तव पे परत दुख नही) अङ्गान के अभाव से देत काभी अभावरो 
जाता दै ब्रह ्ौर जगत्‌ मे कुच्‌ भेद नहीं । जैसे जल ओर दवता; वायु 
न्नर स्यन्दता ओर आकाश ओर शूत्यता मं कुव भेद नहीं तसे ही 
आतमा र जगतमे कुच मेद नहीं । हे रचसी ! त ओर अदत जानना 
दुःख काकारण दै।दरैत ओर ञदरेत की कल्पना से रदित होन को दी परम 
पद्‌ कते दै । दरणरूप जो जगत्‌ हे बह चिदुपरमाण मे स्थित है ओः 
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उसे सुमेर्ादिक स्थित है । बदा आश्चयं हैकि मायाम चिद परमाणु 
म भिलोक्षियो की परम्पर स्थित ६ इसी सं असभवरूप आर मायामय 
हे । जैसे बीज मेँ इच स्थित दै तैसे दी चिद््ण भँ जगत्‌ स्थित दै । 
जते शाखा, पत्र, एल ओर फल से बीज अपना वीजत नदीं त्यागता 
ओर अखशड रहता है तैसे री चिद्श्चणए के भीतर जगत्‌ का विस्तार दै 
रोर अणत्भाव नही त्यागता-अखरड दही रहता द । हे राकसी ! जेसे 
वीज परिणाम से दृकभाव में पराप होता है तैसे दी चिद्रणु भी परि 
णाम्‌ सै जगत्‌रूप होता हे । सथ चिद््णु का किञ्चनरूप है इसमेेसे 
दिलाई देता हैःवास्तव मेँ न द्वैत है; न अदधेत हेःन वीज ह-नञकुर है; 
न स्थूल है-न सद्म हैः न कु उपजा है-न नष्ट होता हे; न अस्ति 
हे-न नास्ति हैन सम है-न असम हे ओर न जगत्‌ हेन अजगत्‌ ` 
हः केवल चिदानन्द आत्मसत्ता अचिन्त्यचिन्मात्र अपने आधे स्थित 
है जैसी जेसी भावना होती हे तेसी ही तेसी हो भाती है। र राचतसी 
यह अनउदय ही संवेदन के वश-से उदय होकर भामता है। जैसे षीज 
से दृ अनन्यरूप अनेक हो मासता है तैसे ही एक आत्मा अनेकरूप 
हो भासता दै। न कु उदय हृ ह ओर न मिता है । हे राच्तसी । 
उस चिद्दयण मं कमल की उडी की तोति सुमेर की नाई स्थूल दै। 
जेसे कमल की उडी कौ तत से सुमेर स्थूल हेतेसे दी चिद््रणु से 
कमल की उडी स्थूल हे ओर हश्यरूप है, पर चिद्णु दृश्य ओरमन 
सहित षड्डन्दियो का विषय नहीं इस कारण तेत से भी सूद्म है।उस 
चिद्णु मे अनन्त सुमेरु आदिक स्थित है सो क्यारूप है; जेते आकाश 
म शूल्यता होती है तेसे दी आत्मा मे जगत्‌ है। हे राक्षसी ! निपको 
आमा का बोप ह्या है उसको जगत्‌ सुषुधि की नाई मासता दै । वहं 
आत्मसत्ता सदा अद्धेतरूप ओर परिणाम से रहित है उसमें सङ्घ पुरुप 
` सदा स्थित है। परमाथ से जगत्‌ भी क्रूप है, मिन्चमाव कब नरह । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उदत्तप्रकरणे सूच्यपाख्याने परमार्थनिरूपणन्नाम 
सपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५७ ॥ 


कि्यककक्यः 
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पशिष्ठनी बोले हे रामजी ! इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर 
कर्कटी ने यन के मकशीरूप जीवो के मारने की चपलता त्याग. की ओर 
भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया । जैसे वषीकाल में मोरी प्रसन्न 
होती है, चन्द्रमा को देखफे चन्दरवंशी कमल प्रफुल्ित होते द ओर मेघके 
शब्द से बगली गरमैवती होती है तैसे दी राजा के वचन सुनके कर्करी 
परमानन्द हर ओर बोली; बड़ा आश्चर्यं हे, यडा आश्चयं हे ! ह 
राजन्‌ ! तुमने महापावन वचन कहे । इससे मेने उम्दारा विमल बध 
देखा ओर अग्रतसार ओर समरस से पणे, शद ओर राग देष आदिक मल 
से रहित है , जैसे प्रिमा का चन्द्रमा शीतलः अत से प्रणं ओरणद्ध 


[^ 


होता हैतैपे दी तम्दारा बोध रै । विवेकी जगत्‌ में परज्य है । नेसे चन्द्रमा 
को देखके कमलिनी प्रुश्चित होती है; एलो से मिलके बाय सुगन्धवान्‌ 
होती है ओर सूं केउदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रुकित हो आते दैः तसे 
. ही सन्तो की सङ्गति से बुद्धि सुख पाती है । दे रजन्‌ ¦ षह कौनहै जो 
दीपक हाथ में लेकर गदे मे गिरे ओर वह कोन है जो दीपक दाथमें 
लेकर तम देखे! तैसे दी वह कौन हे नो सन्तो की संगति करे समोर 
दुःखी रहे । सन्तो की संगति से सभी दुःख नष्ट होते है । हे राजन्‌! ठभ 
इस बन मेँ किस प्रयोजन से आये हो १ उम तो प्रजने योग्य हो। सजा 
बोले, हे राकसी ! मेरेनगरमे जो मभ्य रहते हैउनको एक विसूचिका 
व्याधिरोग लगा है ओर उससे बे बहुत कष्ट पाते है। ओषधि भी हम 
बहुत कर रहे है पर टुः दर नदीं होता। हमने सुना है कि एक राचसी 
जीवों को कष्ट देती है ओर उसका एक मन्त्र भी है उस मन्त्रके पद्नेसे 
निवृत्त हो जाती हे । इसलिये उस तमसी राक्षपियों के मारने के निमित्त 


् वी 


म रात्रि को वीरयात्रा करने निकला हं । जी पद राक्षसीत्दी हेतो हमार 


तेश संवाद भी हो चुका है उसको अङ्गीकार कर्के प्राणियौ कौ हिसा 
करना चोड ओर किसी को कष्ट न दे। राचसुी बोली, हे राज्‌ ! तमने 
सत्य कहा । ऋ मेने दिंसाधमं का त्याग किया ओर अव्‌ किरसि जीव 
कोन मांगी । राना बोले, हे रा्चसी ! तूने तो कहा किम अ किष 
जीव को न मरगी पर तेरा आहारं तो जीव दै, जीवो को मारे बिना 
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तेरे शरीर का निवह केसे होगा ! राक्तसी थोली, है राजम्‌! हजाखपै मे 
समाधि मँ स्थित रही ओर्‌ जव समाधि खुली तव मुभे सुधा लगी । आ 
दि हिमालय पवत्‌ की कन्दरा म जाक निश्चल समाधि मे, जेसे 
मतिं लिखी होती दै, तैसे ही स्थित गी ओर जव समाधि से उतर्गी 
तव अपरत की धारणा मे विश्राम करगौ । जन्‌ उससे उतसूगी तव शुर 
करा त्याग करगी, पर्त हिंसा न करूगी । ह राजच्‌ ! जिस प्रकार मेने 
दिसाधर्ष को अ्वीकार किया था वर पुन । मको जघ बड़ी ज्ञा लगी 
तव उसके निवारण के अथं मेँ हिमालय पव॑त के उत्तर शिखर पर वन 
एक सोने की शिला के पास लोहे के थम्भ की नाई जीवो के नाश 
क निमित्त तप करने लगी ओर जव बहत वषै व्यतीत हुए तष ब्रह्माजी 
ते मनोबांचित वर मुमको दिया । तव मेरे दो शरीर हए-एक आधारः 
भूत सूथै की नाई ओर दूरा पयेषटक दर मे विसूचिका नाम राचसी 
है । उस शेर से मेँ अनेक जीवो के मीतर जाकर उनको भोजन करती 
रही, परन्तु जहयाजी ने भुखसे का था कि जो गुएवार्‌ हेगे ओर नो 
ॐ मन्त्र पगे उन पर तेरा बल न चलेगा तु निरृत हो जविगी । ह 
राजस्‌ ! उसी मन्त्र का उपदेश अव उम्‌ भी अङ्गीकार करो । उस मन्त्र के 
पाट से सबके रोग नष्ट हेगे । ब्रह्माजी का जो उपदेश है उसको ठम 
नदी के तट पर जाकर ओर पवित्र होकर शीघ्र ही ग्रहण क्रो । उसके प।ठ 
ते व्हारी जा का हुः नष्ट हो जावेगा । इतना कर्कर वशिष्टनी बोले, 
हे रामजी ! इ प्रकार ज अद्धैरात्रि के समय राचसी ने कहा तराना, 
मन्त्री ओर राक्षसी तीनों निकट नदी के तीर पर गये ओर अनन्य व्यति- 
रेक करफे आपस पे सुहृद हृए । ज तीनों पवित्र होकर बैठे तथ जो 
मन्त्र राचसी का ब्रह्माजी ने उपदेश किया था वही मन्त विसूचिका ने 
रीतिसंयुङ्क शजा को उपदेश किया ओर वर्ह से चलने लगी । तव 
राजा ने कहा, दे महादेवी ! त्‌. हमारी गुरु है इससे हम कुढ पाथना 
कृते है उसे अङ्गीकार कर । जो महापुरुष र उनका सुन्दर सुहदपना 
बदृता जाता हे ओर म्हारा शरीर भी इच्छाचारी है। इससे मन के हरने- 
वाते मूषण-वख संयुक्त खी का सा लघु शरीर धरके कुल काल हमार 
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नगर भे निवास करो । राक्षसी बोली, हे राजस्‌! भ तो लघु आकार 
भा धरी परन्व्‌ चम मु भोजन न दे सकोगे । जो लघु घ्री का शरीर 
भरगी तो भी मेरा स्वभाव राचचसी का है इसको तृष करना समान 
जनो कौ नाई तो नही । जेसा कु शरीर का खभाव है सो सृष्टि पर्यन्त 
तेसा ही रहता है-अन्यथा नही होता । राना बोले, रे कट्याणरूपी ! 
त्‌ स्री समान्‌ शरीर धरके हमारे नगर मेँ चलकर रह; जो चोर पापी 
मेरे मणडल मे-आेगे वे हम ते देगे ओर त्‌ उन्दँ श्रीरूप को त्याग 
करके राक्षसी शरीर से एकान्त ठैर ले जाकर अथवा हिमालय की 
कन्दरा मेँ जाके भोजन करना, क्योकि बडे भोजन करनेवाले को 
एकान्त मँ साना सुखरूप है । जव उनको भोजन करके तृप्र होना 
तय सों रहना; जव निद्रा से नागना . तथ समाधि मेँ स्थित होना ओर 
जप समाधि से उतरना तव फिर हमारे पास आना हम तेरे निभित्त 
वन्दीजन इकटरे कर रक्तेगे उनको जे जाकर भोजन करना। जो धम के 
निमित्त हिसा दै वह हिंसा पापरूप नीं ओर जिसकी हिंसा करता 
हे उसका मरण भी नदीं वकि उस पर दया दै, क्योकि वह्‌ पाप करने 
से दूता हे । राक्षसी धोली, है रजम्‌ ! तमने युङ्किप्तहित वचन केह 
इसमे मेँ खी का शरीर धरके दम्हारे साथ चलती ह । यङ्तिपूवेक वचन 
का सव कोई मानते हे । इतना कहकर वशिषटनी बोले, दे रामजी ! 
इस प्रकार कहकर राक्षसी ने महासुन्दर घी का शरीर धारण किया 
` ओर बहुत फङकए आदिक नाना प्रकार के मूषण आर्‌ वञ्च पिनकः 
राजा के साथ चली । निदान राजा ओर मन्त्री आगे चसे ओर घरी 
. पीले चली । राजा उसको अपने ठाम मरं जे आया ओर एकान्त स्थान 
, मेँ तीनों वै रात्रि को परस्पर चचौ करते रहे । जब प्रातःकाल इ तव 
, सौभाग्यवती सख्रीरूप राक्तसी राजा के अन्तःपुर म जा ठी ओर जी कुच 
, लियो का व्यवहार द वह करती रही ओर राजा ओर मन्त्री अपन व्यव- 
, हार म लगे । इसी प्रकार जव चः दिन व्यतीत हए तब राजा कं भणडल 
` मजो तीन सदस चोर वषे इए थे उन सबको उसने की को दे 
: दिया चनौर उसने सकषम का शरीर धारके उनको सुजा मण्डल मे ले 
{ । ३६ 
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जेते मेष ददौ फो धारता हे; हिमालय के शिखर कों चली । जसे किसी 
दशि को सुवणं पाने से प्रस्ता होती टै तसे वहं प्रसन हई अर वं 
जा तृष होके भोजन किया ओर सुखी हके सो रदी । दी दिन पयन्त 
सोई रही, उसके उपरान्त जागके पचि वष पयेन्त समाधि मेँ लगी रही 
मौर जष समाधि खुली तब फिर राजा के पास आई । इसी प्रकार ज ` 
वह आवे तब राजा उसकी पूजा करे ओर जितने दुष्ट जन इक्र ये 
हो उसको दे दे । वह्‌ उन्हं जे जाकर हिमालय की कन्दरा मँ भोजन 
कृरके फिर ध्यान पँ लगे ओर जप ध्यान से उतरे तव रिरि वरहा अवे .. 
श्रौ फिर ले जवि। हे रामजी ! इसी प्रकार जीवनमु रोकर वह राच्सी 
धकृत समाव को करती रदी ओर जघ अनेक वधे व्यतीत इए तय राजा 
विदेहभुङ्ग इ । किर जो कोह उस भण्डल का राजा हो उससे भी 
शक्षसी की सुहदता हो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपत्तिपरकरणे रक्तसीयुहदता- 
वर्णनज्नामा्टपञ्चाशत्तमस्सर्गः ॥ ५८ ॥ 

वशिष्ठनी गोले; हे रामजी ! निदान जब राक्षसी आवे तव किरात 
देश का राना पूरं की नाई उसकी प्रजा करे ओरं जो कुच विसूचिका 
अथवा दूस कोह रोग उनकी प्रजा में हो उसे वह राक्तसी निशत करदे। 
इसी प्रकारं अनेक वधे व्यतीत हुए । एक बार उसको ध्यान मेँ लगे 
बहुत दै प्यतीत हो गये त किरातदेश के राजा ने दुःख की निरृत 
के लिये छेचे स्थान प्र उसकी प्रतिमा स्थापन की ओर उस प्रतिमा का 
एक नाम कन्दश देवी ओर दूसरा नाम मङ्गला देवी सखा । उसका 
ध्यान करके सब प्रजा कृरने लगे ओर उसी से उसका कार्यं सिद्ध होने 
लंगा । हे मजी ! उस्‌ प्रतिपा मँ उस देवी ने आप्‌ निवास किया । जो 
कोई नस एल के निमित्त उस प्रतिमा की पूजा करे उसका कायं सि 
ही ओर न प्रजे तो इःखित हो । इससे जो को कुद कायं करने लगे 
वह्‌ प्रथम्‌ मङ्गला देषी फी प्रजा करे तो उसका कायं सिद्ध हवे ओर जो 
विधि करके उसकी पूजा करे उससे बह बहुत प्रसन्न हो । हे रामजी ! 
अबतक वह प्रतिमा किरातदेश मे स्थित है। जिसजिस फल फ निमित्त 
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भ, अ, 


उसकी को सेवा. केरता हे त्ता तेता फल. उसको पह देती है। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे सूच्यास्यानसमाि- 
च वणंनन्नामेकोनषषटितमस्सर्भः ॥ ५६ ॥ 

वशिष्टजी बले, हे रामजी ! यह आनन्दित कर्कशी का आख्यान 
जेसे पूवं हआ दै वैसे दी मेने चमसे कहा है । रामजी ने एरखा, हे भगवर्‌ ! 
रक्सी का एृष्छवपु किस निमित्त था ओर ककरी इसका नाम स्योथा! 
वशिष्ठनी बोले, हेरामजी! यह राचसैं के कल की कन्या थी।राचसों कावप 
शुक्त भी होता है; ष्ण भी होता ह ओर र, पीत आदि भी होता है। हे 
रामजी | कृकटी नाम एक जलजन्त॒ भी होता है ओर उसका श्याम आकार 
होता हे; उसी के समान कर्कटनाम एक राचतस था उसके सभान उक्ती यह्‌ 
पुत्री है; इस कारण इसका नाम कर्की हआ । हे रामजी ! यह करकी 
का ओर कुड प्रयोजन न था; अभ्यात्पप्रसंग ओर शद्ध चेतन के निरूपण 
के निमित्त मेने मसे यह आख्यान कदा ह । यह आश्वयै है कि 
रप्तवरूप जगत्‌ के पदार्थं सतरूप होकर भासते ह ओर जो आत्मसत्ता 
सदा सम्पन्नरूप हे वह अविद्यमान कीं नाई भापती है । हे रामजी 
वास्तव मेँ तो एक अनादि, अनन्त ओर परम कारण आत्मसत्ता स्थित 


` है;भावना के वश्‌ से उपमे जगतरूप मासता दे ओर अन्‌न्यरूप भः जैसे 
` जल ओर तरङग मे कु भिन्नता नदीं होती तेपे दी ब्रह ओर जगत्‌ मँ कुचं 


भिन्नता नही । आतमा मेँ जगत्‌ कुख देतरूप नही हया, आससत्ता सदा 


अपने आपी मेँ स्थित है शरोर उसमें जेसा-जेसा चित्तस्पन्द द होता है 
: तैसा ही तैसा रूप होकर भासता हे। जैसे वानर रेत को इक्र करके उसमें 
अग्नि की भावना कते दै ओर तापते द तो उनका शीत उसी से 
: निषृत होता है तैसे ही सम, स्थित ओर-शान्तरूप आसा मे जब जगत्‌ 
, की भावना फुरती हे तव नाना प्रकार का भाता हे । जेसे थम्भे में पतं 


+ 


# 


लि्यौ अनउदय ही शिर्पी के मन मे उदय की नाई भासती तेसं दी 
भावना के वश्‌ से अत्मा दी जगत्‌ हो भाता है । जसे बीजे पत्र, 
फूल, ठहनी ओर इल अनन्यरूप होते हे वेषे दी रहय मे जगत्‌ अनन्य 


‡ रूप है । जेसे वीज ओर एच में कुल भेद नदीं तेसे दी र्य ओर जगते 
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र कुच मेद नही; अर्विवार से मेद भासता है जर विचार किये से जगत्‌ 
मेद नष्ट हो जाता है । है रामजी ! अष यह विचार न करना कि केसे 
उपना है; कहँ से आया है ओर कवका हु हे! जेमे इया तैर हया 
अब इसी निवृत्ति का उपाय करना चादिए । जव्‌ ठम्‌ यह्‌ जानोगे 
तब हदय की चिदुजड ग्रन्थि हट जवेगी । शब्द्‌ ओरं अथं की जो कु 
कृटपना उठती है सो भेर वचनो ओर स्वरूप मे स्थित भये से नहो 
जापरेगी । हे रासजी ! यह सब जगत्‌ अनथेरूप .चित्त से उपजा है ओ 
मेरे वचनो के पुने से शान्त हो जवेगा । इसमें सशय नहीं कि सष 
जगत्‌ ब्रह्य से उपजा है ओर सब ब्रह्मस्वरूप ही हे पर जव तुम ज्ञान मे 
जामोगे तब ज्यों का त्यों दी जानोगे । रामजी ने प््ा, हे भगवन्‌ 
जो जिससे होता है वह उससे व्यतिरेक होता है; जपे कुलाल से घट 
भिन्नरूप होता है; तो आप केसे कहते हे कि सथ जगत्‌ ब्रह्म से उपना 
है ओर ब्रह्मस्वरूप दी हे ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ ब्रह 
से दही उपना हे। जितने कुद प्रतियोगी शब्द शा ने केँ सो दस्य 
प है । शाख ने उपदेश जताने के निमित्त के रै, वास्त में यह शब्द 
कोई नदीं । जैसे किसी बालक को पर्खाहीं में वेताल भासता है तो 
पचते हे कि किस भाग मेँ स्थित होकर वेताल ने भय दिया हे ओर वहं 
कृता हे कि अमुक ठर मे वेताल ने सय दिया ह सो.वह्‌ व्यवहार के 
निमित्त कता है, परं बेताल तो वह कोह भीन था; तैसे दी आतसामें 
उपदेश के निभित्त भेदकस्पना करी ह वास्तव मेँ उसमें दैतकसपना कोई 
नहीं । ह रामजी ! ऋय से जगत्‌ ह्या है यह अथे केवल प्यतिरेक मे 
नी होता । कुलाल जो दश्ड से घट उपजाता है सो ्यतिरेक के अर्थ 
ह । स्वामी का टला यह भिन्न के अथं हे ओर ये अभिन्नरूप भी होते 
ह । जेसे अवयवी ऊ अगयव है सुवणं से मूषण हुए है ओर एृत्तिका 
संधः दए है तैसे दी यह्‌ अभिन्न ओर अवयवी का सरूप हे । जैसे 
भूषण सखणंरूप दै, घः शृत्तिकारूप हे तैसे ही बह से उपजा जगत्‌ बह. 
रप्‌ ही ५१ । वास्तव में भिन्ञ-अभिन्न; कारण-परिणाम; भावविकारः 
अविद्या आर विचय; सुखदुः आदिक मिथ्याकसना अक्नान से उठती 
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है हे रामजी! ञरभोध से मेदकखना होती दै ओर ज्ञान से सब कना 
शन्त हो जाती दं । केवल अशब्दपद शेष रहता है । जव ठम ज्ञान 
याग हागं तब एसं जानोगे #क आदि-मध्य-अन्त से रहित; अविभाग 
ओर. असुर्डरूप एक आतमसक्ता ज्यो कौ त्यो स्थित दे । अङ्नान से 
अथवा जिज्ञासु फो. उपदेश के निमित दैतवाद्‌ कपना दै; बोध होने 
से दवत मेद कु नही रहता । हे रामजी ! वाच्यवाचकमाव दैत बिना 
सिद्ध नदी. रोता । जब बोध होता है तब वाच्य का भौन होता है। 
इससे महावाक्य के अथ में निष्ठा करो ओ्रोर जो कुदं मेद कयना मन 
ने रची हे उसकी निषृत्ति के अथे मेरे बचन सुनो । रै रामजी ! यह पन 
.पेमे उपजा दै जसे गन्धैनगर होता है ओर उसी ने जगत्‌ की स्वना 
कीहै। मेने जैसे देवा है तैसे उमसे दृष्टान्त मेँ कता द; जिसके जाने 
से सब्र जगत्‌ ठमको प्रान्तिमात्र भासेगा वह्‌ निश्चय धारण करके तुम 
जगत्‌ की बासना दर से त्याग दोगे ओर बोध से सव जगत्‌ वुमको मन 
का मननरूप भासेगा । तत्र ठम आत्मरूप होकर अपने आपस निवास 
करोगे अथात्‌ जगत्‌ की कृखना त्याग करके अपने स्वभावसत्ता मे स्थित 
होगे । इसलिये इसको सावधान होकर सुनो । हे रामजी ! यहं भनरूपी 
` वडारोग देदसलिये विषेकरूषी ओओषधसे उसको शान्त करना बादिए। सब 
जगत्‌ चित्त की करमन है । वास्तव में वह शरीर दिक कुल नही । जेसे 
सेतसेतेल नदीं निकलता तैसे ही जमत्‌से बास्तव मे ऊव नदी निकलता- 
चित्त दवा भासता दै वह्‌ चित्तरूपी संसारं खम की नाई है ओर राग देष 
आदिक संकरो से ग्ग दै। उससे रहित होता दै वदी संसाश्समुद्र के 
पार जाता हे। इससिये शभ गुणो से चित्त की शद्धता करो।जो विवेकी ` 
है वे भकारं कते दै अशभ नहीं कते ह ओर आहार व्यवहार भी 
विचारक करते है । उन्दी आयो की नाई ठम भी श्लो के असार 
चेष्टा करो । जब तमको एेसा अभ्यास होगा तव ठम शीषर दी ज्ननबाच्‌ 
होगे ओर ज्ञान के पर होने से स्र कृखना मिः जागी ओर्‌ आतम- 
स्थिति होगी । चित्त ने सप्र जगदरूपी चित्र मनं मेँ दी रथे दै । जैसे 
भोर का अण्डा काल पाकर अनेक रङ्ग धारण करता है तेस ही मन 


योगवाशिष्ठ । 


अनेक भकार के जगत्‌ धारण करता है वह मन जड चोर अजङरूप ई 
उसमे जो चेतनमाग दै वह सव अर्थौ का बीजरूप दे अथात्‌ सका 
उपादान दै ओर जड़माग जगतरूप ह। हे रामजी ! सग के आदिमे 
पृथ्वी आदिकं तत्व न ये।जसे स्वम मँ जगत्‌ विद्यमान कं नाई भासता 
हैतैते ही ब्रह्मा ने विद्यमान की नाई उसको देला । जडरंवेदन से 
पहाड़ आदिक जगत्‌ देखा ओर चेतनसवेदन से जङ्गमरूप देखा । वह 
सव जगत्‌ दीर्ं वेदना है । वास्तव मेँ देहादिकं सप्र शुन्यरूप दै ओर 
आसा मे व्यापे हए दै । आत्मा का कोद शरीर नदीं । अपने सेनो 
टश्यरूप भन चेता हे वही आत्मा का शरीर है । वह आतमा विस्तरण- 
रूप है ओर निर्मूल स्थित हे ओर ° उसका अअमभाकरूप है । जैसे 
सूर्य॑ की किरणों से जलाभाक् होता हे तसे दी आत्मा का आभास मन 
है । बह ममरूपी बालक अन्नान से जगतरूपी दयाव को देखता है 
ओर ज्ञान से परमापद शान्तरूप निरामय को देखता हे । हे रामजी 
जब ्रासा चैत्यता को प्राप होता है तब षही चित्तरूप दृश्य एक ब्रह 
को द्वैत देखता रै । उसकी निषरृतति के लिए मे उमसे एक कथा कहता 
र । गुरु के वचन जो दृणन्तसहित होते दै चर बाणी भी मधुर ओर 
स्पष्ट होती दै तो श्रोता के हदय मे वहे अर जेसे जल में तेल की ब्रूद फेल 
जाती है तैसे दी फैल जाति है ओर जो रन्त से रहित होते ओर अथ॑ 
स्पष्ट नहीं हेता तो बह कोभसयुक्र वचन कटाता है ओर अक्र पणं 
नहीं होते; इसलिये वे वचन श्रोता के हृदय में नदीं ठहस्ते ओर उपदे 
के वचन निष्फल हो जाते ह । मे वमसे एक आख्यान नाना प्रकार के 
दृष्टान्तो सहित, मधुर बाणी मेँ स्पष्ट करके कहता द। जेसे चन्द्रमा की किरणे 
अपने शृह पर उदय हों ओर मन्दिर शीतल हो जावे तेसे दी मेरे स्पष्ट 
वचनं ओर प्रकाशरूप अथं सुनने से ठम्हारा भरम निदत्त हो जिगा । 

एति श्रीयोगवाशिष्े उत्पत्तिप्रकरणे मनञ्कुरोत्पत्तिकथनन्ाम- 

पटितमस्सगेः ॥ ६० ॥ 

वशिष्ठनी बोले, टे रामजी । प्रवं जो सुमे ब्रह्माजी ने सगे काएृतान्त 

कहौ ह वह मेँ वुमसे कहता हू । एक समय मने ब्रह्माजी के पास जाकर 


६९९ 


पचा के दे भगवन्‌! ये जगत्‌ गण करटौ से आये ओर कते उलन्न हए 
तच्‌ पितामहजी ने सुभसे इन्दु बराह्मण का आस्यान इस मति कहा।पे 
चाले, दे सुनीश्वर! यह स॒बजगत्‌ मन से उपजा है ओर मन से दी भासता 
है। जैसे जल में वता के कारण नाना प्रकार के तरङ्ग ओर चक फुरते है 
तेसे दी मन के फुरने से सथ जगत्‌ छस्ते है ओर मनरूप ही दे।ह मुनीश्वर! 
पूवे करप में मैने एक वृत्तान्त देखा है उसे सुनो। एक समय जब दिन 
का चय हा तष मे सम्प्रणं सृष्टिको संहार करके एकाग्रभाव हो रात्रि को 
सखस्थभाव हकर रहा । जब मेरी रात्रि व्यतीत हई ओर भै जागा तव मेने 
उठकर विधिसयुक्र सन्ध्यादिक कमं किये शओ्ओर षडे आकाश की ओर. 
देखाकरितम ओर प्रकाश से रहितः; शन्यरूप ओर इतर से रहित व्यापित 
है। चिदाकाश में चित्त को मिलाके जव मेने सगे के उपजाने का संक 
चित्त मेँ धारण किया तष मुका शद्ध सूच्म चिदाकाश मेँ सृष्टि दृष्टि 
राह । बह सृष्टि मुभे बडे विस्तार सहित चर परस्पर अरष्टरूप दि आई है 
ओर हर सृष्टि मे व्रह्मा, विष्णु ओरं ख-तीनों देवता भी ये। देवता, गन्धव 
किन्नर ओर मलप्य; सुमेर, मन्दराचल, केलास, हिमालय आदिक्‌ पवेत, 
पृथ्यी, नदिर्यो, सातो समु्रादिक सव सृष्टि के विस्तार है बे दश सृष्टि 
उनमें जो दश व्रह्मा देते वे मानों मेरे दी प्रतिबिम्ब कमलं से उश्च हए 
हे ओर राजस के उपर आरद्‌ हे । उनकी भिन्न २ सृष्टि दे । उनमें 
नदी के बडे प्रवाह चलते दै; वायु आकाश मेँ चलता है; सूये ओर 
चन्द्रमा उदय होते ई देवता खगं मेँ कीड़ा कृते दै मचय पृथ्वी म फिरते 
है । दैत्य ओर नाग पाताल में भोग भोगते दै ओर कालवक्‌ करिता दे 
वार्ह मास उसकी वारह कौले हँ ओओ वसन्तादेक षर्‌ है । वासनां 
के अलुसार शुमाशम आचार करके लोग नरक खगं भोगते दं ओर 
मोत एल पाते दै । हर सृष्टि मे सपदीप हैःउत्त्ति ओर परलय करप होते 
द ज्र गङ्गाजी का प्रवाह जगत्‌ के गले मेँ यज्ञोपवीत दै । कही एस 
सृष्टि स्थत दै, कदी सद्‌ प्रकाश रहता दे ओर कटी अरकार स स्थावरः 
जङ्गम प्रा £ । तरिजली की नाई सृष्टि उपजती श्चोर मिट जाती दै। 


घे क 


जैसे इृच कै पत्र उपजते ह ओर नष्ट हो जते हे वेसे दी ओर गन्धव 


३१२ ` योगवाशिष्ठ । 


नगखप्‌ सृ देखी । एफ एक्‌ बरहागढ भू स्थावर जङ्गम ह 
देखी जैसे गूलर के फल में अनेक मच्छर होते हं । अत्मामें कालका 
भी अमाव दै । चण, लव, दिन, माम ओर वर्षो का प्रवाद्‌. चला जाता 
हे । ३ मुनीश्वर ! अन्तवाहक दष्ट से मेने उन सूयो का देखा। जब 
म चरम से दे त कुलं न मासे ओर दिव्यदृष्टि से दे तो सष कुच 
मासे । चिरकाल पर्यन्त मेँ यह चापर देखता रहा कि कृदाचित्‌ चित्तभम्‌ 
हो तो स्पष्ट हो भासे । तब एक सृष्ट ॐ सुरथं को देखके मैने आवाहन 
क्रिया शौर जव वह मेरे निकट आया तो मेने उससे कहा; है देवदेवेश, 
भास्कर ! ठमकृशलसे तो हो ? एसे कहकरमेने किर कहा कि हे सूयं! 
तमं कौन हो ओर ह सृष्टि कँ से उपजी दै १ यह एक जगत्‌ हैवं 
ठेसे अनेक जगत्‌ दै; जैसे ठम जानते हो को ? तष वह सूयं भी जो 
त्रिकालब्नान सवता था युफको जान के प्रणामकर आनन्दित बाणी से 
बोला, हे ईश्वर ! इस दश्यरूपी पिशाच के आप ही नित्य कारण होते 
है । आप तो सथ जानते ही हैँ तो मुफसे श्यो प्रछते द ? यदि लीला 
के अथे प्रते हो तो जसे ह्या हे तेसे मे आपके सम्मुख निवेदन करता 
टरं । हे भगवद्‌ ! यह जो सत्‌ असत्‌ रूपी नाना प्रकार के व्यवहारं 
संयुक्र जगत्‌ भोसता है वह्‌ सष मन के फुरने मेँ स्थित हे । 

इति श्रीयोगवाशेष्े उद्पत्तिप्रकरणे आदित्यसमागमननामेक- 

प्टितमस्सगंः ॥ ६१॥ 

भानु बोले; हे भगवत्‌ ! आपका जो कख का दिन व्यतीत भया है 
उक्षे जो जम्ूद्ीप था उसके एक कोने मेँ केलाक् पव॑त था ओर उसकी 
कन्दर मं सुबणज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था । उसने वह एक 
कुटी रवी जिसँ साधुजन निवास करते थे। इन्दुनाम ब्रह्मण वेदयेत्ता 
शान्तरूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो सी सहित उस कुरीमें 
जाके निवास किया ओर उस सी से प्राणों की नाई स्नेह करता था। 
जेस म्रस्थल मं घास नदीं उपजती तैसे ही उससे सन्तान न उपने । 
ओर जेसे शर्दकाल की पेलि बहुत सुन्दर होती है परन्तु फल से शूत्य 
होती दै तेसे ही वह खी थी। तर दोनों खरी पुरुष यत्क निमित्त कैलास 


४ 


के निकट निर्जनस्थान ओर कुञ्च म एक त्त के छपर चद्‌ कैठे ओरं ` 
तप करने लगे । कुंच दिन तके पे केवल जल पानकर भोजन कृ न 
करं ओर रात्रि दिन व्यतीत कर । फिर कु समय तक एक ही अञ्जली 
जलपान्‌ करने लगे ओर किर उसका भी त्यागकर ओर रने से रहित 
हो पृक्त की नाई वैटे रहे। निदान जघ उनको तप करते तरेता ओर दापर 
युग बीते तव शशिकलाधारी भवानीभंकर वष्टमन होकर आये ओरक्या ` 
देखा कि खी पुरूष दोनों ए पर वेढे है । तब उन्होने शिवजी को देख 
के प्रणाम किया तो जेसे दिन की तथन से सकुची हई चन्द्युली कम- 
लिनी चन्द्रमा के उदय होने से प्रजुक्लित हो आती हे तैसे ही महाहिम 
की नाई शिवजी को देखकर पे प्रफुष्ठित हए-मानो आकाश ओर 
पृथ्वी दोनों रूप धर के आन खड़े हृए दै । एसे भवानीशंकर मे उस 
ब्रह्मण से कहा; हे ब्राह्मण ! मेँ तक पर वष्ट हआ; जो कुद तुमको 
वाञ्छित परदहैसोत्‌र्मोग। हे बहमाजी ! जघ पे शिवजी नेकहात 
ब्राह्मण प्रफुष्धित होकर कहने लगा; हे भगवस्‌ ! देवदेवेश ! मेरे गृह में 
दश॒ पुत्र बड़े बुद्धिमान्‌ ओर कस्याएमूति हो जिषसे युको फिर शोक 
कदाचित्‌ न हो । तब ईश्वर ने कटा एसे दी दोगा । से ककर जब 
शिवजी समुद्र के तरङ्गवत्‌ अन्तधौन इए तव वे खी पुरूष दोनों शिष 
के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हए ओर जपे सदाशेव ओर भवानी 
की मूतिं है तैसे ही प्रसन्न होकर वे अपने गृह मेँ आये। निदान ब्रह्मणी 
गभैवती हृद ओर समय पाके उसके दश पुत्र इए। जैसे द्वितीया क 
चन्द्रमा कौ शोभा होती रै तेसे दी उसकी शोमा हई ओर षोडशवषे के 
आकार की नाई ब्राह्मणी का आकार रहा, वृद्ध न हृद । वे बालक दशो 
मस्करो को ले उपजे ओर जसे वपी काल कौ बदली थोड़ी मी शीघ्र बड़ी हो 
जाती है तैसे दी वे थोडे ही कालम बड़े हो गये । जब सातवर्षो के हुए 
तव ये सब बाणी के वेत्ता हृए ओर उनके माता ओर पिता दोनो शरैरत्याग 
छ अपनी गति मे परास हृए। े दशो बराह्मण माता पिता से रदित हो गृहं 
को त्यागे कैलास के शिसरपर जा चदे चौर परस्परविचार करने लगे के 
वह फोन ईर देनो परमश्वररप दै ओर बह कोन दश्यरपद हे जिसके 


उत्पतति प्रकरणं । ३११ 


११४. योगवाशिष् । 


परनसेरिर दुःखी मीन हो शओौरनाश भी न दो ओर सवका ईश्वर हो ।तव 
एक भाई ने का कि सवते बड़ा शव्यं मण्डलेश्वर का दै क्योकि सवप 
उसकी आङ्गा चलती हे। दूसरे मर ने कदा कि मण्डलेश्वर की विभूति 
भी कुब नही, क्योकि वह भी राजा के अधीन होता है; इससे राजा का 
पद षडा है । तीसरे मे कहा राजा की विभूति भी कुच नीं, श्योकि 
राजा चक्रवर्तीं के अधीन होता है इसलिए चक्रवर्ती का पद वड़ा दै। 
चौथे ने कटा किं चक्रवती भी कु नहीं, क्योकि वह भी यम के यधन 
होता है, इससे थम का पद वडा हे । पोच ने कहा कि इन्द्र कै अगे 
य॒म की विभूति कुव नहीं इससे इन्द्र का पद कडा हे। छटे ने कहा कि 
हन्द की विभूति भी कृच नरी, ब्रह्मा के एक सुहृत मे इन्द्र नष्ट हो जाता 
हे । तब सकते बडे भाई ने जो बड़ा बुद्धिमान्‌ था गम्भीर वचन से कडा 
किजो कुलं विभूति है सो सब ब्रह्मा के कख मेँ नष्ट हो जाती दै-इससे 
वडा एश्वर्य ब्रह्माजी का रै उससे बड़ा ओर कोर नहीं । टे भगवन्‌ ! इस 
प्रकार जब बड़े भाई ने कटा तव सवने कटा, भली कदी ! भली कदी 
फिर सने बड़ भार से कहा, हे तात ! जो सवका दुःखनाशकनतता ओर 
जगृत्‌परल्य ब्रह्मपद ह तो उसको हम केप प्राप हों ? जिस उपाय से हम 
प्ा्र हों वह उपाय कहो । उसने कहा, हे भाद्यो ! ओर सब भावनं 
को त्याग करो ओर यद्‌ निश्चय करो कि हम ब्रह्मा हैँ ओर पद्मासन 
परं वेते हे । सष सृष्टि के कत्ता ओर सबकी पालना ओरं संहारकर््ता 
हमरी ह ओर नो कु जगत्जाल है उसका आश्रयमूत हम नहीं । स 
सृष्ट हमारे अङ्ग मे स्थित है जब हम एेसा निश्चय ओर सजातिभावना 
धके वेटेगे तब हमको ब्रह्मा का पद्‌ प्राप होगा । हे भगवन्‌ ! जव इस 
प्रकार षडे भाई ने कहा तब छोटे मायौ ने कहा, हे तात ! वमने यथार्थं 
कृहा है जेस ठमने कहा हे तैसे दी हम करते है । एसा ककर सष 
ध्यान भे स्थित हए ओर जेसे काशरज पर मूर्तिं लिखी होती है तैपे दही 
दशो ध्यान मे स्थित हृए । मन में हरएक ने यही चिन्तवन किया किं 
भ्रह्मा रः कमल मेरा रासन दे, मे सृषटिक्तौ ओर भोका है ओर 
महेश्वर भी में ही ह । साङ्गोपाङ्ग जगत्कमं मेने ही स्ते है; सरखती ओर 
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उत्पत्ति प्रकरण । ३१५ 
गायत्री सहित वेद मेरे आगे आ खडे है ओर इस लोकपाल ओर सिद्धो 
ॐ मरडलों को पालनेवाला भी मेँ ही ह । खग, मूमि, पाताल, पाड, 
नदिया ओर समुद्र सव ने ही सपे हे शरोर महाबाहु वज के धारनेवाला 
ओर्‌ यज्ञा का भोक्ता इन्र मैने ही वा दै। सूयं मेरी ही आह्ना से तपता 
है ओर्‌ जगत्‌ की मर्यादा के निमित्त सब लोकपाल मेने दी सचे रै। 
जैसे गो को गोपाल पालता है तसे दी लोकपाल मेरी आह्ञा पाकर 
जीवो को पालते दं ओर नेसे समुद्र भ तरङग उपजते ओर मिट जाते है 
तसे ही जगत्‌ मुखस उपजा ह ओर फिर गुम ही लीन होता हे। षण, 
दिन, मास, वप, यग आदिक काल मेरेदी वे हए ओर्भेने दी 
सव काल के नाम ससे हे । मँ ही दिन को उन्न करता द ओर रार 
को लीने कर लेता हः सदा आत्मपद मेँ स्थित ह ओर प्रण परेश्वरमें 
ही ह । हे ब्रह्माजी ! इस प्रकार वे दशो माई भावना धारण कर कैठे रहे- 
मानो काग्रज पर मूति लिख बोडी है । | 

इति श्रीयोगवाशिष्.उत्पत्तिपरकरणे' ठंदवसमाधिवणैनन्नाम्‌ 
दविष्ितिमस्सर्गः ॥ ६२ ॥ 
भा गोले, है भगवद्‌ ! इस प्रकार इन्दर के दशो पुत्र पितामह की 
भावना पारस करके बैठे ओर जैसे जेठ, आषाट्‌ मे कमल के पत्र सूखकरं 
गिर पडते है तेसे दी उनकी देह धूप ओर पवन से सूखकर गिरं पड़ी । 


तव बनचर उनके शरीरो को आपस में सेवकर भन्नण कर गये ।जेसे 


वानर फ़त पकडते हँ ओर विदारण करते है तैसे दी इनके देह वे विदाने 
लगे तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से द्टूटकफे बाह्मदेदादिक अभ्यास मेँ न 
आई, व्रह्मा की भावना मे ही लगी रदी । इस प्रकार जब चारो युग का यन्त 
ह्या ओ्ओोर उम्हारे कख दिन का चय होने लगा तब दादश सूयं तपने 
लगे; पुष्कल मेष गरजकेवर्षने लगेःबह़ा भूचाल आया; वा चलने सगा; 
म्द उदयलने लगे; सव जल दी जलदो गया ओर सब मूत चय हो गय। 
जव सवको संहार करके रात्रि को वे आत्मपद मेँ स्थित हए. तव्‌ उनके 
शरीर भी नट हो गये ओर पुटक आकाश म आकाशसूप रोके हया 
क़ सकस को जकर तीव्र मावना क वश से दशो सृष्टि सहित मिनन भिन्न 


३१६ योगवाशिषट । 
अपनीअपनी चटके दश ब्रहम हृए। फिर जागकर देखते द कि आकोश 


रं कते दै । हे भगवस्‌ ! उन्‌ दशो ब्राहणे। के चित्त आकाशि मं दी सष 
टि स्थित है । उन दश सृषयो म से एक सृष्टि का सथं मे ट। आकाश 
म मेरा मन्दिर हे ओर चण, दिन, पक्त, मास श्रोर युग यु ही से होते है- 
इस क्रिया म मुमको उन्होने लगाया हे | हेमगवन्‌ ! इस प्रकारमेने = 
दशो बह्मा ओर उनकी दशो सृष्टि कही, बे सृष्ट सव मनोमा है । अव 
लैसी आपकी इच्छा हो तेसी कीजिये । भिन्न भिन्न जगत्जाल कुर्यना 
` जो इन्द्रजाल की नाई विस्तृत हृदं दै वे चित्त के भ्रम से भाक्षती दं । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उतपत्तिभरकरणे जगद्रचनानिवाएवणंनन्नाम 

निषटितमस्सगः ॥ ६३ ॥ 

इतना कहकर ब्रह्मा बोले, हे बराह्मण, ब्रहमेत्ताञओं मे श्र ! इस प्रकार 
बरह्मा के सूर ब्रह्मा से कहकर जव तष्ली हृए तब उसके वचनो को विचार 
कर भने कहा, हे भाव ! ठमने सृष्टि दश कीं अवमे क्या रच । यहतो 
दश सृष्टि ह दै ओर दश ही ब्रह्मा है अव मेरे स्वने से क्या सिद्ध होगा! 
हे मुनीश्वर ! जब इस प्रकार मेने कहा तव सूयं विचारकर बोले, हे 
प्रभो ! आप तो निरिच्छित है, आपको सृष्टि रचने में कुं इच्छा नरी, 
सृष्टि का सचना आपको विनोदमात्र हे किसी कामना के निमित्त नहीं 
श्चते। राप निष्कामरूप है । जैसे जल मे सूं का प्रतिषिम्ब रोता रै ओर 
जल पिना प्रतिबिम्ब. की करपना नहीं होती तैसे दी सपेदन करके पते 
सृष्टि की स्वना होती है । अक्ञानी को आप सृष्टिकत्तां भाते द परञ्ाप 
तो सदा ज्यो केत्यो निष्कियरूप ह । हे भगवच्‌! आपको शरीर आदिक 
की प्रापि ओर त्याग में कुद द्वेष नहीं ओर उत्पत्ति ओर संहार की 
आपको कट्यन्‌ नही-लीलामात्र आपसे सृष्टि होती है । जैसे सूयं स 
दिन्‌ होता है ओर सूयं के अस्त होने से दिन लय हो जाता है पर सूर्य 
अससङ्करूप द तसे ही आप सवेदन के फरने से सृष्टि होती दै ओर 
संवेदन के अ्रस्फुर हृए सृष्टि का लय होता है, पर आप सदा आसक्त है । 
जगत्‌ क रचना आपका नित्यकम है ओर उस कर्म के त्याग करने से 
आपको. कुव अपूवे वस्त॒ मी नदीं प्राप होती इससे जो कुच आपका . 


उत्पत्ति प्रकरण । ३१७ 


नित्यकमं है उसे कीजिये। हे जगति ! जैसे निष्कलङ्क दर्पण परतिविभ्ब 
अङ्गीकार करता हेतेसे ही महापुरुष यथाप्राप्त करम को असंसक्रहोकर अञ्जी 
कार करते दै । जेसे ज्ञानवास्‌ को कर्म करने में कुल प्रयोजन नही तैसे ही 
उसको करने मेँ ओर न करने मेँ कु प्रयोजन नही; करना.न करना 
दोनो उसको सम है । इस कारण दोनों मे आप सुषुधिरूप ह हे भगवम्‌ ! 
राप तो सदा सुषधिरूप द ओर उत्थान किसी प्रकार नरीं । इससे राप 
सुषुधि प्रबोध रोकर अपने प्ररत आचार कीजिये । जो इन्द्‌ बाह्मण के पुरर 
की सृष्टि देखो तय भी विरुद्ध कुढ नदीं । जो ज्नानदष्टिसे देखो तो एक दही 
अद्धेत ब्रह्म है ओर कुद नहीं बना ओर जो चित्हष्टिसे देखो तो संकर्परूप 
अनेक सृष्टि फुरती ह । उनमें आस्था करनी सया है ! जो चर्मदशिसेदेखो 
तो आपको सृष्टि मासती ही नहीं । उनके साथ आपको क्या है; उनकी सृष्ट 
उनरीं क चित्त मे स्थित हे यर उनकी सृष्टि खाप नाशभीन कर सकोगे, 
क्योकि जो इन्धि से कर्मं होता है बह नष्ट हो सकता है, पर मन के 
निश्चय को कोद नष्ट नरीं कर सकता । हे भगवन्‌ ! जो निश्चय जिसके 
चित्त मेँ दद्‌ हो गया है उसको वरी निषत्त करे तो निदृत्त होता है ओर कोर 
निदत्त नदीं कर सकता । देह नष्ट होने से निश्चय नरी नष्ट होता जो 
चिरकाल का निश्चय दद्‌ हो रहा है उसका खरूप से नाश नदीं होता। 
हे भगवन्‌ ! जो मन मेँ दद्‌ निश्चय द्यो रहा हे बही पुरुष का रूप हे; उसका 
निश्चय ओर किसी से नरी होता। जैसे जल सींचने से पवेत चलायमान 
नहीं होता तैसे दी चित्त का निश्चय ओर से चलायमान नहीं होता । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिप्रकरणे एन्दवनिश्वयकथनन्नाम चतः 
पषटितमस्सगेः॥.६४॥ ि 
भार बोले, हे देवेश ! इस पर एक पूवं इतिहास दै बह आप सुनेये। 
इन्द्रम नाम एक राजा था ओर्‌ उसकी कमलनयनी ह्या रानी थी । 
उसके नगर मेँ इन्दर नामक एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुन्द्र र बल- 
` वान्‌ रहता था । एक समय उस ५१ पर्व की अस्या गोतम्‌ की ली 
दर इन्द्र की कथा सुनी तथ एक सदेली ने कहा, है रानी । नेसे पूवं 
हस्या थीतेसेदीठम भीरो स्मरोर जैसा बद्‌ इन्दर युन्द्र था तसे दी 


३१८ ` योगवाशिष्ठ । 


वहारे नगर मेँ भी एक इन्द्र बराह्मण हे । हे भगवम्‌ ! जव इस प्रकार 
रानी ने सुना तव उस इन्दर मेँ रानी का अराग हा परन्तु वह्‌ रानी 
को न मिले शौर रानी का शरीर ईष कारण दिन पर दिन सूता जावे। 
निदान रजा ने सुना कि इसको गरमी का कुचं रोग है इस कारण 
ठुसकी निवृत्ति ॐ लिये केले के पत्र ओर शीतल ओषध उसको दिल- 
वाये परन्त॒ उसको वाञ्छित पदाथं कोई टट न आये ओर खाना, पीना, 
शस्यादिक जो कुल इन्द्रियो के वाभ्वित पदारथ हँ वह उसको कोर 
सुखरूप न भाप । वह्‌ दिन दिन पीत वणं होती जवि शरोर दनद के 
वियोग से जैसे जल विना म्ली मरस्थल में तडफे तैसे षह तडफती 
रहे ओर कहे हा इन्द्र ! हा इन्द्र ! निदान जघ उसने लोकलाज त्याग 
दी ओर इन्द मँ उसका वहृत स्नेह वद्‌ गथा तथ विचारकर एक्‌ ससी 
ने कहा, है रानी ! मेँ इन्द्र ब्राह्मण को ले अती हं यह्‌ सुन रानी साव 
धान हृदे ओर जेसे चन्द्रमा को देखके कमलिनी खिल आती रै तैसे 
वह्‌ सिल आई । वह्‌ सखी रानी पे कटके ब्राह्मण के धर गई शरोर 
उस इन्द्र को प्रबोध करके रात्रि के समय रहस्या के पास जे थाई । 
जव बह गोप्यस्थान में इकट्र हए तो परस्पर लीला करने लगे ओर 
दोनों का चित्त परस्पर स्नेह से वैध गया ओर वहत प्रसन्न हए । जैसे 
चकवी-चक्वे ओर रति ओर कामदेव का स्नेह होता है तैसे दी उनका 
स्नेह हुआ ओर एक दूसरे विना एक क्षण भी रह्‌ न सके । निदान स्व 
क्रिया उनकी निरृत दो गई ओर लजा भी द्र हो गई। नेसे चन्रमा 
को देखकर चन्द्रमुखी कमल प्रसन्न हो तैसे दी एक दूसरे को देखके वे 
पसन हो । ह भगवम्‌ ! उस रानी का भत्तो भी वडा गुणवान्‌ था परन्तु 
रानी ने भत्ता का त्याग किया ओर इन्द्र से उसने स्नेह किया । जप 
सजा ने उनका सम्प्रणे एत्तान्त सुना तो उनको दरड देने लगा, परन्तु 
उनको कुच खेद न हो ओर ज कीचड़ मेँ डले तष कमल की नाई 
उपर दी रहै कु कृष्ट न हो । फिर जव बर्फ मे उनको डाला तो भी 
खेदवास्‌ न इए । तब राजा ने कहा, हे दुमंतियो ! ठमको दः क्यौ नहीं 
होता ! उन्होने कहा हमको दुःख कैसे हो; हम तो अपने आपको भी 


उत्ति प्रकरण । ` २१६ 


नहीं जानते ? तब अह्या ने कहा मुभको सव इन्र ही भासतां ह भिन्न 
दुल स्या दो ! इन्दर ने कहा मुका सव अरस्या ही मासी दै; भिन्न 
दुःख कर्हा हो ? तेरे दण्ड देने से हमको कु् दुःख नदीं होता हम परस्पर 
हषेवाच्‌ है । तव राजा ने उनको बँधकर अग्नि मँ डाल दिया तो भी 
वहं न जले ओर फिर हाथी के चरणे तले उलवा दिये गये तो भी उनको 
कुछ कष्ट न हा १ तब राजा ने कहा, रे पापियो ! ठ॒मको अग्नि आदिक 
मे इःत क्यौ नदीं होता ? तथ इन्द्र ने का, हे राजन्‌ ! जो कुच जगत्‌- 
जाल हे बह मन में स्थित है। जेसा मन हे तैसा पुरुषरूप है । जैसा 
निश्चय मन में दद्‌. होता है उसको कों द्र नहीं कर सकता । चाहे 
कोई हमको दर्ड दे परन्त॒ हमको फु दुःख न होगा, क्योकि हमारे ` 
हदय में परस्पर प्रतिभा हो रही है । जो कोई अनिष्ट हमको हो तो दुख 
भी हो; हमको अनिष्ट तो कोर नदीं तव दुःख कैसे हो ? हे राजय 
जो कुल मन मेँ ददीमूत होता हे वही मास्षता है उसका निश्चय कोई 
द्र नहीं कर सकता । शरीर नष्ट हो जाता है परन्ठ॒ मन का निश्चय 
नष्ट नहीं होता । ह राजन्‌ ! जो मन में तीतर सवेग होता है सो षर ओर 
शप से मी द्र नदीं ह्येता । जेसे सुमेरु पवेत को मन्द-मन्द बाय नीं 
चला सकता तैसे ही मन के निश्चय को कोद नहीं चला सकता । मेर 
हृदय में इसकी मू स्थिरीमूत दै ओर इसके हदय में मेरी मूतं स्थिगै- 
भूत हे । इसको सष जगत्‌ मेँ दी मासता द ओर युको सष जगत्‌ 
यदी भासती हे । जो कु दूसरा भासे तो दुःख भी दो। जेसे लोहे के कोट 
मरको दुःख नीं दे सकता तसे ही मुमको कोई दःल नही, भे जदो जाता 
> वो मब ओर से अहस्या दी भासती दै । जेसे ज्येष्ट आषाद की वषौमें 
परैत चलायमान नदीं होता तैसे दी हमको दुःख नदीं होता । है रजय्‌। 
मन का ही नाम रहस्या ओर इन्द है ओरं मन ही ने सथ जगत्‌ स्वा 
हे । जैसा-जैसा मन मेँ हद्‌ निश्चय होता है तेसा ही भाता दै ओर 
युमेरु की नाई स्थिर हो जाता दै, कदापि नष्ट नही हता । जैसे पत्र, 
फल, परल ओर हनी के काटने से इत नदीं नष्ट होता; जव बीज ही. 
नष्ट हो तथ शक्त नष होता दै तैसे दी शरीर के नष्ट होने से मनका 
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निश्चय नहीं न्ट होता । जव मन क निश्चय दी उलट पड़े तव दी दूर 
होता है । एक शरीर जव नट रोता दै तवं जीव ओर शरीर धर लेता 
३ जैसे स्वभ मेँ यह शरीर रहता € ॐ ओर शरीर धरके चेष्ट करता है 
तो शरीर फे दही अधीन हुआ; तैसे द शरीर फे नष्ट हुए मन का निश्चय 
टूर नहीं होता । जब मन नष्ट होता है तव शरीर के होते भी य क्रिया 
सिद्ध नहीं होती । इससे सवका बीज मन दी टै । जैसे पत्र, ट्ट्नी, 
फल ओर एल का कारण जल हः तैसे दी सव पदार्थो का कारण मन 
है। जैसा चित्त दै तेसा स्प पुरुष का हे । इससे जरौ मेर चित्त जाता 
ह वँ सब ओर से नी ही भासती है । मुभको इख केमे हो ! 
इति श्रीयोगवाशिषट उत्पत्तिपरकरणे किमदन्दरवाक्यनाम 
पञ्चषषटितपस्सं्गेः ॥ ६५ ॥ 

भाय बोले, हे मगवन्‌ ! इस प्रकार जव इन्दर व्र्यए ने कात 
कश्रलनयन राजा ने मरत नाम ऋषीश्वर से जो समीप बैठे थे कहा, हे 
सधम के वत्ता भरत मुनीश्वर ! उम देखो कि यह्‌ केसा दीट पापा- 
लमा है। जसा इनका पाप है उसके अनसार इनको शाप दो किं यह 
भर जावि । जो मारने योग्य न हो च्रोरउसको रजा मारे तो उसको पाप 
होता है तैसे ही पापीके न मारनेसेभी पाप होता हे । इमसे इन 
पापि को शाप दो कि यह नष्ट हो जावै । मरत मुनि ने उनका पप 
व्रिचारके कदा, अरे पापियो ! तम मर जावो त उस इन्र ब्राह्मण ने 
कहा, रे दे ! तमने जो शाप दिया उसमे हमार क्या होगा ? केवल 
हमारा शरीर नष्ट होगा मन्‌ तो नष्ट होने का नरीं। ठम चाहे लाष 
यत्र करो उस मन से हम ओर शरीर धारण करेगे-हमारे मन के नष 
इए बिना विपथैय दशा न होगी । फेसा ककर दोनो पृथ्यी पर दस 
भति गिर पडे जसे मूल के काटे से श्त गिर पड़ता द ओर वासनाः 
सयोग से दोनों शग हए । वँ भी परस्पर स्न्‌ मेँ रहे ओर फिर उस्‌ 
जन्म को भी त्यागकर पकती हए । कुं दिन के पश्चात्‌ उन्होने उस 
 देहकोभीत्याग किया ओर अव हमारी सृष्टि मे तपकन्ती पुरयर्वाम्‌ 
ब्राह्मण ओ ब्राहमणी हृए दै । इससे ठम देखो कि भरत सुनिने शाप 
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दिया तां उनके शेर नष्ट हए परन्तु मन काजो कुं निश्चयथासो 
नट न्‌ हं । व जदह शरीर पवि वरहा दोनो इकट दी अहत्रिम पेम- 
वाम्‌ रहं आर किसी से आनन्दमान्‌ न हों । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उ्पत्तिपरकरणे अहस्याचरागसमाषिविशनन्ाम्‌ 
| प्ट्षष्टितिमस्सगः ॥ ६६ ॥ 

भातु बोले, हे नाथ ! आप देत कि जैसा मन का निश्वय होता है 
उसकं अनुसार आगे मासता े। इन्द्र फे पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय 
को कोई द्र नहीं कर सकता। हे जगत्‌ के पति ! मन दी जगत्‌ का कन्त 
ओर मन ही पुरुष हे।मन का किया सब कु होता है ओर शरीर का 
किया कोईकायं नरी होता।जो मन में दद्‌ निश्चय होता है बह किषी 
श्रोपध से दूर नरी होता।जेसे मलि में प्रतिषिम्व मणि ऊे उडाये विना 
नहीं दूर होता तेसेदी मन का निश्चय भी किसी ओर से दर नहीं होता 
जव मन ही उलटे तवदीं द्र-हो।इसीसे कहा है किं अनेक सृष्टि फे 
भरम चित्त में स्थित ह । इससे, रे बाजी ! आप भी चिदाकाश में सृष्टि 
स्वो । हे नाथ ! तीन आकाश है-एक भूताकाश; दूसरा चित्ताकाशं 
ञ्रोर तीसरा चिदाकाश। ये तीनो अनन्त दै इनका अन्त कदी नहीं| 
भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित हे ओर चित्ताकाश बिदाकाश 
के आश्रय हे। मूताकाश ओर चित्ताकाश ये दोनो चिदाकाश के आश्रय 
` प्रकाशित है । इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्ञा हो 
उतनी सृष्टि आप भी रचिये। चिदाकाश अनन्तरूप हे । इन्द बह्मणके 
त्रौ ने आपका क्या जिया है ? अपना नि्यकमे आप क | 
बहा बोले, हेवशिष्ठजी ! इ प्रकार जप सूरय मुषपेकशाताो भने विचार 
करके कहा, हे मा दमने क्क वचन करे द कि एक भूताकाश दैःद्सर 
चिक्ताकाश है ओर तीस चिदाकाश दै, वे तीनों अनन्त है परन्ठ मूता- 
काश ओर चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय रते ६ । इससं हम 
भी पने नित्यकर्म करते द ओर जो कुथ मेँ मको करता ह वह ठम . 
-भी मानो। मेरी सृष्ट के ठम सख प्रज पति दो चोर जेषी तम्दारी इच्वा 
हों तैसे रचो । सूर ने मेरी आत्ता मानक पने दो शरैर किये-एक तों 
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` क़ाकिया। ओर मेरी आगा के अनुसार उसने सृष्टि री । दूसमे मेन 
लुमसे कषा दै कि यह जगत्‌ सव मन कासा इच्या है । जो मन 
हद्‌ निश्चय होता दै वही सफल होता दे । नेसे इन्दर बराह्मण की सृष्ट 
हई । हे मुनीश्वर ! देह कँ न हए मी मन का निश्चय दर नदीं हेता; 
चित्त मँ फिर भी वही भास आता है । वह्‌ चित्त आत्मा का किंञ्चनरूप 
है । नैस उसमें स्फ दोती है तैसे ही होकर भासता हे। प्रथम जो शुद्ध 
संविवहप मेँ उत्थान हआ है वह अन्तवाहक शरीर है चोर फिर जो 
उसमें दृद््म्यास ओर स्वरूप का प्रमाद हश तो आधिभोतिक शरीर 
हुए शरोर नव आधिभौतिक का अभिमानी हथ तव उस॒कानामी जीषे 
हा । देहाभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है श्योर उनके 
्नुसार घटीयन्त्र की नाई मटका हे । जव फिर-आता का बोध होता 
है तष देह से ्रादि लेकर दृश्य शान्त हो जाता है । हे मुनीश्वर ! यह्‌ 
सष दृश्य प्रम से भासता है; बास्तव में न कोई उपजा है ओर न को 
जगत्‌ हे । यद सष प्रम चित्त ने स्वा है उसके अवार घटीयन्र की 
नाई भटकता हे । ज फिर आतमा का बोध होता हे तथ देह से आदि 
ले सब प्रपञ्च शान्त हो जति द । हे मुनीश्वर ! जो कु दृश्य भासता दै 
वहं मन से भासता हे । वास्तव मे न कोई माया है ओर न कोई नगत्‌ 
है-यह्‌ सम भरम भासता हे । हे वशिषटनी ¡ ओर देत कुव नही पित्त 
के फरने से ही अहं खं आदिक भम मासते दै । जैसे इन्द ब्राह्मण के पुत्र 
मन क निश्चय से ब्रह्मरूप हो गये तैसे दी मे ब्रहम हु । श्र आता मे 
जो चैत्यता होती है पदी बरहारूप होकर स्थित हे ओर शुद्ध आतमा भे 
जो चेत्यता होती हे वही मनरूप हे । उस मन कै संयोग से चेतनको 
जीव कते दै । जपे इसमे जीवल होता है तव अपनी देह देता दै 
आर्‌ फर नाना प्रकार्‌ के जगतभरम देवता दै । जसे इन्दर बाह्मण के 
त्रो को सृष्टि भासी ओर्‌ जेते भम से आकाश मेँ दूसश चन्द्रमा ओर 
रस्सी मं सपं मासता हे तैसे ही जगत्‌ सत्य भी नहीं ओर असत्य भी 


£ 


नहा ।-प्रत्यत्ञ देखने से सत्य भासता है ओर नाशभाव से असय हे ओर 
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पह सव मन में एरता हे। मन के दो रूप है-एक जड़ ओर दूसरा चेतन । 
जड्रूप र रश्यरूप है ओर चेतनरूप व्रह्म है । जव दृश्य की 
र एरता है तथ इश्यरूप होता है ओर जव चेतनभाव की. अर 
स्थित होता रै तब जसे सुवणं कै जाने से भूषण भावे नष्टं हो जाता है 
तेपे ही हश्यरूप जड़भावे नष्ट हो जाता है। जब जडमाव मेँ रता है 

तथ नाना प्रकार के जगत्‌ देखता हे । वास्तव में ब्रह्मादि तृणपरयन्तसम ` 
टी चेतनरूप हं । जङ्‌ उसको कहना चाहिये जिसमे चिन्त का अभाव 

टो । जेसे लकड़ी मेँ चित्त नदीं भासता ओर प्राणधारियो मे चित्त भासता 

हे परन्स्वरूप मे दोनों ल्य है, क्योकि स्वं परमात्मा दारा प्रकाशते 

ह । हे वशिष्टजी ! सव चेतनस्रूप दहै, जो चेतनस्वरूप न हों तो क्यो 
भामे । चेतनता से उपलब्धरूप होते है । जड ओर चेतन का बिभाग 

वाच्य ब्रह्य मे नहीं पाया जाताः; प्रमाद दोषसे हे वास्तव में नरीं। 
जेमे स्वप्रभं जो दो प्रकार के जड ओर चेतन भूत भासते है उनका 

प्रमाद होता है तव उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग 

भागता हे ओओर खरूपदशीं को सष एक्‌ स्वरूप हे । हे मुनीश्वर । 

ह्या मे जो चैः्यता हृद वही मन हा उस मन मेँ जो चेतनभाग है 

यही बह्मा है ओओौर जड़माग अबोध ह । जव अबोधभाव होता है तव 

दश्यभ्रम देखता हे थौर जघ चेतनभाव में स्थित हो जाता हे तब शुद्ध 

रूप होता हे । हे मुनीश्वर ! वेतनमाच्र मेँ अकार. का उत्थान दृश्य हे 

योर परमाथ में कुल भेद नहीं । जेस तरङ्ग जल से भिन्न नहीं तसे ही. 
अहं चेतनमाच्र से भिन्न नदी होता । सकी प्रतीति ब्रह ही मे होती है, 

वह्‌ परमपद दे ओ सव दुःखों से रदित दै । यदी शद्ध चित्त जीव अब्‌ 
्त्यमाव को तरेता हे तव जडमाव को देखता दे । जेसे खमे कोई 
अपना मरना देखता है तैसे दी वहे चित्त जड़भाव का दस्ता -६। 
आत्मा मर्वशक्किमार्‌ द क्ती देतो भी कुं नहीं कत्ता ओर्‌ उसकं 
ममान शौर कोई नी । हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ कुच वास्तव भं उपजा 
नही, चित्त के. एरने मे मासता है । जव चित्त के स्छ्रपिं होती ह तब 
जगतनाल मासता दै चचोर जव चैतन आत्मा मे स्थित होता दै तव मन्‌ 


ह. ॥ 
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का जडभाव नदीं रहता । जैसे पारसमणि कं मिलाप से तोविा सुवणं हो 
जाता है ओर किर उसका तवा भाव नह रहता तसे दी जघ-मन आतमा 
न स्थित होता दै तब उसकी जडता व नहीं रहती । जैसे सुवणं 
को शोधन करने से उसका मैल जल जाता हे ओर शुद्ध दी शेष रहता 
हे तैसे ही चित्त जव आत्मा मँ स्थित हीता दे तव उस्तका जड्भाव्‌ 
जल जाता है ओर शुद्ध चेतनमात्र शेष रहता. है । वास्तव मे पो 
तो शद्ध भी द्वैत मँ होता हैः आतमा मे दैत नही इससे शुद्ध कष द ! 
जेते आकाश के पल ओः दृ वास्तव मे इंच नहा होते तेसे दी शोधन 
शी बास्तव मेँ कु नदी । हे मुनीश्वर ! जव तक आतमा का अन्नानरे 
तव तक नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है ओरं जव आत्मा का बोध 
होता है तब जगतूप्रम नष्ट हो जाता है । यह्‌ जगतप्रम चित्त मेहः 
जैसा निश्वय चित्त मे होता है तेसा दी हो भासता हे । इसी पर अहस्या 
ओर इन्द का दटन्त कषा है । इपसे जेसी भवना दद्‌ होती हे तेसा 
हो ासता दे । हे वशिष्टनी ! जिसको यदी भावना चद है कि भं देह 
यह्‌ पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता दे ओर इसी कारणं वहत काल 
परयैत्त कष्ट पाता है । जैसे बालक वैताल की कटना से भय पाता हे 
ते शी देह मँ अभिमान से जीव कट पाता है। जिसकी भावना देहे 
नित होकर शुद्ध चैतनभाव में प्रा होती दै उसको देहादिक जगतः 
भ्रम शन्त हौ जाता हे। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उतपततिप्रकरणे जीवक्रमोपद्रेशोनाम 
| स॒षषषटितमस्सगः॥ ६७॥ _ .. 
वंशिष्टजी बोन्ञ, हे रामजी ! जव इस प्रकार ब्रह्माजी ने मुके कहा तथ 
भने फिर प्रर किया कि हे मगवस्‌ ! आपने कहा ह कि शापं मे मन्त्रा 
दिको का बल होता है । ट्‌ शाप भी अचल है, मिरता नदी भने 
एसा. भीदेखा दे कि शाप से मन, बद्ध ओर इन्दरया भी जङ्‌।भूत हो 
जातीदै, परसा तो नदीं है कि देह कोशप हो्ओरमनकोन हो । 
हे मगवन्‌ मन ओर देह तो अनन्यर्प दै । जसे वाय ओर सन्द मं ओर 
पूत ओर धिकनाई म. भेद नहीं होता तैसे दी मन ओर जगत्‌ में भेद 
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नरी । यदि किये कि देह्‌ कुच वस्त॒ नही, चैतन्य ही चित्त दै ओर देह 
भी चित्त मे कटिपत्‌ दै-जसे स्वभदेह; मृगतृष्णा का जल ओर दूस 
चन्द्रमा मांसता है सौ एक के नष्ट हृए दोनों स्यो नहीं न्ट हते तैसे देहके 
शाप से चाहिए किमनकोभीशापलग जवितोमेने देाहैकिं 
शाप से भी जडीभूत हो गये हैँ ओर आप कते दँ कि देह का कर्मं मन 
को नहीं लगता । यद कैसे जानिये ? ब्रह्य बोजे, हे मुनीश्वर ! रेसा 
पदाथ जगत्‌ में कोर नहीं जो सव कर्मो कों त्यागकर पुरयरूप युरुषाथ 
करने से सिद्ध न हो। पुुपाथं करने से सब कुं रोता दे । बह्मा से चीरी 
पर्यन्त निस्‌ जिसकी भावना होती हैतैसादी रूप हो मासतादे। स 
जगत्‌ के दो शरीर है-एक मनरूपी जो चञ्चलसूप है ओर दूसरा अधि. 
भोतिक मसमय शरीर है। उसका किया कायं निष्फल होता है ओर मन 
मे जो चेष्टा होती हे बह सुफल होती हे । हे मुनीश्वर ! जिस पुरूष को 
मांसमय शरीर में अरहमाव रै उसको आधिम्यापि ओर शाप भी अपश्य 
लगता है ओर मांसमय शरीर जो गि; दीन ओर चणनाशी दं उनके 
माथ जिसका संयोग है बह दीन रहता दहे । चित्तरूपी शरीर चञ्चल 
वह्‌ किमी फे वश नहीं होता अथात्‌ उसका वश करना महा कठिन है। 
जव दद्‌ वेराम्य चोर अभ्यास हो तव वद वश दौ-अन्यथो नही हेता । 
मन महा चञ्चल दै चौर यह जगत्मन में है । जेताजसा मन मे निश्चय 
टे सो दर नदीं होता । मांसमय शरीर का करिया कु सुफल नरीं होता 
दौर जो मन का निश्चय हैसो दृरनदीं होता । दे मुनीश्वर ! जिन पुश्प 
ने चित्त को आलपद मेँ स्थित किया है उनको अग्नि मे भी डालिये 
तो भी दुख कुद नदीं होता ओर जल भँ भी उनको इःख नदीं होता, 
क्योकि उनका चित्त शरीरादिक भाव श्रहण नही करता केवल आलमाे 
स्थित होता हे । हे भूनीश्वर ! सव भावों को त्यागकृरः पन का नर्चयं 
निमे दद्‌ होता दै वही मासता दै । जहौ मन ददीभूत हीकर चलता 
ह उसको वही भासता दै ओर किसी संसारे कषटओर्‌ शाप 1 
मान नहीं होता । जो किसी इः शाप से मन विपर्ययभाव तें ्रषिही 
जावे तो जानिये कि यद्‌ हद्‌ लगा न था-अभ्यास कौ शिथिलता थी। 
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ह मुनीश्वर ! मन की तीव्रता के दिलाने मे किसी पदाथ की शङ्ि नहीं 
क्योकि सृष्टि मानसी है । इससे मन मे मन्‌ को समाय चित्त को परम्‌ 
पद मे लगाबो । जव चित्त आत्मा मँ हद्‌ होता हे तव जगत्‌ के पदा 
से चलायमान नहीं होता। मारडव्य ऋषीश्वर को जिनका चित्त त्मा 
म लगा हां था शूली पर मी सेद न हया । हे मुनीश्वर ¡ निमे 
मन इट्‌ होकर लगता है उसको कोई चला नदीं सकता । नेमे इन्ध 
ब्रह्मण चलायमान न हृश्रा तैसे दी आसा मेँ स्थिर हु्ा मन चलाय 
परान नहीं होता । हे मुनीश्वर ! जेसा जसा मन मे तीत्रभव होता है 
उसी की सिद्धता होती हे । दीषैतपा एक ऋषि था वह किसी प्रकार 
अन्पे कूप मे गिर पड़ा ओर उस कूप मे मन को दृद्कर य्न करने लगा। 
उस यन्न से मन मेँ देवता होकर इन्द्रपुरी मे फ़ल भोगने लगा ओर जैसे 
इनदर ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान ये ओर उनके मन मेँजोग्ह्य 
की भावना थी उससे वे दशो ब्रह्मा हए ओर दशो ने अपनी अपनी 
सृष्टि स्वी ओर वह्‌ सृटि मुफसे मी नदीं खरिडत होती । इसमे जो कुद 
हट अभ्यास होता हे वह्‌ नष्ट नही होता । देवता ओर मटाक्रपि आदि 
जो पैयवार्‌ हए द ओर जिनकी एक तणमाच्र भी पत्ति चलायमान 
नही होती थी उनको संसार का आधि-व्याभि, ताप, शाप, मन्त्र ओर 
पापकम से लेकर संसारके जो क्षोभ ओर दख ह नदीं स्पशं कसतेये। 
जैसे कमलकल का प्रहार शिला नीं फोड़ सकता तैसे ही धर्थवार्‌ 
को संसार का ताप नहीं खरडन कर सकता । जिसको आधि-ग्यापि 
दुःख देते ह उसे जानिये कि वह परमार्थदशैन से शून्य है । हे मुनी. 
श्वर ! जो पुरुष स्वरूप मे सावधान हृए द उनको कोई दुःख स्पर्शं नरी 
करता ओर स्वम मे भी उनको इःख का अनुभव नहीं होता, क्योकि 
उनका चित्त सावधान हे । इससे उम भी हद्‌ पुरुषार्थं करके मन सेमन 
को मारो तो जगतभ्रम नष्ट हो जेगा । हे मुनीश्वर ! जिसको स्वरूप 
का प्रमाद होता हे उसको चण.में नगत्‌भरम दद्‌ हो जाता है। जसे 
बालक को चण मे वेताल भासि याता हे तैसे ही प्रमादसे जगत्‌ भासता 
हे । हे मुनीश्वर ! मनरूपी कुलाल है ओर दृतिरूपी मृत्तिका हैः उस 
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मन सं इतति तण मं अनक आकार परती है । जेसे सृत्तिका कुलाल दार 
धटादिक अनेक अकार को धरती दै तैसे दी निश्चय फे अनुसार इति 
अनक आकाशं को परती है । जेषे सूयं में उल्कादिक अपनी भावना 
स अन्धकार दसत्‌ ह [कतना को चन्द्रमा की किरणें भी भावनासे 
दग्निरूप भासती है ओर कितनो को विप मँ अषृत की भावना होती 
है तो उनको विप भी अष्रतरूप हो मासता हे । इसी भकार कड, अम्ल 
र लवण भी भावना ऊ अचुसार मासते द । जसा सन में निश्चय 
ठोतादैतेते दी माप्रता दे) मनरूपी बाजीगर जैसी स्वना चाहता है 
नरी ही स लेता है ओर मन्‌ का रवा जगत्‌ स्य नहीं ओर असत्यभी 
नदीं । भ्रयक्ञ देखने से स॒त्य हे असत्य नही, ओर नभाव से असत्य है 
मत्यनदी, योर सत्य-असव्य भी मन से भासता दै, वास्तव में कुच नही । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उप्पत्तिप्रकरणे मनोमाहात्म्यव्णनन्नाभा- 

एषितमस्सगंः ॥ ६८ ॥ | 

यशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस्‌ प्रकार प्रथम ब्रह्माजी ने जो मुमसे 
कटा था वह मेने व उमपे कडा है । प्रथम ब्रह्य जो अहंशब्द्‌ पद मे 
स्थित श्रा उसमें चित्त हया अधात्‌ अहं अस्मि चेतनता का लकण हश 
स्रौर उसकी जव ददता हृदं तव मन हया; उस मन ने पञ्चतन्मात्र की 
कट्पना की बह तैजाकार व्रह्मा परमेष्ठी कहाता ह । हे रामजी ! बह 
ब्रह्माजी मनरूप हे ओर मन ही ब्रह्मरूप दै । उमका रूप संकख हैजेसा 
मृक्यक्सताद्े वैमा दी होता हे। उस बह्मा ने एक अविधाशङ्षि 
कसी हे । यनाम मे आत्माभिमान करने का नाम अविया हे । फिर 
द्विद्या की निदि विश्या कसी । इसी प्रकार प्रहाइ, वरण, जल, समुद्र, 
स्थावर-जङ्गम सम्पण जगत्‌ को उन्न किया । इस प्रकार त्र्या हा 
ओर्‌ इम प्रकार जगत्‌ इश्या । उमने जो कहा कि जगत्‌ केसे उपजता 
हे यर कैसे भरता है सो मुनो । जसे समुद्र मे तरङ्ग उपजते हे ओर 
मुमुद्ररी मे लीन होते है तैसे ही सम्परणं जगत्‌ बह मे उपजता है ओर 
रहय ही मे लीन होता है । हे मजी ! शद्ध आत्मसत्ता मे जो अह का 
उक्ञेव हृ हे सो मन है ओर वी ब्रह्य है; उसी ने नाना प्रकार का 
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जो जगद्‌ स्वा हे वही सर्वचित्त शङ्षि फैली हे ओर्‌ चिन्त के फरने ही 
से नाना भाप्ता है। हे रामजी ! जो कुच जीव है म समे आत्म 
सत्ता स्थित है, परन्तु अपने खर्प के प्रमद से भ्कते है । जैसे वायु 
ते वन्‌ के कुञ्च मँ सूखे पात भटकते दे तेते दी कर्मरूपी वायु से जीव 
भके हँ ओर अधः ओर ऊध्वं मे घटीयन्त्र की नाई अनेक ज॒न्म्‌ धृते 
ह । जर काकतालीषत्‌ सत्सङ्ग कौ भ्रति हो ओर अपना पुरायं करे त 
ङ्क हो । इसकी ज तकर भामि नहीं होती तव तक क्रूपी रस्पी से 
बधे हए अनेक जन्म भक्ते ह ओर जव ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी 
रश्यभम से द्ग अन्यथान द्ेगे । हे रामजी ! इष प्रकार बऋयासे 
जीव उपजते ओर भितते हे । अनन्त सहँ की कारण पासना ही है 
जो नाना प्रकार के प्रप दिती हे ओर जगवरूपी मन की जन्मरूपी 
वैताल बेल वासना जल से वती है । जप सम्यङ्‌ ज्ञान प्राप हो तष 
उसी कुठार से केटो । जव मृन मेँ वासना का चोम भिः तव शरीरस्पी 
अनुर्‌ मनस्पी बीज से न उपने नैते भुने वीज में ञकरुर नहीं उपजता 
तेम ही वासन। से रहित मन शरीर को नहीं धारण करा । 
इति शरीयोगवाशिष्टे उत्पततिप्रकरणे वासनात्यागवणनननामै- 
कोनसतितमस्गैः ॥ ६६ ॥ ` 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जितनी मूतजाति है यर ब्रहम से उपजी 
है। जेप सृषुद्र मँ जो तरङ्ग ओर उद्बदे कोर यड, कोई घोरे थोर कोई 
मध्यभाव्‌ क होते है पे सर जल ह तेते ही यह जीव बह से उपने है ओर 
महस्य दै ।जेसे सूयं की किरणो मे जल मासता है अग्नि से बिनगरे 
ऽपजते है तैसे ही बहम से जीव उपजते है । जेसेकयटच की मञ्जी नाना- 
स्प धरती दे तेसे ही ब्र से जीव हृए है । जसे चन्द्रमा से किरणो का 
विस्तारहोता दे जरश् से पत्र, फल शौर कल शादिक हेते हैते ही 
मह्य स जाप दयते ६। जसे सुवणं से अने भूषण होते है तेते ही ब्रहसे 
जगत्‌ होते दै।जेसे मनो से नल के कण उपजते हैतेते ही पाता पे 
भूत उपजते दै । जेषे आकाश एक ही हे पर उसमे धट-मट फी उपाधि से 
पटकाश ओर मठाकाश कदाता है तेम ही सपेदन के फुरने से जीव- 
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करपना होती ६।गस जल ही वता से तरङ्ग ओर आदृत्तरूप हो भासता है 
तसे दी ब्रह्मद संवेदन से जगर्रूप हो मासता हैदर, दशीन ओर दशय 
सव ब्रहम सं ही उपजे है ।जेसे सूं के तेज से रगतृष्णा कौ नदी भासती है 
तेसे संवेदन से ब्रहम मे दरश, दशन, दश्य-तिपुी मासती है पर बास्तव मे 
दष्टा, दशन ओर दृश्य कोई कटपना नदी । जैसे चन्द्रमा ओर शीतलता मेँ 
ओर क प्रकाशा मे कुड भेद नहीं तैसे ही बह ओर जगत्‌ मे कुल भेद 
नहीं । जेसे समुद्र मेँ तरङ्ग उपजते है ओर समुद्र मेँ ही लीन होते है तैसे 
ही जीव ब्रह्म ही से उपजते ह ओर ब्रह्म ही मेँ लीन होते है । कोई सहस 
जन्मो के अनन्तर प्राप होते ओर कोई थोडे ही जन्यो ये पराहते हे । हे 
रामजी ! दस प्रकार जगत्‌ परमात्मा से हा रै ओर उस ही की इच्खा- 
खसार सव व्यवहार करते हैँ । वही प्यवहार की नाई हो भासते हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिपरकरणे सवैग्रह्प्रतिपादनन्नाम 
सप्ततितमस्सग॑ः ॥ ७० ॥ 

वशिनी बोले, ह रामजी ! कत्ता ओर कर्म भिन्नरूप हैँ ओर इक 
ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए द । जैसे एल ओर सुगन्ध दृ से इकट़े दी उत्पन्न 
होतेह तैसे ही कत्त ओर कमं इृकटर उत्पन्न हुए द ¦ जघ जीव सष 
मुंकटप कलना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्य होता दै । जैसे आकाश 
म नीलता भासती है तैसे दी आत्मा में जगत्‌ कना एुरती है, पर 
्राःमा अद्रेत सदा अपने ओआपमें स्थित हे । यह भी अन्नानी के बोध के 
लिये कहतो दँ करि जीव ब्रह्म से उपज ह । इस प्रकार सात्तिक, रजस 
द्रोर्‌ तामस रुणो के भेद स्थित ह । जो ज्ञानवान्‌ ह उनके प्रति यरकना 
भी नरी वनता कि ब्रह्म से सथर उपजे ह; तो भी दूसरा कुच नही, पर दूसरे 
को थङ्गीकार करके उपदेश करता दर| वास्तव मे जहयसत्ता मे को कलना 
नही, वह्‌ तो सदा अपने स्वभाव में स्थित हे । जो ज्ञानवास्‌ ह उनको 
सदा पेसे ही प्र्यत्त मासता है श्र अन्नानी द्र से द्र चला जता दै- 
उसकोमुमेरञ्रौरमन्दराचल की नाई आसमाश्मोरजीव का अन्तर भासता 
हे जैसे वसन्त ऋतम नाना प्रकार कै नूतन अरं उपजते र॑श्ोरउसके 
अभाव पैनष्टहोते दै तैते दी चित्त.के एरने.से जीव राशे उपजते हं 

1. 
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नोर चित्त के अर इए नष होते दै। मन ओर कमं में कुव भेद नही; 
मनश्नोरकरमं इक दी उत्पन्न होते दै । जते दृचसे फल ओर्‌ सुगन्ध इकटर 
उपजते ह तेते ही आत्मा से'मन ञ्ोर कर्मं इकट्रे दी उपनते द ओर फिर 
आतमा मे लीन हेते दै । हे रामजी! दैत्य, नागःमदु देवता आदिक 
जो क्च जीव लमको मासते दं बे आत्मा से उपज दै ओर पिर आमाः 
हीरे लीन होते दै । इनका उत्पात कारण अज्ञान हैः ासमाके चन्नान सेः 
भरते है ओर जब आसन्नान उपजता हेतव संसारप्रम निवृत्त हो जाता 
हे । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! जो पदाथ शासपूमाण से सिदध ६.५१ १ 
सत्य है नौर शाखपरमाण वही है जिसमे राग दरष से रहित निणंय है 
ओर अमानित अदम्मिल आदिक गुण प्रतिपादन किये है।उसदशिसेजो 


क 


उपदेश किया है सोही प्रमाण देर उसकेश्चन॒सारजो जीव विचरते हैसो 


उत्तमगतिको प्रघ होते है ओर जो शाघपरमाण से विपरीत वतते ह बह 
अशाभगति मे प्रा होते दै । लोक यें मी प्रसिद्ध दे किं कर्मो के अनसार 
जीव उपजते दै-जेा नैसा बीज होता दै तेसा दी तैसा उससे थकुर उप- 
जता तैसे दी जैसा कं होता दे तैस गति को जीव्‌ भाष होता दै। 
कतत ते क होता दै इस कारण यद परस्पर अमिन ट इनका इकटर 
होना सोकर हो ? कततौ से कम होते दै ओर क्र्म से गति प्राप्त होती है 
पर आप कृते ह कि मन नोर कम॑ ब्रह से इट दी उतपन्न हृए दै दूपे 
तो शाघ् शरोर लोगों के वचन अप्रमाण होते दै । हे देवता मे श । 
इस संशय के दुर करने को व॒मही योग्य हो । जैसे सत्य हो तैसे दी किये। 
वरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह परश्र ठमने अच्चा किया हे इसका उत्तर 
मँ तुमको देता द जिसके सुनने से ठमको ज्ञान दोगा । ट रामजी ! शद्ध 
सुितमात्र आत्मतत्व मेँ नो संवेदन रा हे सो दी कमं का वीज मृन हया 
र सो ही सथका कर्मरूप है इसलिये उसी बीज से स फल होते हैँ कमं 
ञरौर मन में कुच मेद नही । जेसे सुगन्ध ओर कमल में कु भेद नदी 
 तेसेहीमन ओर कमे में कुल मेद नहीं । मन मेँ संक होता 
उससे कमं अंकुर ज्ञानवान्‌ कहते ह) हे रामजी, पूर्वं देह मनदी है 
दरःउस मनरूपी शरीर से कर्म होते दै । षद्‌ फल पयैन्त सिद्ध ता 
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टै।मन में जो स्ध्त्ि होती है वही क्रिया है ओरवही कर्म है। उष मन 
स क्रिया कमं अवश्य सिद्ध दोता ह अन्यथा नदी होता । एेसा पर्व॑त 
ओर आकाशालोकं को$ नही जिसको मरष् होकर कर्मो सेद; जो कुव 
मन्‌ के संकसप से क्रिया हे बह अपश्यमेव सिद्ध होता दै । पूष जो पुर 
पाथ प्रयत कव करिया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उपतकी 
प्रा होती ह । हे रामजी । ब्रह मे जो चैत्यता हुई हे षी मन है ओर 
कर्मरूप हे ओर सष लोकों का वीज हे कु भिन्न नही । हे रामजी ! जब 
को देश से देशान्तर जाने लगता है तथ जाने का संक दी उसे लेजाता 
हैः वद्‌ चलना कमे दै इसमे स्फतिरूप कम हुशरा ओर स्द्तिरूप मन का 
भी हे इसमे मन ओर कम मे कुचं मेद नरी । क्तोभसभु्ररूपी बह है 
इममे द्रवतारूपी चैत्यता हे । वह चैत्यता जीवरूप हे ओर उपही का 
नाम मन है। मन कर्मरूप है इसलिये जैसे मन एसा हे ओरं जो 
कु मन से कार्यं करता है वही सिद्ध होता है, शरीर से चेष्ठा नहीं 
सिद्ध होती । इस कारण कहा है कि मन ओर कमं में कुर मेद नदीं 
पर भिन्न भिन्न जो मासता है सो पिध्या करपना हे। मिथ्या कना मूं 
करते हैं बुद्धिमान्‌ नहीं कसते जेसे समुद्र ओर तरङग मे मेद मूं मानते हे, 
बुद्धिमान्‌ को भेद कु नदीं मासता । प्रथम पश्मासा से मन ओरकमं 
इकट्े दी उपजे है । नेसे समुद्र मे वता से तरङ्ग उपजते ह तेसे दी चित्त 
फ़रने मे यात्मा से कम उपजते है। जेषे तरङ्ग समुद्र मे लीन होते है तैसे 
ही मन श्रोर कर्मं परमातमा मेँ लीन होते हें । जैसे जो पदाथं दपण के 
निकट होता है उसी का प्रतिषिम्य भासता हैतेसेदीजो कु मनका 
कर्म होता है सो आत्मारूपी दपण मे प्रतिषिम्ध भासता हे । जेते करफ्‌ 
का रूप शीतल है-शीतलता वरिना वफ न॒दी होती तेते दी चित्त कमं 
हे-कर्मो विना चित्त नदीं होता । जव चित्त से स्पन्दता मिः जाती दै तुव 
चित्तम नष्टो जाता दै चित्त के नष्ट हए कमै भी नष्ट हो जाते हं 
यर कर्मं के नाश इए सन का नाश होता दै । जो पुरूष मन स शुक 
हया है वही सुक्र दै ओर जो मन से शङ नही हा वहो बनधन म 
है। एक के नाश हृए दोनों का नाश होता हे । जसे अग्नि कै नाश 
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हए उष्णता भी नष्ट होती है चररजशउष्णता नष्ट हती ९४ तव्‌ अग्नि 
भी नष्ट होता हैते दी मन के नट हए कृं भी नष होते हे आर कमं 
कानाशहोनेसेमनभी नष्ट होता है। एक के अमाव से दोनों का अभाव 
होता दै।कर्मरूपी वित्त दै ओरचित्तरूपी कर्म हइसभे परस्परश्चमेदरूप है । 
रत श्रीयोगवाशिष्े उप्पत्तपरकरणे कममेषोरपयो रेदयप्रतिपादनं 
नामेकसप्तितमस्सगः ॥ ५१ ॥ 

वरिष्टनी ओले, हे शमजी ! मन भावनामात्र हे । भावना फुरनेका 

नाम हे चौर डरना क्रियारूप है। उस एुरना करिया से सुवैफल की प्रा 
होती है! रामजी बोकते, हे ब्राह्मण ! इस मन का रूप जो जइ-अजड है 
वह्‌ विस्तारएवक किये । वशिष्नी वले, हे रामजी ! आत्मतत्व अनन्त- 
रूप ओर सर्वशक्किमार्‌ है । जब उसमे संकदपशङ्कि फुस्ती है तव 
उसको मन कहते है जड-अनड़ के मध्यमे जो डोलायमान दोता ह उस 
मिधितरूप कानाम मन हे।हेरामजी ! भावरूप जो पदाथ हे उनके मध्य में 
ञो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन ह। उस्म जो यह 
निश्चय देह से मिलकर फुरता दै कि मेँ चिदानन्दरूप नदी, कृपण हंसो मन 
करूप है। कस्पना से रहित मन नहीं होता । जेपेरुणो विना गुणी नदी 
शता तेसे ही कभेकखना विना मन नदीं रहता। जेषे उप्ता की सत्ता 
अग्नि से भिन्न नहीं होती तैसे दी कर्मो की सक्तामन से भित्र नदीं रोती 
ओर मन ओर आत्मा मेँ कुढ मेद नदीं । हे रामजी ! मनरूपी वीज से 
संफरपरूपी नाना प्रकार के पल होते हे; उनमें नानाप्रकार के शरीर से 
संप्र जगत्‌ देखता है यौर जेसी २ मन मे वासना होती हेउसके अनुसार 
फल कौ प्रापि होती दे।इससेमन काङस्नारी कर्मो का बीज है ओर उसमे 
जो भिन्न रिया होती ह सोऽस दृष की शाखा ओर नाना प्रकार के षिचि्र 
फल ह। हे रामजी ! जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कमं 
इन्द्रियां भी प्रतत होती हैँ ओर जो कर्म है वदी मन का फुरना है ओर 
मन ही ्छततिरूप हे।इसी कारण कहा है किं मन कर्मरूप है । उस मनकी 
इतनी संज्ञा कदी हें मन, बुद्धि, अहंकार, कर्मकटपना, स्मरति, वासना, 
अविद्याः प्रकृति, माया इत्यादिक । कलना हीसंसार के कारण है चित्तको 
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जप चैस्य का संयोग होता हे तम्‌ संसारम होता है ओरये जितनी सना 

तमसे कदी दै सो चित्त के फरने से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ फुरी है । 

रामजी बोले, हे भगवन्‌! अत तचत प्रमसंवित्‌ आकाश भं इतनी कलना 

कैसे हई ओर उनम अथरूप रद्ता कैसे हई ! वशिष्टजी बते, हे रामजी 

शुद्ध संषितमात्र सत्ता एरने की नाई जो स्थित हई उसका नाम मन हे। 

जघ बह वृत्ति निश्वयरूप इई तो भाव अभाव पदार्थो को निश्चय करने लगौ 

किः यह पदाथ ठेस है; यद्‌ पदाथ एेसा हे-उस इत्ति का नाम बुद्धि है। 

जत्र अनात्मा मे आत्ममाव्‌ परिच्छन्नरूप मिथ्या अमिमान रट्‌ हा त 
उसका रूप अहकार हृा। वी मिथ्या अहुषृत्ति संसाखन्धन का कारण 
हैः किसी पदाथं को धावती करती है ओर किष को त्याग करती 
हे श्योर बालक की नाई विचार से रहित ग्रहणा हे उसका नाम्‌ चित्त 
हे । वृत्ति का धर्मं फुरना है उस फुरने वें फल को आशेप करके उसकी 
ओर धावना ओर कत्तव्य का अभिमान फुसना कयं है । प्रवं जो कायं 
किये है उनको व्याग उनका संस्कार चित्त में परकर स्मरण करने का 

नाम स्मृति दै अथवा पूर्वं जिसका अनुभव नहीं इख ओर हदयं मं फे 
कि पूर्य मेने यह किया था इसका नाम भी स्पृति दै । जिस पदाथ का 
अनुभव हो ओर जिसका संस्कार दय मेँ हद्‌ होमे उसके अनुसारं जो 
चित्त एरे उसका- नाम वासना दै । हे रामजी ! आत्मत्व अदत हैः 
उसमे खपिद्यमान द्वैत विश्यमान हो भाक्ता हे इससे उसका नामं 
रविद्या हे शरोर अपने खरूप को लाकर अपने नाश के निमित्त खन्द 
चेषा करने च्रौर शद्ध आत्मा भँ विकल उठने का नाम्‌ मूल अविद्या 
टे । शब्द, स्पशं, रूप, रम, गन्ध-ईन पचो इन्धियो को दिलानेवाला 
परमात्मा हे ओर अरेततत्व आसा मेँ जिस द्द्‌ जाल शीता हेऽ 
सन्दकलना का नाम प्रकृति हे शरीर जो असत्य का सत्यं अर सृत्य क 
द्रस्य की नाई दिसाती हे वह माया कहती ह । शब्द, सपश, सपः 
स्स, गन्ध का श्रवुमव करना कमे दै ओर नितते शब्द स्यशे, रूपः रस्‌, 
गर्‌ होते ह वह क्तौ, काय, कारण कहाता दे । शुध चतन च्य क 
कृलना की नाई प्रा होता है; उस फरण इत्ति का विपर्यय कहते है । 


३३४ योगवाशिष् । 


उससे ज संकख जाल उटता है तब उसो जीव कते ईः मन भी 
इसी का नाम दै; चत्त भी इसी का नाम दे आर बन्ध्‌ भी इती कानाम्‌ 
है। हे रामजी ! परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से ओर स्वरूप 
से बर्फ की नाई स्थित हआ है । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! यह मन 
जड़ दै वा चेतन है; एक रूप मुभसे किये किं मेरे हदय में स्थित हो ! 
वशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! मन जइ नदीं ओर चेतन भी नही, जड 
चेतन की गोठ के मध्यभावे कानाम मन है रोर सकस विकट में 
कसित रूप मन है। उस मन से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हृ्ा ह ओर जड़ ओर 
चेतन दोनों भावों मेँ ओलायमान है अथात्‌ कभी जड़भाव की ओर 
आता हे ओर कभी चेतनभाव की चर आता हे । शुद्ध चेतन मात्म 
जो फुरना हा उसी का नाम मन हे ओर मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, 
जीवादिक अनेक संत्ना उसी मन की हे । जे एक न? अनेक सवागो 
से अनेक संज्ञा पाता है-नि्का सवाग धर्ता है उसी नाम से कषहाता हे 
तैसे ही संकस्प से मन अनेक संक्ना पाता है । जैसे पुरुष विचि कर्मो से 
अनेक सन्ना पाता है-पाठ से पाठक; ओर रसोई से रसो्यौ कहाता हे 
तैसे दी मन अनेक सकस से अनेक स्ना पाता है। हे रामजी! ये जोमेने 
तमसे चित्त की अनेक स्ना कदी हँ उनके अन्य अन्य वहत प्रकार 
वादियों ने नाम खसे; जैसा जेसा मत है तेसा री तैसा स्वभाव लेकर 
पन, बुद्धि ओर इन्दियो को मानते हैँ । कोई मन को जड मानते हेः 
कोह मन से भिन्न मानते ह ओर कोई अहंकार को भिन्न मानते है वे सष 
मिथ्या कट्यना हें । नैयायिक कहते हे कि सृष्टि तत्तो के सूम परमाणं 
से उपजती है । जब प्रलय होता है तब स्थूलतच् प्रलय हो जाते है 
ओर उनके सदम परमाणु रहते हँ ओर फिर उत्पत्तिकाल में वरी सूप . 
परमाणु दूने तिगुने आदिक होकर स्थूल होति है; उनदी पौव त्वो से 
सृष्टि होती दे । सांख्यमतवाले कते है कि प्रकृति ओर माया के परि 
णाम से सृष्टि होती हे ओर चावौक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार त्तो 
` ऊ इकटरं होने से सृष्टि उपजती मानते है ओर चरो तों के शरीर को 
पुरुष मानते हँ ओर कहते हँ कि जभ तत्व अपने आपसे विद्र जाते है 


उत्पत्ति प्रकरण । ३६५ 


तव्‌ प्रलय होती हे । आदत ओर दी प्रकार मानते हे ओर गोध ओर 
वैशेषिक आदि ओर ओर प्रकार से मानते दें । पञ्चरात्रिकं ओर प्रकार 
ही मानते, परन् सषदही का सिद्धान्त एकदी बह आत्मतच् है। जैसे 
एफदी स्थान के अनेक मागं ह तो उन अनेक मागो से उसी स्थान 
को पर्वता है तेसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता हे ओर 
सयका सिद्धान्त एकदी है, उसमें को वाद पवेश नहीं करता। हे रामजी ! 
जितने मतबाले हैँ पे अपने-अपने मत को मानते हँ ओर दूसरे का अप- 
मान करते हैँ । जैसे माग के चलनेवाले अपने-अपने मागे की उपमा 
कृते ह-दूसरे की नहीं करते तेसे ही मन के भिन्न भिन्न रूप से अनेक. 
प्रकार जगत्‌ को कहते हँ । एक मन की अनेक संज्ञा हृ हे जसे एक 
पुरुष को अनेक प्रकार से कहते है; स्नान करने से स्नानकत्तौ; दान 
करने से दानकत्तौ; तप करने से तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेक 
स्ना होती है तते दी नेक श्नि मन की कही हें । मन ही का नामः 
जीव; वासना ओर कर्मं दै । हे रामजी ! चित्त ही के फुरने से सम्पण 
जगत्‌ हृञ्ा हे ओर मन दी के फुरने से मासता दै । नव वह्‌ पुरुष चैत्य 
के फुरने से रहित होता रै तब देखता हे तो भी कुल नदीं देखता । यहं 
परसिद्ध जानिये कि जिस पुरुष को इन्द्रियो के विषय शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्ध इष्ट अनिष्ट म हयै शोक देता दै उसका नाम जीव्‌ है ।मन 
ही से सब सिद्ध होता दै ओर सव अर्थो का कारणं मन ही दै। जो 
ुस्प चैत्य मे दूटता है वह मुङ्गरूप दै ओर जिसको चेत्य का संयोग है 
वह्‌ बन्धन में धा है। हे रामजी ! जो पुरूष मन क केवल जड मानते 
है उनको अत्यन्त जड़ जानो ओर जो पुरुष मन को केवल चेतन मानते 
हबे भी जङ्‌ है । यह मन केवल जड़ नहीं ओर न फेवल चेतन ही हे 
जोमनकाएकदीरूप होतो सुख दःख आदिक विचित्रता न हां ओर 
जगत्‌ की लीनता भी नहीं ! जो केवल चैतन्य दी रूप हो ता जगत्‌ का 
कारण नकीं हो सकता ओर जो केवल जडरूप हा ता भौ जगत्‌ का 
कारण नही, कयो फ़ केवल जड़ पाषाणरूप होता । जैसे पाषाण सेकु 
क्रिया उत्पन्न नहीं होती तैसे. दी केवल जड मन जगत्‌ का कारण नह 
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होता । मन केवल चैतन्य भी नही; केवल चैतन्य तो त्मा दै जिसमे 
कर्तैव आदि करना नहीं होती इससे मन केवल चेतन्य भी नहीं ओर 
केवल जड भी नरीं। चैतन्य ओर जड़ का मध्यभाव ही जगत्‌ का कारण 
है । हे रामजी ! जेते प्रकाश सब पदार्थौ के प्रकाश का कारण है तैसे 
ही मन सव अर्थो का कारण दहै । जब तक चित्त है तव तक चैत्य भास॒ता 
है ओर जब चित्त अचित्त होता है तथ सवे भूतजात लीन हो जाते हे । 
जैसे एक ही जलल स्स से अनेकरूप हो भासता है तैसे दी एक दी मन 
अनेक पदार्थं रूप होकर भास्ता दे ओर नेक सन्ना इसकी शाश के 
मतवालों ते कटय है । मका कारण मन दी रै ओर परम देव परमात्मा 
की सवं शङ्को मेँ से एक शङ्कि है । उसी परमासा से यह छरी है 
श्रीर्‌ जडभाव फुरकर फिर उसरी मँ लीन होती है। जेसे मकड़ी अपने 
मुख से जाला निकाल कर फेलाती हे ओर फिरं आपी मे लीन करं 
लेती हे तैसे ही परमात्मा से यह जड़माव उपजता है हे रामली | 
नित्य शुद्ध ओर बोधरूप ब्रह्म ह; वह्‌ जव प्रकृतभाव को प्राप होता है 
तथ अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत्‌ को धारता है ओर उमही 
के सवं पयाय हे । जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहकार इत्यादिक सन्ना 
मलीन चित्त ी होती हें । ये सन्ना भिन्न भिन्न मतबादियों ने करी है 
प्र हमको सन्ना से क्या प्रयोजन है। 
इति श्रीयोगबाशिष्टे उयत्तिप्रकरणे मनसंज्ञाषिचारो नाम 
दविसपततितमस्सर्गः ॥ ७२ ॥ 

रामजी ने परा, ह भगवच्‌! यह्‌ सव जगत्‌ आडम्बर मन हीनेरवा 
+ सथर मनरूप हे आर मन ही कर्मरूप है-यह आपके कटने से 
मेने निश्चय किया हे, पर्त इसका अनुभव कैसे हो ? पशिष्टजी बोले, 
हे रामजी ! यह मन भावनामात्र दै । जैसे प्रचरड सूर्यं की भूप मरुस्थल 
मे जल हो भासती है तेसे दी आत्मा का आभासरूप मन होता दै । 
उस मन से जौ कुच्‌ जगत्‌ मासता हे बह सव मनरूप हे; कीं मनुष्य; 
` कषां देवता; कहा दत्य; कहीं पच्ती; कहीं गन्धर्वै; कीं नागपुर आदिक 
जो कुच रूप भासते है पे सवही मन से विस्तार को प्रा हए है, पर षे 
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तृण ओर का के चस्य हे । उनके विवारने से क्या हे ! यह सब मन की 

रचना है ओर मन अविचार से सिद्ध है, बिचार करने से नष्ट हो जाता ह। ` 
मन्‌ के न हए परमात्मा दी शेष रहता है नो सषका साचीमूत सर्वपद से 
अतीतः सवेव्यापी ओर सवका आश्रयभूत ह। उक पमाद से मन जगत्‌ 
को रच सकता है इस कारण कहा है कि मन ओरं कर्मं एकरूप हे ओर 
शरीरो क कारण है । हे रामजी ! जन्म मरण श्रादिक जो कुष षिकार हे बे 
मन सेही भासते ह ओर मन अविचार से सिद्ध है विचारक्रिये से लीन हो 
जाता ह । ज .मन लीन होता दै तब क्म आदिक भ्रम भी सब नष्टहो 
जाते है । जो इस रमसे चटा है बही धुङ्क दै ओर पड पुरुष फिर जन्म ओः 
मरण मेः नहीं आता, उसका सब भरम नष्ट हौ जाता हे । इतना सुन 
रामजी ने प्रा, हे भगवस्‌ ! आपने साचिकी, राजसी ओर तामसी तीन 
प्रकार के जीव कहे हँ ओर उनका प्रथम कारण सत्य असत्यरूपी मन 
कहा -था, वह. मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तच्च से उपजकर उड़े 
विस्ताररूपी विचित्र जगत्‌ को कै प्राप ह्या ? वशिष्टजी ओले, हे 
रामजी ! आकाश तीन है एक चिदाकाशः; दूसरा चित्ताकाश; ओर 
तीसरा भूतांकाश। भाव से वे समानरूप है ओर आप अपनी सत्ता है । 
जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप ओर चेतनमात्र समके भीतर बाहर 
स्थित हे, ्रनुमाता, बोधरूप ओर स्वैभूतों मेँ सम व्याप रहा है बह 
विदाकाश दै । जो स्॑भूतों का कारणरूप दै रोर आप विकटपरूप है 
ओर स्र जगत्‌ को जिसने विस्तार है षह चित्ताकाश कदाता ह । दश 
दिशाश्चों को विस्तारकर जिसका वथ प्रच्छेद को नदीं प्राप होता, शूल्य- 
खरूपं है ओर पवन आदिक सूतो के आश्यमूत देवह भूताकाश कटाता 
दे । हे रामजी 1 चित्ताकाश ओर भूताकाश दोनो चिदाकाश सं उपजं 
ह ओर सथके कारण है । जैपेदिन से सथ कायं होते है तेसे दी चित्त से 
सष पदारथ प्रकः होते रै । वह चित्तजड भी नही, ओर चैतन्य भी नी, 
आकाश भी उसी से उपजता है। हे रामजी ये तीनों आकाश मी अम- 
बोधक -के पिषय है तीन के विषय नही । जनानवाय्‌तीन.आकाश अ्ञानी 
के उपदेश के निमित्त कहते है । नवान्‌ को एक पर्य परणं सर्व 

1 


१३८ योगवाशिष्ट । 


` कृपना से रहित भासतां हे । दवेत, अदेत ओर शब्द भी उपदेश के 
मिमित्त है, पोष का परिष कोई नहीं । हे रामजी 1 जवतक्‌ ठम्‌ ५ 
आत्मा नहीं हृए तवतक मेँ तीन आकाश कहता -बास्तव म कई 
कटपना नहीं । जैसे दाबाग्नि लगे से बन जलकरं शून्य ध हे तेप 
ही ्नानाग्नि से जले हए चित्ताकाश ओर भूताकाश चिदाकाश में शल्यः 
करना भासते है । मलीन चैतन्य जो चैत्यता को प्राप्त होता है इससे 
यह जगत्‌ भाता हे । नेसे हन्द्रनाल की बाजी होती हे तेसे दी यह जगत्‌ 
है । बोषहीन को यह जगत्‌ भासता दे । जैसे असम्यक्दर्श को सीपीमें 
रूपा मासता है तसे ही अक्नानी को जगत्‌ भासत हे-आत्मत्व नहीं 
भाक्तता । जब हश्यभम नष्ट हो जपे तब मुक्गरूप हो । 

इति श्रीयोगवारिषटे उवपत्तिपरकरणे चिदाकाशमाहासम्यवणंनन्नाम 

त्रिसप्रतितमस्स्गः ॥ ७३॥ 

वशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! यह्‌ जो कुद उपजा है इसे ठम चित्तसे 
उपजा जानो । यह जैसे उपजा हे तैसे उपजा है अव घुम इसकी निषत्त 
के लिये यत्र करके आत्मपद मेँ चित्त लगा्रो तव यह्‌ जगतूम नष्टो 
जावेगा । हे रामजी ! इस चित्त पर एक चित्ताख्यान जो पूवं हृश्चा हेऽपे 
सुनो; जैसे मेने देषा हे तैसे ही ठमसे कहता ह । एक महाशूल्य वन 
था ओर उसके किसी कोने मे यह आकाश स्थित था उस उजाड मे मेने 
एक एसा पुरुष देखा जिसके सदस हाय शौर सदस लोचन थे ओर 
चञ्चल ओर व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था ओर सख भुजां 
से अपने शरीर के मारे आपही कषटमान हो अनेक योजनो तके भागता 
चला जाता था । जब दोडता दोडता थक जाय ओर अङ्ग चूं हो जाये 
तो एक कृष्ण रात्रि की नाई मयानकरूप क्रूप म जा पड़े ओर जव कुच 
काल बीते तब वर्ह से भी निकलकर कञ्च कै वन मेँ जापडे ओर जव 
वहा कण्टक चुम तो कष्ट पावे । जैसे पतङ्ग दीपक को सुखरूप जान के 
उसमें पेश करे ओर नाश हो तैसे ही बह जँ सुखरूप जानके प्रवेश करे 
पी ही कष्ट पावे ओर फिर उसी वन मेँ जा पड़े । फिर वरौ से निकलकर 
आपको अपने दी हाथ से मरेशोर कषटमान हो ओर पिर दौडता दोडता ङ्य 


उत्पत्ति प्रकरण । ` ३३६ 


मजा पडे । वर्ह से निकल फिर कदली के वन में जवे श्र उससे निकल 
कर फिर आापको मारे । जव्‌ कदली वन मँ जावे तथ कुच शान्तिमास्‌ र 
प्रसन्न हो दाड़ ओर आपको मरि चौरं कष्टमान हके दूर से द्र जा पडे । 
इसी प्रकार्‌ वह अपना किया आपही कष्ट भोगे ओर भटकता पिरे । त 
मेने उसको पकड़ के पाकि ओत्‌ कोन दहे; यह क्या करता है ओर 
किस निमित्त करता है तेरा नाम स्या है शरीर यहाँ क्यों मिथ्या जगत्‌ 
मे मोह को परपर हृ है १ तव उसने मुभसे कहा किनमें कुबरहःन ` 
य कुल दै चोर न मे कु् कता । त्‌ तो मेरा श्च है; तेरे देखने से 

मं नश होता ह । इस प्रकार कहकर वह्‌ अपने अङ को देखने ओ 
रुदन करने लगा । एक चण में उसका वपु नाश होने लगा ओर प्रथम 
उमके शीश, फिर सुजा, फिर वत्तःस्थल ओर फिर उद्र क्रम से गिर पडे। 
नेमे सभमे जागे सप्र का शरीर नष्ट होता है। तव में नीति शक्िको 
परिचार के आगे गया तो ओर एक पुरुप इसी भति का देखा । बह भी 
दशी प्रकार आपको आपही प्रहार करे; कषटमान हो ओर प्र्वोक्न क्रियां 
करे । जव उसने मुफको देखा त्र प्रसन्न होकर हा ओर मेने उसको 
रोकके उमी प्रकार प्रुखा तो उसने भी मेरे देखते-देखते अपने अज्ञ को 
त्याग दिया ओर कषटवान्‌ ओर हपैवार्‌ भी इख । फिर मेँ आगे गया 
तो पक ओर. पुरुप देखा वह भी इसी प्रकार करे किं अपने हि से 
द्रापको मारे बड़े यन्धे कुत मँ जा पडे । चिरकालपयन्त में उसको देखता 
रहा र जव वह्‌ दू से निकला तव मेने उस "पर प्रसन्न होकर जैसे 
दूसरे से प्रचा था पचा, पर वह मूस मुक न जानके दूर से त्याग गया 
सरीर जो कुद अपना व्यवहारं था उपम जा लगा । इसके अनन्तर 
चिरकाल पर्यन्त मे उम्‌ बन मेँ विचरता रहा तो उसी प्रकार मैने पिर . 
एक पुरुप देखा कि वह्‌ आपी आपको नाश करता था। निदान जि को 

म पशनो जो मेरे पास आवे उसको मे कष्ट से छंडा ६ आर आनन्द 

को प्रप्र कर शरीर जो मेरे निकः दी न आवे चर मुम त्याग जवि 
तो उम्‌ बन मेँ उसका वही हाल हो ओर वही व्यवहार क९। ट्‌ रामज ! 
बह बन वुमने भी देखा है परख दमने वह म्यवहार नही करिया ओर 


३४० योगवाशिष्ट । - 


उस अवी म जाने योग्य भी ठम नदीं । ठम बालकृ हो ओर बह अश्वी 
महामयानकं दे उसमे प्रा इए कष से कृष्ट पाता दै । 
इति श्रीयोगंवारिष्टे उ्त्तिपरकरणे चित्तोपाख्यानन्नाम 
` . चहम्सपतितमस्सगः॥७४॥  - _, 
रामजी बोले, हे बाह्मण ! वह कौन श्रटवी है, मैने कथ देखी दै योर 
क है ओर बे पुरुप अपने नाश के निमित्त क्या उदयम्‌ करते थे सो 
कटिये १ वशिष्टजी बोले, हे रामजी. वह अवी दूर नदी समोर वह्‌ पुरुष 
भरी द्रनहीं। यह नो गम्भीर बडा आकाररूप संसार है वही शल्य अटवी 
है ओर षिका से पर्णं है। यह अल्यी मी ञ्चासा से सिद्ध होती दे। 
उसमे जो युस रहते देवे सष मन. ओर दुःखरूपी वे कसे हे । 
पिरक ज्ञानसूपी मै. उनको पकता था । जो मेरे निकट शाते थेबेतो 
जैसे सूयं के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल सिल ते दै तेसे मेरे प्वोधसे 
्रूुह्धित होकर महामती होते थे ओर चित्त से उपशम टोकर परमपद 
को पराप रोते थे ओओौरजो मेरे निकः न आये ओर अविवेक से मोहे हुए 
मेर निंरादर करते थे वे मोह ओर क्ट ही में रहे। अव्‌ उनके अगु 
पहारः द्रप; कञ्च ओःं केले के वन का उपमान सुनो । हे रामजी । जो 
कु विषय अभिलाषा हँ पे उस मन के अङ्ग.है । हाथो से प्रहार करना 
यह हे कि सकाम क्म करते है ओर उनसे फट हुए दर से दर दौडते ओर 
हतक होते हँ । अन्धङकप मेँ गिरना यी विवेक का त्याग करना है। इस 
प्रकार वह्‌ पुरुष पको आपही प्रहार करते भटकते फिरते हैँ योर अभि. 
लापरूपी सदस अङ्गौ से धिरे हए यृतक होकर नरकरूपी कूप में पड़ते 
है । ज उस्‌ रूप से बाहर निकलते हँ तव पुय कर्मा से खं मँ जाते 
ह । वही कदली के वन समान है वहो कुच सुख पाते दे । सखी, पुत्र, कलत्र 
आदिक कुटम्ब कञ्च के वन है ओर कञ्च मे कण्टक होते हे सो पुत्र, धन 
ओर लोकों की कामना हे उनसे कृष्ट पति दै । जव महा पापकर्म कसे 
हँ त नरकरूपी अन्धकूप मेँ पडते हे ओर जव पुण्यकर्म करते हैँ त . 
कृट्ली वन की नाई खगं को पाष होते हे तो कु उल्लास को भी पाष 
होते हैँ । हे रामजी ! गृहस्थाश्रम महाटुभ्खरूप कञ्च बन की नाई है। ये 


उत्पत्ति प्रकरण । ३४१ 


मचु्य पेसे मूसे ह कि अपने नाश फे निमित्त ही दुःसरूप कर्मं के 
है। ५५५ जो विहित करके विवेक फे निकट ति है बे शुभ अशुम 
कर्मो कै बन्धन से मुकर दोकर परमपद को प्राप होते है ओर जो विरेक 
से हित नदी करते वे दूर से दूर भटकते है । है रामजी ! जो पुरुष भोग 
भोगने के निमित्त तप्‌ आदिक पुरयकमं करते हे वे उत्तम शरीर धरके 
स्वग॑मुख मोगते द । षे जो मनरूपी पुरुष युको देख फे कते थे कि 
त्‌ हमारा शत्रु-दै दभसे हम नष्ट होते दँ ओर रुदन कते थे वे विषय- 
भोग त्यागने क निमित्त मूख चित्त मदुष्य कष्ट पाते य; ्योकि मूर्खो 
की प्रीति षिपय में होती हे शरर्‌ं उप्तके त्यागने से के कषटमान होते है 
ओर विवेक को देख के रुदन करने लगते रै कि ये अरयैपरबुद्ध रै । 
जिनको परमपद की प्रापि नहीं हई बे भोगों को त्यागे से कटवाय्‌ होते 
हे चोर सदन करते हे । जव अद्ध प्बोध मूसचित्त अभिलाषारूपी अङ्ग 
मे तपायमान हरा यक्ञान को त्याग करता हे ओर विवेक को प्रा 
होता है तर परम विमान हो हसने लगता है इससे चम भी विवेक 
को प्राप होकर ससार की वासना को त्यागो तव आनन्दमान होगे । 
परयै के सुभाव ओर नीच चेष्ठा को त्यागकर्‌ वह्‌ इसलिये हसता है कि 
मं मिथ्या चेष्ठा करता था शरोर चिरकाल पन्त मूता से कष्ट पाता रदा। 
ह रामजी ! जघ इस प्रकार विवेक को प्राप होकर चित्त परमपद मेँ विश्राम 
पाता है तथ पूरं फी दीनं वेट को स्मरण करके हसता है । हे रामजी! 
जव पे उम्‌ मनरूपी पुरुष फो रोककर प्रता था ओर वह्‌ अपने अङ्ग 
को त्यागता जाता था वह्‌ भी सुनो । मेँ विषेकरूप ह| जघ मेँ उस चित्त- 
रूपी पुस्प को मिला तव उसके सदस हाथ रोर सरस लोचनरूपी 
दरभिलापादयों का त्याग हा ओर वह अपने प्रहार करने से भी रद 
गया शोर जव उस परप का शीश ओर परिच्ि् देद अभिमानी गिर 
पड़ा तव दुवासनारूपी ङ्गौ को उसने त्याग दिया । उनको त्यागकर 
दह ओप भी नष्ट हो गया सो अकार ने अपनी 'निवौएता को दसा 
अर्थात्‌ परह मेँ लीन हो गया । हे रामजी ! पूष को बन्धन का कारण 
वामना ह । जैसे बालक विचार मे रदित चञ्चलरूपी चेष्ठा करता है 


३४२९ ` योगवाशिष्ट । 


` स्ओर कट पाता दै शरोर जैमे कुसवाशे कीट. आप दी अपने -वैठने की 
गुफा बनाके पस मस्ती दे तैसे ही मयुप्य अपनी वासना सं आपी 
बन्धन मे पड़ता है । जसे मर्कट लकड़ी मेँ दाथ गलके कील को निका- . 
लने लगता है ओर लीला करता है तो उसका हाथ फस जता रै ओौर 
कृष्टपाता हैते दी अक्नानी को अपनी चेष्ठा ही बन्धन करती दे कर्योकिं 
विचार विना करता रै । इससे हे मजी । ठम चित्त से शष ओर 
सन्तौ के गणे सँ चिर परथन्त चलो ओर जो कुल ञअथशाच्च में प्रतिपाद्य 
है उसकी दृद्भावना करो । जघ अभ्याम्‌ मे छम्हारा चित्त स्वस्थ रोगा 
तब तभको को शोक न होगा। हे रामजी ! जव चित्त ्रात्मपद्‌ मेँ स्थितं 
होभा तव राग रौर देष से चलायमान न होगा ओर जो कुच देहा- 
दिको से प्रच्छिन्न अर्हकार है सो नष्ट होगा । जैसे सूयं के उदय होने 
से बरफ गल जाती हे तैसे ही दच्छं अहंकार नए दो जावेगा ओर म 
ग्रामा ही भासेगा । है रामजी ! जवतक ्ासमन्नान नहीं होता त्र तक 
शाष् के असार आनन्दित आचारमें विचरे; शासो के थमे अभ्याप 
क्रे ओर मन को सगद्ेषादिक मे मोन करे तव पाने योग्य, अजन्मा 
शद्ध ओर शान्तरूप पद को प्राप्त होता है ओर सष शोको से तरक 
शान्तरूप होता हे । हे शमजी ! जघ तक आसत का प्रमाद हैतव 
तक अनेक दुःख प्रद्र होते नति रै शानिति नदी रोती ओर जवास. 
` पद की प्रापि होती है तव सप्र दुःख नष्ट रो जाते है। 
` इति भ्रीयोगवाशिष्टे उतपत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यानसमाििणनन्नाम 
श पञ्चसतितमस्गेः ॥ ७५॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यद्‌ चित्त परह्य से उपजा है सो मालरूपदरै 
ओ्ओरओआतमरूप भी नहीं। जेसे समुद्रसे तरड़ तन्मय ओर भिन्न रोते तैसेरी 
चित्त दे।जो ज्ञानवाय्‌ ह उनको चित्त ब्रह्मरूप ही दै कुठ भिन्न नदीं। जैमे ` 
जिसको जल का न्ान हैउसको तरङ्ग भी जलरूप भासते दे रजो ज्ञान 
सेरहित दँ उनको मन सपारभरम का कारण द।जेसे जिसको जल का 
नान नही उसको भिन्न भिन्न तरङ्ग भासते है तैसे दी अन्नानी को भिन्न 
भिन्न जगत्‌ भास्ता ह ओर ज्ञानवाच्‌ को केवल व्रह्मसत्ता ही भासती 
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दै । हे रामजी ! ज्ञानवार्‌ अक्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद कस्ते है 
अपनी दष्ट मँ उनको सवे व्र ही माता है ।मन आदिकिभी नो 
वमक भासते है वे ब्रह से भिन्न नहीं नम्य ओर शङ्षिरूप षै । उससे 
अन्य कोई पदाथं नही, सर्वशङ्ि पह नित्य ओर सर्वं ओर से पूणं 
अविनाशी दै चोर सपर बहयसत्ता मे है सव शङक्किमार्‌ आसा हे। जैसी 
उसका रुचि हे वही शङ्गि प्रत्य होती है ओरस्षं शक्चिरूप होकर फैला 
दै । जीवों में चेतनशङ्गि ज्ञान; वाय॒ मेँ स्पन्दता; पत्थर मे इता; जल 
मे द्रवता; अग्नि में तेज; आकाश में शरल्यता; स्वगं मे भाव; कालम 
नाशः शोक मेँ शोक; मुदिता मे आनन्द; वीरे मेँ वीरः सर्म के उपजाने 
मँ उत्पत्ति ओरं कर्प के अन्त में नाशशङ्कि आदि जो कुच माव अभाव 
शङ्गि रै सो सव व्रह्मही की ह । जैसे परल, फल, वेल, पत्र, शाखा, इक 
विस्तार षीज के अन्दर होता है तैम ही पव जगत्‌ ब्रह्म मेँ स्थित होता हे 
रौर जीव, चित्त शरोर मन आदिक भी व्रह्ही मेँ स्थित दै। हे रामजी ! 
नेसे. वसन्त ऋष॒ में एक दही स्स नाना प्रकार के एल, फल, टहानियों 
सित वहत रूपों को धरता हे ते ही एक ही काश व्ह चेत्यता से 
जगतरूप हो भासता हे ओर उसमें देशकालादिक कोद विचित्रता नही, 
मम्परणं जगत्‌ वही रूप है । वह ब्रह्मात्मा सु्व्ग, नित्य उदित ओर बह 
रप दे । हे रामचन्द्र ! उसी की मनन कलना मन कदाती दै । जैसे 
याकाश मेँ ओष मेतररेशयौर सूर्य की किरणों मे जल भासता है तैपेदी 
द्रासा मे मन है। हे रामजी ! व्ह में चित्तमनकारूप हे ओर वह 
मन व्य की शङ्क्य दैः इसी कार्ण तद्य मे भिन्न नदी व्रह्म दी है-तहय 
मे भिन्न कल्पना करनी अन्नानता दे । ब्रह मे मेँ एेसा उत्थान हृ हे 
इसका नाम मन दै थोर जड़ शअनड़रूप मन्‌ मे जगत्‌ हृथ्ा ६ । प्रति 
योगी शौर स्यवन्छेदक संख्यारूप सव मन के कसय द । प्रतियोगी ओर 
म्यवच्छेदक संख्या का मेद यह है कि प्रतियोगी विशेधी कों कहते ह 
मे चेनन का प्रतियोगी जड चौर व्यवच्छेद इते कहते ह कि, जैसे 
पट ्यविच्ि् पट । देसे अनेकरूप र्य सव मन के कपे ६ जसे जैसे 
रय मे हृनद बाह्मण के पत्रो की नाई मन दद होता हे तेसे री तेसे भासता 
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जैसे समुर मँ दवता से तङगवक्र हो भासते दै तेते दी शद्ध चिन्मात्रं 
म जीव एरने से नाना प्रकार्‌ का जगत्‌ द भासता दै परन्ठ कुव हया 
नहीं रहम ही अपने आप मे स्थित हे । जेसे तरङ्ग के होने चोर मिटने 
मे जल एक ही रस रहता है तसे ही जगत्‌ के उपजन ओर मिध्ने मे 
ब्रहम ज्यों का त्यो है । जैसे सूयं की किरणो मेँ हद्‌ तेज से जल भासता 
है तैसे दी आत्मत मे विचिता भासती है परन्ठ सदा थपने ्ापमें 
स्थित हे । हे रामजी ! कारण, कमं ओर कर्ता; जन्म; मरणादिक जो 
कुल भासते द सो सथ व्यरूप दै बहम से मिन्न कुव नदीं ओर यातमा 
श॒द्धरूप है उसमे न लोभ हेः न मोह है ओर न तृभ्णा दै क्योकि यदैत 
रूप ओर सब॑त्मा ह । जसे सुवणं से नाना प्रकार के भूपण हो भासते 
है तैसे ही ब्रह से जगत्‌ हो भासता है। जो ज्ञानवान्‌ पुरुप है उसको 
सदा एसे दी भासता है । ओर नो अक्नानी रै उसको भिन्न भिन्न करना 
भासती हे । जेसे किसी का वान्थव दूर देश से चिरकाल पीडे अबेतो 
वह देशकाल के म्यदधान से बान्धव को भी थवान्धव जानता है तैसे 
ही अक्ञान के व्यवधानमे नीव अभिरूप अत्मा को मिनरूप जानता है। 
नेसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भ्रम से मासता है तेपे ही सत्य असत्यरूप 
मन आत्मा मेँ मासता है। उस मन ने शब्द-अर्थ-रूप भिन्न भिन्न कपना 
रची ह परआतमतख सदा अपने श्राप में स्थित हे ओर उसमे बन्ध मोत्त 
कल्यना का जमाव हे । इतना सुन रामजी ने प्रचा, हे भगवम्‌ ! मन भे 
जो निश्चय होता हे वही होता दै अन्यथा नही होता परमन मं जो अन्ध 
का निश्चय होता है सोर्न्धकेसे पत्य है ! दशिष्टजी बोले, हे रामजी! बन्ध 
की करन्‌ मूख करते हे इससे वह मिथ्या है चोर जो बन्ध की कृखना 
मिथ्या इहं तो बन्ध की अपेता से मोच मी मिथ्या ह-बास्तव मेँन वन्ध 
है ओर न भोच दै। हे महामृतेरामजी ! अन्नान से अवस्त भी वस्तुरूपो 
भासती है-जेसे रस मे सथं मासता दै परज्ञानवाम्‌ को अवस्तु सत्य नहीं 
भासती । जेषे रस्सी के क्ञान से सपं नहीं मासता तैसे ही बन्ध-मोत्त 
कयना मूर्खोको भासती हे ज्ञानवाम्‌ को बन्ध-मोक्त करपना को नरी! 
हे रामजी ! आदि परमात्मा से मन उपना है उसने ही.वन्ध शौर मोत्त 
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मोह सं क्रया हे ओर फिर दृश्य पञ्च को स्वा हे । व्‌ पपञ्चकटपना- 
मातर ६ अर बालक वे कथावत्‌ मूर्खो को रुषता है अर्थात्‌ जो विचार 
स रहित ह उनको यह्‌ जगत्‌ सत्य भाषता है। | 
इति श्रीयोगवारिष्टे उयत्तिप्रकरणे चित्ति कैत्सावणन्राम 
वि पद्सप्रतितमस्सगैः॥७६॥ ° ` 
. .. रामजी बोले, हे मुनियों मे शर ! बालक की कथा क्या ह वह क्रम 
मे किये ? वशिष्टजी बोले, हे रामचन्द्र! एक मूस वालक ने दाई सै 
कटा कि कोद अश्वं कथा जो अगे न हु हो मुभसे कह । तब उसके 
विनोद निमित्त महाबुद्धिमार्‌ धाथ्री एक कथा कहने लगी । वह बोली 
टे पुर ! सुन; एक वडा शत्य नगर था ओर उसका एक राजा था। उस 
राजा के शुम आचासान्‌ ओर ड सुन्दर तेजवास्‌ तीन पुत्र थे। उनमें 
सेदोतो उपनेनये ओर एक गभमेदहीञ्मयानथा। वे तीनों श्म 
्राचाखान्‌ ओरं शुभ क्रिया कत्त द्भ्य के अथे जीतने को चले ओर्‌ 
शूल्य नगर से बाहर जा निमागंरूप नगर मँ वे निषेध ओर शोकक्षहितं 
इकर एेसे चले जेसे वध, शुक्र ओर शनेश्वर । इक चलने का दृष्टान्त 
शुक्र, शनेश्चर चोर बुध का नदीं ह, निधंध ओर शोक का प्रहणसूप 
दृष्टान्त है । मस्म के परल की नाई उनके अङ्ग कोमल थे इसलिये बे 
मागे मे थक गये योर उपर से सूयं की प्रप तपने लगी । जेते ज्येष्ठ 
द्ापाट की धूप से कमल कुम्हिला जाते है तैसे ही वे भी कुम्डिला गये 
गनौर तप्र चरणों से तपने लगे ओर महाशोक को प्राप हृए । चरणों मे 
डाम कै कण्टक लगे; मुख शररत भूसल हो गये ओर्‌ तीनों कष्ठवार्‌ 
हृ । ्ागे चलकर उन्दने. तीन दृ देसे जिनमे से दो तो उपज नदी 
रौर तीसरे का वीज भी नहीं बया गया । उन तीनों ने एक-एक इक 
के नीचे आकर विराम करिया-जैसे स्वगे में कसपवेच के नीचे दन्द 
दौर यम आ यैटे-्मौर उनके फल भक्तण किये; पलो को काट के रसु 
पान किया; उनके एलो की माला गले यें पदिरी ओर चिरकाल पन्त 
बँ वरिशरामकर फिर दूर से दर चले गये। इतने मे मध्याह का समय 
हया उसमे बे तपायमान हए । आगे उन्होने तीन्‌ नदिरथो देखीं ओर 
भ | । 1.1 
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उनके निकट गये नो तरङ्ग से लीलायमान थीं । उनम सेदो म तो 

कुल मी जलन थार तीसरी, ससी पड़ी श्र । उनमें ष्‌ वरिरकाल 

पर्यन्त कीड़ा कसे रदे-जैसे स्वम की गंगा मेँ त्रम, विष्णु जर ख 

कलोल करते ह ओर जलपान किया 1 फिर जव दिन अस्त होने लगा 

तव व्यँ से चले तो एक मविष्यत नगर देखा जो बड़ी भजा से 

सम्पन्न ओर रत मणि ओर सुवणं से जडा मानो सुमेरु का शिसर था। 

उसमे उन्होने हीरे ओर माणिकों से जडा हा एक मन्दिर देवा जो 
निशकाररूप था । उसमे पे घुस शये तो व्हा बहत अंगना देखी ओर 
फिर विचार किया कि रर्सौई कीजिये ओर बराह्मण को भोजन खवाईये । 
तथ न्होने कञ्चन की तीन कटलोहयो मगवाई जिनमे से दो का करने- 
वाला तो उपजा नहीं अर्थात्‌ आधार से रहित थी ओर तीसरी चरूप 
थी । उस वर्णरूप टलोई मे उन्होने सोल सेर रसोई चदा ओर ब्रह्य 
आदि िदेदरूप ओर निथुख आषियों ने भोजन किया । उसमे उन्होने 
सेकड़ ब्राह्मणों को भोजन कराय आप भी भोजन किया । इस प्रकार 
वह राजपुत्र आजतक सुख से स्थित है । हे पुत्र! यह रमणीक कथामेने 
त॒भको पुना है। यदि त्‌ इसको हृदय में धारेगा तो पंडित होगा । हे 
शमजी ! इस प्रकार धात्री ने जव बालक को कथा सुनाई तव बालक के 
सन मं स॒च प्रतीति हृदं । जेसे उस कथा का रूप संकर से भिन्न कुच 
न्‌ था तेस ही यह्‌ जगत्‌ सव संकखमात्र है, अक्नान से हदय में स्थिर 
होश्दा दैः भम से समे आस्था हृद हे ओर न्ध, मोक्त भी कसना 
भान हैः संकख से भिन्न इसका सरूप नहीं । हे रामजी ! शुद्ध आता 
निष्किञ्चनरूप हे पर संकटप के वश्‌ से किञचनरूप्‌ हो भारता दै। पृथ्वी, 
पाथ, आकाश, नदिर्या, देश आदिक जो पाञ्चभौतिक सृष्टि है सो सब 
सकलयमान्र ह जेसे स्वम मेँ नाना प्रकार कौ सृष्टि भासती है ओर कु 
नहीं उपजी तैसे ही शस जगत्‌ को जानो । जैसे कसित राजपुत्र भविष्यत 
नगर मे स्थित हए थे ओर बह रना संकर वालक फो स्थिगीमूत इई 
थी तसे ही यह जगत्‌ सेकत्यमातच्र मन के फुरने से दद्‌ हा है । जेसे 
दयता से जो जल मेँ तङ्ग होते है बह जलं ही जल हे तैसे ही आसा 
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ही आत्मा मँ स्थित दे । यह्‌ सव जगत्‌ संकर से उपजता है ओर बडे 
विस्तार क प्रास होता है जे दिन होने से सथ भ्यवहार विस्तार को पराप 
होते हे तसे ही सकरप से उपजा जगत्‌ विस्तार को भ्रा होता दै ओर चित् 
का विलास हैःचित्त के फरनेही सेमासता हे। इसे हेरामजी संकरपरपी 
मल को त्याग करके निर्विकख आत्मत का आश्रय करो । जब उस 
पद में स्थित होगे तथ परम शान्ति की प्रापि होगी । 

इति श्रीयोगवाशि्टे उत्पत्तिपरकरणे बलकास्यायिकावर्णनन्नाम 

ससप्रतितमस्सर्गः ॥ ७७॥ 

वशिष्टनी बोले, है रामजी ! मूढ अक्नानी पुरुष अपने संकसप से 
आ्आपदी मोहको प्रप्न होता है ओर जो परिडित दै षह मोहको नीं 
प्राप्र होता । जेस मूं वालक अपनी पश्चाहीं मेँ पिशाच कखकर भयं 
पाता है तमे ही मूं अपनी कलना से दुःखी होता है । रामजी बोले; 
हे भगवन्‌ ! ब्ह्मवेत्ताश्चो मे श्रेष्ठ | बह संक भ्या हे रौर छायाश्याहे 
जो अमत्य ही मत्यरूप पिशाच की नाई दीखती है ? वशिष्टजी बोलते; 
टे रामजी ! पाञ्चभौतिक शरीर पस्वारीं की नाई हे, स्यौकिं अपनी 
कस्पना मे रचा ह योर अहकाररूपी पिशाच हे। जेमे मिथ्या पर्दी मे 
पिशाच को देख के मनुष्य भयवान्‌ होता है तैसे दी देह में अहंकार को 
देके वेद प्राप्न होता हे । हे रामजी । एक परम आत्मा सषे में स्थित है 
तत्र य्हकार कमे हो ? वास्तव में अहंकार कोई नदीं परमासा दी अभेद- 
रूप टै चौर उमम यहंद्धि भ्रम्‌ से भासती हे । जेसे मिभ्याद्शीं को 
मर्स्थल्ल मे जलल भासता हे तेते दी मिथ्याज्ञान से अहकारं कखना 
होती टे । जेमे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता हसो मणि मै भिन्न 
नह मणिरूप ही दै; तैमे दी आदमा मे जगत्‌ भासता हेसो आतमा ही 
मे स्थित दै। नेमे जल मेँ दवता से चक्र चोर तरङ्ग हो भासते दै सो 
जलस्य ही ह तैमे री यासा में चित्त से जो नाना हो भास॒ता दैसो 
याता से भिन्न नही; असम्यक्‌ दशन से नाना मासता द । इससे 
यमम्यर्‌ दृष्टि को त्याग के श्चानन्दरूप का आश्रय करो ओर मोहं के 
द्ारम्भ को त्याग कर शुद्ध बुद्धि महित विचारो ओर विचार मे ससय ग्रहण 
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करो; असत्य को त्याग करो । दै रामजी ! ठम्‌ मोद का माहात्म्य देसी 
कि स्थूलरूप देह जो नाशवेन्त दै उसके रने का उपाय करता दै पर 
बह रहता नहीं ओर जि मनरूपी शरीर के नाश इंए कलयाण होता 
है उसको पुष्ट करता है । हे रामजी सष मोह्‌ के आरमम्‌ मिथ्या भम्‌ 
से हद्‌ हृए है, अनन्त आत्मत मँ कोई कसना नही; कान किसका 
कटे । जो कु नानाल भासता हे वह दै नहीं ओर्‌ जीव बह से 
ञअभिघ् दै। उस ब्त मेँ किसे बन्ध किये ओर किसे मोच किये; 
वास्तव यँ नको बन्ध हेन मोच है, क्योकि आतमसत्तायनन्तरूप दे। 
हे रामजी ! वास्तव मेँ दैतकस्पना कोर नदी, केवत व्रहमसत्ता अपने 
आप मँ है । जो आत्मत अनन्त है वही अन्नान से अन्य की नाई 
भांसता है। जव जीव अनात्म मेँ आ्रात्मामिमान करता है तव परिच्छिन्न 
कटपना होती हे ओर शरीर को अच्छेदरूप जान के कश्वान्‌ होता हे 
परञ्त्पदमें मेद अभेद विकार कोई नदीं, क्योकि वट्‌ तो नित्य, शद्ध, 
बोध रौर अविनाशी पुरुष हे । हे रापजी ! आतमा मे न कोई विकार द 
न बन्धन है ओर न मोत दै, क्योकि आत्मत अनन्तरूप; निर्विकार 
च्छेद, निशकार ओर अदेतरूप है । उसको वन्ध विकार कटना केसे 
हो ? हे रामजी ! देह के नष्ट हए रासा न्ट नहीं होता । जैसे चमडी 
मे आकाश होता रै तो वह चमडी के नाश हुए नष्ट नहीं होता तेसेही 
देह के नाश हए आत्मा न्ट नदीं होता । जैसे एल के नाश हष 
गन्धञ्आकाश मेँ लीन होती है; जेसे कमल पर वरफ पड़ता है तो कमल 
नष्ट हो जाता दे भ्रमर नष्टनही होता ओर जसे मेध के नाश हृए पवन 
का नाश नदीं होता; तैसे दी देह के नाश हुए आसा का नाश नहीं 
होता। हे रामजी ! सवका शरीर मन हे ओर वह आत्मा की शङ्कि हे 
` उसमें यह शरीर आदिक जगत्‌ स्वा है । उस मन का ज्ञान विना नाश 
नहीं दता ती फिर शरैर आदि के नट हए आत्मा का नाश कैसे रो ? 
हेरमजी | शरीर के नष्ट इए उम्हारा नाश नही रोमा, चम क्यो मिष्या 
शोकषान्‌ होते हो ! तम तो नित्य, शुद्धं ओर शान्तरूपं आत्मा हो 
हे रामजी ! जेसे मेघ फ चीण हए पवन त्षीण नहीं होता ओर कमलो 
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कं सूते से भ्रमर नष्ट नहीं होता तेसे दी देह फे नट हए आत्मा नदीं नट 
होता। सार म बेड़ाकृत्त जो मन हे उसका संसार में नाश नदी होता 
तां आसा का नाश कैसे हो !जेसे घट के नाश हुए घटकाश का नाश 
नदी होता । हे रासजी ! जेसे जल के कुण्ड में सूयं का प्रतिषिभ्ब पडता 
हे ओरउस कृर्डके नाश हए प्रतिबिम्ब का नाश नहीं होता;यदिरस ` 
जल को ओर ठर ले जाये तो प्रतिबिम्ब भी चलता भासता हे तैसे ही 
देह मेँ जो आमा स्थित है सो देह के चलने से चलता भासता दै। जैसे 
घट के षट से षटकाश महाकाश मे स्थित होता हे तैसे ही देह के नाश 
हए आतमा निरामयपद मेँ स्थित होता हे । हे रामजी ! स जीबोँ का 
देह मनरूपी दे । जव वह्‌ मृतक होता है तब कु काल पर्यन्त देश. 
काल श्मौर पदाथं का अभाव हो जाता है ओर इसके अनन्तर फिर पदार्थं 
भासते दै; उस मृच्छो का नाम मृतक हे। आत्माकानाश तो नहीं 
होता चित्त की मृच्छ से देश, काल ओर पदार्थो के अभाव होने का 
नाम्‌ भृतक है । हे रामजी ! संसार भ्रम के स्वनेवाज्ला जो मन है उसका 
ज्ञानरूपी अग्नि रे नाश होता हे; आत्मसत्ता का नाश केसे दो? हे 
रामजी ! देश, काल ओर वस्व से मन का निश्चय पिपयैयभाव को प्राप 
होता हैः चारे अनेक यतन करे परन्तु ज्ञान विना नष्ट नहीं होता । है 
रामजी ! कदिपितरूप जन्म का नाश नहीं होता ता जगत्‌ के पदार्थौसे 
आत्मसत्ता का नाश केसे हो ? इसलिये शोक किसी का न करना । हे 
महावाहो ! उम तो नित्यशुद्ध अविनाशी पुरूष हो । यह जो सकस 
वासना से चम्‌ मँ जन्म मरण आदिक मासते द सो ममात्र ई । इससे 
इस वासना को त्यागके ठम शद्ध चिदाकाश में स्थित हो जानो । 
जैसे गरड पर्ची अण्डा त्याग कै आकाश को उढता है तैसे दी वासना 
को त्याग करके ठम चिदाकाश में स्थित हो जाञ्रो । हे रामजी । शुद्ध 
आतमा मे जो मनन एुरता दहे वही मन है; वह मनन शृङ्गि इष्ट अनिष्ट 
से बन्धन का कारण दै ओर वह मन मिथ्या भ्रान्ति से उदय हा दै। 
जसे स्वपर दष्टा म्रान्तिमात्र होता हे तेते ही जाग्रत्‌ सृष्टि भरान्तमात्र 
है । हे मजी ! यह जगत्‌ अवा से बन्धनमय चर हत का कारण 
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हे ओर उस अविधा को तना कठिन है । अविचार से अवि सिद्ध 
ह विचार किये से नष्ट होती है । ऽसी अविद्या ने जगत्‌ विस्तारा दै । 
यह जगत्‌ बरफ़् की दीवार है । जभ ज्नानरूपी अग्नि का तेज होगा तव 
निरत हो जवी । हे रामजी ! यह जगत्‌ आकाशसूप दै, अविद्या 
` आन्ति हृष्टि से आकार हो भासता दै ओर असत्य अविद्या से बड़ विस्तार 
को प्राप होता है । यह दीर्ध सभरा है; विचार किय से निदत्त हो जाता 
है! हे रामजी ! यह जगत्‌ भावना मात्र हैः वास्तव में कुच उपजा नही। 
नेसे आकाश मेँ परानिति से मोर के पुच्छं की नाई तरे भासते दे तैसे 
ही भ्रान्ति से जगत्‌ मासता है । जम वरफ़ की शिला तप्र करने से लीन 
हो जाती है तैसे दी आस्म्रिवार से जगत्‌ लीन हो जाता है। हे रामजी । 
यह जगत्‌ अतरि्या से वेधा है सो अनथं का कार्ण है । नेमे जसे चित्त 
फएरताहैतेसे ही तैपे हो भासता है| जैसे इन्धनाली सुवणं की वपी 
आदिक माया रचता है तैसे दी चित्त जैसा फुरता हे तेषा दी हो भासता 
ह । आतसाके प्रमाद से जो कु चेष्ट मन करता हे वह अपनेरी नाश 
के कारण होती है। जसे घुरान अर्थात्‌ कुसवारी की चेष्या अपने ही बन्धन 
का कारण होती है तैसेदी मन की चेष्य पते नाशके निमित्त होती रै 
सरीर जसे नटवा अपनी जिया से नाना प्रकारके रूप धारताहेतेसेदी 
मन अपने संकर को विकर करके नाना प्रकार के भावरूपों को धारा 
है । जघ चित्त पने सकस विक को त्यागकरञ्रात्मा की श्योरदेखता 
है तव चित्त नष्ट हो जाता है ओर जघ तक आत्मा की ओरनही देखता 
तष तक जगत्‌ की फेलाता है सो दुःख का करण होता हे। हेरामजी! 
सकस आवरण को द्र कशो तव स्मात्मतत् प्रकाशेगा । संकल्प विक 
ही आत्मा म यआघ्रण हे । जव हश्य को त्यागोगे तव आसमवोध प्रका- ` 
शेगा । हे रामजी ! मन के नाश में बडा आनन्द उदय होता हे ओर 
मन के उद्य हृए कडा अनथ होता है, इससे मन के नाश करने का 
यत करो । मन के वदने का यत्त मतकरो । हे रामजी ! मनरूपी किसान 
ने जगत्रूपी वन रवा है; उसमें युखटुःखरूपी बचत ह ओर मनरूपी सप 
रहता हे । जो विवेक से रहित पुरूष ह उनको वह मोजन कसा ह। रै 
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रमज | यह म॒न परम ठुःष का कारण ह; इससे तम इस मनरूपी शत्र 
को वेशग्य ओर अभ्यासरूपी खड्ग से मारो तथ आत्मपद को प्राप 
होगे | इतना ककर बासभीकिजी बोले कि इस प्रकार जभ वशिष्नी ने 
कहा तव सयकाल का समय हृ ओर सष श्रोता परस्पर नमस्कार 
करके अपने अपने स्थान को गये ओर फिर सूयं की किरणों के उदय 
होने पर अपने अपने स्थान पर आ वेठे। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपत्तिप्रकरणे मननिवोणोपदेशवणेन- 

न्ामा्टसप्रतितमस्सर्गः ॥ ७८ ॥ 

वशिष्ठजी बोखे, हे रामजी ! यह्‌ चित्र भी परमात्मा से उखे हें । जैसे 
समुद्र मे लीला से जलकणिका होती हँ तैसे ही परमात्मा से मन्‌ इ 
है । उस मन ने बड़े विस्तार का जगत्‌ स्ादहेजो किबोटे कोवडा 
कर लेता है ओर बड़े को लो करता है; जो अपना आप रूप है उसको 
अन्य की नाई दिखाता है रोर जो अन्य रूप है उसको अपना रूप 
दिखाता है चर्थात्‌ आत्मा को अनात्मभाव प्राप करता है ओर अनासा 
को सभाव प्राप करता है । एेसा प्रान्तिरूप मन निकट वस्तु 
को द्र दिखाता ओर द्र वस्व्‌ को निकः दिखाता हे-जेसे स्वम 
निकट वस्त॒ द्र भासती दै ओर द्र वस्त निकः भासती है । ह 
रामजी ! मन एक निमेष मे संसार को उलन्न कर्ता ओर एक निमेष 
तदी लीन कर लेता दै । जो कुच स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ भासा हे 
- वह सथ मन ही से उपजा है ओर दंश, काल्‌, क्रिया ओर द्र्य अनेक शङ्गे 
विपयैयरूपं मन ही दिखाता दै शरोर अपने फुरने से नाना प्रकार स 
आव अमाव को प्राप होता है । नेसे नः लीला कृर्के नाना प्रकारं के 
` लोग स्वता यौर सच को भू? ओर मूठ को सच दिखाता ह वेषे ही 
मन मेंजैा फुरनादृद्‌ होता है वैसे ही भासत है । जेसा जेसा 
निश्चय चञ्चल मन मेँ होता है उनके अयुर्‌ द्या २ विचरती है। 
हे रामजी ! जो मन से चे होती दै वी सफल दती ६, शरीर र 
चेष्टा मन विना सफल नदीं होती । जैसे जेसा वैल का भज होता हे 
वेषा ही उका फल होता दै ओर प्रकारं नहा हति पैसे ही जो कुचं 
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भन मे निश्वय होता है वही सफल होता दै । जेषे. बालक गृ्िका की 
सेना बनाता है ओर नाना प्रकार के उसके नाम. रखता है वेषे ही मन 
भी संकल्प से जगत्‌ रवं लेता दै । जैसे मिद्ध की सेना मिद्रीसे भिन्न 
नहीं वैते ही आमा म जो नाना प्रकार का जगत्‌ कला .है वह चला 
मे मिन्न नहीं । जेस सकख भँ मन नाना .परकार. अर्थो को कटयता है 
मैते ही नाभ्रत्‌ जगत्‌ भी भम से कृर्ा है ।.हे. रामजी ! एक गोपद मे 
सन अनेक योजन स्व लेता. दै ओर क का चण ¢ काकृस्प 
स्व लेता है । जैसा कु मन मे . तीतर संवेग.होता दै वेसा ही होकर - 
स्तता है, उसको स्वने मेँ विलम्ब नदीं लगता; नो कृं देशकाल 
पदार्थ है बह मन से उपजे हैँ ओर सवका कारणरूप मन ही है । जैसे 
पर, प्ल फल ओर टहनी शृ से उपे ह वे दृ्तरूप हेः जेसे समुद्र मँ 
लहर होती है वे जलरूप है ओर जैसे अग्नि उष्णतारूप है, वसे ही 
नाना प्रकार फे स्वभाव मन से उपने. ह आते ह ओर सम मनरूप है। 
हे रामजी ! कर््ता-कमै-क्रिया; द्रषर-दशंन-दश्य सव मनदहीका 
फैलाव हे । जैसे सुवणं से नाना प्रकार के भूषण भासते हे ओर नव 
सुवणं का ज्ञान हा तब सब भूषण एक सुवणं ही भासता हे, भूषणमाव 
नहीं मासषता वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तव तक दवेतरूपजगत्‌ 
मासता है ओर जब आसन्नान होता है तव सष भरम मिट नाताहे। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उलत्तिमरकरणे चित्तमाहास्यवशनन्ामेः ` 
कोनाशीतितमस्सगः॥७६॥ . ` 
. वशिष्ठ बले, हे रामजी ! अभ एक वृत्तान्त जो प्रकाल मेँ हृश्रा है 

ठमको सुनाता ह । यह जगत्‌ इन्द्रजालवत्‌ है। जैसे मनरूपी इन्द्रनाल 
म यह जगत्‌ स्थित हे तैसे ठम सुनो । इष प्रथ्वी मेँ एक उत्तश्पाद नाम 
देश था, उसमे एक बडा वन था ओर वहाँ नाना प्रकार के पर्त, एल, 
फल शरोर ताल थे जिन पर मोर आदिक अनेक प्रकार के पत्ती शब्द 
कसते थे। एलो से सुगन्धं निकलती थी ओर विद्याधर सिद्धगण ओर 
देषताञ्आानकर विश्राम करतेथे, किन्नर गान कसते थे ओर मन्दर मन्द पवन 
तरलता. था। निदान उप्त स्थान मेँ महासुन्द्र रचना बनी थी ओर 
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स्वणवत्‌ मृहाकटपरत् लगे थे। उस देश का लवण नाम राजो अति 
तेजवान्‌ ओर धमौतमा राजा हरिश्चन्द्र के फुल में उपजा । उसका रेसा 
तेज हआ कि शश्च उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चट्‌ जावे 
ओर यह श्र पुरुषों की पालना करे। उस रजा के यश से सम्पू प्रथ्वी 
पणं हो ग्‌ई ओर स्वगं मे देवता ओर विद्याधर यश गाते ये । उसु राजा 
मे लोभ ओर कुटिलता न थी शरोर वह बड़ा बुद्धिमान्‌ अर उदार था । 
एक दिन समा मेँ षड उवे िंहासन पर वह वैया था ओर सुन्दर शिया 
का सृत्य होता था; अतिसुन्दर बाजे बनते थे ओर मधुरष्वनि होती थी। 
राजा के शीश पर चमर शुलता था ओर मन्त्री ओर मण्डलेश्वर की- 
सेना आगे खडी राना को देशमण्डल की वात्ता सुनाती थी । इतिहास 
शादि की युस्तकै दोप के उटा खली थीं ओर भाट स्ति करते थे । केवल 
दो सुदतत दिन रह गया था कि उस काल में एक इन्द्रनाली बाजीगर . 
द्राडम्बर सयुक्क समा मे आया ओर राजा से कहने लगा, हे रन्‌ ! 
द्राप मेरा एक कौतुक देखिये । इतना कहकर उस्ने अपना पिठरा सोला 
शरोर उसमें से एक मोर की पर निकालकर धुमाने लगा । उससे राजा 
को नाना प्रकार की स्वना भासने लगी-मानो परमातसा की माया हे 
ओरोर नाना प्रकार कै रङ्ग राजा ने देखे । उसी चण मे किसी मृर्डलेश्वर 
का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट च्या ओर्‌ बोला, हे राजन्‌! ,. 
यह मृहावलवाम्‌ घोड़ा राजा ने आपको दिया हे । जेसे उेःश्रवा इन्द 
का घोड़ा समुद्र मथने से निकला हे तैसा दी यहं है ओर इसका पवन 
के सदृश वेग हे। मेरे स्वामीने काहे किं जो उत्तम पदा हे वह्‌ ` 
वड़ो को देना चाहिये ओर यह आपके योग्य हे इससं आप ईसं हण 
कीजिये । तव इन्द्रनाली बोला; दे राजय्‌ ! आप इस षाड पर आरद 
हो; इस पर चदृकर आप.शोभा पविगे । इतना सुन राजा धई क ओर 
देख मूच्ित हो गया ओर भय से मन्त्री भी उसे न जगां आर्‌ उपकः 
हाथ पाँब भी कु न दिले । जेस कीचड़ भे कमल अचल होता ६ त 
दी राजा अचल हो गया ओर दो महत यन्त गूच्वित रदा । भाट अर 

कृषि जो सतति कसते थे.ये सव उप हो रहे शरोर मन्परी ओर नोकर भय 
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ञओर संशय ॐ समुद मँ इव गये ओर उन्होने जाना कि राजा के मन 
म को वदी चिन्ता उपजी है ओर सवके सथ अति आशचर्यवाय्‌ ये । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उचत्तिप्रकरणे इन्दरनालोपास्यानं 
नृपमोहयो नामाशीतितमस्समंः ॥ ८० ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! दो मुहं के उपरान्त राजा चेतन्य हया 
ञ्रोर उसका अङ्ग हिलकर सिंहासन से गिरने लमा, तव गजा के पन्त्री 
श्रीर्‌ अन्य नोकरी ने ऽकी भुजा पकड़ के थभा परन्ठ॒ राजा कौ बुद्धि 
म्याकुल हो गई ओर बोले कि यह नगर किसका है, यह सभा किसकी 
है ओर इसका कौन राजा है १ जव इस प्रकार का वचन मन्वरियों ने शना 
तौ शान्त हृए ओर प्रसन्न होकर कटने लगे; हे राजम्‌ ! आप स्यो व्याकुल 
हुए है आपका मन तो निर्मल हे ओर आप उदारता हे । जिन पुरो 
की रीति पदार्थो मेँ होती है ओर आपात रमणीय भोगों मे चित्त रै 
उनका मन मोह से भर जाता है ओर जो सन्त जन उदार है उनका 
चित्त निर्मल होता है । उनका मन मोह मेँ कैसे पडे १ हे देव ! जिनका 
चित्त भोगों की तृष्णा मेँ बधा ह उनका मन मोह जाता च्यौर जो महा- 
युरष सन्त जन ह उनका मन मोह में नदीं इषता । जिनका चित्त पूर्ण 
आलतत मेँ स्थित हृ हे ओर बडे गुणों से सम्पन्न हँ उनको शरीर के 
. रहने ओर नष्ट होने मेँ कुक मोह नहीं उपजता; ओर जिनको आत्मतत्व का 
अभ्यास नही प्राइम दे ओर जो अविवेकी है उनका चित्त देश, काल. मत्र 
ओर ओषध के वश से मोह को प्राप होता है । पका चित्त तो विवेकभाव 
` को भ्रहण करता ह, पर्योकि आप नित्य ही नूतन कथा ओर शब्द सुनते 
हो । रये आप केसे मोह से चलायमान हृए हो ! जैसे वायु से पर्वत 
चलायमान हो वेस ही आप चलायमान इए ह-यह्‌ आश्चर्य है ! आप 
अपनी उदारता स्मरण कीजिये । इतना सुनकर राजा सावधान हआ 
ओर उसके मुख की कान्ति उज्जवल हृै-जेसे शस्तकाल की सूसी हृ 
मञ्जरी वसन्त ऋतु में प्रफु्चित होती दै तैसे ही, सजा नेरा को .खोल- 
कर देखने लगा ओर नैसे सूर्यं राह शी ओरं ओर सं नेदसे शी ओर 
देखता है तसे दी इन्द्रनासी की ओरं देखकर बोला, हे इष्ट इन्दरनाली ! 
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तूते यह्‌ क्या कम किया ? राजासे भी कोई एेसा कम करता है ! नेसे 
जल विना म्ली कष्ट पाके फिर जल मे प्रपन्न हो तेसे दी में हा द्र। 
वड़ा आश्वर्यं है परमातमा की अनन्त शङ्गि ह ओर अनेक प्रकार के 
पदां फुरते है । मेने दो सुहत मे क्यारी भ्रम देखा । मेरा मन सदा ज्ञान 
के अभ्यासमेथासो तो मोह गया तो प्राकृत जीवों काक्या कहना 
है ? मेने वड़ा आश्चयं भम देखा ह ! यह इन््नाली मानो सुम्बर देत्य 
हे किं उसने दो मुहूत मे मुभको अनेक देश, काल ओर पदां दिसाये। 
जसे ब्रह्मा एक सुहृत म नाना प्रकार के पदाथ रच लेवें वैसे दी एक 
स मे इसने मुभको अनेक भ्रम दिखाये दै । मेँ बह सब लम्हारे आगे 
कता हँ-मानो सारी सृष्टि इसके पिरे में है । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उद्पत्तिप्रकरणे राजाप्रबोधोनाम 
एकाशीतितमस्स्गः ॥ ८१ ॥ 

राजा बोला; हे साधो ! में इस पृथ्वी का राजा ह ओर सव पृथ्वीं 
मेरी आज्ञा चलती है ओर मे इन्द्र की नाई सिंहासन पर बैठा द जसे 
स्वर्ग मे इन्द्र के आगे देवता होते दै तैसे दी मेरे आगे मृत्य ओर मन्त्र 
ह । सी उदारता से मेँ सम्पन्न दं पर मेने वड़ा भरम देला । हे साधो । 
जव इस इन्द्रनाली मे पिरे से मोर कौ ख निकाल कर घुमा तो बह 
मुमको सूं की किरणों की नाई भासी ओर जेसे वड़ा मेष गरन के 
शान्त हो जाता है ओौर पीडे इन्रधतुप दीखता दै तेसं ही पद विचित्र 
रूप प मुभको दीखी । फिर एक्‌ दूत घोडा लेकर आया उस परभै 


रूद्‌ इया ओर वह चित्त दी से सुभको द्र से द्र ले गया । जेसे 
भोगो कौ वासना से मूख घर ही कैठे दूर से दर भव्कते किते दैतेसेरी 
मुभको वह घोड़ा द्र से द्रक्ेगया। | ३ वह्‌ मु एक स॒हामयानक 
निर्जन देश में ले गया जो प्रलयकाल कं जे हृए स्थानो के समान 


अ 


था । वँ मानों दूसरा आकाश था आर्‌ सति सयु ये ओर उनके समान 


एक आर्यो समुद्र था । वारो दिशा कै जो चार समुद्र वर्णेन किये द 


4 


उनके समान वह मानें पोचर्वो समुद्र था निदान बह मुभे महाभयानक 


स्थानों शरोर देशौ को लोषकर एक महान्‌ म ले आया । जसे ज्ञानी 
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का चित्त आकाशवत्‌ होता है ओर जेते अज्ञानी का चित्त कठोर ओर 
शल्य हतां दै कैसे ही स्थान में एमे ले गया; जरह घास, उत्त, जीव, 
मदुष्य को भी दृष्टि न आता थु वृह भ॑ महाकषट ओर दीनता को परष 
इ । जैसे धन ओर बान्धवो से ओर देश ओर बलं से रदित पुरुपक्ष्ट 
पाता है वेमे ही मेँ कष्टवान्‌ हा । तव दिन का अन्त हो गया ओर 
यँ उनाड़ मेँ कष्ट से मनेरात बिता ओर एथ्वी पर सोया परन्वनिद्र 
न आई ओर दुःख से कल्यसमान राभि दो गई । जव सूयं उदय हया 
तब मेँ वयँ से चला ओर अगे गया तो पचचियों का शब्द सुना ओर 
दृ देसे पर्व खाने पीने को कु न पाया । उन शचौ को देके मे 
पन हृआ-जेते श्य से छटा पुरुष्‌ रोग से भी प्रसन्न हो-ओर एक 
जामुन के दृत के नीचे बैठ गया-जेसे माकैरडेय पि ने प्रलय के 
समुद्र मँ अमकर वटका आश्रय लिया था ।. तव वह घोड़ा सुभको चोड 
ॐ चला गया ओर सूर्यं अस्त हमा तो मेने वरहा रात्रि विता परन्व॒ न 
कुष भोजन किया ओर न जलपान किया ओर न स्नान. दी किया । 
इससे मेँ महादीन हआ । जसे कोई बिका मयुष्य दीन हो जाता र ओर 
जसे अन्धकूप मँ गिरा मवष्य कष्यवार्‌ होता है तैसे ही मे कष्टवा्‌ हया 
ओर .कतस्प के समान रात्रि वीती । जव वरहा अल्नपानीः कुट चषि न 
आया तब मे रागे गया नां पत्ती शब्द करते थे । उस समयं आधा 
पहर दिन रह गया था तव एक कन्या मुभे दिखाई दी जो अपने हाथमे 
र्तिका की एक मटकी में पके हए चावल ओर जाब्रूकेरस काभ 
हृश्रा पात्र लिये जाती थी।मे उसके सन्मुख आया-जेसे रात्रि के सन्पुस 
चन्द्रमा आता हे ओर कहा कि हे बाले ! मुक भोजन दे मेँ जधा से 
आतर हं ! जो कोर दीन आत्तं को अन्न देता है वह बडी सम्पदा पाता. ` 
है । हे साधो ! जघ मेने बारम्बार कहा तष उसने कहा ठम तो कोई. 
राजा भासते हो कि नाना प्रकार के भूषण वचर पदिने हए हो, मै तुम 
को भोजन न दगी। एसे कहके वह श्रागे चली ओर मे भी उसके पबे 
जेसे बाया जावे तैसे चला । मे कहता जाता था किं हे बाजे ! मुम 
भोजन दे कि मेरी सुधा शान्त हो ओर षह कहती, हे राज्‌ ! हम नीच 
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लोग हं श्पने प्रयोजन विना किमी को भोजन नही देत; जो म भेर 
भत्ता दावो तो मं उमकरो यह्‌ अन्न जो अपने पिता के निमित्त लेवली 
हर द। मेरा पिता मशन में बेताल की नाईअवभूत हो वैटा है ओर धूर 
स शङ्क भरे ट्‌, जो छम्‌ मेरेभत्तां वनो तो मँ देती ह म्योकि भक्ती पाणो 
सेभी प्यारा रोता हैपितासे कतमा कर गी । मने कहा अनच्छाे 
तुमसे विवार करगा पर मुभे भोजन दे । हे साधो ! एेसा कौन है जो 
पेसी च्रापदा ४ श्रपने वणोशरम के धमे को दद्‌ खे !उसने मुभाको 
राधा भोजन ओर राधा जाब का स्स दिया, उसे भोजन करभे कुष 
शान्तिमार्‌ हा परन्ठं मेरा मोह निदत्त न हुआ । तव उसने मेरे दोनों 
हाथ पकड़ के मुभको आगे कर लिया ओ्रौर अपने पिता के निकटकज्ते 
ग्ई-जेमे पापी को यमदूत चे जाते रै-ओर कहा, हे पिता यह मेने 
भत्ता किया है । उसके पिता ने का अच्छा क्रिया ओर एसे कहकर 
चावल श्योर जात्रू के रस काभोजन फिया। फिर उसके पिता ने कहा, ३ 
पुत्री ! इसको अपने धर लेजा। तव पह मुभको अपने घर ले गर रोर जव 
्मपने धर के निकट गई तव मेने देखा कि वरहा अस्थि, मास ओर रुधिर 
ह रौर कुत्ते, गर्दभ, दस्ति आदिक जीवों की खाल पड़ी ह । उनको 
लोधर कर वह्‌ मुभे अपने घर में ले गद्र-जेसे पापी को नरक में यमद्त 
ले जनि हं । वाँ मे एक बगीचा भा उसमे जाकर वह्‌ अपनी माता के 
पाम मुभे ले गहै यौर कटा, हे माता ! यह तेरा जामात्‌ हृ्ा है। माता 
ने कटा यच्छी वात द । निदान उनके घर हमने विश्वाम किया ओर 
उम चारुडाली ने मुमको जो भोजन दिया उसको मेने भोजन किया- 
मानों ्रनेक जन्मों के पाप मोगे । फिर विवाहं का दिन्‌ नियत्‌ किया 
गया ओर उस दिन पै विवाह क्रिया । चाण्डाल र्हसते ये ओर नृत्य 
कर्ने थे माना मेरे पाप नृत्य कर्ते े। । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उखत्तिप्रकरणे वारडालीविवाहवणेननाम 

दवशीतितमस्सगैः ॥ ८२ ॥ _ 

गजा बोले, हे साधो ! बहत क्या कद्र सात दिनि तक विवाह का 

उत्माह गहा ओर फिर वरदौ मेँ एक वड़ा त्रारडाल हुआ । आट महीने 
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वँ सके फिर मे ओर स्थानो भ हा । निदान व चाण्डाली गभेवती 
४ ओर उससे एक कन्या उपपन्न हई ज। शीघ्र दही बद्‌ गहं । तीन वषं 
पचे एक बालक उदतनहृशरा ओर फिर एक पत्र ॥ एक कन्याच्मीर मी 
उन्न हृ । इसी प्रकार उसके तीन पतर दर तीन कन्या उत्पन्न हुई ओर 
मँ एक बडा पसिखान्‌ चाण्डाल इया । उस चाण्डाली सहित में 
चिरकाल पथैन्त चारडालों मँ विचरता रहा ञ्ओर जसे जाल में पतीवष 
जाता हे तैसे भे उनमे बन्धवार्‌ हआ । हे साधो ! उनमें मेने षडे कष 
पाये, प्रथम जिस शिर भेरेशम का वल भी भता धा उस प्र मँ 
भार उठा; नीचे नगे चरण जके ओर शिरपर सूर्थं तथं । गातरि को 
कथि पर सोर कोई वञ्च न मिले ओर्‌ जीव जन्व्ां के लोह 
से भरे हए ओर गले पुराने कपडं -शिरहाने रक्खूं । कुदः, हस्ती 
श्आदिक अश्वि पदाथा का मोजन कर ञ्जौर उनके रुधिरं का पान कर्‌ । 
तेसी मेश चेश हो गईैकिजाल से पृची मारः वसी से मच्च कच्छ आदिक 
पकः अनेक प्रकार फ करूरनीच कमे करं ओर जेपी केसी वस्त॒ मिल्ेऽसे 
भोजन करःनिदान एसी व्यवस्था हो गरं कि अस्थि मांस के निमित्त हम 
आपश मे लड नौर शीतकाल मे शीत से उष्णकालमें उष्णता से कषटवाम्‌ 
ल हसे मेराशरीर बत कर हो गया ओर अवस्था मीश हृईः मशानो 
महमाश बहुत काल व्यतीत हृआञ्नोर माम ओर र्त पान कृरतेरहे । नो 
हस्ती आदिक पशु आवि उनको हम्‌ मोर जेसे चिडकाने देयो कोमाराथा 
र उनकी अंत ओर चमे तले षिवाके सोवे ओर शिर्दाने स्ते । एस 
ही चिरकाल पथैन्त हम वेष्टा करते रहे ओर बन्धुं मे बहत स्नेह उद्‌. 
गया प्र वषौकाल की नदी कौ नाई हमारी तृष्णा बहती जाती थी। 
निन प्र्तिका के पात्र मेँ चारुडाल भोजन कर जाते ये उन्दी बासनो मृ 
हम भी भोजन कसते े। कालवशात्‌ वां बन्द हो गईओ्ओीरअकाल पड़ा सूं 
तेस तपने लगे मानों दादश सुरथं इकडे तपते हे ओर दावाग्नि वन्‌ मे 
लगी है। वन के जीव ्चलजल के निमित्त कष्ट पाने लगे ओर अपनादेश 
लोड के देशान्तर जाने लगे । निदान महाउपद्रव ह्य; समय विना ही 
मानो प्रलय आया ह तब क्षुधा ओर तृषा से कितने जीव मृतक हो गये; 
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कितने गिर पड ओर हमको भी बहुत कए हृ । तव हम तीनों पुत्र; 
तीनो कन्याश्च ओर स्रीसहित वरह से निकले ओर जह अनल सुनें 
वहीं जावि । फिर यह भी हाथ न आवे त हम बहुत शोकवार्‌ हृएं ओर 
शरीर नीरस सा हो गया । निदान सव एेसे कष्टवाच्‌ हृए कि पुत्र पिता 
कोन भाले ओर पिता पुत्रकोन सेमा बान्धवो का स्नेह आपस 
मे ट गया श्रीर्‌ सव अपने-खपने बस्ते दौडे। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपास्याने उपद्रब- 

वणेनन्नाम त्यशीतिततमस्समः ॥ ८३ ॥ 

राजा गे्ते, हे समा } इस प्रकार हम धिरकाल तक षिचरते फिर 
शरीर बहुत शृदध दो गया ओर बाल वरफ की नाई श्वेत हो गये । जैसे 
सूखा पात वद्ुसे विचरतारहैतेसे दीदहमभी कर्मके वशे भ्रमते 
रहे । जो कुड राजा का अभिमान था वह्‌ मुभे विस्मरण हो गया ओर 
चाण्डालभाव दद्‌ हौ गया } सृव जीव कषटवान्‌ हके कलत्र को छोड 
गये स्रौ कितने परहाइ पर्‌ चटृकरं दुम के मारे गिर पडे । ओर जैसे 
चिडिया को बान भोजन करता दै तैसे दी जनों को मेडिये भोजन 
कृरते भरे । एक दत्त के नीचे मेने विश्वाम्‌ किया तव एक बालक 
जो सवे लोभ था भरे पास आया योर बोलला, हे पिता । मुभको मास 
दे किमे भोजन कर नहीं तो मेरे प्राण निकलते हे । तष मेनेकहा 
माम तो नरी दै; उसने कहा करीं से लाद । डोः पुत्र सबसे प्यार 
होता है इसमे मेने कहा; हे पुत्र ! मेश मांस दे वह साले ! तव उस 
र्ध ते कहा; दे ! मेने वन से लकय इकट्टी करके अग्नि जलाई 
ययोर कहा, दे पुत्र ! मँ चमन में प्रवेश करत्‌ ह जव परिकर हो जाऊ 
तव तू भोजन करना । टे समा! इस ५५ मेने स्नेह के वश कहा किः 
किसी प्रकार यह जीते रर । ठेसे कहकर मँ चिता मेँ घुस गया ओर 
जव मुभको उष्णता लगी तव मेँ कोपा ओर ठमक दृष्ट आया । किर 
कुछ सावधान ह्या चौर रा षाजने लगीं । है साधो ! ईस प्रकार 
मेने चसि देखा सो उम्दारे गे कदा न जैसे माकर्डेय ने प्रलय में 
त्लोभ देवे यर देवतां से कदे तैसे दी मेने ठमसे अपना पृत्तान्त कह 
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है । ब इन्धजाली ने पूव घमाई थी तव उसके सामने मेँ परोद पर 
आरुद्‌ इञा था ओर इतने काल प्रत्य भम्‌ देता रहा । पड़ा आश्चय 
ह कि मेर से षिवेकवाच्‌ राजा को इसने मोहित किया तो ओर प्रत 
जीवों की श्या बत्ती है। वरिष्टनी बोले, हे मजी । जव इस प्रकार 
तेजव्रार्‌ यजा ने कहा तव बह साम्बरीक अन्तद्धान हो गया ओर सभा 
मे जो मन्त्री आदि बैठे ये सव आश्वर्यवार्‌ इए ओर परस्पर देखके कटने 
लगे बडा आश्चर्य हे ! बड़ा आश्चर्यं है ! भगवाय्‌ की माया विचित्ररूप 
है । यह साम्बरी माया नहीं दै, क्योकि साम्बरी अपने लोभ क निमित्त 
तमाशा दिखाता है पीले यतर से धन आदिक पदाये मोगाताहै, पर 
यह्‌ लिये विना ही अन्तद्धौन हो गया । यह्‌ ईश्वर की माथा है निससे 
तेसा बिवेकवार्‌ राजा मोह गया । जो एेसा बड़ा तेजवाय्‌ ओर शूरमा 
राजा मोहित हा तो सामान्य जीवों की क्या वात्तौ हे १ हे रामजी ! 
पेते संदेहवाय्‌ होकर सव स्थित हृए ओरमेँ भी उस समामे वैडा था। 
यह एत्तान्त मने प्रत्यत देखा है किसी के मुखं से सुनके नरीं कहा । 
हे रामजी ! यहं जो अणुरूप मन ह सो महामोह ओर अविद्या हे । इसके 
फुरने से अनेक प्रकार का मोह दीखता है । जम यह्‌ मन उपशम हो 
तभी कस्याण हे । इसमे इस मन मेँ जो बहते कपना उठती ह उनको 
त्यागकर आत्मपद मे स्थितक्शे। | 
इति श्रीयोगवाशिषटे उस्पत्तिप्रकरणे साम्बरोपाख्यानसमाधि- 
वणेनन्नाम चतुरशीतितमस्सगैः ॥ ८४॥ 

वशिष्टनी बोले, है मजी ! आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन 
फुरा हे वह कृलनारूप होके स्थित हा है; उसी से श्य सत्य हो माता 
है।आतमाके प्रमाद से मोद मे प्राप हया हे योर चित्तके फुरने से धिर पयेन्त 
जगतमं मग्न हो रदा हे। वह मन असत्यरूप है ओरं उस मनने ही सम्प्रणे 
जगत्‌ विस्तार है जिससे अनेक सो को भाष हा दे । जैसे बालक 
अपनी पराह में बेताल कंखकर आपी भयवार्‌ होता है । बही मन 
जब ससार की बासना को त्यागकर आात्मपद्‌ मे स्थित होतो हे तजे 
सूयं की किरणो से अन्धकार नष्ट हो जाता है वैसे ही एक क्षण में सव 
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दः नप्ट हो जति दै । है रामजी ! एेषा पदार्थं कोई नदीं जो अभ्यास 
किये से प्राप्न हो 1 इससे जव आत्मपद का अभ्यास कीनियेगा तव 
बह प्रा होगा । आतमपद क अभ्यास क्रिये से आत्मा निकट भासता 
है ओर संसार द्र मासता हे । जव जगत्‌ का अभ्याप्त दृट्‌ होता है तव 
जगत्‌ निकट भासता हे रर आता दूर भासता है । हे रामजी ! जो 
मूर मत्य है उसको अभयपद मेँ षय होता ह । जेसे पथिक को द्र 
मे वृत्त मे वेताल कसना होती है ओर भय पाता हे वेमे दी चित्त की 
पामन से जीव भय पाता दे । है रामजी ! वासना सहित मलीन मन 
मे नाना प्रकार संसार भम उठता है ओर जघ. आसपद में स्थित होता 
है तष भ्रमं मिःजतादहे। जेरा मन में निश्वयहोताहेतेसाही हो. 
भासता दै; यदि मित मँ शश्र इद्धि दोती दे तो निश्चय करफे षह श्र 
हौ जाता है ओर मद से उन्मत्त को सम्प्रणं पृथ्वी भमती दीसती है 
दम व्याकुल होता है तो चन्द्रमा मी श्यामःसा भाता है जो अमृतमें 
विप की भावना होती दतो अमृत भी विप की नाहं भासताहे। यद 
जाग्रत्‌ पदार्थं देश, काल शौर क्रिया मन से मासते दै। हे रामजी । 
समार का कारण मोह है; उससे जीव मकता है । इसलिये ज्ञानरूपी 
कुरहा से वासनारूपी मलीनता को कठो; आलपद पाने म वासना 
ही श्यावरण दे। हे रामजी ! बासुनारूपी जाल मेँ मवुप्यरूपी हरिण 
पम मंसाररूपी बन मे मएकता है । जिस पुरुप ने विचार करकंवासुना 
तष्ट की है उसको परमास्मा का प्रकाश मासता दै । जेसे बादल सं रहित 
सूरय प्रकाशित होता दै तेम ठी वासना रहित चित्त मे आत्मा प्रकाशता 
है। हे रामजी ! मन ही को ठम मुप्य जानो, देह को मुष्य न जानना 
बयोकिः देह जड रै ओर मन जड ओर वेतन से विलक्तण दै मन स किया 
ह्या कार्यं फल होता दै । जो मन से दिया ओर जो मन स सया है 
बही दिया शरोर लिया दै रीर जो देह से किया दै वह मी मन नेदी श्रिया 
ट! टे रामजी ! यह मम्प्रणं जगत्‌ मनरूप दे । मन दी पवत्‌, आकारा, 
वायु, जल, अग्नि ओर पृथ्वी दै सूयोदिकों का प्रकाश मन्‌ १९ से दोता 
है । शब्द, स्पशौ, रूप, रस, गन्ध मनु मन्‌ ही से ग्रहण होते दै ओर नाना. 
। ४ 
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प्रकार की वासना से नाना प्रकार ष मुन ही धरत। है जेसे 
नटवा नाना प्रकार के खांग धारता दै तेसे ह नाना प्रकारक स्प 
मन ही धारता है। लघ पदाथे को मन ही दध्‌ करता है। सत्य को 
असत्य की नाई ओर असत्य जगत्‌ के पदां को सत्य कौ नाई मन 
हीकरता हैः ओर मन हीमिन्र कोशध्र ओर शग्ुको मित्रकरता दै।दे 
रामजी ! जैसी दृति मन कौ दद्‌ होती दै वही सत्य हौ भासती दै। हरिन 
को एकराननिभे बारह वर्षं का अलुभव हृ थार इनदरं को एक मुत्त मे 
युगो काञअलभव इञा थाञमोरमन ही के हृद्‌ निश्चय्‌ से दनद बराह्मण १५ 
ुत्रब्हयापद को प्राप हुए ये। है रामजी ! जो यु से 2 हृए को मनम कोई 
चिन्ता आन लगी तो सुख ही मे उसको रोर नरक हो जाता हे ओर जो 
दुःख भ बैठा है ओर मन मे शान्त है तो दुःख भी सुख होता है।इसपे जा 
निश्चयमन में होता देवेष ही हो भासता हे ओर जिक्ष ओर मन का 
निश्चय होता है उसी ओर इन्द्रियो का समूहं विचरता दै।इन्दियो का 
आधारभूत मनै, जो मन हट पडता है तो इन्दर्यो भिन्न भिन्न हो जती रै। 
लेसे तागे के द्टेसे मालाके दाने भिन्नभिन्न हो जाते है तेसेदी मन सेरहित 
इन्दियौँ अर्थो से रहित भिन्न होती है, वास्तव में आत्मतत्व समे अधिष्ठान 
स्थित दै ओर खच्च, निविंकार, सद्म, समभाव नित्य ओर सका साची- 
भूत्‌ ओर सथ पदार्थो का नाता है। वह देह से भी अधिक सूदेमरूप हे खधीत्‌ 
सहभाव के उत्थान से राहित चिन्मात्रहे,उसमे मन के फुरनेसे ससार भाप्तता 
हे, वास्तव में द्ेतभम से रहित है। सब जगत्‌ आत्मा का किञ्चिनमय रवा 
, है ओर समं चेतन शक्ति म्यापी है। वयुमें स्पन्द, पृथ्वी मे कठोरता, सूय 

ओर अग्नि आदिक में प्रकाश, जल मेँ द्रवता, रोर आकाश मेँ शून्यता 
वही दे ओर स पदार्थो मेँ बरी चेतनशङ्कि व्याप रही रै । वास्तवमें 
उसमें अनेकता नहीं है, मन से.भासती है; शङ्क पदाथं को कृष्ण ओर 
देश, काल, पदाथं, क्रिया ओर द्रव्य को मन दही विपर्यय करता हे। 
हे मजी ! जेसे निश्चय मन मेँ हद्‌ होता है षी सिद्ध होता है ओर 
प्रन विना किसी पदाथं का ज्ञान नरीहता । हे रामजी ! जिह्यासे 
नाना प्रकार के भोजन करता है परन्व मन ओर ठौर होता है तो ठसका 
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कुच स्वाद नही आता ओर नेत्रो से चित्त सहित देखता है तो रूप का 
ञान होता है; इस कारण मन विना किसी इन्द्रिय का विषय सिद्ध नही 
होता ओर अन्धकारं ओरं प्रकाश भी मन विना नही भासते। ह रमजी ! 
मब पदाथ मन से मासते हे । जे नेत्रो भे प्रकाश नदी होता तौ कुच 
नहीं भास्षता तैसे ही विद्यमान पदां भी मन विना नरी भासते। हं 
मजी । इन्दियों से मन नहीं उपजा परन्तु मन से इन्र उपजी हे 
यर जो ऊख इन्दियों का विषय दृश्य जाल ह बह सव मन से उपजा 
है ! जिन पुरुषे ने मन वश करिया है वही महासा पुरुष पणिडत रै 
स्रोर उनको नमस्कार हे । हे रामजी ! यदि नाना प्रकार के भूषण ओर 
एल पिरे हए खी परीति मे कण्ट लगे पर जो चित्त तमपदं भँ स्थित 
है तो षह गृतक के ममान रै अर्थात्‌ उसको इष्ट अनिष्ट का रुग-देष 
कुद नहीं उपजता । इट अनिष्ट मै राग-देष मन दी उपजाता ह; सन 
के स्थिर हए राग-ढेष कु नहीं उपजता । दे.गमजी ! एक्‌ वीतराग 
ब्राह्म ध्यान स्थित बन मेँ वैया था चोर उसके हाथ को कोई वनचर 
जीव तोड तते गया परन्ड उसको कुद कष्ट न हु, ्योकि मन उसका 
स्थिर था। यरी मन फुरने से सुख को भी दुःख कता है ओर अपने मे . 
स्थिर हृए दख को भी सुख कसा दे । हे रामजी ! कथा के सुननेमेँजो 
मन किसी नोर चिन्तवन मेँ जाता दतो कथा के अथै संम मँ नी 
शाति ओर जो अपने गृह मँ बैड है ओर मन के सकस से पाड प्र 
दौडता-दोडना गिर पड़ता दै तो उसको भ्तयक्ञ अभव होता हे, सो 
मन काही भ्रम दे। जैसी छरा मन में रती है वही भासती है। जैसे 
खभ मे एक चण मे नदी, पहा, आकाशादिक पदां भासने लगते ह 
तेमे दी यह पदार्थं भी मासते दै। टे रामजी ! अपने अन्तःकरण प सृष्टि 
भी मन के भ्रमसे भासती दै1 जेसे जलके भीतर अनेक तरङ्ग होते दें 
ओर च मे पत्र, एल, पल, टस. होति दै तपे दी एक मन क भीतर 
जाग्रत्‌, स्वपर आदिक मरम होते दे। जैसे सुवणं से मूषण अन्य्‌ नदय हीते 
ते री जात्‌ यर स्वप अवस्था मिन्न नदीं । जे तसु ओर्‌ शबद 
जल मे भिन्न नदीं चोर लेमे नटवा नाना प्रकार के स्वा का सकर 
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अनेकरूप धरता दै तैसे ही मन्‌ वासना से श्ननेकरूप धारता दै। हे रामजी! 
नसा स्पन्द दद्‌ होता दै तेसा ही अलम दोता हे। जेस लवण राजा 
को भरम से चारडाली का अनुभव हरा था तेपे ह यह जगत्‌ का अदु- 
भव मनोमात्र हे, चित्त के भरम से भासता दै । हे रामजी ! जेसी जेसी 
प्रतिमा मनम होती दै तैसा दी तेसा अनुभव होता हे रीर य॒ सभ्रणं 
जगत्‌ मनोमात्र है। अव जैसे ठम्डारी इच्या हो वेस करो । जेसाजेसा 
रना मन भे होता है तैसा-तैसा हो भासता दै । मन्‌ के एरने से देवता 
दैत्य ओर दैत्य देवता हो जाते हँ ओर मचष्य नाग ओर इच दो जाति 
जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे रामजी ! मन के 
छुरने से ही मश्ना ओर जन्म होता है ओर सकय से ही पुरुपसे शी 
ओर श्री से पुरूष हो जाता है। पिता युत हो जाता हे ओर पुत्र पिता 
हो जाता दहै । जेषे न्वा शीघ्र ही अपने स्वग से अनेक रूप धरता 
है तैसे ही अपने संकर से मन भी अनेक रूप धरता हे । हे रामजी । 
जीव निराकार है, पर मन से आकार की नाई भासता रै। उस मन 
मजो मनन दहै वही मूटृता है; उस मृदुता से जो वासना हृ है 
` उस बासनारूपी पवन से यह जीवरूपी पत्र भेदकता है ओर संकरप 
के वश हुआ सुखदुःख ओरं भय को प्रा्ठ होता हे । जैसे तेल 
तितौ मँ रहता दै तेस दी सुखदुःख मन में रहते द । जैसे तिलो को 
कोर मे पेरने से तेल निकलता है तेसे ही मन को पदार्थौ के संयोग से 
सुख दुःख प्रकट भासते ह । सकय से कालक्रिया मेँ हद्ता होती 
हे ओर देश काल आदिक भी मन में स्थित होते ह । जिनका मन फुरता 
हे उनको नाना प्रकार का कतोभवाच्‌ जगत्‌ भासता है । हे रामजी! 
जिनकामन आात्मपदमें स्थित है उनको चोम मी दृष्ट आता है परन्तु मन 
आत्मपद से चलायमान नहीं होता । जैसे घोडे का सवार रणमें जा 
पड़ता हे तो भी घोड़ा उसके वश रहता है तैसे दी उसका मन जो विस्तारः 
की ओर जाता है तो भी पने वश ही रहता है । हे रामजी ! जव मन 
की चपलता वेराग से द्र होती दै तथ मन वश हो जाता है। जैसे 
वन्धनों से हस्ती वश होता है तेसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है 
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योर संमार कौ चरर से निवृत्त होकर अत्मपद मे स्थिर होता दै ब 
ष्ट महापुरुष कहाना है । जिसका मन संसार की ओर धावता है बह 
दलदल का कीट दै ओर जिसका मन्‌ अचल हे श्र शाख के अर्थैरुपी 
मग आर ससार कौ ओर से निरृत होकर एकाम्रभाव मेँ स्थित हआ दै 
ओर आलपद के ध्यान मे लगा हृ्ा है वह्‌ ससार के बन्धन से 
मक्र दोता हे । हे रामजी ! जथ मन से मनन दर होता है तथ शान्ति 
प्राप रोती ह-जेमे चीरसमुष्र भे मन्द्राचल निकला तो शान्त हरा था। 
जि पुरुष का मन मोगो की ओर परषृत् हेता हे बहे पुरूष ममाररूपी बिष 
के बृ का बीज होता हे। हे रामजी ! जिसका चित्त सरूप से मृ हा 
हे योर समार के भोगों मे लगा है वह्‌ बडे कष्ट पाता हे। जसे जल के 
चकर मे याया तृण क्षोभवार्‌ होता हे तसे ही यह जीवं मनभाव को प्रा हृ 
 भ्रमपानादै। हममे चम इम मन को स्थित क्रो कि शान्तासा हो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तवणेनन्नाम 
पञ्चाशीतितमस्सभेः ॥ ८५ ॥ 

वशिष्टजी बरोल, हे मजी ! यह्‌ चित्तरूपी महाग्याधि है, उसकी 
निरृत्ति कै अथ में उमको एक प्रे ओषध कहता ह वह तुमसुनो कि 
जिम यन भी अपना हो, साध्य भी आपी हो ओरं ओषध भी आप 
हो श्योर मघ पुर्पाथ राप ही से सिद्ध होता है! इम यत से चित्तरूपी 
मरेताल को नष करे । हे रामजी ! जो कु पदाथं वुमको रस संयुङ्क दष्ट 
विं उनको त्याग करो । जव बाज्छित पदार्थो का त्याग करोगे तव 
मन को जीत लोगे ओर अचलपद्‌ को प्रा होगे । जैसे लोहे से लोहा 
कटता हैतैमे ही मनसे मन को काये श्रीर्‌ यतर करके शुभगुणो से चित्तरूपी 
मरैताल् को द्र करो । देहादिकं शरवस्त॒ मेँ जो वस्त॒ की भावना ह ओर 
वस्तु श्रासतच्च मे नो देदादिक की भावना है उनको त्यागकर आल्म- 
तच्च मेँ भावना लगाश्चो । हे रामजी ! जैसे चित्त मे पदार्थो की चिन्तना 
होती हे तैपे ही आसपद्‌ पाने की.चिन्तना से सत्यकमं की शुद्धता 
लेकर चित्त को यतर करके चेतन्यसंवित्‌ कौ ओर लगाश्नो ओर सव 
वामना को त्याग के एकाग्रता करो तव परमपद की प्राति होगी । है 
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राजी ! जिन पुरुषौ को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन दैवे विधयो के 
कीर है, क्योकि अशुभ पदाथै मूढता से समणीय भासते द उस अशुम 
को अशम चोर शम को शम्‌ जानना यदी रुपाय दै। हे रामजी ! 
शुम अम दोनों पहलधान दै, उन दोनों भे जो वली होता है उसकी 
जय होती है । इससे शौघ्र ही पर्ष प्रयत करकं अपने चित्त को जीतो। 
जय तुम अचित्त होगे तर यल विना आपद्‌ को प्राप होगे । जेस 
बादलों के अभाव हृए यत विना सूयं भासता हे तैसे रही आत्मपद के 
आगे चित्त का रना जो वादलवत्‌ आवरण है उसका जघ अभाव 
होगा तव अयत्रसिद्ध आत्मपद भासेगा सो चित्त के स्थित करने का 
मन्त्र भी अपि से होता दै। जिसको अपने चित्त वश करने कीभी 
शङ्कि नहीं उप्को धिकार है वह मनुष्यो मे गदभ हे । अपने पुरूषाथसे 
मनं कावश करना अपने साथ परम मित्रता करनी हे ओर अपने मन 
के वश्‌ किये बिना अपना आपी श्र है अथोत्‌ मन के उपशम किये 
दिना पीयन्त्र की नाई संसास्वक्र मेँ भटकता है । जिन मरुष्यो ने 
, मंन को उपशम किया हे उनको परम लाम हृश्ा है । है रामजी ! मन 
के मारने का मन्त्रयहीहैकिरश्य की ओर से चित्त को निषत्त करे 
शरोर आत्मचेतन संवित्‌ मेँ लगवे, आत्मभिन्तना करके चित्त को मारना 
सुखरूप दै । हे रमजी ! इच्छा से मन पुष्ट रहता है । जव भीतर से 
च्छा निशृत्त होती है तव मन उपशम होता ह ओर जव मन उपशम 
होता दै तव गुरु ओरं शाखो के उपदेश ओर मन्बर दिको की पेक्ता 
नही रहती । हे रामजी ! जव पुरुष असंकटपरूपी ओषध करके चित्त- 
रूपी रोग काटे तथ उस पद को प्रा हो जो सवै ओर सर्वगत शान्त- 
रूप हे । इस देह को निश्चय करके मट्‌ मन ने कसा हे । इससे पुर 
पाथं करके चित्त को अचित्त करो तव इस बन्धन से दुगे । हे रामजी! 
शुद्ध चित्त आकाश्‌ में यत करके. चित्त को लगाओ । जमर चिरकाल 
पन्त मन का तीतर संवेग आत्ा.की ओर होगा तथ चैतन चित्त का 
भक्षण कर लेगा ओर जव चित्त का चिन्त निदृत्त हो जिगा तव 
केवल चैतन मार दी शेष रहेगा । हे रामजीं ! जघ जगत्‌ की भावना से 
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दम गुङ्क होगे तम्‌ छम्हारी बुद्धि प्रमाथैतत्च मे लगेगी अथौत्‌ बोरूप 
हो जवेगी । इससे इस चित्त को चित्त से भ्रास कर लो, ज ठम परम 
ुरुषाथे करके चित्त को अचित्त करोगे तुब महा अद्वेतपद को पराषहोगे। 
हे रामजी ! मन के जीतने मेँ तुमको ओर्‌ कु य॒ नी, केवल एक 
संवेदन का परवाह उलन है कि श्य की र से निदत्त करके आत्मा 
की ओर लगाओ इसी से चित्त अचित्त हो जिगा । चित्त के ज्ञोभसे 
रहित होना परम कल्याण है, इससे कोम से रहित हो जाञ्रो। जिसने 
मन को जीता दै उक्षको त्रिलोकी का जीतना तृण समान दै। हे रामजी । 
पसे शूरमा दै जो कि शसो के प्रहार सहते है, अग्नि मेँ जलना भी 
सहते ह ओर शश्र को मारते ह त स्वाभाविक एुरने के सहने में क्या 
कृपणता है १ हे रामजी ! जिनको अपने चित्त के उलटाने की सामथ्यं 
नरी बे नरो मे अधम है। जिनको यह्‌ अदुभव होता है कि मेँ जन्मा 
मे मर्गा ओर मे जीव हः .उनको वह्‌ अपत्यरूप प्रमाद चपलता से 
मासता है । जेषे को किसी स्थानमें ेडा हो ओर मन के एरने से 
दर देश मे कार्य करने लगे तो षह म्रमरूप है तैसे दी आपको जन्म 
मरण भ्रम से मानता दै। हे रामजी ! म्य मनरूपी शरीर से ईस 
लोक ओर परलोक मे मोक होने पर्यन्त चिन्त मेँ मटकता हे । यदि चित्त 
स्थिर है तो हमको शल्य का मय केसे होता हे ? कम्र खूप नित्य ` 
शुद्ध बुद्ध ओर स॒वविकार से रहित दै । यह लोक आदिक भ्रम मनक 
रने से उपजा है, मन से भिन्न जगत्‌ का कु रूप नदी । यत्र माई, 
नोकर आदिक जो स्वेद के स्थान है ओर उनके केश से आपको कशत 
` भानते है वह भी चित्त से मानते हे । जव चित्त अचित्त हो जावे त॒ 
तवं बन्धनो से सुक् हो। हे रामजी ! मेने अधःऊथं सवैस्थान देते द 
सव शाख भी देसे ई ओर उनको एकान्त मेँ बैठकर बारम्बार वित्रा 
भी हे शान्त होने का ओर कोई उपाय नरी, चित्त का उपशम्‌ कना 
ही उपाय दै । जब तक्‌ चित्त दृश्य को देलता दै तव तक शान्ति पर 
नहीं होती ओर जव विन्त उपशम होता दे तब पद म विभनाम होता 
जो निल, शद्ध, साता ओर सके हदय मेँ चेतन आकशि परम 
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शान्तरूप है । हे रामजी ! हदयाकाश मे जो चैतन्‌ चक्र है अथौत्‌ जो 
्ह्याकार इत्ति दै उसकी ओर जव मन का तीतर संवेग हो तब सव ही 
दुःखो का अभाव हो जवे। मन का मननभाव उसी ब्ह्माकार इत्तिरूपी 
चक्र से नष्ट होता है । हे रामजी ! संसार के भोग जो मन से स्मणीय 
भासते है षे. जब रमणीय न भासे तब जानिये फि मन के अङ्क कटे। 
जो कुल अहं ओर तं रादि शब्दार्थं भासते दै वे सवं मनोमात्र है । 
लब इद्‌ विचार कर्के इनकी अभावना हो तवमन की वासना नष हो। 
लेसे सिये से खेती कट जाती हे तैसे दी वासना नट होने से परमत 
शद्ध भासता है। जसे षा के अभाव हये से शरद्‌ काल का आकाश 
निर्मल मासता हे तैसे दी वासना से रहित मन शुद्ध मासेगा । हेरामजी ! 
मन ही जीव का पश्म शश्र हे ओर इच्छा संकस्प करके पुष्ट हो जाता 
है । जब इच्ा केोदन उपजे तथ श्राप ही निवृत्त हो जावेगा । जसे 
अग्नि मे काष्ट डाय तो बद्‌ जाती है ओर यदि न डालिये तो आप 
ही नष्ट हो जाती है । हे रामजी ! इस मन में जो संकर कटना उती 
है उसका प्याग्‌ करो त्‌ तुम्हारा मन खतः नष्ट होगा । जरह शच्च 
चलते ह ओर अग्नि लगती ह व शूरमा निर्भय होके जा पडते ह ओर 
शश्च को मारते दै, प्राण जाने कामय नदीं रखते तो तुमको संकखत्यागने 
` मेँ क्या भय होता है १ हे रामजी ! चित्त के फैलाने से अनं होता है ओर 
` चित्त के अस्फ़रण होने से कस्याण होता रै-यह वात्ता वालक भी जानता 
ह । जेसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है तेसे ही मेँ भी मको 
समसाता ह भ मनरूपी श्रु ने भय दिया है ओर संकर कलना से 
जितनी आपदा द षे मनसेउपजती दै ।जैसे सूर्थकी किरणों से ृगतृप्णा 
का जल दीसता हे तेसे दी सब आपदा मन से दीसती द । जिसका 
मन स्थर हृ दै उसको कोई ्ोभ नहीं होता । हे रामजी ! प्रलयकाल 
का पवन चले; सुपर समुद्र मयादा त्यागके इकटटे हो जावे ओर दादश सूर्यं 
इक्र होके तय तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विप्र नहीं होताद्‌ 
सदा शान्तरूप है । हे रामजी ! मनरूपी ब्रीज है, उससे ससाखृक्च उपना 
है; सात लोक उसके त्र हँ ओर शुम अशभ सुख दख उसके फल है । 
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पट मन सकर से रदित नष्ट हो जाता है ओर संकर के वदने से 
अने का कारण होता है । इससे संकट से रदित उस चक्रवती राज- 
पद मेँ आरूढ हआ परमपद को प्राप होगा जिस पद भे स्थित होने से 
चक्रवर्ती राज तृणवत्‌ भासता है । हे रामजी ! मन के चीण होने से 
जीव उततम परमानन्द पद को प्रा होता है। हे रामजी ! सन्तोष से नभ 
मन वश होता हे तथ नित्य, उदयरूप, निरीह, परमपावन, निर्मल, सम, 
अनन्त ओर सविकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है 
वह्‌ तुमको प्राप होगा । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उव्पत्तिप्रकरणे मनशङ्किरूपप्रतिषादनन्नाम 

प्डशीतितमस्सर्गः ॥ ८६॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी । जिसके मन मेँ तीतर संवेग होता है उको 
मन देखता हे । अक्नान से जो दृश्य का तीतर संषेग हओ है उससे चित्त 
जन्म-मरणादिक्‌ षिकार देखता है ओर जैसा निश्चय मन मेँ दृद होता 
हे उसी का ञ्जहुमव करतादहेःजेसामनका एुरनाफएुरतादहेतेषादी 
रूप हो जाता है । जसे रफ का शीतल ओओर शङ्क रूप दे ओर काजल 
` काकृष्णरूपदहैः तैसे ही मन का चञ्चल रूप हे । इतना सुन रामजी ने 
पा, दे ब्रहमर्‌ ! यह मन जो वेग वेग का कारण चञ्चल रूप ह उस 
मन फी चपलता केसे निषत्त हो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । उम सत्य 
कहते हो, चञ्चलता से रहित मन करीं नहीं दीषता, स्योकि मन का 
चञ्चल स्वभाव ही हे । हे रामजी ! मन म जो चञ्चलता रना मानसी 
श्चि हे वदी जगत्‌्ाडम्बर का कारणरूप दे । जसे वाय का स्यन्द रूप 
है तैसे दी मन का चञ्चल रूप हे। जिसका मन चञ्चलता स राहत € 
उसको प्तक कहते दै । ह रामजी ! तप ओर शच्च काजो सिद्धान्त 
है वह यही है कि मन कै एृतकरूप को मोच कहते द, उसके चीण हए 
सव दुःख नष्ट हो जाते दँ । जब चित्तरूपी रा्चस उठता है तव बड दुम 
करो भा होता है ओर वित्त के लय होने से अनन्त सुखभोग परा होत हं. 
श्मथीत्‌परमानन्दसयरूप आात्मपद प्राप्ता ह। हे रामजी ! मन म चञ्चलता 
अपिचारसे पिद्ध है ओर विचार से नष्ट रो जाती दे। चित्त की चञ्चलतारूप 

(1 ५ 
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जो वासना भीतर स्थित दै जब वह नष्ट हो तव परमसार की भ्रात हो; 

इतसे यत करके चपलतारूपी अविद्या का त्याग करो । जअ चपलता 

निशत होगी तब मन शान्त होगा । सत्य, असत्य ओरं जड, चेतन के 

मभ्य जो डोलायमान शङ्कि है उसका नाम मन ह । जव यह तीत्रतासे 

जड की श्र लगता दै तव श्रात्मा के प्रमाद से जडसूप हो जाता हैः 

अर्थात्‌ अनास मे आतमपतीति होती है ओर जय विवेकं विचार मे लगता 

है तब उस अभ्यास से जडता निशत दोजाती है । ओर केवल चेतन 

श्ा्मतत्र भासता दै। जैसा अभ्यास दद्‌ होता दै तेसा दी अवुमव इसको 

होता है ओर जैसे पदाथ शी एकता चित्त मेँ होती हे अभ्यास के वश 
से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है । हे रामजी ! जिस पद के निमित्त 
मन प्रयत करता ह उस पद को प्राप होता है ओर अभ्यास को तीत्रतासे 
भावितरूप हो जाता है। इसी कारण उमे कहता ह किं चित्त को चित्त 
से स्थिर करो ओर अशोकपद का आश्रय करो । जो कुछ भाव अभाव- 
रूप संसार के पदार्थं हे बे सव मन से उपने हँ इसमे मन के उपशम 
करने का प्रयत करो; मन के उपशम विना दुटने का ओर कोई उपाय 
नहीं ओर मन को मन ही निग्रह करता है ओर कोई नही कर सकता। जैसे 
राजा से राजा दी उ॒द्ध करता है ओर कोई नहीं कर सकता तेसे दी मनसे 
मन ही युद्ध करता है। इससे वुम मन हीसे मन को मारो कि शान्तिको 
प्राप हो। हे रामजी ! मयुष्य बडे संपतारसमुदर मे पडा हे जिसमे तृष्णारूपी 
सिवार्‌ ने इसको पेर लिया हे, ईस कारण अधः को चला जातां है ओर 
राग, ्ेषरूी भवर मे कष्ट पाता है । उससे तरने के निमित्त मनरूपी नाव 
है, जघ शुद्ध मनरूपी नाव पर आरूट्‌ हो तव संसारसमुद्र के पार उतरे, 
५ को प्राप होता है । हे रामजी ! अपना मन ही बन्धन का 
कारण दै, उस मन को मनदहीसेदेदन करो ओ्रौर दश्यकी ओरजो 
सदा धावता है उससे केराग्य करके आततत्व का अभ्यास करो तव 
घूटोगे; ओर उपाय चूटने का नीं । जक जैसी वासना से मन आशा 
करकं उठ उत्को वही बोध करके त्यागने से उम्हारी अविद्या नष्ट हो 
जावेगी । हे रामजी ! जव प्रथम मोगों की वासना का व्याग करोगे तव 
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यत विना ही जगत्‌ की वासना टूट जावेगी। जघ माव अभावरूप जगत्‌ - 
का त्याग किया तवनिर्विकसप सुखरूप होगा। जय सथ दश्यभाव पदार्थौ 
को अभाव होता हे तव भावना करनेवाला मन भी नष्ट होता है। हे 
रामजी ! जो कु संवेदन रता ह उस संवेदन का होना ही नगत्‌ ह 
ओर असवेदन होने का नाम निवांण है संवेदन होने से दुःख है, इमे 
परयत करके संवेदन का अभाव दी कत्तव्य है। नव भावना की अभावना 
हो तब कव्या हो । जो कु भाव अभाव पदार्थो का राग देष उठता 
हे बह मन के अवोधसे होता है पर पे पदार्थं प्रगतृष्णा के जलवत्‌ 
मिथ्या हे । इससे इनकी आस्था को त्याग करो, ये सब अवस्तुरूप है 
श्ओर उम्हारा स्वरूप नित्य तृप्र अपने ज्रापमें स्थित हे। 
इति श्रीयोगवाशिषे उत्पत्तिभरकरणे सुखोपदेशवणनननामं 
स॒प्राशीतितमस्सगः ॥ ८७ ॥ 

वरशिष्टनी बोले, हे रामजी ! यह वासना भ्रानि सेठी हे। जैसे 
आकाश में दूसरा चन्द्रमा भ्रान्ति से भास्ता हे। तसे दी आत्मा मेँ जगत्‌ 
रान्ति से माता हे-इसकी वाकनना द्र से व्याग करे। हे रामजी! जो 
्ञानवा्‌ है उनको जगत्‌ नदीं मासता ओर जो शक्ञानी दै उनको 
अविद्यमान ही बिमान मासता हे बोर ससारनाभ से संपार को अङ्गीकारं 
करता है।्नानवाय्‌ सम्यक्दशीं को यमत से भिन्न सव अवस्तरूप 
भासता है।जेसे सभुद्र वता से तरङ्ग ओर बदूखदे होके भाता है परन्त 
जल से भिन्न कुथ नही तेते ही अपने ही विकृरप से भाव अभावरूप जगत्‌ 
देखता है,जो वास्तव मेँ अत्यरूप द, क्योकि आत्मत्व ही ्रपने खरप 
म स्थित दै।जो नित्य, शद्ध, सम चोर अधेत ठम्हारा अपनाआप दै, न 
तुम कत्ता हो, न अक्त हो; कत्ता ओर अकर्ता, रहण त्याग मेद्‌ को 
लेकर कहाता है। लम दोनो विक को त्यागकर अपने खर्प भे स्थित 
हो ओर जो कृच किया आचार आप्र हौं उनको करो पर भीतर से ५५५७ 
सङ्घ रहो अथात्‌ अपने को कत्ता ओर भोक्ता मत मानां कर्याकिं कतव्य 
आदिक तव होते दे ज च प्रहण वा त्याग करना होता दै ओ श्रहण- 
त्याग तब होता है जब पदाथ सत्य मासते दै परं ये सर पदाथतो 
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मिथ्या हृन्दनाल की मायावत्‌ । हे रामजी ! मिथ्या पदार्था मे आस्था 
करनी ओर उसमे ग्रहण ओर त्याग करना क्या द १ सव सतार का पीन 
अविद्या है ओर वह अविद्या सरूप के प्रमाद से अवियमान ही सत्य 
करी नाई हो मासती हे। ह रामजी ! चित्त मेँ चेतयमय ४५ फुरती 
हैसो ही मोह का करण हे । संसाररूषी बाप्तना का. चकर हैः जैसे 
कुम्हार चक्र पर चटके मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदिक वरतन 
र्चता है तैसे ही चित्त से जो चैत्यमय बा्तना फुर्ती हे वह संसार के 
पदार्थौ को उदन्न करती हे । यह अविधारूषी सपार देखनेमात्र वडा 
मन्दर मासता है पर नैप स यड विस्तारको प्रि ोता दै ओर मीतर 
से शून्य हे तैसे ही यह भी भीतर से शल्य हे.ओरं जैसे केले का शृत 
देखने को विस्तार सहित भासता हे ओर उसके भीतर सार कुठ नदी 
होता तैसे दी संसार असाररूप ह । जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है 
तैसे ही संसार नाशरूप हे । ह रामजी । इस अविद्या को पकडिये तो 
कुद ग्रहण नदी होता; कोमल भारती है पर अत्यन्त चीणएरूप ह ओर 
प्रकट रकार भी दष्ट आते हैँ पर ग्रगतृष्णा के जल समान अपतत्यरूप 
है । अविघया-माया जिससे यह जगत्‌ उपजता है, करीं विकार दै; 
कहीं स्पष्ट है ओरं की दीधरूप भासती है ओर आत्मा से स्यतिरेक 
भाव को प्रा होती है। जड हे परन्व॒ रासा की सत्ता पाके चेतन होती 
है शरोर चेतनरूप भासती है तो भी असत्यरूप हे। एक निमेष के मूलनेसे 
वह्‌ षडे भ्रम को दिखाती है। जरह निर्मल प्रकाशरूप आत्मा है उसमे 
तम दिखाती कि मे आत्मा को नहीं नानता। जैसे उलूक को सूर्य में अन्ध- 
कार माता हे तैसे दी मूर्खो को अ॒भवरूप आत्मा नहीं भासता, जगत्‌ 
भासता है जो अस्यरूप हे । जपे एृगतृष्णा की नदी विस्तार सित 
मासती है तैसे ही अविधा नाना रङ्, विलास, विकार, षिषम, सूच, 
कोमल शरोर कठिनरूप है ओर सखी की नाई चञ्चल ओर चोभरूपसपिंणी 
है, जो तृष्णारूपी जिह्य से मार गलती है । वह दीपफ की शिखावत्‌ 
प्रकाशमान हे । जैसे जब तक स्मेह होता टे तव तकं दीपशिखा प्रज्व- 
लित होती ह ओर जव तेल चुक जाता है तब निर्गणए हो जाती हैतैषे 
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ही जब तक भोगों मे प्रीति दे तथ्‌ तक अविधा वृद्धि है ओर जब भोगों 


क क 


म्‌ स्न चीण होता देतव नष्ट हो जाती है । रागरूपी अविचया तृष्णा 
विना नूह रहती अ॥२ भागस्प्‌ प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती 
हे । इनके आश्रय म जो काय को तो नदीं होता, चणभगुररूप दै। 
जेते बिजली मेघ के श्ाश्रय है तैसे दी अवि मूख के श्रय रहती 
हे ओर तृष्णा देनेवाली है । भोग पदाथ ढे यत से प्राप होते दै ओर 
जव प्रास हृए तथ अनथ उलन्न करते है । जो भोगो के निमित्त यत कस्ते 
ह उनको धिकार दै, क्योकि भोग बडे यत से प्राप होते द ओर फिर 
स्थिर भी नरी रहते, बल्कि अनथ उलसन्न कस्ते दै । उनकी तृष्णा करके 
जो भटकते ह वे मामू दै । हं रामजी ! ज्यों ज्यो इनका स्मरण होता 
है त्यो त्यो अनये होते ह ओर ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता दैत्यौ 
तयो सुख होता दे । इस कारण अयन सुख का निषित्त इनका विस्मरण 
ह ओर स्मरण दुल का निमित्त है। जेते किसी को कूर स्वभा आता 
हे तो उसके स्मरण से कष्वान्‌ होता है ओर जसे ओरं किसी उपद्रव 
प्रा होने की स्पृति में अनं जानता दै तैसे दी अवि्ाजगत्‌ के स्मरण 
मे अनथ कष्ट होता दे । अधिया एक मुह मं त्रिलोक रचि लेती है 
समीर एक्षण मेँ प्रास कर लेती है । हे रामजी ! शी के वियोगी ओर 
रग पुरुप को रात्रि कस करी नाईव्यतीत होती हे ओर जो बहत सुखी 
होता है उसको रात्रि षण की नाई ्यतीत हो जाती दै । काल भी 
अविद्या प्रमाद से विप्ययरूप हो जातादै। ह रामजी ! ेसा कोई पदा 
नरीं जो अविद्या से विपर्यय न हो । श. निविकार निराकारः अदत. 
ततल मे कर्त्र मोक का स्य छुरता दै । हे रामजी ! यह सब नगत 
जाल वुमको अविद्या से भासता ह1 जैसे दीपक का प्रकाश चन्च इद 
करो रूप दिलाता दै तेसे दी अविद्या . जिन पदार्थो को दित हैव 
सव असत्यरप दं जसे नाना प्रका की सृष्टि मनोराज म ह ओर जेसे 
समसि मासती दै ओर उनमें अनेक शाखासथुक्त इच्‌ भासते द वेसव्‌ 
असत्यरूप ह तैसे दी यह जगत्‌ असल, द जैसे शगवष्णा की नदी 
वद्‌ आडम्बरसदित भासती दै तैसे दी चह जगत्‌" दे) जेसे मृगतृष्णा 
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की नदी को देके मूर ग जल पान के निमित्त दीढते दे ओर कट 
वार्‌ होति द तैसे ही जगत्‌ के पदार्थो को देखकर अत्नानी दोडके यत्र 
करते ओर ज्ञानवा्‌ तृष्णा कै लिये यल नदीं कसते । ज्यो ज्यों मूसै 
मृग दौडते दै त्यो त्यो कष्ट पाते दै, शान्ति नहीं पते; तेसे ही अ्नानी 
जगत्‌ के भोगों की तृष्णा करते हँ परन्ठ शान्ति नही पाते । ज॑सेत 
ओर घुदूबुदे सुन्दर भासते द परन्ठ श्रहण किये से कुच नहीं निकलते 
तैसे ही शान्ति का कारण जगत्‌ मे सार पदां कोद नही निकलता । 
जडरूप अविद्या जगताकार हई है, वह चेतन से अमिननरूप हे परन्व 
भिन्न की नाई स्थित हई है । जेप मकड़ी अपनी तन्त फेलाकर फिर्यपने 
म लीन कर जेती है, वह उससे अभिन्नरूप हे परन् मिनन की नाई भासती 
है ओर जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार होर सचता 
है ओर मेघ होकर वषा करता है तैसे दी अविया आत्मा से उपजकर 
ञ्ओरं आत्मा की सत्ता पाकर जगत्‌ स्वती है, उस जगत्‌ में यह जीव्‌ 
घटीयन्त्र की नाई भटकता दै । जेसे रस्सी सेर्वेधी हृद घडर्यो उपर नीचे ` 
भटकती ह तैसे ही तीनों गुणो की वासना से वेधा हा जीव भटकता हे। 
जेसे कीचड़ से कमल की जड उपजती है ओर उसके भीतर चिद होते 
है तैसे दी अवि्यारूपी कीचड़ से यह जगत्‌ उपजा हे ओर विकाररूपी 
दश्य इसमे विद्र है-सारम्‌त इसमें कुढ नदीं । जसे अग्नि घृत ओर 
इधन कै संयोग से दती जाती हे तैसे दी अविद्या विषयों की तृष्णा से 
वदती जाती है , नेसे धृत ओर ईधन सेरहित अग्नि शान्त हो जाती हे 
तैसे दी तृष्णा से रेत अविद्या शान्त हो जाती है। जघ विवेकरूपी जल 
पड़ ओर तृष्णारूपी धृत न पड़ तब अग्निरूपी अविधा नष्ट हो जाती है 
अन्यथा नही नष्ट होती । हे रामजी ! यह अविद्या दीपक की शिखा के 
ठस्य है ओर तृष्णारूपी तेल से अधिक प्रकाशवार्‌ होती हे । जव 
तृष्णारूपी तेल से रहित हो ओ्ओोर विवेकरूपी वायु चले तव दीपक शिखा- 
वत्‌ अविद्या निवीए हो जावेगी ओर न जानियेगा कि कँ गई । 
अविद्या कुरे की नाई आवरण करती भासती है पर्त ग्रहण किये 
तो कुच हाथ नहीं आती । देखनेमात्र स्पष्ट दष्ट आती है, परन्तु षरिचार 
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० य तब अणुमात्र भी अन्धकार नहीं 
ता वसं हा पिचार्‌ करने से अविद्या नहीं रहती । जैसे भान्ति से 
आकाशा मे नीलता ओर दूसरा चन्द्रमा मासता है, नेसे सवभ की सृ 
` भासती दै, जेसे नाव प्र चदे से तट के दृ चलते भासते है ओर जैसे 
मृगतृष्णा कशं नदी, सीपी में रुपा ओर्‌ रस्सी मे सपं भ्रम से भासता है 
वेसे ही अविदारूपी जगत्‌ अज्ञानी को सत्य भासता है। हे रामजी ! 
यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी दीधैकाल का स्वभा हे। जैसे सू्यं की किरणों म 
जलङुद्धि मृग. के चित्त मेँ आती है पसे ही जगत्‌ की सत्यता मूं के 
चित्त में रहती हे । हे रामजी ! जिन पुरषो को पदा्थौमे रतिहो रदी हे. 
उनकी भावना से उनका चित्त सिचता है ओरं उन पदार्थो को अङ्गी- 
कारं करके बड़े कष्ट पाता हे । जैसे पची आकाश मेँ उडता है पर दाने 
मे उसकी प्रीति होती है उससे च॒गने के निमित्त पृथ्वी पर आता है ओर 
` सुखरूप जानके चुगने लगता है तो जाल में फसता द ओर कष्टवान्‌ 
हाता हे । नेसे कृण की तृष्णा पक्ती को दुःख देती रै वेसे ही जीवों को 
भोगों की तृष्णा इः देती है । ह रामजी ! ये भोग प्रथम तो अग्रतकी 
नाई सुखरूप भासते है परन्छ परिणाम मेँ विष की नाई होते हैः मसे 
अत्नानी को ये सुन्दर भासते है । जैसे मूख पतङ्ग दीपक को सुखरूप 
जानके वाञ्छा करता हे परन् जब दीपक से स्पशं करता है तब नाश 
को प्राप होता हवेते ही भोगों के स्पशं सेये जीव नाश होतेहे। जेसे 
सष्याक्षाल आकाश मे लाली भासती है वसे दी अविधा से जगत्‌. 
मासता है । जैसे प्रम.से द्र वस्व निकट भासती ह ओर निकट वस्त॒ 
दूर मासती हे ओर स्वम मेँ बहत काल में थोड़ा ओर थोडे काल में बहुत 
भासता है वैसे ही यह सब जगत्जाल अविद्या से भासता है । वह्‌ 
अविया आसमङ्गान से न्ट होती है इससे यत करके मन के प्रवाह को 
रोको । हे रामजी ! जो कुढर दश्यमान जगत्‌ दै वह सब तच्छरूप दै, 
बड़ा आश्चयं है कि मिथ्या भावना करके जगत्‌ अन्ध हआ है । हे 
रामजी । अविधा निराकार ओर शून्य है; उसने सत्य होकर जगत्‌को 
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अन्धा क्रिया है अथात्‌ संसारी लोग असत्रूप पदार्था को सत्‌ जानक 
य॒त्र कसते है । जैसे सयं के प्रकाश मँ उल्लू को अन्धकार मासता है 
ओर भान्ति से सूयं उसको नहीं भासता। वैसे ही विदानन्दं चात्मा 
सदा अनुभव से प्रकाशता है ओर विया से नही भासता । असत्यरूप 
अविद्या ने जगत्‌ को अन्धा किया दै, जो विकर्म को कराती है थर 
विचार करने से नहीं रहती, उससे अपना आप नहीं मासता ओर वडा 
आश्चयं है कि पै्यवान्‌ धमौत्मा को भी अपने वश ०१ समथ होने 
नहीं देती । अविचार सिद्ध अविदयारूपी घी ने पुर्पों को अन्धा किया 
ह ओर अनन्त दुःलो का विस्तार फैलाती दैः यह उतयतत ञ्ओीर नाश, 
सुख ओर दुःख को कराती है, आतमा को प्रमाती है, अनन्त दुःख अन्नान 
से दिखाती हैः बोध से दीन करती है ओर काम, क्रोध उपजाती हे ओर 
मने वासना भे यही भावना बृद्धि करती है । हे रामजी ! यह्‌ अविद्या 
निराकाररूप है ओर इसने जीव को बांधा हे। जेसे स्वम मे कोर आपको 
वैधा देखे वैसी ही अविद्या हे। सरूप के प्रमादका ही नाम अविद्या ` 
हे ओर कुच नदीं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे अविद्यावणनन्नाम 
अ्टाशीतितमस्सगेः ॥ ८८ ॥ 

इतना सुनं मजी ने पर्धा, है भगवस्‌ ! जो कुड जगत्‌ दीखता हे 
वह सष यदि अविद्या से उपजा है तो बह निशत किस भोति होती हे! 
वशिष्ठजी बोले, ह रामजी ! जसे बरफ की युतली सूयं के तेज से चणमें 
नष्ट हो जाती हैक्सेदी आमा के प्रकाश सेअवियानषशटहो जाती रै) 
जब तक्‌ श्रातमा का दशेन नही होता त तकं अविधा मुष्य को मरम 
दिघठाती है ओर नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्रकराती हे, परजव आमा 
के.दशेन की इच्छा होती है तब ही इच्चा मोह का नाश करती दै। 
जेसे धूप से चाया सीए हो जाती है पसे ही आत्मप्रद की इच्छा से 
अविद्या चीण हो जाती हे ओर स्वेगतः देव आतमा के सा्तात्कारहोने 
से नष्ट हो जाती ह । हे रामजी ! दश्य पदारथोमं इन्डाउपजनेकानाम 
रविद्या ह ओर उस इच्छा के नाश कानाम विद्या हे उस विध्याही 
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का नाम्‌ मोत्त दै । अविया का नाश भी संकरपमात्र हे । जितने हश्य 
पदाय ह्‌ उनकी इच्छा न उपने चर केवत चिन्मात्र मँ चित्त की एत्ति 
स्थित होय अविद्या के नाश का उपाय है । जव सप वासना निरृत 
हँ तथ रातत का परकश होप । जेस रात्रि के चय होने से सूं 
प्रकाशता है वेमे दी वासना के चय होने से आत्मा प्रकशता है। नसे 
सूयं के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कँ ग वैसे ही विवेक 
के उपे नहीं विदित होता कि अरविया कँ गई । हे रामजी ! मचुष्य 
ससार की दद्‌ वामना मेँ वधा है । शरोर जैसे पष्याकाल में मूष बालक 
पराह मे बेताल कटयकर भयवान्‌ होता है वेसे ही मचप्यञ्पनी वासना 
मे भय पाता ह| रामजी ने प्रा, हे भगवद्‌) यह्‌ सव दृश्य अविधा से 
द्मा रे शीर रविद्या यासमथाव से नष्ट होती हे तो षह रासा फेसा है! 
वरशिष्टनीं बोले, वैत्योन्मुखत मे ररित ओर स्ेमत समान ओर अल॒भ- 
वरूप जो श्शब्दरूप चैतन तत्व है वह्‌ चात्मा परमेश्वर रै। हे मजी! 
बरह्मा सरे लेकर तृण परथन्त जगत्‌ सव चात्मा है यर अविधा कु नदी । 
हे रामजी ! मव देहं मे नित्य चेतनघन अविनाशी पुरूष स्थित दे, 
उमम मनो नाम्नी कत्यना यन्य छी नाई यामास होकर भासती दै, पर 
यात्मनत मे भित्र कुच नहीं । हे रमजी ! कोद न जन्मता हैः नमरता 
टे रीर न कोई विकार शैः केवल आत्मतच्च प्रकाश सत्तासमान, अविः 
नाशी, चैत्य मे रहित, शद्ध, चिन्मात्रत्व पने चाप भे स्थित है ओरं 
नित्य, मर्वगत, शद्ध, चिन्मतर , निस्यदरव, शन्त्रूप, सत्तापिमान्‌, 
निर्धिकार यप्र शाता दे । हे रामजी ! उस एक सवगत देव, सशक्त 
महातमा मे जव विभागकलना शङ्कि भरकट होती दै तो उका नाम्‌ मन 
लेना है । जैसे समुद्र मँ शता से लद होती है वेते दी शद्धिन्मात्र म 
जो चैत्यता हेती 2 उसका नाम मन है। वही सकस कलना से दृश्यं 
की नाई भासा ह नौर उसी मकस कलना का नाम अववा दै! 
सुकर दी मे वह उपजी दे योर संक से ही नष्ट हो जाती ट। जेसे 
वा मे ग्नि उपजती दै ओर वायु से दी. लीन रीती दै वेषेदी 
मकप मे अविदयारूपी जगत्‌ उपजता है ओर सकस दही से नष्ट हो जाता 
> 
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ह। जव चित्त की इति हश्य की ओर एरती टे तव अविद्या द्नी दै 
ओर जव दृश्य की दृत्ति नट हो शर स्वरूप की थोर चावे तय चव्रिया 
नष्ट हो जाती है। हे रामजी ! जव यह्‌ सकट करता दै कि म॑ "ब 
नही दः तव मन दद्‌ बन्धमय होता हे ओर जव यही सुक्य दरद करना 
ह कि सथ ब्रह्महै तव पु होता दै। जय अननात्म मे शह अभिमान 
का संकर दद्‌ करता है तव बन्धन होता दै ओर सवे बरहम के सकय 
ङ्क होता है । दृश्य का संकद्य बन्ध है ओर ्संकरप ही मोच दैःच्ागे 
जैसी वम्हारी इच्छा हो वेसा करो । जेमे वालक आकाश में सुवण के 
कृमलों की करना करे फि सूर्यवत्‌ प्रकाशित ओर सुगन्धमे प्रण रै तो 
वे भावनामात्र हेते है वैसे अविद्रा भावनामात्र हे । चक्नानी जो जानता 
किमे कृश, अतिदुःख श्र दध द ओर मेरे हाथ, पवि यर्‌ इन्धि रै 
तो एेसेम्यवहार से वन्धवान्‌ होता रै ओर यदि पएेसे जाने कि में दुःखी 
नही नमेरी देह हैःन रेरे बन्धनैः नमे मसह चौरनमेरेश्रस्थिहैमे 
तो देह से अन्य सान्ती ह; एेसे निश्चयवाय्‌ को सुक्र कहना चाहिये । जेमे 
सूय में ओर मणि के प्रकाश मेँ अन्धकार नहीं दहयेता केभे ही लाम 
अविधा नरीं। जैसे परध्वी पर स्थित पुरुप आकाश्‌ मे नीलता कसपता है 
वैसे दी अ्नानी आसा मे अविद्या कटपता है-वास्तव मे कृ नरी ।फिर 
रामजी ते पला, ह मगवय्‌। सुमेरुकी दाया याकाश में पडती हे अथवातम 
की प्रभा हैव ओरकुद हैःआकाशमें नीलता केसे भामती हे ?बशिष्ठनी 
बोले, रे रामजी ! आकाश मे नीलता नहीं है, नमुमेरकी चाया हीह 
ओर न तम 8, आकाश पलमात्रं हे यह शून्यता गुण है । हे रामजी! 
यह्‌ ब्रह्ाणएड तेजरूप हे, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का सभाव 
नहीं । तम ब्रह्माण्ड के बाह्य हे, मीतर नरी; व्रह्याणड का प्रकाश 
सभाव है ओर इद्‌ श्ूल्यता से आकाश मेँ नीलता भासती है योरकुच 
नही । जिसकी मन्दहषटि है उसको नीलता भासती हे रोर जिसकी दि्य- 
दष्ट हे उसको नीलता नही भासती-पोल भासता दै । जेस मन्ददषटि 
को आकाश मे नीलता भासती है, वपे दी अन्नानी को अविधा सत्य 
भासती हे । जेसे दिव्यहिवाले को नीलता नीं भासती, वेते दीज्ञानवार्‌ 
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क अविद्या नहीं भासती-ब्रससत्ता ही मासती हे । हे रामजी ! जह 
तके इसके नजो कौ इष्टि जाती है व्यँ तक आकाश भासता है चोर 
जरह दष्ट कुरित होती ह वरँ नीलता भासती है । हे रामजी ! जेषे 
जिसकी हृष्ट तय होती है उसको नीलता भासती है वैसे ही जिस जीव 
कगे आत्म चय दती है, उसको अविदारूपी सृष्टि भासने लगती है- 
वही टुःखरूप हे । है रामजी ! चेतन को छोडके जो कुव स्मरण करता 
ह उसका नाम अविद्या है ओर जव चित्त अबल होता है तब अविधा 
नष्ट हो जाती है-असंकस होने से ही अविद्या नष्ट होती दै । नेसे 
आकाश के एल हं वेसे ही अविद्या हे । यह भ्रमरूप जगत्‌ मूलँ को 
सत्य भाप्तता दे, वास्तव में कु नहीं हे । मन जव फुरने से रहित हो 
तथ जगत्‌ भावनामात्र हे। उसी भावना का नाम अविद्या है ओर बह 
मोह का कारण हे । जव पही भावना उलयकर आला की ओर आतव 
रविद्या कानाश हो | वारम्ार चिन्तनाकरने का नाप्र भावना है।जब 
भावना याला की ओर्‌ पृद्धि होती है तव आत्मा की प्राि होती है 
द्योर्‌ ्षिद्या नष्ट हो जाती हे। मन के संसरने का नाम अविद्या हे। 
जघ आतमा की श्योर संसरना होता है तव खवि्या नष्ट हो नाती है। हे 
रामजी ! जेमे रजा के आगे मन्त्री ओर वहल्ये कायं करते है; वेपेदी 
मन के आमे इन्ि्यां कायं करती र। ह रामजी ! बाह्य के विषय पदाथों 
की भावना योडके ठम भीतर आता की भावना करो तवर अत्मपद को 
भाप होगे । जिन पुस्पों ने अन्तुःकरण मेँ आत्मा की भावना का यत्‌ 
क्रिया देवेशानितिको प्रपर हए है। हे रमजी ! जो पदाथं आदिमे नदीं 
होता, वह्‌ अन्त मे भी नीं रहता; इससे जो कुच भासता है बह सब 
ब्रहयस्॒ता दे । उसमे कुदं भिन्न नहीं ओर जो भिन्न भासता है बह मनोः 
मात्र दे । वम्हारा सरूप निविकार ओर आदि.अन्त्‌ से रदित ब्रह्मत 
हे । तुम क्यो शोक करते हो १ अपना पुरषाथं करके ससार कौ .भोग 
वासना को मूल सेउखाडो चौर आत्मपद का अभ्यास करो तो दश्य भम 
मिरजावे। हेरामजी ! इम संसार को वासना काउदय टोनाजरा मरण ओर 
मोह देनेवाला दै। जव स्वरूप का प्रमाद होता है तव जीव को यह कटयनां 
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उठती हे ओर आकाशरूपी अनन्त फसियों से वन्धवान्‌ होता टै । तव 

वासना शरोर मी दधि हो जाती दै ओर कटता है किये भे पुत्र दै, य्‌ 

मेरा धन है, यह मेरे बान्धव हः ये में र बह ओर हे। हे रामजी ! जिस 

शरीर से मिलकर यह कलना करता है पह शरीर शल्यरूप हे) नेसेषायु 

गोले के साथ तृण उडते द; वैसे अविद्यारूपी वासना से शरीर उडत दै 

अहं तं आदिक जगत्‌ अन्नानी को भासता हे ओर ज्ञानवान्‌ को केवल 
सत्य ब्रह्य भासता है । जैसे रस्सी े न जानने से सपं भासत दै थर 
रस्सी के सम्य त्ञान से स्प॑भम नष्टो जता, वसेद ्ात्माके, 
अन्तान से जगत्‌ भासता है ओर आत्मा के सम्यङ्‌ ज्ञान से जगत्‌धम 
नष्ट हो जाता है । इससे उम आस्या की भावना करो 1 हे रामजी ! रस्सी 
मदो षिकरख शते है-एक रस्सी क ओर दूसरा सपं का; वे दोनी 
विकट अङ्नानी को होते है ज्ञानी को नहीं होते । जो जिज्ञासु होता हे 
उसकी वृत्ति सत्य ओर असत्य मेँ डोलायमान होती रै ओर जो ज्ञानवान्‌ 
हे उसको विचार से ब्रह्मत दी भासता है। इससे उम अक्नानी मत दोना, 
ज्ञानवान्‌ दोना; जो कुड जगत्‌ की वासना हे उन सत्रका त्याग करौ 
तव शान्तिमान होगे । हे रामजी ! संसारभोग की वासना भी तव होती 
है जव अनात्मा मे आत्माभिपान होता हे; उम इसके साथ काहे को 
अभिमान करते हो ? य देह्‌ तो मूफ जड़ है ओर अस्थि-मांस की थैली 
है । एेसी देह ठम भ्यो होते हो ! जय तक देह मँ अभिमान होता द 
तब तक्‌ सुस ओर दुःख मोगता ह ओर इच्छा करता है । जैसे काष्ट 
आर लास; तथा ष्ट ओर आकाश का संयोग होता है कैसे ही दे ओर 
देहो का सयोग होता है । जेसे नली के अन्तर आकाश होता है सो 
उसके नट हीन से आकाश नहीं नष्ट-होता ओर जैसे षट के नष्ट हने 
त वटकाश नहीं नष्ट होता वेमे दी देह के नष्ट होने से आतमा का नाश 
नहा हीता। हे रामजी ! जेसे प्रगतृष्णा की नदी भ्रान्ति से भासती है 
१९ हा अन्नान्‌ सं सुख दुःख कौ करना होती है । इससे चम सुख दुः्व 
कं करपना को त्यागके अपने स्वभावसत्त मे स्थित हो । बडा आश्चयं 
है क ब्रह्मत्व सत्यखरूप है पर मलुष्य उसे भूल गया है ओर जो 
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असत्य अविद्या हे उसको बारम्बार स्मरण करता है । एसी अविधा को 
तम मत्‌ प्रा हों । दे रामजी ! मन का मनन्‌ ही अविद्या हे ओर अन 
का कारण दहै; इससे जीव अनेक भ्रम देखता है । मन के फुसे से अशत 
से पणं चन्द्रमा का विम्ब भी नरक की अग्निसमान भासता ह ओर 
पड़ी लहो, तरङ्ञो ओर कमलो से संयुङ्क जल भी मरुस्थल की नदी 
समान भासता है । जेसे स्वम मे मन के रने से नाना प्रकार कै सुख 
र दुःख का अदुभव होता हे वैसे ही यद्‌ सब जगतमम चित्त फो 
वामना से भासता हे । जाग्रत्‌ ओर स्वपर मेँ यह जीव मनकेफुपनेसे 
विचित्र स्वना देखता दै । जेसे स्वग मे बैठे हए को भी स्वप्र मे नरको 
का अनुभव होता हे वेसे ही आनन्दरूप आत्मा मेँ प्रमाद से दुका 
यनुभव होता दै । हे रामजी ! अ्ञानी मन के रने से शल्य अण म ` 
भी सम्पूर्णं जगत्‌ भ्रम दीसता रै, जेसे राजा लवण को पिंहासन पर 
वेढे चारडाल की वस्था का अभव हुञ्ा था। इससे ससार की वासना 
को तुम चित्त मे त्याग दो। यह्‌ संसाखासना बन्धन का कारण है। 
सथ भिं में वतो परन्ठ राग किसीमेंन हो। जैसे स्फटिके मणि सथ 
प्रतिषिम्बौँ को लेता दै परन्व सङ्घ किसी का नही लेतातेसे ही ठम सष 
कार्य कगे परन्छ देप किसी मे न खसो । एेसा पुरुष निबन्धन हे उसको 
शास के उपदेश की आवश्यकता नरी; वह्‌ तो निजरूप हे। हे रामजी ! 
जो कं प्रहृत याचार दमको प्राप हो तो देन, लेना, बोलना, चालना 
द्यादिक सथ कार्य करो पर्छ भीतर से अभिमान कु न करी; निर 
भिमान दोक कायं करो-यहः ज्ञान सवसे शरे ६ै। वि 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्यत्तिप्रकरणे यथाकथितदोषपरिहारोपदेशो- 

लाम नवाशीतितमस्सगंः ॥ ८६ ॥ ॥ 

दृतना कहकर वारमीकिजी बोले कि इस प्रकार जव महाता वशिष्ठजी 
ने कदा तव कमलनयन रामजी ने वरशिषठजी की ओर देला ओर उनका 
दन्तस्करण रात्रि के मदे हृए कमल कीं नाई कषित हो आया । तव 
शमनी बोले कि बडा आश्चयं दै! पद्म की तति के साथ परवत बाधा दै। 
द्विच्यमान यविचयानेसम्प्रणं जगत्‌ वश करिया है ओर अविद्यमान जगत्‌ 
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करो वजसाखत्‌ हद्‌ किया दै । यह सव जगत्‌ असत्यरूप दै ओर सत्य 

की नाई स्थित क्रिया है। हे भगवस्‌} इस संसार की नटनी माया का क्या 

रूप है; महायुर्यवान्‌ लवण राजा एसी वड़ो आपदा मं केसे परा इया 

ओर हन्द्रनाली जिसने घ्र दिखाया था वह कौन था कि उसुको अपना 

अर्थं कुच न था १ वह करौ गया ओर इत दही ओर देह का केसो सम्बन्ध 

हृ ओर शुम अशभ कमो के फल केसे भोगता है ? इतने परध का उत्तर 

मरे बोध के निभित्त दीजिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह देह काष्ट 

ञमीरं भिट्री के समान है। जैसे स्वपर मे चित्त के फरने से देह भाता हे 

वैसे ही यह देह मी चित्त से करित हे ओर चित्त ही चेत्य सम्बन्ध से जीव- 
पद्‌ को प्राष हआ हे । वह जीव वचित्तसत्ता से शोभायमान दै, उस चित्त 
क फुरने से ससार उपना हे, वह बानर के वालक कं समान चञ्चल हे 
ओर अपने फरनेरूप कमो से नाना प्रकार के शरीर धरता है। उसी चित्त 
के नाम अहङ्भार, मन ओर जीय है । ह चित्त ही अङ्ञान से सुख दुःख 
भोगता हेः शरीर नदीं मोगता । जो प्रगोधचित्त है वह शान्तरूप दै। 
जब तक मन प्रमो हे ओर अवि्यारूपी निद्रा मेँ सोया ह तव तक 
स्वभ्ररूप अनेक सृष्टि देखता हे ओर जब अविद्या निद्रा से जागता हे तष 
नदीं दखता। हे मजी ! जव तक जीव अविघ्या से मलिन हे तव तक ससार 
भरम देखता है ओओर जव बोधवाय्‌ होता हेतव ससारभम निवृत्त हो जाता 
हे । जेसे रात्रि होने से कमल मुद जाते हैँ ओर सूयं के उदय होने से 
सिलश्राते हे केसे ही अविद्या सेजगतभमदेखता हे ओर बोध सेेत- 
रूप होता हे । इससे अक्ञान ही दुःख का कारण हे। अविवेक से पञ्चकोश 
देह मेँ अभिमानी होकर जेसे कमं करता हे पेसे ही भोगता दै; शुभ 
कृरता ह तो सुख मोगता हे ओर अशम से इःख भोगता देजेसे नखा 
अपनी क्रिया से अनेक स्वग धारता हे वैसे दी मन अपने फुले से 
अनेक शरीर धारता है नो कुढ इषट-यनिषट सुख-दुख रै वे एक मने 
फुरने में हँ ओर शरीर मे स्थित होकर मन ही करता दै । जसे रथ पर 
आरूद्‌ होकर सारथी चेष्ठा करता है ओर बेबी में वेठके सपं चेण करता 
है षेसे ही शरीर मे स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे रामजी ! अचल 
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रूप शरीर को मन चञ्चल करता है । जैसे शक्त को बायु चञ्चल करता 
है वेसे जड़ शरीर को मन चञ्चल करता दै । जो कुव सुख दुः की 
कलना है वह मन ही करता दै. ओर वही भोगता ओर षी मलुष्य 
हे । हे रामजी ! अब लवण का इत्तान्त सुनो। लवण राजा मनकेम्रमने 
से चार्डाल हृ । जो कुं मन से करता है बही सफल होता है । हे 
रामजी ! एक काल में हरिश्चन्द्र के कुल में उपजा राजा लवण एकान्त 
वगीचे मेँ वेठ फे विचारने लगा कि मेश पितामह बडा राजाह है 
ओर मेरे वडों ने राजसूय यत्न कयि हे । मे भी उनके कुल मेँ उलन 
हआ द इससे भ भी राजसूय यन्न कर । इस प्रकारतरिन्तना करके लवण 
ने मानसी यज्ञ आरम्भ किया ओर देवता, ऋषि, सुर, मुनीश्वर, अग्नि, 
पवन दिक्‌ देवताओं की मन से प्रजा की ओर मन्त्र ओर सामभरी 
जो कु राजसूय यत्न का कम हे सो संप्र करके मन से दकिणा दी। 
सवाव पर्यन्त उसने यह यन्न किया ओरमन दी से उसका फल भोगा। 
इससे हे रामजी ! मन दी से सब कमं होता है ओर मन ही भोगता दै 
जैसा चित्त हे वैसा दी पुरुष है, प्रणैचित्त से प्रणं होता है ओर नष्ट चित्त 
से नट होता दै अथौत्‌ जिसका चित्त आत्मतचं से पणं है सो प्रणे है 
ञओर जो आत्मत से नष्टचित्त है बह नषटपुरुष है। हे रामजी! जिसको 
यह्‌ निश्चय है किमे देह ह बह नीचबुद्धि हे ओर अनेक दुभ्खौ को प्रा 
होगा शरोर जिसका चित्त पणं प्रिवेक मेँ जागा हे उसको सब दुमो का 
अभाव हो जाता हे। जेसे सूय के उदय होने से कमलो का सकुचना दर 
हो जाता है रौर षे खिल आते द वैसे ही षिवेकरूपी सूरय के प्रकाश से 
रहित षुरष दुःखो मे संचित रहते दँ । जो विवेकरूपी सूं के प्रकाश 
से परफुित हष है बे संसार के दुःखो से तर जाते दै । ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उतप्तिप्रकरणे -सुखटःलभोक्रन्योपदेश 
कथनन्नामं नवतितमस्सगंः ॥ ६० ॥ | 

रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! राजा लवण ने राजसूय यत्न मन से 
किया ज्र मन दी से उसका फल भोगा परन्छ पेष साम्बरी कोन था 
जिसने उसको भम दिखाया।वशिष्टजी बो, हे रामजी ! जब वहं साम्बरी 
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लवण राजा की सभा मँ आया त यैं वँ था । मुभे लवण ओर उसके 

मन्त्री ने प्रा कि यह कौन दै १ तव मेने उनसे जो कुल क्व था वह्‌ 

तमसे मी कता । हे रामजी! जो पुरुष राजसूय र करता ह उसको 

द्वादश वप की आपदा पाप होती है उस दादश वधे मे वह्‌ अनेकं दुःख 

देखता है। राजा लवण ने जो मन से यन्न किया इसलिये उसको आपदा 

भीमनसेदही पाष ह। स्वग सेन्द्र ने अपना दूत आपदा सुगवानेके निमित्त 

भेजा । वह साम्बरी का रूप होकर आया ओओर राजा को चाण्डाल की 

्मापदा सुगताकर फिर स्वरम भँ चला गया । है रामजी ! जो कुच मेने 

प्रयच्च देखा था बह तुमसे कहा । इससे मन दी करता है ओर मन दही 

भोगता है। जैसा नैसा द सकस मन में फएरता रै उसके अनुसार उसको 

सुख इख का अनुभव होता है। हे रामजी ! जप तकं चित्त एुरता दै तव 

तक्ापदा प्रा्हीती ३।जैसेज्यौ ज्यो कीकर का दृत वदता दैत्यो सयो 

कृश्टक बठते जाते है केसे ही मन के फुरने से आपदा वदती जाती है । 
जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इसमे, दे रामजी ! इस 

चित्तरूपी बर्फ को विवेकरूपी तपन से पिघलाओ्री तव परम्‌ सारकी 
प्ाि होगी । यह चित्त दी सकल जगत्‌ आडम्बर का कारण है, उसको 
तुम अविद्या जानो । जसे पृक्त, विप ओर तर्‌ एक दी वस्तु के नाम 
है वैसे ही विया, जीव, द्धि, अहकार सथ फुरने के नाम है दसको 
विवेक से लीन करो । हे रामजी ! जेसा सकस दृद होता दै वेसा दी 
देखता हे । ह रमजी ! बह कौन प्दाथ॑दहे जो यत्र करने से सिद्धन 
हो? जो इटसे निरितो सव कु सिद्ध होता है । जसे वरफ के वासनं 
को जज्ञ में डाक्तिये तो जल से एकता ही दो जती है तैसे दी आतमषोष 
से सब पदार्थो की एकता हो जाती हे । रामजी ने फिर पला, हे भगवस्‌! 
आपने कहा कि सुख-दुःख सब मन री में स्थित है ओर मन की दृत्ति 
नष्ट होने से सब नष्ट होजाती है सो चपल वृत्ति केसे सय हो ? वशिष्ठजी 
बोले, हे रघुकुल मे भे मर आकाश के चन्द्रमा ! मै तुमसे मन के उप 
शम की यक्षि कहता ह । जेसे सवार के वश धोड़ाहोता हैतैसेही 
मन वुम्हारे वश रहेगा । हे रामजी ! सष मूत ब्य ही से उपने रै। 


उल्त्ति प्रकरण । ` ३८५ 


उनको उत्पतति तीन प्रकार की है-एक साचिकी, दूसरी राजसी ओर 
तीसरी तामसी । भम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह मे जो कलना उट है उसरी 
वाह्यमुसी रने का श मन हा हे बही वह्यारूप है, उसक्छाने 
जेसा संकस किया तैसा ही गे देखा; उपने यह सुवन आडम्भर ओर 
उसमें जनम्‌, मरण चर सुस, दुःख, मोह आदिक संसरना कसा । इसी 
प्रकार अपने चारम्मसथक्तः जसे वृरफ का कणुका समुद्रं से उपजकर 
सूर्य केतेन पे लीन हो जावे तैपे दी आरम्भ से निर्वाण होगया, 
सकट्प के वश से फिर उपजा ओर फिर लीन होगया । इषी प्रकार कई 
अनन्त कोटि ब्रह्यारुड ब्रह्मा से उपज उपजकर लीन होये है ओर 
कितने होगे ओर कितने वक्त॑मान रै । अ जसे गु रोते हैँ सो युनो। 
दे रामजी ! शुद्ध ब्रह्मत से प्रथम मनसत्ता उपजी; उसने जव आकाश 
को चेता तप्र काश्‌ हु्ा, उसके उपरान्त पवन हृद्या, फिर अग्नि 
शरोर जल हु ओर उसकी हता से पृथ्वी इद । तव चित्तशङ्गि दद्‌ 
मकख मे पोच भूतो को प्राप्त इह ओर अन्तःकरण जो सुद्म प्रकृति हे 
मो पृथ्वी, तज शौर वा से मिलकर धान्य मेँ प्राप इश्रा । उसको जव 
पुरुप भोजन करते है तम बह परिणाम होकर वीयं ओर रुधिररूप होके 
गर्म मे निवस करता है; जिसमे मयुष्य उपजता हे । पुरुप जन्ममाच्रः 
मे वेद पदमे लगता हे; एर गुर के निकटं जाता ओर कम से उसकी 
युद्धि विवेक दाश चमत्काखान्‌ हो जाती है तव उसको ग्रहण ओर 
त्याग ओर शम अश्च मे विचार उपनता दै । ओर निमल अन्तःकरण 
सहित स्थित रोता दै शोर कम से समूमिका चन्द्रमा की नाई उसके 
चित्त मेँ प्रकाशती है । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उसत्तिप्रकरणे साचिकजन्मावतारोनाम 
एकनवतितमस्सगंः॥ ६१॥ | 

रामजी बो, हे सवंशा्ो के वेत्ता, भगवम्‌ । तान कौ | सषभूमिका 
करसे निवासत करनेवाली है संप मे सुमते किये ! वशिनी बोले द 
रामजी ! अत्नान की सप्तभूमिका दै ओ, जान की भी ससमूमिका ओर 
उनके अन्तर्गत ओर बहुत अवस्था है कि उनकी कुचं संख्या नहीं परन्तु 

४६ 
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वे सव इन्दी सप्त के अन्तगं दै । हे रामचन्द्र ! आालर्पी दृच है शर 
अपना युरुषाथैरूपी वसन्त दै; उससे दो प्रकार कग वले उञ हाती 
है-एक शम ओर दूसरी अशभ । प्माथरूपी रस फ बदने से फल की 
रा होती दै। अव ज्ञान किसको कहते ह सो पुनो । शुद्धचिन्मात्र मे 
चैत्यदश्य फर से रहित होकर स्थित होने का नाम जान्‌ रै चर शुद्ध 
` चिन्मात्र अदेत मे अहं समदना उठती हे सो खर्प से गिरना है; वही 
अन्नान दशा है। हे रामचन्द्र ! यह मेने ठमसे संचतेप से ज्ञान ओर अ्नान 
का लए कहा है । शुद्ध चिन्मात्र पँ जिनकी निष है; सत्यस्वरूप से 
चलायमान नहीं हेते ओर रग-ढेप किसी से नदीं स्ते, वे ज्ञानी हं ओर. 
तेसे शद्ध चिन्मात्र स्रसूपसे जो गिरे है अङ्गानी है। ओर नो जगत्‌ 
पदार्थ म मग्न है बे अ्नानी है। इससे परममोह यर कोई नदी-परी पमः ` 
मोह है । सखरूपस्थित इसका नाम है कि एक्‌ अथैको छोड़ के जो सवित्‌ 
ओर अथं को प्राप होता हे । जैसे जाग्रत्‌ को ्यागकर सुषि प्रप रोती 
है ओर उसके मध्य मे नो निल सत्ता हे उसमें स्थित होना स्वरूपस्थिति 
कृती दे । हे रामचन्द्र! भले प्रकार स्व॑संकख जिसके शान्त हृए रै 
ओर जो शिला के अन्तखत्‌ शत्य रै बह खरूपस्थिति हे । यह तं 
आदिक फुरने से ओर भेदविकार ओर जइ से रहित अवेत्य भिन्मत्र है 
सो आत्मखरूप कहाता है । उस तच्छ में फिरकर जो जीवों की स्था 
हई हेवह सुनो। हे रामचन्द्र! १ बीन जाग्रत है; २ जाग्रत्‌; ३ महाजागरत; 
४ जाग्रत्‌ खम; ५ स्वप्‌; ६ खर जाग्रत्‌ ओर ७ सुषु ये सात प्रकार 
फी मोह फी अवस्था द । इनके अन्तगेत ओर भी नेक अवस्था है । पर 
मुख्य ये सात ही ह अब इनके लक्षण युनो। है रामजी ! आदि जो शुद्ध 
चिन्मात्र अशब्दपद त्व से चेतनता का अहं है उसका भविष्यत्‌ नाम 
जीव होता है । आदि पह सर्वपदा्थो का बीजरूप हे ओरउसी कानाम 
गीज जाग्रत ह । उसके अनन्तर जो अहं ओर यह मेर इत्यादिक प्रतीति 
हद्‌ हो आरजन्मान्तरो मे मासे उसका नाम जभर्‌ रै । यह हे मेह इत्या- 
दिक शब्दौ से तन्मय होना ओर जन्मान्तर में चठे हृए जो मन रता 
है मनोज मेँ वह फरना हृद्‌ हो मासना जात्‌ स्मर कहता रै ओर 


उत्पत्ति प्रकरण । ३८७ 


दूसरा चन्द्रमा, सीषी में रूपा, सृगतृष्णा का जल इत्यादिक श्रिपर्यय 
भास॒ना भी जाग्रत्‌ स्वम्रहे। निग्र में जर मन फुरने लगताहे श्चौर 
उससे नाना पदाथे मासने लगते है तो जम जाग उता है तष कहता 
हे कि मेने असकाल मे अनेक पदाथ देते ओर निद्राकाल मेँ जो पदार्थं 
देखे थे उनको असत्यरूप¶ जाग्रत्‌ भ जानने लगता है । उस निद्राकाल 
म मन के फुरने का नाम्‌ सगरा दै। स्वभ आवे श्ओौर उसमें यह्‌ दद्‌ प्रतीति 
हो जाये कि दीैकाल वीत गया उसका.नाम महा जाभ्रत्‌ है ओर महा- 
जाग्रत्‌ मे अपना बड़ा वपु देवा ओरउसमे अहं ममभाव दद्‌ हश ओर 
्रापको सत्य जानकर जन्म मरण आदिक देखे, देह रहे अथवा न रहे, 
उसका नाम स्वप्रजाय्रत्‌ है। वह स्वपा महाजाग्रतरूप को प्राप होता है।इन 
चः अवस्थाय का जहौ अभाष हो ओर जड रूप हो उसका नाम सुषि 
ह । उस अवस्था मे घास, पत्थर, एक्तादिक स्थित है । हे रामजी ! यहं 
त्रान की समभूमिका कही, उसमें एक एक में अवस्था मेद हे। हे राम- 
चन्दर | स्वप्र चिरकाल से जाग्रतरूप हो जाता हे, उक्तके अन्तर्गत ओर 
सभर जाग्रत्‌ है ओर उसके अन्तर ओर है । इस प्रकार एक एक के अन्तर 
नेक है । यह मोह की घनता है ओर उससे जीव भ्रमते ह जेषे जल 
नीचे से नीते चला जाता दै तैसे दी जीव मोह के अनन्तर मोह पाते 
है । हे रामजी ! यह ठमसे अङ्ञान की अस्थाकदी जिसमें नाना भकार 
के मोह चोर भरम विकार दं । इनसे ठम विचारक सुङ्गे हो तब तम्‌ 
महासा पुरुष ओर आत्माधिचार करके निमंल बोधवार्‌ होगे ओर तभी 
इस भरम से तर जाबोगे । ॥ 
इति श्रीयोगवारि्ठे उत्पततिप्रकरणे अक्नानसूमिकावणनन्नाम 
| दविनवतितमस्सः ॥ ६२॥ _ ` 

वरिष्ठनी बोले, हे रामचन्द्र ! अव्‌ लम ज्ञान की सप्तमूभिका सुनो । 
भूमिका चित्त की अवस्था को कहते दै । ज्ञान की भूमिका जाननं सं 
जीव फिर मोदरूपी कीचड्‌ मे नदीं इता । हे रामचन्द्र ! आर मतवाले 
भूमिका को बहुत प्रकार से कते दै पर मेरा अभिमत पचो तो यह दै 
इसे सुगम शरीर निर्मल वोध प्र होता हे । स्वरूप मेँ जागने का नाम 


३.८८ योगवाशिष्टं । 


नान है; उप ज्ञान की सतभूमिका दै ओर जो ङ इन सपभूमिकार्च के प 
हवे विददमुक्क द बे ये है- ? शमेच्छा, २ वरिचारना, ३ तवमानम 
४ सवापत्ति, ५ असंशक्ति, ६ पदाथौमावनी ओर ७ तुरीया । इनके 
सार को परा हआ फिर शोक न॒ही करता । अव्‌ इसका अय सुनो । 
जिसको यह विचार र अवे कि मेँ महामद दः मेरी इद्धि सत्य में नरी 
है संसार कौ ओर लगी ह ओर एसे विचारफे वेशग्यप्रवंक सतशाश्च 
दयौर सन्तजनों की संगति की इच्छा करे तो इसका नाम शुभेच्छा दै। 
स॒तशा्खो को षिचारना; सन्तौ की संगाति; विषयों से केराग्य ओओीर मत्य- 
मागं का अभ्यास करना; इनके सहित सप्यञ्चाचार में परवतेना ओर 
सत्य को सत्य श्ओोर सत्य को असत्य जानकर त्याग करना इसकानाम 
विचारना हे । बिचार ओर शमेच्छा सहित तख का अभ्याम्‌ कृरना ओर 
इन्द्रियों के विषयों से पेराग कश्ना यह्‌ तीसरी मूमिका तचुमानस्ना दै । 
हन तीन मूमिकाश्चो का अभ्यास करना; इन्दो के विषय ओर जगत्‌ 
से वेराग कसना ओर श्रवण, मनन ओर निदिष्यासन से सत्य ्ात्मामें 
स्थित होने का नाम सत्तापत्ति हे । इसमे सत्य आत्मा का अभ्यास दोता 
है। ये चार भूमिका सयम का फल जो शुद्ध विभूति ह उसमें असश 
रहने का नाम असंशाङ्कि है । श्य का विस्मरण ओर भीतर बाहरमे नाना 
प्रकार के पदार्थो के वच्छ भासने फा नाम पदाथौभावनी है, यह छरी 
भूमिका हे । हे रामचन्द्र । चिरपयेन्त चटी मूमिका के अभ्यास से भेद- 
कलना का अभाव हो जाता है ओर स्वरूप मे टद्‌ परिणाम होता है। 
छः भूमिका जहा एकता करो प्रा हो उसका नाम तुरीया हे । यह्‌ जीव- 
मुक्त की अवस्था हे । जीषन्मुङक सुरीयापद में स्थित दै । तीन भूमिका 
जगत्‌ की जात्‌ अवस्था मेँ हे; चोथी तच्छङ्गानी फी हे ; पचवीं ओर 
चटी जीबन्भुक्ग कौ अवस्था हँ ओर पुरीयातीतपद मेँ षिदेहसुक स्थित 
होता हे। हे रामचन्द्र ! जो पुरुष महाभाग्यवान्‌ है वह सक्षम भूमिकामें 
स्थित होता दै ओर पदी आत्मारामी महापुरुष परमपद को प्राप होता 
दै। हे रामचन्द्र ! जो जीवन्मुक् पुरुष है वे सुख दुःख मे मग्न नदीं होते 
ओर शान्तरूप दोके अपने प्रकृत श्ाचार को करते हैः अथवा नरी कसे 


उत्पत्ति प्रकरणः। ३८६ ` 


तो भी उनको कुड बन्धन नही; उनको क्रिया का बोध ही रहः 
जेसे सुति पुरुष के निकट जाके कोर किया करे तो ता 
होता तैसे दी उसको भी करिया का बोध नही होता, बह तो सुषुकिवत्‌ 
उन्मीलितलोचन्‌ दे । हे रामचन्द्र ! जते सुषु परुष को रूप, ह्य श्र 
उनका अमाव हो जाता है तेसे ही सप्तमूमिका में अभाव ह जाता दै। 
यह्‌ ज्ञान क सप्तभूमिका ज्ञानवास्‌ का विषय हे; परश, एच, म्लेच्छ. 
मूं ओर पापाचारियों के चित्त मँ इनका अधिकार नीं होता। जिसका 
मन निर्मल है उसको इन भूमिका मे अधिकार हैः कदाचित्‌ पश, 
म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो वह भी सुक्क हो जाता दै 
इसमे कुच सशय नही । हे रामचन्द्र ! आतक्नान से जिनके हदय की 
गो टूट गई है उनको संसार मृगतृष्णा े जलवत्‌ मिथ्या मासता है 
ओर वे पुङ्गरूप हँ ओर जो संसार से विरत होकर इन भूमिकां मे 
आये हँ ओर मोहरूपी समुद्र से नहीं तरे ओर प्रं पद को भी नही प्राप 
हुए ओर सपभूमिका में से किसी मूमिकामं लगे है वे भी आत्मपद को 
पाकर प्रण आत्मा होगे । रै रामचन्द्र ! कोई तो सप्तमूमिका्रा को 
प्राप हृए हे, को पहली दी भूमिका में, कोई दूसरी ओर को तीसरी 
को प्राप हए हे । कोई चोधी को, कोह पोचवी को, कोर चटी को ओर 
कोई अद्धेभूमिका को ही प्राप हुए है । कोई गृहमे हँ, कोद वने दै 
कोर तपसी हँ ओर कोर अतीत दे । इससे आदि लेकर वे पुरुष धन्य 
शर अड शूरम दँ कि जिन्न इन्दियरूपी शश्र को जीता रै । जिस 
पुरुषने एक भूमिका को भी जीता है सो बन्दना करने योभ्य दै, उसको 
चक्रवती राजा जानना, बर्कि उसके सामने राज्य ओर षडा एेश्वयं 
 व्रिभूति भी तृणवत्‌ है । वह परमपद को प्राप होता है। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिपरकरणे ज्ञानमूमिकोपदेशो नाम 
नरिनवतितमस्सगंः ॥ ६३ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जैसे सोने मे भूषण एुरे शोर अपना 
सुवणैभाव मूल के कहे मे मूषण दं तेसे ही चित्तसंवेदन निस स्वरूप 
से फुर ह उससे भूलकर अद्वेदना हृ दै उसने अर्दकार रूप धरा हे 


३६०. योगवाशष्ट । 
कि भेद । रामजी ने प्रा, दे भगवन्‌ ! सोने भे जो भूषण होते दै वेमे 
जानता ह परन्ड आत्मा मँ अहेभाव कैसे होता दैवह कदियं ! वशिष्टनी ` 
बोले, हे रामचन्द्र ! अरहकार आदिकों का होना असत्यरूप आगमापायी 
हे। इसका कुल भिन्न रूप नहीं है यह आतमा का चमत्कार है-वास्तव 
म दैत कुच नही । जैसे समुद्र मँ अधः उर्व जल दी जल रहै ओर कुच 
नही; तैसे ही परमतत्त्व मे ओर षिभागकसखना कोई नदीं -शान्तरूप 
है । जैसे सथुदर म दवता से तरंग आदिक भासते हे तैसे ही संवेदन से 
जगतमरम भासते है । आत्मा मँ नाना प्रकार्‌ का भरम भासता हेपरन्तु 
ओर कृ नरीं । जसे सुवणं मेँ भूषण, जल में तग ओर वायु में स्यन्द 
भासते है तैसे दी आत्मा मेँ जगत्‌ भासता रै। फुरने से रहित शान्तरूप 
केवल परमपद है। हे रामजी ! नेसे मृत्तिका की सेना मे जो हाथी, घोड़ा, 
पश होते है पे सष ग्रत्तिकारूपहे कुल भिन्न नहीं तेपे दी सषजगत्‌ आलमरूप 
हे, भम से नानाच्च भासता हे; शस्तव मेँ आतमा दीं प्रणैरूपं आपे 
स्थित हे । जेसे आकाश में आकाश स्थित हे तैसे व्रह्म मे ब्रह्म स्थित है 
ओर सत्य मे सत्य स्थित है । जैसे दपण में प्रतिषिम्ब होता हैतैते ही 
आतमा मे जगत्‌ दै । जेते स्वर मे दूर पदाथ निकः भासते है ओर निकः 
दूर भासते है सो भममात्र हे तैसे दही आत्मा मेँ शरिपर्ययदटि से जगत्‌ 
भासता हे । हे रमजी ! असत्य जगत्‌ भ्रम से सत्रूप भासता है, वास्तव 
मँ अम॒त्यरूप हे । जेसे दपए में नगर का प्रतिबिम्ब; जसे मृगतष्णा का 
जल च्रोर आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासत है तैसे ही यह जगत्‌ याला 
भास॒ता हे । जसे इन्दनाल के योग से आकाश मे नगर मासता है तते ही 
यह अषत्यरूप जगत्‌ अ्नान से सत्य मासता हे। जव तक आतसषिचार- 
रूपी अग्नि से अविद्यरूपीषेलि को त्‌ न जलावेगा त तक लगत्रूपी 
मेलि निवृत्त न होगी, षदिकि अनेक प्रकार के सुख दुःख दिखायेगी । जव त्‌ 
विचार करके मूलसाहित इसको जलवेगा तब शान्तपद को प्राप होगा । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे युक्तोपदेशोनाम 
चणंवतितमस्सर्गः ॥ -६४॥ 


[रिणी 1 


उत्पत्ति प्रकर । २६१ 

,_ वशिष्टजी बील, हे रामचन्द्र! जेसे सुवणं मँ भूषण मिथ्यारूप है ते 
ही खासा मे अह ल" आदिक अविद्यारूप है । लवण कौ कृथा जो 
तुमने सुनी है उसे अव फिर सुनो। लवण राजा दूसरे दिन शिचार करनं 
लगा कि यह मुभको मम सा भासा है परन्तु सत्यरूप होकर देवा दै। 
देश, नगर, मवप्यादिक पदाथे सुभको प्रच दृष्टि आए हे इमे अव 
तो बर्ह जाकर दें कि कैसी बात है । एसे पिचार से दिग्विजय का 
मन करके मन्त्री ओर सेना को साथ लेकर दक्तिण दिशा की ओर चला। 
देशों को लोधता-लोधता विन्ध्याचल पर्वत मँ पर्हैवा ओर पूर्वं ओर 
दक्तिण के समुद्र के मध्य में मागं मे भ्रमता ्रमता किरात देशमेंजा 

पर्चा जो पृत्तात ओर देश भ्राम आदिक प्रम मे देसे थे सो प्रतयक्च देखे 
शरोर अनि विस्मित हो विचार करने लगा किदे देव) यहस्याहे! 
जो कु मेने भ्रम से देखा था वह्‌ अव भी मुभको प्रत्यक माता दै। 
यह्‌ वड़ा च्राश्चयं हे ! एेसे विचार के आगे गया तो स्या देवा कि अग्नि 
से बरस जले हँ ओर अकाल पड़ा है । अपने. सम्बन्धियीं की चे क 
स्थान देखे ओर्‌ उनकी कथा सुनी । इस प्रकार देसते-देखते आगे गया 
तो क्या देखा कि चारडाल शरीर की साघु बैठी रुदन करती है कि हे 
दैव ! मेर पुत्र करदा गया } हे युत ! ठम का गये, जिनका चन्द्रमा की 
नाई मुख था ? मेरी मृगनयनी कन्या जीणं देह दोग र. 
पौत्रि्या भिता से सब जाते रे । उनके यह खाने के पदाथे दै ओर 
ये चेष्टा के स्थान दै । जो रतिका की माला कण्ठ मँ डाले जीवे के मांस 
लाते ओर रुधिर पान कसे थे वह करटा गये ? इसी पकार पुत्र पत्रः 
भक्ता, दामाद्‌ आदि का नाम लेकर वह रुदन करती थी ओर ओर लोग 
जो आ वैते थे वह भी सदन करते थे । तथ शजा उनका रोना बन्द 
करा तान्त प्रधने लगा किं त्‌ किस निमित्त रुदन करती दै १ किसे 
तेरा वियोग हआ हे ? ताता 

इति श्रीयोगवाशिषटे उत्त्तिभरकरणे चार्डालीशोचनवणननाम 
, पृञ्चनवतितमस्सगैः ॥ ९५॥ | 





३६ योगवाशिष् । 


चारडाली बोली, हे राजद्‌ ! एक समय वष न होन ५ 
ओर सथ जीवों को ढ़ दुम्ब ह्या । उप्‌ समय भरे पत्र, पोत्र, पात्र्या, 
जामाता, त्तौ आदिक बांधव यदौ से निकल गये ओर्‌ कीं कट पाके 
मर गये । उनके वियोग से यें दुग्वी होकर रुदन कसती म 
विना मेँ शल्य शो गै र जैसे विदधरी इद हथिनी अकुलाती दे त दीं 
अकुलाती ह । हे रामचन्द्र । जव इस प्रकार चारडाली न्‌ कहा तव राजा 
अति विस्मित हआ ओर मन्त्री के मुख की थोर एसे देखने लगा जेते 
कायज पर पुतली होती है। निदान राजा विचारे शौर आश्चयवाय्‌ हो; 
उस चारुडाली से षारम्बार प्रे ओर वह फिर कहे ओर रजा आश्चयं 
वान्‌ होवे । तथ राजा उसको यथायोग्य धन देकर चिरपर्यन्त वरहो रहा 
ञ्ओर फिर अपने राजमन्दिर मेँ आया जव प्रातःकाल हा तव सभा 
मे आकर मुभे पर्ने लगा, हे मुनीश्वरं ! यह सभरा मुभको प्रत्यक्त 
कैसे हृथ्या ? इसको देखकर मेँ आश्चर्यवाय्‌ हा हं ! तव मेने प्रभरादसार 
उसका युक्षि से उत्तर दिया ओर उसके चित्त का संशय पसे द्र कर दिया 
जैसे मेष को वायु दर करे, पदी चमसे कता ह । हे रामजी ! अविद्या एेषी 
है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य ओर सत्य को सत्य कर दिखाती है 
स्रो बडा भ्रम दिखानेवाली है । रामजी ने पचा, हे भगपन्‌। स्वभा कपे 
स॒त्य हु्ा, यह मेरे चित्त मे वड़ा संशय स्थित हृश्मा है । उसको दर 
कीनिये । वशिष्टनी बोले, ह रामजी ! इसमे अया आश्य हे ! अविद्या 
से सष कु बनता हे। स्वपर मे ठम प्रत्यत्त देखते हो कि धट से पट ओः 
पट से घट हो जाता हे। स्वभ ओर मृत्यु मे मूच्छ के अनन्तर बुद्धि बिपयंय 
हो नाती है। जिनका चित्तवासना से वेत हेउनको जेसा संवेदन फुरताहे 
तैसे दी भासता है। हे रामजी ! जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है उनको 
अविधा अनेक भरम दिखाती दे। जसे मयपान ओर विष पीनेवाला परमको 
प्रा होता हे तैसे दी अविद्या से जीव प्रम को प्रा्होता है । एक ओर 
राजा था उसकी भी वही प्यवस्था हृं थी जो लवण राजा के चित्तम फुर 
आई थी । जेसे उसकी चे हृ थी तेसे ही इसको भी र आई तथउसने 
जाना किर्मेने यह्‌ क्रिया की है। जेसे अभोक्गा पुरुष आपको स्व मे 


उत्पत्ति प्रकरण । ३६३ 


भोक्ता देवता है कि भ राजा हुआ ह, मे तृष ह, अथवा मूला सोया 
हः ओर यह क्षिया मेने करी है तैसे दी लवण को फर आया था सो 
प्रतिभा (भास) ह । सभा मेँ चे चारुडाल की चेष्टा लवण को फुर आई 
अथवा विन्ध्याचल पर्वत के चाणएडालों की प्रतिभः लवण को एरी सो 
लवण को वह भरम दद्‌ हो गया । एक ही सदश भ्रम अनेकों को एर 
ताहे ओर स्वप्र भी सदश होतादै जैसे एक दी रमी मे अनेकों 
को स भासता दे । इसी प्रकार अनेक जीवों को एक भरम अनेकरूप 
हो भासता दै । ह रामजी ! जितने पदाथ भासते द उनकी सत्ता में सषे- 
दन हृश्या है । जैसे उनमें संकख हृद होता है तसे ही होकर भासता दै। 
जो पदार्थं सत्यरूप हो मासता है बह सस्य होता है ओर जो असत्यरूपदो 
भासता है बद्‌ असत्य हो जाता है । सब री पदाथ संबेदनरूप है ओर 
तीनों काल भी संबेदन से उपजे है। इनका वीज संवेदन दै । सब पदार्थं 
रविदयारूप ह ओर जैसे रेत में तेल रै तैसे दी आत्मा मेँ अविद्या हे । 
ओह्म से अविद्या का सम्बन्ध कदाचित्‌ नहीं, क्योकि सम्बन्ध समरूप 
का होता दै। जेते काट ओौर लाख का सम्बन्ध होता है सो आकारसहित 
है शौर जो आकार से रदित हो उसका सम्बन्ध केते हो ! जे प्रकाश 
समोर तम का सम्बन्ध नदीं दोतातैसे दी चेतन से चैतन कासम्बन्ध होता 
हे ओर विजातीय का सम्बन्ध नदीं । इससे अबियारूप देह को आतमा 
ते सम्बन्ध नही । जो जड़ से आमा का सम्बन्ध हो तो आत्मा जड हः 
प्रर आत्मा तो सदा चेतनरूप दै ओरं सवेदा अभव से प्रकाशता है; 
उसको जड केसे किये ? जैसे स्वाद्‌ को जिह रहण करती है ओर 
अज्ञ नदी कसते तैसे ही चेतन से वेतन की, ज़ से जड की, जल स जल 
की, माध से मादी की, अग्नि से अग्नि के, मरकाश स परश की, तम्‌ 
मे तम की, इसी प्रकार सथपदार्थो की सजातीय पदाथा से एकता होती 
है विजातीय से नदीं दोती। इससे स चैतन्याकाश्‌ दै शोर पापाणादिक 
"यवर्ग को नदी, मम से इनके आकार भासते दं। जेस पुवणं उदधि 
को लागकर नाना भकार के भूषण भासते ह तेस दी जब अह्‌ बना 


अत्मा मे फुरती दै तथ अनेकरूप होकर विश्व मासता हे । जेषे सुवणं 
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की ओः देषिये तवं सव भूषण सणंरूप भासते दै तेते दी जय ब्रह्न 
कौ ओर देसिये तव सथ जगत्‌ ब्रह्मरूप ही मासता हे । जेते एृत्तिका कौ 
सेना बालकों को अनेकरूप मासती रै ओर उद्धिमान्‌ को एक मृत्तिकाः 
रूप हैतते दी अन्नानी को यह जगत्‌ नानारूप भासता दै,क्ञानवाच्‌ को 
एक बहमसत्ता ही भासती है । वह कौन ब्रहम है जिसमे दरा, दशन, दृश्य 
रे ह ? इने मध्य ओर इनसे रहित जो सत्ता ह चह बह्मसत्ता है ।. 
हे रामचन्द्र ! जो सत्ता चैतन्यरूप रीर शिला के कोशवत्‌ निषविकय 
तन्मय रूप रै उसे जव स्थित हो ओर समपि में रहो अथवा उल्थान्‌ 
हो तब तुमको सव वही रूप भापेगा । हे रामचन्द्र ! जो युरुप निमेल 
सत्ता मे स्थित भया है वह शरीर रे इष्ट मे हषवार्‌ नदी होता योर 
अनिष्ट मे शोकबान्‌ नदीं होता, बह निमेलरूप होकर स्थित दोता हे । 
जेते भविष्यत्‌ नगर मे जो अनेक चिन्तायुङ्क जीव वसते द यह्‌ सव 
` उसफे चित्त मेँ स्थित होते दै । जसे पुरूष को देशान्तर जाते अनेक 
पदार्थं मागं मेँ इष्ट अनिषटरूप मासते रं परन्ड जर्दा जाना रै उसकी 
ञ्ओीर इत्ति रहती हे, मागं के पदार्थो मेँ उसको रागदधेप नहीं होता, तेसे 
ही ठम हजारो । जसे पत्थरसे जल ओर जल से अग्नि नहीं निकलती, 
तैसे दी आत्मा मेँ चित्त नरी, अविचार भम से चित्त जानता है, षिचार 
से नहीं पाता । जैसे भम से आकाश मेँ दूसरा चन्द्रमा भासता है तैसे 
ही आत्मा मेँ चित्त भासता है, वास्तव मे कुद नहीं । वह सत्ता निष्य, 
शद्ध, परमानन्दस्वरूप श्रपने आप मे सित ओर असुभवरूप है उसफे 
विस्मरण करने से इःख प्राप होता है जैसे अग्रतरूपी चन्द्रमा मेँ अग्नि 
प्राप होती हे । इससे ह रामचन्द्र ¦ चम सावधान हो । यह जो रना 
उठता है इसी का नाम चित्त है ओर चित्त कोर नदीं । इस चित्त को द 
से त्याग क्रो जो ठम हो वही स्थित हो । हे रामचन्द्र ! असत्यरूप चित्त 
ही ससार है, जो उसको असत्य जानके त्याग नरी करता वह आकाश 
क वन मे विचरता दै, उसको धिकार दै। जिसका मननभाव नट हा दै वह 
मराएरम्‌ ससार सृ पार होकर परमपदं निरिचितरूप मँ प्रास हया है} 
ईति श्रीयो ° उत्पत्तिप ° चिनत्तामावप्रतिपादनन्नामषरएणवतितमस्सर्गः६६॥ 
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_ वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! मनुष्य जिस प्रकार मूमिका को प्रा 
होता है उसका कम सुनो । प्रथम जन्म से पुरुष को कु बोध होता ह 
ओर फिरकरम सं बड़ा होकर सन्तों की संगति करता हे । सदा सदश ` 
रूप जो ससार का प्रवाह हे उसके तरने को सत्य शाख ओर सन्तजनौं 
की संगति विना समथ नदीं होता । जब सन्तो कासंग ओर सतशा्ो 
को विचार करने लगता है तव उसको भ्रहण ओर त्याग की बुद्धि उप- 
जती हे कि यह कततैव्य है ओर यह्‌ त्यागने योग्य दै। इसका नाम 
श॒भेच्छा हे । जब यहं इच्छा हई त्र शाल दार यह विचार उपजता हे 
कि यह शुभ हे ओर यह अशम है; शुम का ग्रहण करना ओर अशुभ का 
त्याग करना ओर यथाशाख विचारना इसका नाम विचार है। जब 
सम्यक्‌ बिचार दद्‌ होता है तव मिथ्या रूप संसार की बास्षना व्यागता 
हे ओर सत्य मेँ स्थित होता है-इसकानाम तनुमानसा हे ! जब संसार 
की वासना ्षीण होती है ओरं सत्य का दद्‌ अभ्यास होता है तब उस 

रम्य ओर अभ्यास से सम्यङ्‌ ज्ञान उपजता ओर त्मा का सा्ता- 
त्कार हता है-उसका नाम स्वाप्त है। मन से बासना नष्ट हके सिद्धि 
अआदिक पदाथं प्रप्र होते है, इनकी प्रा मे मी संसक्र नदीं होता, स्वरूप 
मे सदा सावधान रहता हे । सिद्धि आदिक पदाथं परारब्धसे प्रा होते हें 
उनको सखम्रूप जान कर्मो के फल मे बन्धवार्‌ नदी होता-इसका नाम 
असंसक्त है इसके अनन्तरजब मन की तता हो गह ह ओर स्वरूप की 
ओर चित्त का परिणाम हा तव हद्‌ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव 
हो जाता है जो पल पल मेँ कम प्रारब्धवेग से करता है, बक्कि उसके 
चित्त मेँ फुरना भी नहीं रता ओर वह मन चीणएभाव में भाष होता 
द । बह कत्तौ आ भी कुल नहीं करता ओरदेखता है पर नर देलता 
अद्ध सुषुषिवत्‌ होता दै, उसे कतमय फी भावना नहीं रती ओर मन 
भी नहीं फुस्ता-दरसका नाम पदा्थौभावनी योगमूमिका है । इसमे चित्त 
लीन हो जाता दै । इस अवस्था मेँ जब स्वाभाविक चित्त कां कुं काल 
इस अभ्यास में म्यतीत होता है शरोर भीतर्‌ से सव पदार्थो का अभाव 
दृट्‌ हो जाता है तब चुशीयारूप होता दै ओर जीवन्ुक्क क्ता है। 
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तव वह इष्ट को पाके हपैवार्‌ नी होता शरीर उमकी निशत भ शोक- 
वाच्‌ नहीं होता, केवल विगतसन्देह हो उत्तमपद को प्राप दोता दे। ५ 
रामचन्द्‌! ठम भी अ नत त्रय इए हो । जो कुल्‌ जानने फे योग्य दै 
सो उमने ज्यों का त्यो जाना है ओर सव वुम्हारी पदार्थो की भावना 
तुता को भाष हई है। अव ठम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे ठम 
हषैशोक से.रहेत निरामय आतमा हो ओर खच्छ आततच्च मेँ स्थित 
सर्वगत सदाउ्यतिरूप जन्म, मरण, जरा, मुख, दुख से रहित आतमटषिसे 
अवोधरूप शोक से रहित हो ओर अदरेतरूप अपने आपमें स्थितो ।देह 
उदयमी होता है र लीन भी हो जाता है पर देश्‌, कल, बस्तु केभेदसे 
रहित जो आत्मा है वहउ्दय ओर अस्त कैसे हो ? हे रामचन्द्र । चम अरि. 
नाशी हो, आपको नाशरूप जानकर शोक काहे को करते हो, तुम 
अपरत सम स्वच्यरूप हो । जैसे षट के ष्टने से घटाकाश नए नही होता, 
तेपे ही शरीरके नाशहोनेसे ठम नष्ट नहीं होते । सेमे सूय की 
किरणों के जाने से गृगतृष्णा के जल का नाश हो जाता हे, किरणों 
का नाश नदी होता। हे रामचन्द्र ! जो कुच जगत्‌ के पदार्थं मासते हैँ 
सो असत्यरूप है ओर उनकी वासना भान्ति से होती है, पर वमतो 
अदेतरूप हो ओर यह स उम्हारी चायमत्र है। ठम किसकी वाञ्का 
करते हो १ शब्द, पशं, रूप, रस, गन्ध यह जो पचो विपयरूप दृश्य 
है सो मसे रकम भी भिन्न नदी, स ठम्दारा स्वरूप हे। तुम भम 
मत करो। हे रामजी ! आत्मा सर्वशङ्कि दै, वही आभास करकं अनेकरूप 
हो मासता है । जसे आकाश मेँ शूत्यता शक्गि याकाश से भिन्न नही, 
तते ही आत्मा मेँ सर्वशक्षि है। जो जगत्‌ द्रैतरूप होकर भासता है वही 
चित्त द्द्‌ हआ्आाहेसोकम ते तीन पकार का त्रेलोश्य जगत्‌ जीव 
को भम हा है-एक साछतिक, दसरा राजस ओर तीसरा तामस । ज 
इन तीनों का उपशम हो तव कल्याण होता है। जप शासना यदो 
` त उपक कमं भी चय हो जाते हे-उसपे भी भ्रम का नाश हो जाता 
दै। चित्तके संसरमे का नाम वासना है कर्म संसार मायामा है; ऽन 
नएट हए सथ शान्त हो जाते हँ । हे रामजी ! यह संसार घटीयन्त्र की 
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नाई टै ओर जीव वासना मेर्वमे हुए धमते है। तम आतमविचाररूपी 
शाश्च मे यन करके इमको काटो । जघ तक अविद्या को जीव नहीं जानता 
तव तक यह्‌ बड़े मोह ओर भरम दिखाती है ओर जव इमको जानता है 
तव बडे मुख को प्राप करती हे अर्थात्‌ जव तकं अविद्या को वास्तव मं 
नरी जानता तव तक ममार मत्य भासता हे ओर उसमे अनेक भम 
भामते है रौर जव इसका स्वरूप जाना कि कुच वस्तु नहीं, भरमरूप है 
तव मंम्‌रदृत्ति त्याग कसा रै ओर स्वरूप को प्राप होता है । यह संसार 
भ्रम मे उपजा है ओरौ उसी से भोग भोगता ओर लीला करता है ओर 
फिर बह्म मेँ लीन हो जाना है। र रामचन्द्र! शिवतच अनन्तरूप अप्रमेय 
रोर नि्हैःखरूप दै, सथ भूततच उसी से उपजते दै । जैसे जल से तङ 
द्रोर्‌ दग्नि मे उष्णता होतीदहेतेसे दी ब्रह्म से जगत्‌ होता हे, उसी 
नँ स्थित है ओर वही रूप हे। षह सवका श्रासमा हे ओर वही आत्मा 
रह्म कटाता दै! उसके जानने से जगत्‌ को जानता हे प्रर तीनों लोकों 
करो जानने मे उम॒को नहीं जानता । वह्‌ जो अव्यक्त ओर निवाणरूप 
हे, उमके जानने के निमित्त शाख्रकारो ने व्रह्म, आत्मा आदिक नाम 
कस्ये है, वारव मे कोई नाम (सन्ना) नदीं। है रामचन्द्र । वह पुष 
गग-देप ते रदित दे यर इन्दो योर इन्धो के विषयों क संयोग वियोग 
म द्रेप को नरीं प्राप होता । वह तो एक, चेतन शद सवित्‌, भ 
द्रविनाशी दौर याकाश मे भी खच्च निर्मल है। उसमे जगत्‌ एसे. 
स्थिन दे जेमे दूषण में प्रतिषिम्य अन्त॒वाह्यूप होकर स्थित दै-उसमें 
रेतरूप कु नदीं । हे रामचन्द्र देह से रदित ५४ चैतन ठम्हारा 
याकार दे । लला, मोह दिक्‌ विकार उमकः करं ह १ चम आदि 
रूप दो, शोर लजा, हष, भयादिक अ्रसत्यरुप द । लम क्यों दुख 
(मू) की नाई विकट जाल को प्रा होते हो १ ठम चैतन शासा 
सणडरूप हो; देह के खरिडत्‌ हए आत्मा का अभाव नदीं दता। 
अमम्यक्दर्शी भी एेसा मानते है तो बोधवानों का क्या कहना ६। ह 
गचन ! जो चित्त मेवेदन है उसके अनुभव करनेवाली सत्ता सूयं के 


कि 


मार्ग मे शी नहीं रेकी जाती, उषी को ठम चित्सत्ता जानो; वही पुरुष, 
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रूप नहीं । हे रामचन्द्र ! शरीर सत्य हो अथवा अस्य, 

ह 1 नहीं । देह के रहने शोर न होने मे आतमा ज्यों का 
स्यो ही है। ये जो सुसं'दुःख ग्रहण करते दै वे देह इन्दियादिक चिदात्मा 
को नहीं अ्रहण करते । जिन पुरषं को अङ्नान से देह मेँ अभिमान 
हा है उनको सुखःस का अभिमान होता दै ज्ञानवान्‌ को नदी 
होता । आत्मा को दः स्पशं नदीं करता; वह तो सव विकारौ से 
रहित, मन के मार्ग से अतीत, शूल्य की नाई स्थित दे; उसको सुखदुः 
कैसे हो १ ओर देह से मिला हुआ जो भासता रै सो स्वरूप को त्याग- 
कृर दृश्य फे चेतने से देहादिकं म्रम मासते हँ ओर वासना ॐ अनुसार 
देह ते सम्बन्ध होता है । जैसे भ्रमर ओर कमलो का संयोग होता है। 
देह पिंजर के नाश होने से आत्मा का नाश तो नरी होता । जसे कमल 
के नाश होने से भमर का नाश नहीं होता । इससे ठम स्यो इथा शोक 
करते हो ? हे रामजी ! जगत्‌ को असत्य जानकर अभावना करो । मन 
कै निरीकक हो। साचतीमूत, सम, खच्छः, निर्विकख चिदातसामें 
जगत्‌ हो भासता दै । जेसेमणि प्रकाशरूपहो भासता है तों फिर जगत्‌ 
द्रोर्‌ मात्मा का सम्बन्ध कैसे हो । जैसे दपंण में अनिच्छित प्रतिषिम् 
श्रा प्राप होता हे, तेसे दी आरामा को जगत्‌ का सम्बन्ध भासता द| जैसे 
दर्पण मेँ प्रतिभिम्ब एक रूप होता हे, तेसे ही आत्मा मेँ जगत्भेद भी 
्ममेदरूप है । जसे सूयं के उदय होने से सव जीवों की क्रिया होती है 
शरोर दीपक से पदार्थो का ग्रहण होता है तेस ही आमसत्ता से जगत्‌ 
के पदार्थौ का अनुभव होता ह । यह जगत्‌ चैतन्यत् मेँ सभाव से 
उपजा रे । प्रथम आत्मा से मन उपजा है मौर उससे यह जगतजाल् 
र्चा है-वास्तव मे आत्मसत्ता मे आत्मसत्ता स्थित हे । जेषे शल्याकाश 
शून्यता मे स्थित हेओर उसमे जगत्‌ मासता दै सो एेसे है जसे आकाश 
म नीलता ओर इन्द्रधयुष है परन्द बह्‌ शून्यस्वरूप ह । रे रामचन्द्र | 
यह्‌ जगत्‌ चित्त मेँ स्थित है रोर चित्त संकरपरूप है । जव संकट चय 
होता.दे तब चित्त नष्ट हो जाता हे ओर जव चित्त न्ट इश्रा तव संसार 
रुपी कुहर नट हो. जाता. ओर निर्मल शरतकाल के आकाशवत्‌ 
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्ामसत्ता प्रकाशंती है । पह चैतनमात्र सत्ता एक, यज आदि-मभ्य- 
न्त से रहित हे, उससे ओ स्पन्द फुरा है पह संकरपरूप ब्रह्मा होकर 
स्थित ह्या ह ओर उसने नाना प्रकार का जगत्‌ स्वा है । बह शूल्यरूप 
ह, मूं वालक को सत्यरूप भासत है। जेसे बालफ को परगारी मे वेताल 
भासता हे ओर जैसे जीवों को शान से देहाभिमान होता रहै, तेतेदी 
द्रसत्यरूप ही सत्यरूप होकर भासता रै । जव सम्यरून्नान होता दै तव 
लीन हो जाता है। जैसे समुद्र से तरङ्ग उपजकर समुद्र भ लीन होते दै 
तमे ही तसा मे जगत्‌ उपजकर समामे री लीन होताहे। 


इति श्रीयोगवाशिष्टे प महारामायणे सप्तनवतितमस्सगः ॥ ६७॥ 
समाप्मिद उत्पत्निप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥२३॥ 
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चतुर्थं स्थिति प्रकरण ध्रारम्भ । 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अव स्थितिपरकरण सुनिये जिसके मुनने 
से जगत्‌ निर्वाणता को प्रा हो । केसा जगत्‌ है कि जिसके चादि 
अहन्ता है रेसा जो दश्यरूप जगत्‌ है सो ्रान्तिमाच्र हे । जसे दयाकाश 
मरे नाना प्रकार के रलो सहित इन्द्धलप असत्रूप हे तेम दी यर्‌ जगत्‌ 
है । जेसे द्रा विना अनुभव होता दै ओर निद्रा षिना स्वभ ओर भविष्यत्‌ 
नगर भासता है तैसे ही भ्रम से चित्त मे जगत्‌ स्थित हा रै । जेसे वानर 
रेत इकट्री करके अग्नि की कखपना करते हं पर उससे शीतनिदृत्ति नी 
होती; भावनामात्र अग्नि होती है, तमे ही यह जगत्‌ भावनामाच हे। 
जैसे काश में रत मणि का प्रकाश ओर गन्धवेनगर मासता हे योर 
जैसे मृगतृष्णा की नदी भासती हे तैसे दी यह असत्‌रूप जगत्‌ भ्रमसे 
स॒तरूपं हो भासता है । जेसे द्‌ अवुभव से संकख भासता है पर षह 
असतरूप हे श्रौर जेसे कथा के अथे चित्त मेँ मासते है तेस दी निम्ार 
रूप जगत्‌ चित्त मेँ साररूप हो भायता हे । जसे स्वप्न मे पहाड़ शओओौर 
नदियों भास आती है, तेसेदी सष भूत बडे भी भासते है पर आकाशवत्‌ 
शूत्यरूप दँ । जैसे सप में अङ्गना से प्रेम करना अथे से रहित ओर यसत्‌- 
रूप है ओर जसे मूरति के लिखे अग्नि ओर सथं होते ह परन्व उनसे कुच 
अथ सिद्ध नहीं होता तेसे ही यदह जगत्‌ भी प्रत्यत भासता हे परन्त॒ 
वास्तव में कु नही, अथे से रहित रै । जैसे चिन्न की लिखी कमलिनी 
सुगन्ध से रहित होती है तसे ही यह जगत्‌ शन्यरूप हे । जेसे शकाश 
मर इन्द्रधनुष ओर केले का म्भ सुन्द्र मासता हे परन्तु उसमे कु सार 
नहीं निकलता तसे ही यह जगत्‌ देखने में रमणीय भासता है परन्व॒ 
अत्यन्त असतरूप है, इसमें सार कुड नही निकलता । देखने मे पत्यत - 
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अलुभव्‌ होता हे परन्तु शगतृष्णा की नदीवत्‌ असत्रूप हे । रामृजी ने 
पडा, हे भगवन्‌ । सवे संशयो के नाशकत्तं ! जब महाक क्षय होता है 
तव दृश्यमान सब जगत्‌ आत्मरूप बीज मेँ लीन होता दै। नेसे बीज 
मे चक्रुर रहता दे, उससे उपनता है, उसी मँ स्थित होता है ओर िर 
उसी भं लीन होता दै । यह बुद्ध ज्ञान कौ दे अथवा अक्ञान की ! सव 
सुशयों की निदृत्ति के अथ मुस स्पष्ट करके कदि । वरिष्टनी बोले 
हे रामजी ! इस प्रकार महाकृर्प के चथ होने पर बीजरूप आत्मा म 
जग्‌त्‌ स्थित होता है। जो एसे कते हँ बह परम. अक्ञानी ओर्‌ महाः 
मूर वालकः हे जो ब्रह को जगत्‌ का कारण बीन से अकुर क नाई 
कहते दँ वह मूस द । बीज तो दश्यरूप इन्दिय का विषय होता है । भसे 
वट्वीज्‌ से अर होता है ओर फिर विस्तार पाता ह सो इन्दो का 
विप्‌ दै ओर जो मन सहित पद्‌ इन्द्रियों से अतीत है, अथात्‌ इन््रयों 
का विषय नही, आकाश से भी अधिक निर्मल दै, उसको जगत्‌ का 
वीज कैसे किये ? जो आकाश से भी अधिक सदम, परम उत्तम, असु 
मव से उपलब्ध ओर नित्य प्रा दै उसको बीज भाव कहना नहीं 
वनता । हे रामजी ! जो कि शान्त, स्म, सदी परकाशसत्ता है ओर 
जिसमें द्य जगत्‌ यसतरूप है उसको बीजरूप केसे किये ! ओर 
जव बीजरूप कहना नदी वनता तब उसे जगत्‌ केसे किये । आकाश 
से भी अधिक सूम निर्मल परमपद में सुमेर, समुद्र, आकाश आदिक 
जगत्‌ नदीं बनता । जो किञ्चन ओर्‌ अकिञ्चन दै ओर निराकार, सूच्म 
तत्ता. उसमे विद्यमान जगत्‌ कैसे हो १ वह महासद्मरूप दै ओर दृश्य 
उससे विरुदधरूप हे। जैसे ध मे चाया नरी, ेसे सूयै म अन्धकार नदी, 
लैसे अग्नि मे थरफ नदीं, ओर जेसे अण मे सुमेर नहीं रोता, तैसे दी 
आला मेँ जगत्‌ नही होता । सत्यरूप आतमा मे असत्यरूप ज त. कसं 
ह १ वट का वीज भी साकाररूप होता दै ओर निराकाररूप आना मे 
साकार्ल्य जगत्‌ होना अङ्क ह । हे रामजी ! कारण दो भकार र होता 
रै-एकः समवाय कारण चोर दसरा निमित्तकारणः आत्मा दोनो कारणो 
मे रहित द । निमित्तकारण ततर रोता हे जव कार्यते क्तो भिन्न दी, 
(4 
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पर आमा तो अदत दै, उसके निकट दूसरी वस्ठ नदीं दै, वह कत्ता केसे 
हो ओर किसका हो, सहकारी भी नदीं जरसे कायं करे, वह तो मन 
ओर इन्दरयो से रहित निराकार अवि्तरूप दै। ओर समवायकारण भी 
परिणाम से होता दै। जैसे षट बीज परिणाम से इ दता दैः पर आसा 
तो अच्युतरूप दै, परिणाम को कदाचित्‌ नहीं पा हता तो समवाय 
कारण केसे हो। जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, चीयते, नश्यति; इन 
पट्‌ विकर से रदित निर्विकार आत्मा जगत्‌ क़ कारण केषे हो? इसमे 
यह जगत्‌ अफारणरूप भ्रान्ति से भासता हे । जेसे आकाश मेँ नीलता, 
सीप में रूपा ओर निद्रादोष ते सप्र दष्ट मासते हे तेसे ही यह जगत्‌ ` 
भ्रानि से भासता हे। ओर जव खरूप मे जागे तव जगत्धरम भिः जाता 
है। इषे कारणकार्य मरम को त्यागकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। 
दुर्बोध से संकरपस्वना हृं है उसको त्याग कसे ओर आदि, मध्य शौर 
अन्त से रहित जो सत्ता है उसी मेँ स्थित हो तव जगत्म भिः जावेगा। 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे जगतनिरकरणनाम प्रथमस्र्ग॥ १॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे देवताओं मे श्रेष्ठ, रामजी ! बीज से अरंङखत्‌ 
आत्मा से जगत्‌ का होना अङ्गीकार कीजिये तो भी नहीं वनता, क्योकि 
आत्मा सवंकनाञ्ं से रहित मरहाचैतन्य ओर निर्मल आकाशवत्‌ 
है; उसको जगत्‌ का बीज केसे मानिये ! बीज के परिणाम मे अंकुर 
होता है, ओर कारण समवायो से होता है, आतमा मे समवाय ओर 
निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते । जेसे.बन्ध्या स्री की सन्तान 
किसी ने नहीं देखी तसे ही आत्मा से जगत्‌ नहीं होता । जो समधाय 
ओर्‌ निमित्तकारण बिना पदाथ भासे तो जानिये कि यह है नही, 
्रान्तिमात्र भासता है । आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है । ओर 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय से ब्रह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस 
प्रकारे स्थित है तो कारण काय॑काक्मकैसे हो ओरनो कारण कारय 
भाव न हृ तो पृथ्वी आदिक मूत कँ से उपने ? रोर जो कारण 
कायं मानिये तो प्रवं जो विकार करे है उनका दूषण अता है। हसेन 
-कोई कारण हे ओर न कायं है, कारण-का्यं विना जो पदार्थं मामे 
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उसको सत्‌रूप जाने । षह मूं बालक ओर विवेक से रहित है जो उपे 
काय कारण मानता हे-इससे यह जगत्‌ न आगे था, न अ है ओर 
न पीडे होगा-सच्छं चिदाकाशसत्ता अपने आप में स्थित है। जव 
जगत्‌ का अत्यन्त अमाव होता है तप्र सम्परणं बह्म ही दष्ट आता है । 
जसं समुद मे तरङ्ग मासते हे तैसे दी आत्मा मेँ जगत्‌ भासता है-अन्यथा 
कारण कायभाव कोई नहीं ओरन प्रागभाव, प्र्वसाभाव ओर अन्योन्या- 
भाव ही हे । प्रागभव उसे कहते है किं जो प्रथम न हो; जैसे प्रथम पुत्र 
नदीं होता चोर पीचे उन्‌ होता है । ओर जेसे मृत्तिका से घट उप्त होता 
टे । प्रध्वंसाभाव वह हैजोप्रथमहोकरनषटहोजातादहैः जैसे षःथा 
ओर न्ट हो गया । अन्योन्याभाव वह्‌ है, जैसे घट में पट का अभाव है 
ओर पः मे घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अमाव जिसके हदय 
मे हे उसको जगत्‌ हद्‌ होता है ओ्रौर उसको शान्ति नहीं होती । जब 
जगत्‌ का अत्यन्ताभाव दीखता है तब चित्त शान्तिमान्‌ होता दै । जगत्‌ 
के अत्यन्तामाव के सिवाय ओ्रौर कोद उपाय नदीं ओर अशेष जगत्‌ की 
निषृत्ति विना मुङ्कि नदीं हीती सूं से आदि लेकर नो कुव प्रकाश प्रथ्वी 
स्रादिक तच्च, षण, वर्ष, कस आदिक काल ओर मे, यह्‌, रूप, अवलोक, 


-मनस्कार इत्यादिक जगत्‌ सव संकस्पमात्र है ओर कसय, कटक, ब्रह्मारड, 


बरह्मा, विण्णु, ख, इन्द्र से कीट आदि पय॑न्त नो कुच नगत्जाल दै वह उपज 
उपजकर अन्त्न हे जाता दै । महचेतन्य परम आकाश में अनन्त 
वृत्ति उटती दे । जेसे जगत्‌ कै प्रवं शान्त सत्ता थी तसे दी ठम अमी 


: जानो चौर कव नहीं हा । परमा के सदलांश की नाई सुम चित्त- 


कला दै, उस चित्तकला मे अनन्त कोटि सृष्यो स्थित दै; वही चित्तसत्ता 


: फुरने से जगत्रूप हो भासती हे ओर प्रकाशरूप ओर निराकार शन्त 
¦ रूप दैः न उद्य होता है, न अस्त होताहे, न आताहे ओर्‌ न 


जाता है । जैसे शिला मेँ रेखा होती है तैसे आसमा मे जगत्‌ दै । जैसे 


, द्माकाश मेँ आक्राशसत्ता फुरती है तैसे दी आत्मा मे जगत्‌ रता है 


दौर यात्मा ही मेँ स्थित है। निकार, निर्विकाररूप विज्ञान घनसत्ता 


दयपने आप में स्थित रौर उदय ओर अस्त से रदित, विस्तृतरूप. दै हे 


४०४ योगवाशिट । 


रामजी ! जो सहकारी कारण को न हा तो जग॒त्‌ शत्य हा एसे 
जानने से सर्व कलङ्क कलना शान्त हो नाती दै । हे रामजी ! ठम दीष 
निद्रा मे सोये हो, उस निद्रा का अभाव करके ज्ञानमूमिका को प्रापो 
जाओ । जागे से निष्शोक पद प्रषहेगा। _ ` 
इति श्रीयोग ० स्थितिप्रकरणे स्ृतिवीजोपन्य।सोनाम द्वितीयस्सरगः॥२॥ 
रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! महाप्रलय के अन्त ओर सृष्टि के आदि 
रे जो प्रजापति होता है वह जगत्‌ को प्रवं की स्प्ति से उसी मति 
स्वता ड तो ये जगत्‌ स्फति रूप क्यौ न होवे १ वशिष्टजी बोले कि हे 
रामजी ! महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके प्रवे की नाई 
जगत्‌ स्वता है जो एसे मानिये तो नदी बनता, स्योकिं महाप्रलय में 
प्रजापति कँ रहता है ? जो आप दी न रहे उसकी स्एति केसे मानिये ! 
जैसे आकाश मेँ श्च नरी होता तैसे ही पशप्रलय मेँ प्रजापति सही 
होता । फिर रामजी ने प्रदा, हे ब्रह्मण्य ! जगत्‌ के आदिमे जो व्ह्याथा 
उसमे जगत्‌ सचा; महाप्रलय मे उसकी स्पत का नाश तो नहीं होताः; 
वह तो किर स्मृति से जगत्‌ रचता दै श्राप कैसे करते है कि नरी 
बनता ! वशिष्टजी बोले, ठे शुभव्रत, रामजी ! मराप्रलय कै पर्थं जो 
ब्रह्मादिक होते है वह महाप्रलय में सव नगण हो जाते हे अर्थात्‌ 
बिदेहमुङक होते हैँ । जो सप्रति करनेवाले अन्तधान हो गये तो स्एति 
कृ रही ओर जो स्मृति निमूल हृदं तो उसको जगत्‌ का कारण केसे 
कृहिये ? महाप्रलय उसक। नाम्‌ र जहा सवं शब्द अथे सहित निभूल 
हो जाते है; जहौ सवं अन्तधान हो गये तहँ स्मरति किसकी करिए 
श्रीर्‌ जो स्ति का अभाव हृश्ा तो कारण किसका किसकी नाई 
किये ? इससे सवेजगत्‌ चित्त के फएरने मात्र हे । जव महाप्रलय होता 
है तब सष यल बिना ही मोक्षभागी होते द ओर जो आस्नान हो तो 
जगत्‌ के होते भी मोक्षभागी होते है पर जो आसन्नान नदीं होता तो 
जगत्‌ हद्‌ होता है, नित्त नदीं होता । जव हश्य जगत्‌ का अभाव होता है 
तव सख्च् चेतन्य सत्ता जो आदि अन्त से रहित है प्रकाशती है ओर सव 
जगत्‌ भी वही रूप भासता हे सव॑ मेँ अनादि सिद्ध ब्रह्मत्व प्रकाशित 


स्थिति प्रकरण । ` ४०६५ 


है उसमे जो आदि स्वेदन फुरता है वह ब्रह्मरूप हे ओर न्तवाहक 
दह विरार्‌ जगत्‌ दो भासता है । उसका एक प्रमाणरूप यह्‌ तीनों 
जगत्‌ दै, उसे देश, काल, करिया, दव्य, दिन, रात्रि क्रम हुआ दै। 
उसके अरण मँ जो जगत्‌ फुसे हे सो क्या है ! सब संकलरूप है ओर 
महयसत्ता का प्रकाश्‌ हे । जो प्रब॒ध आसङ्ञानी है उसको सव नगत्‌एकं 
बह्रूप ही मासता है ओर जो अन्नानी है उसके चित्त मेँ अमेक प्रकार 
जगत्‌ की भावना होती है। देत भावनासे यह भ्रमता दै । जैसे ब्रह्माण्ड 
के अनेक परमाणु होते हैः उनफे भीतर अनन्त सृियाँ हे ओर उनके 
अन्तर शरोर नन्त सृष्टि है तेसे ही ओरजो अनन्त सृष्टि नके अन्तर 
द्रो अनन्त सूर्य छरती हसो सब ब्रह्मत का दी प्रकाश हे । बह्यरूपी 
महाघुमेरु हे, उसके भीतर अनेक जगतरूपी परमाणु है सो सष अमिन्न- 
रूप ह । हे रामजी ! सूयं की किरणो के समूह्‌ मे जो सूम प्रसरेण होते रै 
उनकी संख्या कदाचित्‌ कोई कर भी सके परन्तु आदि अन्त से रित जो 
य्रा्रूपी सूय रै उसकी चरलोकीरूपी किरणो की सख्या कोई नहीं कर 
सकता । जैसे समुद्र म जल ओर पृथ्वी मेँ धूलि के असंख्य परमाण है तैसे 
ही आता में शप्तस्य परमाख॒रूप सूरयो ह । जैसे आकाश शल्यरूप है 
तैसे दी आसा चिदाकाश जगत्रूप है; यद्‌ जो मेने उसकी सृष्टि कदी 
हे जो इनको उम जगत्‌ शब्द से जानोगे तो अज्ञान इद्धि हे ओर दुब 
धरोर प्रम देखोगे योर जो इनफो ब्रह्मशब्द काथं जानोगे तो हस बद्धिसे 
परमसार को प्राप होगे । स्वषिश्व ब्रह्मे एरता हे ओर विक्नानघन ब्रह्मरूप 
टदै, प्रैत नही । जव जागो त ठमको पसे भासेगा। 
दति श्रीयोगवारिष्टेस्थितिप्रकरणे जगदनन्तवणंनन्नामतृतीयस्सगः॥ २॥ 
वशिनी बलत, दे रामजी ! इन्द्रियो का जीतना मोच का कारण हे 
दर किसी छम्‌ तथा उपाय मे संसारसमुद्र नदीं तरा जाता। सन्तो के 
मृग ओर सतवशाश्चौ के विचार से जव आत्मतत्व का ' है तव 
इन्दयौ जीती जाती है ओर जगत्‌ काञ्चतयन्त अभाव होता है । जव तक 
ममार का अत्यन्त अभाव नहीं होता तव तक आत्मप नदीं होता । 
यह्‌ मेने तममे क्रम कहा दै सो संसास्समुदर तरने का उपाय दै । बहुत 


४०६ , योगवाशिष्ठ। 


कहने से क्या हे, सथ कर्मो का वीज मन दैः मन ॐ वेदे े ही सष जगत्‌ 
का ेदन होता है । जव मनरूपी वीज नष्ट होता १ जगत्रूपी 
कुर भी नष्ट हो जाता दै । स्वं जगत्‌ मन का रूप है, इसके थाव 
का उपाय करो । मलीन मन से अनेक जन्म के समूह्‌ उत्पन्न होते दै 
ओर इसके जीतने से स लोकों मेँ जय होती ह । सव जगत्‌ मन से हया 
है, मन के रहित इए से देह भी नहीं भासती; जव मन से दृश्य का 
माव होता है तब मन भी मृतक हो जाता हे, इसके सिवाय कोईउपाय 
नही । हे शमजी ! मनरूपी पिशाच का नाश ओर किसी उपाय सेनही 
होता । अनेक कट बीत गये ह ओर वीत जार्थगे.तव मी मन कानाश ,, 
न होगा । इससे जब तक जगत्‌ दृश्यमान है तव तक इसका उपाय करे। 
जगत्‌ का अत्यन्त माव चिन्तना ओर स्वरूप आत्मा का अभ्याप्त 
करना यही परम ओषध हे । इस उपाय से मनरूपी दरश नए होता है 
जब तक मन नष्ट नहीं हता तब तक सन के मोह से जन्म पण होता 
ह ओर जब दैश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती रै तव मन वन्धनमे 
मुक रोता दे । सम्प्र जगत्‌, मन के फुरने से भासता द; जेमे चाकाश 
मे शून्यता ओर गन्धवैनगर मासते है तैसे दी संपरणं जगत्‌ मनमें 
` भसता है । जैसे पष्प मे सुगन्प; तिलो मे तेल; गुणी मेँ गुण ओर धर्मी 
मे धर्म रहते ह तसे दी यह सत्‌-खसत्‌, स्थूल-सूद्म, कारण, काथैरूप 
जगत्‌ मन में रहता हे । जेसे समुद्र मेँ तरङ़, आकाश में दसरा चन्द्रमा 
ओर मरुस्थल मेँ मरगतृष्णा का जल फुरता है तैसे दी चित्त मेँ जगत्‌ 
फुरता दै । जैसे सूय मेँ किरणे, तेज मेँ प्रकाश ओरं अग्नि में उष्णता 
ह तेसेदी मनमें जगत्‌ है। जेसे बरफ़ मे शीतलता, आकाश में 
शून्यता ओर पवन मेँ स्पन्दता हे तैम ही मन मे जगत्‌ हे। संप्णं जगत्‌ 
मनरूप हे, मन जगत्रूप हे ओर परस्पर एकरूप है; दोनों मे मे एक 
नष्ट हो तव्‌ दोनो नष्ट हो जाते दै । जव जगत्‌ नष्ट हो तव मन भी नष्ट 
हो जाता है । जैसे क्त के नष्ट होने से पत्र, शस, रल, फल नट हो 
जाते हँ ओर इनके नष्ट होने से दृक्त नट नीं होता। 

इति श्रीयोगवाशिष्े स्थितिपरकरणे अकुःखणैनन्नाम चतुधैस्पर्गः ॥ ४॥ 


स्थिति प्रकरण । ६ 


_ रामजी ने प्ल, हे गवर्‌ ! आप सर्वधर्ो क वेत्ता ओर पर्वं अपर 
फे ञाता हं, मन के फुरने से जगत्‌ कैसे होता है ओर -कैसे हुआ दै ! 
दृष्टान्त सहित सुमे किये । वरिष्टनी बोले, हे रामजी ! जैसे हृ 
बाह्मए के पुत्रो कौ दश पृष्ट हई ओर दश ही हया हृए सो मन फे 
फुरने सेदीउपजकरमन के एरने में स्थित हुए ओर जेप लवण राजा को 
इनद्रनाल को माया से चाण्डाल की प्रतिभा इ होकर मापी, तैपे ही यद 
जगत्‌ मन में स्थित हृ है । जेते शुक्र मन के फुरने से पिरका स्वश 
को भोगते रहे ओरं अनेक भ्रम देले, तेपे ही यह जगत्‌ मन के ममसे 
स्थित हृद्या है । रामजी ने प्रचा, हे मगवन्‌ ! भृगु ऋषीश्वर के पुत्र ने 
मन के घम मे केसे स्वगेगुख भोगे, वह केष भोग का अधिपति हृशरा है 
दर कैसे संसार मरम देवा ? वशिष्टजी वेले, हे रामजी ! मृगु के पुत्रका ` 
ृ्तान्त मनो । भृगु ओर काल का संवाद मन्द्राचल पवत मेँ हृ है । 

एक समय भृगु मन्दराचल पर्व॑त मं जरह कखदक्त ओर मन्दार आदिक 
टृक, बहत घुन्दर स्थान ओर दिव्यमूतिं ह तप करते ये ओर शक्रजी 
उनकी टहल कमते थे । जव भृशुजी निविंकृख समाधि मेँ स्थित हए तव 
निर्मल मूर्तिं शुक एकान्त जा वेढे । के कणठ में मन्दार ओर कृखदृकतो 
केः एतो की माला पिरे हृए विया ओर अविया के मध्य मेँ स्थित ये। 
जमर विशंकरु राजा चाण्डाल था, पर विश्वामित्र के वर को पाके जघ स्वगं मेँ 
गया तव देवताश्यो ने अनादर करउपे खगं पे गिरां दिया ओर षिशवा- 
मित्रे देखके कषा कि वहीं खडा रह इसमे वह भूमि यर अकाश के 
मध्य पे स्थित रदा; तषे दी शक्र वैठे तो श्या देखा कि एक महासुन्दर 
प्स उसके ऊर्वं स्वम की ओर चली जाती हे । जेषे लद्मी की ओर 
विनी देखें तैसे दी अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महा सुन्दरी ओर 
नेक प्रकार के भूषण ओर वञ्च पहिने हए महापुगन्धित हे भर महा- ` 
गुन्दरआकाशमागं भी उसे सुगन्धित इ हे । पवन भी उसको स्पशं 
करे मुगन्ध पसारती है र महामद से उसके बरे नेत्र द । एेसी 
अप्सरा को देखके शुक का मन त्तोभायमान हा ओर जपे प्रणमासी 
के चन्द्रमा देखके चीरसमुदर चोभित होता तैसे दी उसकी 


४०८ योगवाशिष्ट । 


इतति श्रप्सर मे जा स्थित हं ओर कामदेष, का षाण आ लगा | 
इति श्रीयोगवाशिष्ेस्थितिप्रकरणे भागवसविह्मन्‌ नाम पञ्चम्‌न्सगः॥५॥ 
बरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उसने चप्तरा को देतके नेत 
मर नौर मनोराज को फैलाकर चिन्तने लगा कि यद्‌ एगन्‌यनी ललना 
जो सरग को गई हे मे भी उसके निकः परहुचू । एेसे विचार के वह्‌ उसके 
पीड चला रौर जाते जाति मन से स्वगं में पचा । वरहो सुगन्ध सहित 
मन्दार ओर कतर, दव खण की नाई देवताश्च के शरीर श्योर हास 
विलास संयङ्क धियां जिनके हरिण की नाई नेर दे देखे । मणियो के 
समूह्‌ कि परस्पर उनमें प्रतिविम्य पडते ह ओर विश्वरूप की उपमा स्वे- 
लोक मेँ देखी । मन्द मन्द पवन चलती है, मन्दार कतौ मे मञ्जी प्र 
छित है रोर अप्सरागण विषरती है । इन्द के मम्भुख गया तो देखा कि 
परावत हस्ती जिशमे युद्ध मेँ दतां से दैत्य चूएं किये दे बडे मद सहित 
खड़ा दै, देवतां के गे अप्सरा गान करती है सुबणं के कमल लगे 
हुए है । ब्रह्मा के इष शरोर सारस पत्ती विचरते हं खर देवतां के नायक 
विश्राम करते दै । फिर लोकपाल, यम, चन्द्रमा, सूयं, इन्द्र, वायु थोर 
अग्नि के स्थान देसे जिनका महान्वालावत्‌ प्रकाश है । एेरावत्‌ के 
दति मेँ देतयों की पक्षि देखी, देवता देखे जो विमानो पर आरूद्‌ भूषण 
पने हृए पिरते ह ओर उनके हार मणियो से ज हप है । कहीं युन्दर 
विभानों की प्क विचरती है, कदी मन्दार है,कटी कटपद्च है, उनमें 
मुन्दर लता रैः कीं गङ्गा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी 
है कहीं सुगन्धता सहित पवन चलता हे; कही भरने मे.से जल चलता 
है की न्दर नन्दन बन दैः कदी अप्सरा केटी हैक नारदआदिकि 
2 द ओर कीं जिन लोगों ने युय किये दं वे टे सुल भोगते ह 
ओर वमान प्र रूद्‌ हृए पिते ह । करीं हन्द की अप्सरा कामदेव से 
मसत द ओर जसे कत्यदृतत मे पके फल लगते दै तैसे दी रत ओर चिन्ता- 
मणिलगे हँ; ओर करीं चन्द्रकान्तिमणि सवती है । ईस प्रकार शकर ने मन 
से स्वगं की वना दे, मानों त्रिलोक की सवना यहीं दै । शुक्र को 
देके इन्द उट खड़ा हृ्ा कि दूसरा भृगु आया है ओर ड़ प्रकाश 
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स॒युक्त शुक्रः की सूतिं फो प्रणाम किया ओर हाथ पकड के अपने पा 
वैठा के बोला, ट्‌ शुक्रजां ! आज हमारे धन्य भाग्य हैँ जो ठम अये। 
राज हमारा खग उम्हारे आने मे सफल, शोभित ओर निर्मल हा ३। 
अव ठम चिरपयन्त यहीं रहो । ज्‌ रेते इन्दर ने कहा तथ शुक्रजी 
शोमित हए चोर उसको देके सुरौ के समूह ने प्रणाम किया कि मृग 
के युत्र शुक्रजी आये रै । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे भागैवमनोराजवर्णनन्नाम षषठस्सगः ६॥ 
_ . वशिष्टजी बोलते, है रामजी ! जप इस रकार शुक्रजी इन्दर के पास जा 
वैटे तवं पना जो निजभाव था उसको सुला दिया । वह जो मन्दरा- 
चल पर्वत पर अपना शरीर थ सो भूल गया ओर घासना से मनोशन 
का शरीर दद हो गया । एक मुदृतं पयन्त इन्द्र के पास बैठे रे परन्त 
चित्त उम अप्सरा में रहा । इमके अनन्तर उट खडे हए ओर स्वम को 
[पि ५५४ (93 क € _ € 
देखने लगे तव देवताश ने का फिं चलो स्वगं की स्वना देखो । तव 
शुक्रजी देखते-देखते जौ वह्‌ श्प्परो थी वरहा गये । बहृत-सी अप्सरओं 
मँ बह भी वैरी शी, उमको शुक्रजीने इस माति देखा जैसे चन्द्रमा 
चँदनी को देखे । उमे देख के शुक का शरीर द्रवीभूत होकर प्रवेद से 
पू हरा, जेसे चन्द्रमा को देखके भन्द्रकान्तिमणि द्रवीभूत होती दै, 
शरोर कामदेव के बाण उसके हृदय में शां लगे उससे व्याकुल हो गया । 
शक्र को देखके उसका भित्त भी मोहित हो गया-जैसे वषीकाल की 
नदी जलमे पर्ण होती दै तैसे ही परस्पर स्नेह बहा । तव शुक्रजी ने 
मन मे तम स्वा उससे सव ध्यानं मे तम हो गया जैसे लोकालोक पवत 
केतम तम दोतादैतैमे ही सूयं का अभाव हो गया। तव भूतजात 
मव अपने-दयपने स्थानों मेँ गये जैसे दिनं के अमाव्‌ हए पशु पची 
दरपने-्यपने गृह को जाते है ओर वह अप्सरा शुक्र के निकट आद । 
शुक्रजी श्वेत श्यासन पर बैट गये चोर अप्सरा भी जो सुन्दर वशे ओर 
भूषण परिने हए भी चरणो क निकट वैदी शरोर स्नेह से दोनो कामवश 
हए । तव श्चप्सया ने मधुखाणी से कहा, हे ५५ ! मँ निषेल होकर 
तम्दारी शरण आ द सुमको कामदेव दहन करता है, ठम स्वा करेमेँ 
२ 
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इसे परणं हो गई द । सनेहरूपी रस को वही जानता है जिसको परा 
हा दै, निसको रस॒ का साद नदीं आया वह क्या जाने । हे साधो ! 
ठेसा सुल धिलोकी मेँ ओर कोई नदी जैसा सुस परसपर स्नेद से दोता दै। 
अव तुम्हारे चरणों को पाके मे आनन्दवान्‌ इई ह आर जेसे चन्द्रमा को 
पाके कमलिनी ओर चन्द्रमा की किरणों को पाकं ४ आनन्दवान्‌ 
होते है वैते ही सुभको स्यशं करके आप आनन्द दंगे । जव इ प्रकार 
अप्र ने कहा तब दोनों काम्‌ के वश होकर कीड़ा करनं लगे । 
इति श्रीयोगवाशिष्े स्थितिप्रकरणे भागवसगमोनामसपमस्सगंः॥ ७॥ 
वशिष्ठनी बोजे, हे रामजी ! इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको 
आनन्दवाय्‌ मान, मन्दार ओर कदपदरच के नीचे कीड़ा की चोर दिव्य 
व्ल, मूषण ओर एलो की माला पहिनकर वन, वगीचे ओर किनारों 
मरे डा करते ओर चन्द्रमा की किरणो के मागे से श्यमृत पान कसते 
रहे। फिर विधाधरं के गणौ के माथ रह्‌ उनके स्थानों ओर नन्दनवन 
इत्यादिक में कीडा करते केलास परवत पर गये ओर अप्सरा महित 
घन कुञ्च में फिरते रदे । फिर लोकालोक परवत प्र कीडा की, फिर 
मन्दराचलपवेत के कुञ्च मेँ विचर अधेशतयुगपयन्त श्वेतद्ीप मे रहे 
फिर गन्धर्वं के नगरों मेरहे ओर फिर इन्द्रके वनमेंरहे। इपी 
प्रकार बत्तीस युग पयेन्त स्वगं मे रदः जव पुख्य त्षीए हृद्या तव भूमि 
लोक मे गिर दिये गये ओर गिरते-गिरते उनका शरीर टूट गया ।जेसे 
मरने मेँ से जल बन्द हो तैसे दी शरीर अन्तधौन हो गया । तवर उनकी 
चिन्तासंयुङ्क पुष्क आकाश मेँ निराधार हो र्टी ओर वासना रूप दोनों 
चन्द्रमा की किरणों मे जा स्थित हृए। फिर शुक्र ने तो किरणों के दार 
धान्य मे आ निवास करिया ओर उस धान्य को दशारणय नाम ब्राह्मण 
ने भोजन किया तो वीर्यं होकर ब्राह्मणी के गर्म मे जा रहा चौर उस 
धान्य को मालवदेश के राजा ने भी भोजन किया उसके वीर्यद्ारा वह्‌ 
अप्सरा उसकी स्री के उदर मँ जा स्थिते है । निदान दशारर्य बराह्मण 
के गृह में शुक्र पुत्र इरा ओर मालवदेश के राजा के यह अप्सरा 
पुत्री हई । कम से जय षोडश वषं की हृई-तो महादेव की प्रजा कर यहं 
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प्राथेनाकी कि ह्‌ देव | मुभाको पूवं के भतो की पराति हो। इस प्रकार षह 
नित्य॒ प्रजन करे ओर षर मगि। निदान व प्‌ यौवनवान्‌ हृ यौ 
यह्‌ यौवनवती हुई। तव्‌ राजाने यज्ञ का आरम्भ किया ओर उसमे सब 
राजा चोर बाह्मण आये । दशारणय बाह्मण भी पुत्रसहित वरह आया 
तब उस प्रवेजन्म के भती को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेरा से जल 
चलने लगा ओर उसके कण्ठ मेँ प्ल की माला डालके उसे अपना मती 
किया। राजा यह्‌ देखके आश्चर्यमान हा शरोर निश्चय किया कि भला 
ह्या) फिर करम से विवाह किया ओर पुत्री ओर जामातृ को राज्य देके आप 
वन में तप करने के जिए चला गया। यहो ये पुरूष ओर्‌ खी मालवदेश का 
राज्य करने लगे ओर चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान, दोनों गृद्ध 
हए ओर उनका शरीर जजरीभूत हो गया। तव उसको वेशम्य इमा कि 
खी महाटुःखस्वरूप है पर उसे सामान्य पेैराग्य हआ था इससे जजे- 
रीमूत अङ्गमे सेवने से तो अशक्ग हा परन्त॒ तृष्णा निवृत्त न हर । निदान 
मृतक हृ ओर्‌ बान्धवो ने जला दिया तब ज्ञान की प्ा्ि विना महा- 
अन्धद्य मोह म जा पडे । हे रामजी । मृत्यु-मूच्ौ के अनन्तर उसको 
परलोक भासि.आया ओर वर्ह कम के चुसार मुख दुःख भोगके अङ्ग 
ङक देश मे धीवर इ ओर अपने धीवरकम करता रहा। फिर जव वृद्ध 
वस्था आई तव शरीर मे पेरग्य हा कि यह ससार महादुःखरूप 
है । एेसे जानके सूर्यं भगवान्‌ का तप करने लगा ओर जव तक हा 
तव तप ऊ वश से सूथैवश मेँ राजा होकर्‌ भावना क वश सं कुछ ज्ञान 
वान्‌ हु । इस जन्म मेँ वह योग करने ओर वेद्‌ पटने लगा ओर योग 
की भावना से जव शरीर छूट तव्‌ बड़ा गुरु इञा अर स॒षको उपदेश 
करने लगा, मन्त्र सिद्ध किया ओर वेद्‌ मे बहत परपिपक् हं्ा।मन्तक्वश 
से बह विद्याधर हृ ओर एक करपपयंन्त विद्याधर रहा । जब कर्प का अन्त 
हआ तव शरीर अन्तधान हो गया ओर पवनरूपी शरीर वासना सातं 
ही रहा । जघ ब्रह की राति क्य हृद, दिन हा ओर नया नेसृषटिस्वी. 
तव वह एक ुनीश्वर के गृह मे पुत्र हुं शनोर वहां उसन बड़ा तप कया । 
बह सुमेर परैत पर जाकर स्थित इया ओर एक मन्वन्तर पनत वही 
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रहा । जव इकहत्तर चौयुगी बीती तव वह भागो के वश हरिणी का पुर 
हा ओर मलुप्य के भाकार से र्हा चोर युन क स्नट सं मोदको 
पा हो निरन्तर यही चिन्तना करने लगा व रपुत्र को बहुत भन, 
गुण, आद, घल हो। इस कारण तपके भ्र होने मे श्पने धमं से विग 
हृ, आयुप्य चीण हई रोर गलयरूप सपं ने ग्रास लिया यर तुप की 
ञमिलाषा से शरीर दा इस कारण मोग की चिन्तासंक् मद्रदेश॒ के 
राजा के गृह मेँ उखन्न हृ; फिर उस देश का राजा हया शरोर चिरपययन्त 
राज्य मोग के इृद्धावस्था को प्रा हया योर शरीर जजैरीभूत दये गया। 
ब्य तप कौ अमिलापा मे उसका शरीर दया उमसे तपेश्वर के ग्रह मेँ पुत्र 
हृ र सन्ताप से रहित होकर गङ्गाजी के किनारे पर तप करने लगा। 
हे रामजी ! इस प्रकार मन के रने से शुक्र ने यनेक शरीर भोगे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने विविधजन्म- 

वीनन्नाम अषटमस्स्गः ॥ = ॥ 

वशिष्टजी बले, है रामजी ! इ प्रकार शक्र मन से भमता फिरा। 
भृगु के पास जो उसका शरैर पड़ाथा मो निर्जीव हव्या; युर्ष्टक निकल्ल 
गई थी ओर पवन श्रोर धूप से शरीर जजरीभत दो गया जैसे मूल मे 
काय दत्त गिर पड़ता हैःतेसे शरैरगिरपड़ा]चञ्चल मन मोग कीत्णा 
से वरहा गया था। जेभै हरिण वन मेँ म्रमता दे श्योर चक्र पर्‌ चदा वासनं 
भ्रमता हैतेसे ही उसने मरम मे भमान्तर देखा, पर जव मुनीश्वर के गृहं 
म जन्म्‌ लिया तच्‌ चित्त मँ विश्रामं हु ओर गङ्गा के तट पर तप कने 
लगा निदान मन्दराचल पवेतवाला शुक का शरीर निरस हो गया, यस्पि 
चमं मात्रशोषरह गया ओर लोह सूत गया।जव शरीरके रन्धमागं से पवन 
वेले तव वासुरीवत्‌ शब्द हो, मानो वेष्ट को त्याग के शरीर आनन्दवार्‌ 
आ ६।जव्‌ वड़ा पवन्‌ चले त भूमि भँ लोटने लगे, नेच आदिकं जो 
रभ थेसो गतबत्‌ हो गये मुस पैल गया-मानो यपने पवेस्वमभावको 
देखके हसता हे । जव वर्पाकाल ये तव चह शरीर जल से परणं हो नाये 
ओर्‌ जल उसमे प्रवेश करके रन्धों के मागे से ठेसे निकले जसे फले 
से निकलता ह ओर जब उष्णकाल अवि तव महाकाष्ट की नाई धूपसे 
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सूख जवे । निदान पह शरीरं बन मेँ मोनरूप होकर स्थित रहा । ओर 
पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट न किया । उसका एक तो यह 
कारण था कि राग द्वेष से रहित परय आश्रम था-ओौर दूसरे भृगुजी 
महातपस्वी तेजवास्‌ के निकट कोई आ न सकता था । तीसरे उनके 
संस्कार शेष थे । इस कारणउस देह को कोई नष्ट न कर सका । यह तो 
शरीर की यद दशा इई ओर वरँ शुक्र पवन के शशीरसे वेष्टा करतारहा। 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे भार्गवकलेवखर्णनन्नाम नवमस्सर्मः६॥ . 
वशिनी बोले, ह रामजी ! जब सहस्र वषे अर्थात्‌ भूमिलोक के 
तीनल्ला साट सहस वषे बीते तष भगवान्‌ यृगुजी समाधि से उतरेतो 
उन्दं शुक्र ष्टि न माया । जव भले प्रकार नेत्र फेलाकर देखा तब मालुम 
हरा कि उसका शरीर कृश होके गिर पडा हे । यह दशा देख उन्हेनि 
जाना कि काल ने इसको भक्षण किया हे.ओर प्रप, वायु ओर मेध से 
शरीर जजंगीभूत हो गया है, नेत्र गदेरूप हयो गये द,शरीर मे कीडे पड़ 
गये है ओर जीवों ने उसमे आलय बनाये ई । घुराण अथात्‌ कुसवारी 
ओ्रौर मक्रिवर्यो उसमे आती जाती है, श्वेत दोति निकल आये है-मानों 
शरीर की दशा को देखकेरैसते द ओर शुख ओर रीवा महाभयानकरुप, 
खपर्‌ श्वेत ओरं नासिका ओर श्रवणस्थान सव जनंरीमूत हो गये है । 
उस शरीर की यह दशा देखके मृगुजी उट खड़े हृए ओर कोधवाय्‌ 
होकर कने लगे कि काल ने क्या समभा जो मेरेपुतर को मारा। शक्र 
परम तपसी ओर सृष्िपयन्त रहनेवाला था सो विना काल काल ने 
मेरे पुत्र को क्यो मारा, यह्‌ कौन रीति हे! मे काल को शाप देकर 
भस्म करेगा । तव महाकाल का रूप काल अद्यत शुरीर धरकरआया। 
उसके पमुख, पद्सुजा, हाथ मेँ सङ्ग त्रिशूल चीर फसी आर कारनामि 
मोती परिने हए, मुख से.ज्वाला निकलती थी; महार्याम शरीर, अग्न. 
वत्‌ जिह्वा शरोर भिशरूल के अग्र से अग्नि की लप निकलती थी। जेसे 
प्रलयकाल की अग्नि से प्रूम निकलता हे तसे दी उसका श्याम शरीर 
मौर बड़े पहाड़ की नाई उभ्ररूप धा ओर जहा वहं चरण रसता था वहा 
पथ्वी ओर पहाड कौपने लगते थे। निदान मृगुजी महाप्रलय के समुद्र 
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बत्‌ को से परणं थ, उनसे कृहन्‌ लगा, १ ुनीश्वर ! जो मयादा चर 
परावर परमातमा ॐ वेतत ह वे कोष नदीं करते ओर्‌ जो कोई कोथ कर 
तो भी वे मोह के वश होकर कोधवाच्‌ नदीं होते । ठम कारण बिना 
कयो मोहित होकर कोधको प्राप हृए्‌ हो ? ठम बरहमतनय तपस्वी हो र 
हम नीति के पालक द । तुम हमारे प्रजने योग्य हो-यही नीति की 
इच्चा है ओर तप फे बल से ठम कोभ मत करो, उम्हार क स मेभस्म 
भी नदीं होता । प्रलयकाल की श्रग्नि मी युको दग्ध नही कर सकती 
तो ठ्हरे शाप से मै कब मस्म हो सकता ह । हे मुनीश्वर ! मे तो अनेक 
ब्रह्माण्ड भए कर गया ह, ओर क कोटि त्र्या, विष्णु ओर इ मेने 
ग्रास लिये हैः कम्हार शाप मुभको क्या कर सकता हे ? नेसे खादिनीति 
ईश्वरे रची है तैसे ही स्थित है। हम सवके भोक्ता हृए है ओर वुभसे 
ऋषि हमारे भोग हृए है, यदी आदि नीति हे । हे मुनीश्वर ! ग्नि 
स्वभाव से उर्व को जाता है ओर जल स्वभाव से अधःको जाताः 
भोक्ता को भोग पराप होता हे ओर सव सृष्टि काल के युस मे प्रप्र होती दै। 
आदि परमात्मा कौ नीति पेसे ही हृं दे ओर जेसे रवी हे तैसे दी स्थित रै, 
प्र जो निष्कलङ्क त्नानि से दसिये तो न कोह कर्ता है, न भोक्ता है 
न कारण हे न कायं हे, एक अद्वेतसत्ता ही है ओर जो अन्नान कलङ्दणट 
से देखिये तो कतां मोक्ता अनेक प्रकारे भम भासते दै । हे बराह्मण ! क्ता 
मक्ता आदिक रम असम्यर्‌ङ्नान से होता है; जब सम्यक्‌ क्नान होता है 
तथ कृता, कायं ओर भोका कोई नहीं रहता । जसे वच मे पष्प स्वभावे 
उपज अते ह ओर स्वभाव मे ही न्ट हो जाते दै तैसे ही भूत प्राणी 
मे स्वाभाविकं एर आते ह ओर फिर स्वाभाविक रीतिसे ही नष्टो 
जाते ह ब्रा उखन्न करता दै ओर फिर नष्ट भी करता है। जैसे चन्द्रमा 
क़ प्रतिबिम्ब जल के हिलने से हिलता भासता है ओर ठहरने से ठहर 
भासता हे तैसे दी मन के रने से आत्मा मे कतैव्य मोक्रम्य भासता है 
वास्तव मे कुल नी, स मिथ्या है। जेस रस्सी मे सष भरम से भासता 
है तैसे ही आत्मा मेँ कतैव्य भोक्तव्य भम से भासता है । इसमे कोध 
मत करो, यहं दुटकमं आपदा का कारण है । हे मुनीश्वर ! मै वमको 
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यह वचन अपनी विभूति ओर अभिमान । से नहीं कहता । यह सखतः 
ईश्वर की नीति है ओर हम उपमे स्थित है । जो बोधवाय्‌ पुरुष है वे 
अपने प्रकृति आचार मेँ विचरते हँ ओर अभिमान नहीं कसे । जो 
कर्तव्य के वेत्ता है बे बाहर से प्रकृत आचार करते हे ओर हदय से सुषुधि 
की नाई स्थित रहते हे । वहं न्नान दृष्टि, पेयं ओर उदार दष्ट क गई 
जो शाख मेँ प्रसिद्ध है ? ठम क्यो अन्धे की नाई मोहमागं में मोहित 
होते हो १ हे साधो । उम तो न्िकालदर्शी हो, अविचार से मूस की नाई 
गत्यन्तर मेँ क्यों मोह को प्रा होते हो ? वम्हारा पुत्र अपने कर्मों 
के फल को पराप हृश्रा है ओर ठम मूस की नाई मुभको शाप दिया 
चाहते हो । हे मुनीश्वर ! इस लोक मेँ सष जीवों के दोदो शरीर दहै 
` एक मनरूप ओर दसरा आधिमोतिक । आधिमोतिक शरीर अत्यन्त 
विनाशी ह ओर जौँ इसको मन परेता है षौ चला जाता है-आपसे 
कु फर नहीं सकता । जैसे सारथी भला होता ह तो रथ को मले स्थान 
कोल्ञेजाता है रौर जो सारथी भला नहींहोता तोर्थकोदुःखके 
स्थानम जते जाता दैतेसे दी यदि जो मन भला होता हे तो उत्तम लोक 
तरे जाता है ओर जो इष्ट होता ह तो नीच स्थान मेँ जाता हे । जिसको 
मन अमत्‌ करता है सो असत्‌ मासता है ओर जिसको मन सत्‌ करता 
है वह सत्‌ भासता है । नेसे मिद्धी कौ सेना बालक बनाते ओर फिर 
भङ्ग करते दैः कमी सत्‌ करते, कभी असत्‌ करते हं चचार जैसे कसते हैँ 
तैसे दी देखते दैः तेते दी मन्‌ की कसना हे। हे साधो! चित्तरूपी पुरुष 
दै, जो चित्त करता दै वह होता है ओर जो चित्त नदीं करता वह नदीं 
होता । यह जो एना हे कि यह देह दै, ये नेतर ह, ये अङ्ग ह इत्यादिकः 
सब मनरूप ह । जीव भी मन का नाम्‌ ह आर मन का जीना जीव्‌ 
हे । बही मन की इत्ति ज निश्वयरूप होती है तव उसका नाम्‌ ब॒ 
होता हः जब अरूप धारती दै तव उसका नाम अरहकार होता ट आर 
जथ देह को स्मरण करती ह तब उसका नाम चित्त होता है। ५ 
रूपी शरीर को$ नही; मन ही ट्‌ भावना से शरीररूप होता दै ओर 
वही आधिभौतिक हो मासता है ओर ज्र शरीर कम भावना को त्थागता 
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है तब चित्त परमपद को पराप होता है । जो कुच जगत्‌ दे वह्‌ मन के ` 
छने मँ स्थित है; जेसा मन एरता ह तेसा ही रूप दो भासता हे । वम्हुरः 
ुत्र शक्र ने भी मन के रने से अनेकं स्थान देखे हँ । जय ठम समापि 

पँ स्थित ये तथ वह विश्वाची अप्सरा के पीठे मन से चला गया ओर 

सर्ग म जा पवा । फिर देवता होकर मन्दा मृ अन्तरा के सथ 

विचरते लगा ओओर फिर पारिजात तमाल आदि वृत्त ओर नन्दन नमे 

विचरता रहा । इसी प्रकार पत्तीस खग पयनत विश्वाची अप्सरा के साथ 

लोकपालो के स्थान इत्यादि में विचरता रहा ओर नेसे भवर कमलको 
सेवता हैतैसे दही तीतर संषेग से भोग भागता रहा । जप पुण्य त्ती 
हआ तव ब से शस मति गिरा जेसे पक्षा फल इक से गिरता हे। त 
देवता का शीर आकाशमागं मेँ अन्तधान हो मया ओर्‌ भूमिलोक मे ` 
आ पड़ा । फिर धान मे आकर ब्राह्मण के वीयं दारा बराह्मणी का पुत्र 
हृ; फिर मालवदेश का राज्य किया ओर फिर धीवर का जन्म पाया। 

रिरि सूर्यवंशी राजा हश, फिर विद्याधर हा ओर कृखपर्थन्त विद्याधरं 
म वियमान रहा ओर शिर विन्ध्याचल पव॑त मे लय होकर कान्प देश 
म धीवर हृ्ा। फिर तरङ्गीत देश में राजा हश्ा, पिर कान्तदेश मेँ हरिति 
हु्रा ओर वन में विचरा ओर फिर वि्याषान्‌ रुर इया । निदान श्रीमाम्‌ 
विद्याधर हुआ ओर कुण्डलादिकं भूषणो से सम्पन्न वड़ा रेश्वर्थवान्‌ 
गन्धवा का मुनिनायक हृश्या ओर कसपपयैन्त वर्ह रहा । जप प्रलय होने 
लगी तव प्रवं के सथ लोक भस्म. हो गये-जेमे अग्नि में पतङ्ग मस्म होते 
है-तव ठम्हाश पुत्र निराधार ओर निराकार बास्तना से आकाशम मे 
ममता रहा । जसे आलय बिना पर्ची रहता हे तैसे दी वह्‌ रहा ओौर जव 
महया की रात्रि म्यतीत हई ओर सृष्टि की स्वना बनीं तथ वह्‌ सतयुग 
मँ बह्मण.का बाजक वसुदेवनाम हो गङ्गा के तट प्र तप करने लगा, 
अब उसे आरसो वषे तप कृरते बीते जो ठम भी ज्ञानरएि से रेभे 
तो स इत्तान्त तमको भास अपेगा । इससे देषो किं इसी प्रकार ह 
अथवा किसी ओर प्रकार दे । त 


म 


इति श्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे कालाक्यत्चामदशमस्सरमः ॥ १० ॥ 
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ल बोल, ह मुनीश्वर ! एेसी गङ्गा के तटपर जिसमें महातरङ् 
उचसते ओर भनकार्‌ ब्द होते दँ लम्हार पतर तप करता है । शिरपर 
उसके बड़ी जया हं ओर सवं इन्दरयो को उसने जीत क्या है । जो 
ठमका उसक्‌ मन क विस्तार देखन की च्चा हे तो इन ने को भूदकर 
ज्ञान क नेत्रो से दसो । हे रामजी ! जब इस प्रकार जगत्‌ ऊँ ईयर काल 
ने, जिसकी समरष्टि दै, कहा; तय मुनीश्वर ने नेरौ को मूँदकर, जसे 
कोई अपनी बुद्धि मेँ प्रतिषिम्ब देसेज्ञाननेभ से एक युस म अपने पुत्र 
का सब धृत्तान्त देखा ओर फिर मन्दराचल पर्व॑त पर जो मृगुशरीर पडा था 
उसमें प्वेशकर अन्तवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान्‌ 
कों देखकर पुत्र कों गङ्गा के तट पर देखा । यह्‌ दशा देख वृहू साश्चर्यं 
को प्राप्त हुश्ा ओर बिकारटष्टि को त्यागकर निर्मलभाव से वचन कटे । 
हे भगवच्‌ ! तीनों काल के ज्ञाता इश्वर ! हम बालक है इसी से निदोँष 
हं । चम सरीसे उद्धिमा्‌ ओर तीन काल अमलदर्शी है । रे भगवन्‌ ! 
हैश्वर की माया महाञश्व्यरूप है जो जीवों को अनेक भरम दिखाती 
हे ओर बुद्धिमान्‌ को भी मोह्‌ करती दै तो मूख की क्या बात हे? वम 
सव कु जानते हो, जीवों की सव वत्तौ ठम्हारे अन्तर्गत है। जेसी जीवं 
के मन की वृत्ति होती हे उसके ञ्जनुसार वे भ्रमते हैँ । वह मन की इत्ति .. 
सब तम्हारे अन्तत फएरती हे । नेसे इन्द्नाली अपनी बाजी का कत्ता ` 
होता हे तेसे ही चम इन सें के वेत्ता हो । ह भगवद्‌ ! मेने मम को पाष 
होकर कोध इस कारण से किया कि मेरे पुत्र की लख न थी बह चिरञ्जीवी 
था ओर उसको मेँ ग्रतक हुश्रा देखके भम को प्राप हृ । हमारा कोष 
आपदा का कारण नहीं था, क्योकि जव मेने युत्र का शरीर निजीव 
देखा तथ कहा कि अकारण मृतक हृ इस कारण कोष इ । कष 
भी नीतिरूप है अर्थात्‌ जो क्रोध का स्थान हो वरहो क्रोध चादि । मेने 
विचारके कोध नदीं किया हे अथात्‌ यत्र की अवस्था देस के कोध क्रियाः 
निर्जीव शीर को देखके कोध किया; इसी से यह कोध आपदा क कारण 
नहीं । अयुक्घि कारण से जो कोध होता है वह अपदा का कारण है 
मोर य॒ङ्कि से जो कोध दै वह सम्पदा का कारण है यह कततभ्य संसार 

भद्‌ 
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करी सत्ता मे स्थित दै । यह नीति है कि जप तक जीव दै तब तक जगत्‌: 
कम दै । जैसे जबर तक अग्नि हे तव तक उष्णता भी है । जो कव्य 
हे वह करना है ओर जो त्यागने योग्य है बह त्यागना हे । यह नीति 
जगत्‌ मे स्थित है । जो हेयोपादेय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य 
है । इससे मेने पुत्र की अकालमृत्यु देखके क्रोध किया था परन्तु विचार 
कृरके जघ तुमने स्मरण कराया तब मेने विचार करके देखा कि मेर पुत्र 
अनेक भम पाकर अव शङ्गा के त्पर तप करता है। हे भगवन्‌! तमने 
तो कदा कि सब जीवों के दो-दो शरीर द-एक मनोमय ओर दूस 
ञ्ाधिमौतिक; पर में तो यह्‌ मानता हं कि केवल मन ही एक शरीर है; 
दूसरा कोई नदीं । मन ही का किया सफल होता हे, शरीर का नहीं 
होता । काल बले, हे मुनीश्वर ! ठमने यथाथ कहा, शरीर एक मन ही 
है । जैषे घट को कुलाल स्वता है, तसे दी मन दी देह को रचता है। 
जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो चण में आकार को सव 
लेता ह । जैसे बालक पराह मेँ वैताल को प्रम से स्वता है। मनमें 
जो एरनसत्ता हे वह स्वभभरम दिखाती है ओर उसमें बड़े आकार ओर 
गन्धव नगर भासि आते हैँ पर बह मनं ही की सत्ता ह । स्थूल दष्ट 
से जीवों को दो शरीर भासते ह बोधवास्‌ को तीनों जगत्‌ मनरूप 
मासते है ओर सब मन से स्वे है । जय मेदवासना होती है तब अपत्रूप 
जगत्‌ नाना प्रकार हो भास्तता है । नेसे असम्यक्‌ र्ट से दो चन्धमा 
मासते हे तेसे ही सम्थक्ूदर्शीं को एक चन्द्रमावत्‌ सब शान्तरूप आतमा 
ही मासता हे श्र भेद्भावना से घट पट दिक अनेक प्दाथं भासते 
ट किमदुषलद्वमोटहःसुसीहव दुःखी हः यह जगत्‌ हे, यह 
काल है, इत्यादिक सो संसार वासनामातर दै। जव मन शरीर कीवापना 
के त्यागकर परमाथ की ओर खाता है तव मरम को नहीं प्राप होता। 
हे मुनीश्वर ! सुद्र से तरङ्ग उठकर उवं को जाता ह, जो बह जानेमे 
तरङग होता तो मूं है-यदी अन्नानदृ्टि द । उष्य को जावेगा तव 
जानेगा मेँ उष्वे को गया ह नौवे जावेगा तबजानेगाभँ पाताल को गया 
हर, यह-करपना ही अ्नान .है, वास्तव नदीं । वास्तव दृष्टि यह दै जो 
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अभेः हो अथवा उर्व हो परन्तु आपको जलंरूप जाने। तैसे ही जो पुरुष 
परिच्छिन्न क मे अहं प्रतीत करता है सो अनेक भरम देखता हे; 
समभ्यङ्भदशी सब आत्मरूप जानता हे। स्वं जीव आत्मरूप समुद्र के 
तरङ्ग है, अ्तान से भिन्न है ओर न्ञान से वदी रूप है । आत्मरूपी समुद्र 
सम्‌, खच्च, शुद्ध आदि रूप, शीतल, अविनाशी ओर विस्तृत अपनी 
महिमा मे स्थित है ओर सदा आनन्दरूप दे। नेसे कोद नलम स्थित हो 
ओर्‌ तटपर पहाड़ मे अग्नि लगी हो तो उस अग्नि क। प्रतिबिम्भ जल 
मं देख वह कं कि मेँ दग्ध होता ह । जेसे भम से उसको ज्वलनता 
भासती है तैसे दी जीव को आभासरूप जगत्‌ दुःखदायकं भासता है। 
जेसे तट के दत्त, पथैतादि पदाथं जल में नाना प्रकार प्रतिभिम्बवत्‌ 
भासते द तैसे दी आमास्रूप जगत्‌ को जीव नाना रूप मानते हैँ । जसे 
एक समुद्र मेँ नाना तरङ्ग भासते तैसे ही आसा मे अनेक आकार 
जगत्‌ मासता है; बास्तव-में देत कुच नदीं सवै शक्चिरूप ब्रह्मसत्ता ही 
हे उसी से विचिघ्ररूप चञ्चल भासता है परर बह एकरूप अपने आपे 
स्थित है। ब्रह मे जगत्‌ एुरता है ओर उसी में लीन होता है । जेसे समुद्र 
मं तरङ्ग उपजते है ओर फिर उसी मेँ लीन होते हे, कुच भेद नदी, पूणे मे 
परणं ही स्थित हे जैसे जल से तरङ्ग ओर इश्वर से जगत्‌ ओर पत्र, गल, 
परल, फ़ल, वृ्षरूप दै तैसे ही सष जगत्‌ आलसारूप हे ओर वह आमा 
अनेक शङ्िरूप हे । जैसे एक पुरुष अनेक कमं का कत्ता होता ह ओर 
लैसा क्म करता है तैसे दी संग को पाता हे अथीत्‌ पाठ करने से 
पाठक ओर पाक करने से पाचक ओर जाप करने से जापक आदि 
अनेक नाम धारता है, तैसे दी एक आसा अनेक शक्ति धारता दै। 
जैसे निस आकार की पर्बाहीं पडती हे तैसा ही आकार भासता है 
मोर एक मेघ म अनेक शङ्गसहित इन्द्रथलष भासता है तैसे ही यह्‌ 
अनेक मम पाता दै । हे साधो ! सब जगत्‌ ब्रह्य से रा दै ओर जो 
जड़ भासते दै बे भी चैतन्य सत्ता से र दै । जसे मकड़ी अपने सुखे 
जाला निकालकर आप ही भास लेती है तैसे दी चैतन्य मे जड़ उलन 
हके फिर लीन हो जाति दे । चैतन्य जीव से सुति जता उपजती है 
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ओर पिर उसी में निशत होती दै। इससे अपनी . इच्या से यह पुरुप 
बन्धाद होता है शरोरअपनीक्व्ा से दीशुङ्कदोता दै। जय बिसुख दहा- 
दिक अभिमान से मिलता हे तव क करता दै-जेसेषुगन 
आप ही गृहं स्वके वन्धवान्‌ होता है ओर जव युसपाय करकं अन्तभूसु 
होता दै तब भुक्िपाता हे।जेसे अपने हाथ्‌ कं बल स्‌ बन्धन कों तोडके 
को$ बली निकल जाता हे । हे साधो ! श्वर की विचित्ररूप शङ्क है 
जेसी शङ्कि फुरती है तेषा दी रूप दिखाती हे । जेसे ओस आकाश मेँ 
उपजती है ओर उसी को दौपलेती है तेसे दी आत्मा मेँ जो इच्छाशङ्गि 
उपजती है वदी आवरण कर लेती हे ओर उसी में तन्मयरूप हो जाती दे। 
वास्तव मेँ जीव को बन्धन ओर मोक नहीं है, बन्ध ओर मोक्षं दोनों 
शब्द भान्तिमात्र है । मे नदीं जानता किं वन्ध ओर मोक्त लोक में 
कँ सेये है । आत्मा को न बन्धन है रौर न मोक्त है; ठेसे सतरूप. 
को असत्यरूप ने रास करक्तिया हे जो कहता हे कि मेँ दुली व युसी 
है, बलाहं ब मोटा ह इत्यादिक माया महा्राश्चयेरूप दै जिसने जगत्‌ 
को मोहित किया हे । हे मुनीश्वर ! जव चित्तसंवित्‌ कलनारूप होता है 
अर्थात्‌ दृश्य से मिलके स्पर्भिरूप होता हे तव कुसवारी की नाई आप ही 
आपको बन्धन करता. है ओर जव दृश्य से रहित अन्तथुंख होता दे तव 
शद्ध मोच्तरूप भासता दै।बन्धञ्ओर मुङ्कि दोनों मन की शक्तिद; जेसाजेसा 
मन एुरता हैतेसा तेसा रूप मासता है। अनेक शङ्गि आतमा से यनन्यरूप 
हैःसब आत्मा से उपजा हे ओर आत्मा में ही स्थित है। जसे समुद्रमे त्ध 
उपजते हे ओर उसी मेँ स्थित होकर लीन हो जाते है ओर चन्द्रमा से 
किरणे उद्य होकर भिन्न भासती पर फिर उसी मे लीन होती है तेसेरी 
जीव उपजकर लीन हो जाते दं । परमात्मारूपी महासमुद्र है, चेतनता- 
रूपी उसमे जल है निससे जीवरूपी अनेक तरङ्ग उपजते हे ओर उसी 
मँ स्थित होकर फिर लीन हो जाते दै । कोर तरङ्ग ब्रहमारूप, कोई विष्ण, 
कोई एर होकर प्रकाशते हे ओर कोर लहर प्रमाद से रहित यम, कुमेर, 
इन्द, सूं, अग्नि, मचुष्य, देवता, गन्धर्व, विध्ाधर, यक्त, किन्नर आदिक 
रूप होकर उपजते हँ ओर फिर लीन हो जाते है । कोर स्थित होकर 
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चिरकाल पन्त रहते द-जेपे ब्रह्मादिक; कोद उपजकर ओर कु काल 
रहकर विध्वंस हो न दवता, मनुष्यादिक ओर कोरे कीट, 
सथं आदिक फुरते हँ ओर चिरकाल मी रहते है ओर अस्पकाल मे भी 
नष्ट हो जाते र । को ब्रह्मादिक उपजकरं अपमादी रहते है ओर को 
प्रमादी हो जाते ह ओर चच्छ शरीर होते ह यह संसार स्वभ आरम्भ 
` है श्रीर्‌ दृट्‌ होकर भासता हे । 
इति श्रीयोगृवाशषे स्थितिप्रकरणे संसागावकतेवणनन्नामैकादशस्सर्गः १ १॥ 
काल बोले, हे मुनीश्वर । देवता, देत्य, मनुप्यादिक आकार रहय से 
अभिन्नरूप ह ओर यह सत्‌ हे। ज मिथ्या संकस से जीव कलङ्कित 
होता दै तब जानता हेकि “भे ब्रह्य नही । इस निश्चय को पाके मोहित 
होता हे ओर मोहित हृश्ा अधः को चला जाता है । यद्यपि वह्‌ ब्रह 
से अभिन्नरूप हे ओर उसमें स्थित है तो भी भावना के वश से आपको 
भिन्न जानके मोह को प्राष्र होता हे । शुद्ध ब्रह्म मँ जो संवित्‌ का उल्ञेस 
होता है वही कलङ्कितरूप कर्मं का बीज है; उससे. आगे विस्तार को 
पावता दे । जैसे नल जिस जिस वीज से मिलता है उसी रस को पराप्त 
होता दे तेसे ही संवित्‌का फुरना नेसे कमं से मिलता हे तेसी गति को 
प्रा होता हे । संकर से कृलङ्धित इ अनेकं दुःख पाता हे । यह 
प्रमादरूप कर्म कञ्च के वीजसा है जिसको जो मुदरी भर भरबोता हसो 
- अपने दुःख का कारण है ओर यह जगत्‌ आत्मरूप समुद्र की लहर है 
जो विस्तार से रती है ओर कोई ऊर्वं को जाती हे ओर कोई अधः 
कौ जाती है फिर लीन हो जाती दै। ब्रह्मा आदि तृण पयन्त इन सबका 
यही धर्मं है जैसे पवन का स्पन्द धमं हे तैसे ही इनका भी दै, परउनमे 
को निर्मल प्रजने योग्य त्र्या, विष्णु, रादिकं हः कुच माह संयक्ग 
ह-जसे देवता, मलप्य, सप; कोर अनन्त मोद मे स्थित है-जेसे पव॑त, 
दृ्ादिकः कोई अज्ञान से मूढ द-जैसे शमि, कीटादिक योनि, ये द्र 
से द्र चले गये है । जेस जल के परवाह से तृण चला जाता तेसेदी 
देवता, मदुष्य, सपदिक कितने भ्रमवाय्‌ भी हीते हे आर कद तट क 
निकट आके फिर ब्रह जाते द अथात्‌ सत्सङ्ग ओर सतशाखों को पाके 
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फिर माया ॐ व्यवहार मेँ बह जाते हँ । ओर यमरूप चृहा उनको 
काटता है । एक अस मोह को प्रा होकर फिर बरहमपुर मे लीन इए ` 
हः को$ अन्तत हय सृशु्र को जानके स्थित हए द ओर तमशज्ञान 
से तरे है; को अनेक कोटि जन्म मेँ भ्रा होते ह ओर कोई अधः से 
ऊर को चले जाते है । श्र किर उध्वं से अधः को चले घाते है इसी 
रकार प्रमाद से जीव्‌ अनेक योनि इःख भोगृते हं । जव चासत्नान 
होता है तब आपदा से दृ के शान्तिमाद् होते दै। 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे उत्पत्तिविस्ताखणनन्नाम 
दरादशस्सगगः ॥ १२॥ 

काल वोत, हं साधो ! ये जितने जगत्‌ भूतजाति विस्तार है वे स 
श्रासरूप समुदरके तरङ्ग है -एक दी अनेक विधित विस्तार फो प्राप हा 
है । मेसे वसन्त ऋ मेँ एक ही रस अनेक प्रकार के फल एलो को धारता 
है। इन जीवों मे जिसने मन को जीतकर स्वात्मा तरह का दशन किया 
है बह जीषन्मुङ्क हा है । मवुभ्य, देवता, यच, किलर, गन्धवादिक सष 
भ्रमते है; इनसे इतर स्थावर मृद्‌ अवस्था मे हे उनकी कया वात करनी है । 
लोकों मे तीन प्रकार के जीव है-एक अन्नानी जो महामूट्‌ दैः दूस 
जिन्नायु है ओर तीसरे ज्ञानवाय्‌। नो मूट्‌ ह नको शास्त के श्रवण ओर 
विचारमे कुष सुचि नदीं हेती थोर जो जिज्नापु रै उनके निमित्तङ्ञानवनों 
ने शाघ रवे दै। जिस निस्त मागं से बे प्प आत्मा हृए दै उस उप 
प्रकार के उन्होने शार स्वे है ओर उसमे ओर जीव भी मोक्तमागी 
होते है । हे मुनीश्वर ! सतशाघ जो ज्ञानषानों ने रचे है उनको जव 
निष्याप पुरूष बिचारता हे तव उसको निर्मल बोध उपजकर मोह निशत 
होता है ओर जव निल बुद्धि होती है तथ जैसे सूर्य के प्रकाश मे तम 
नष्ट होता हे तेस ही सतशाख के अभ्यास से मोह नष्ट होता है। जो 
मूट्‌ अन्नानी ह पे आमा के प्रमाद श्रौर षिषय की तृष्णा से मोह को 
प्प होते हे । जेस अधिरी रात्रि हय शरीर उपर से कुदिरा भी गिरता हो 
तव तमसे तम होता हे तेपे ही मूट्‌ मोह से मोद को प्रा हते दँ ओर 
अपने संकख से आप दी दुःसी होते है । जैसे बालक अपनी परबाईमे 


स्थिति प्रकरण । ४२१ 


वैताल कटपकर आप ही दःसी होता दै इसे जितने मूतजात ह उन 
सवके सुखदुःख का कारण मनरूपी शरीर है; जैसे वह एरता दै तेसी 
गति को पराप होता दे मांसमय शरीर का किया कुच सफ़ल नदीं होता 
शरोर असत्‌ मांस भादिक का मिला हा जो आधिभौतिक शरीर हे 
व्ह मन के संकट्प से स्वा है-वास्तव मेँ कुड नरी । सकट की हद्ता 
से जो आधिभौतिक भासने लगा है वह्‌ स्वपर शरीर की नाई हे । मन 
रूपी शरीरमे जोतेरे पुत्रे कियाहैउसी गति को वह प्राप हृ 
है 1 इसमे हमारा कृ अपराप नहीं हे । हे मुनीश्वर ! अपनी वासना 
के अनुसार जसा को$ क्म करता है तैसे दी फल को प्रप होता है । 
मासमय शीर मे कुच नदीं सता । नेसी-जैसी तीत्र भावना से तेरे पत्र 
कामन फुरता गया द तैसी-तसी गति वह्‌ पाता गया हे । वहत कहने 
से क्या दै, उठो अव वहीं चल्लो जहो वरं ब्राह्मण का पुत्र होकर शङ्गा 
के तट पर तप करने लगा है । इतना कहकर बारमीकिजी बोले, ह 
मारदाज ! इस प्रकार जघ काल भगवास्‌ ने कहा तव दोन जगत्‌ कौ 
गति को रहैमके उट खड़े हृष ओर हाथ से हाथ पकड के कटने लगेकि 
ईश्वर की नीति ्चयरूप दै जो जीवो को वड़े भम दिखातौ है । जैसे 
उदथाचल परैत मे सुरथं उद्य होकर आकाशमागं मे चलता हेतेसेदी 
प्रकाश कीं निधि उदार आसा दोन चले । इस प्रकार जव्‌ वशिष्ठजी ने 
रामजी से कहा तव सूरं स्त इरा ओर सर्वं सभा अपने अपने स्थान 
को गई । दिन हृषु फिर अपने अपने आसन पर चान बेटे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भृगुआमनन्नाम्‌ त्रयोदशस्सगेः॥ १३॥ 
वरिषटनी बोलते, दे रामजी ! काल ओर भृगुजी दीनां मृन्द्राचल 
पवत ते भूमि पर उतरे ओर देवता के महासुन्दर स्थानां को लाघते- 
लाते वौ गये जद राह्मण शरीर से गङ्ग के किनारे शकर समाधि म 
लमा था । उसका मनरूपी गग अचल होकर विश्चाम को प्राप हा 
था । जसे धिर्काल का थका चिरकाल पयेन्त विश्राम करता है तैसे ही 
उसने विधाम पाया । वह नेक जन्मो की चिन्तना मं भदत भटः 
कता अरव तप र लगा था ओर रागःदेष से रहित दकः परमाननदयद 
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म स्थित था । उसको देखके काल ने बं शब्द सें का, हे भृगो ! देख 
यह समाधि में स्थित है यव इसे जगाडय । तव उसक्ग कलना फुरने से 
ओर बर ब्द सेः जैसे मेष क शब्द से मोर जागे; तेसे दी शकरजी 
` जागे ओर अधोन्मीलित नेत्र सोल के काल आर्‌ भृगु को अपने आगे 
देखा पर पिंवाना नहीं । उसने दसा कि दोनों के श्याम आकारं ओर 
ब प्रकाशरूप है-मानो सा्तात्‌ विष्णु ओर सदाशिवजी है । न्द 
देख पह उठ सड हया ओर प्रीतिपूरवक चरणएवन्दना ओौर मम्रतासहित 
आद्र करके कहा कि मेरे षडे भाग्य है नो प्रभ क चरण इस स्थान में 
आये । वरहा एक शिला पड़ी थी उस पर पे दोनों परै गये तव वसुदेव 
नाम शक्र, जिसका तप के संयोग से पीठे सातातप नाम्‌ हया थास 
शान्त हदय तपसी ने अजगम्‌ वचन काल ओर मृग से कटे। वह पोला. 
हे प्रथ ! भे उम्दारे दर्शन से शान्तिमाय्‌ इआ हं । तम सूं ओर 
चन्दमा इकट मेरे आश्रम भ आये हो ओर तम्हारे आने से मेरे मन 
का मोह नष्ट हो गया जो शां ओर तपसे मी निषत्त होना कठिन 
है। है साधो ! जैसा हष महापुरं के दर्शन से होता है वेसा किसी 
एेश्वयं ओर अगत की वषा से भी नरी होता । ठम ज्ञान के सूर्यं थर 
चन्द्रमा हो । हे -कषीश्वरो ! तुमने हमारा स्थान पवित्र किया ओरमे 
(न्तातमा इथ । तम कोन हो जो प्रकाशरूप, उदारं आतमा भे 
स्थान पर आये हो ? जव इस प्रकार जन्मान्तर के युत्र ने भृगुजीसे 
धया तव भृगुज ने कहा; हे साधो! त्‌ आपको स्मरणकरकिंकौनहे! 
अज्ञानी तो नही, त्‌ तो पवो आतमा दै। जय इस प्रकार भृशुजी ने कहा 
तब ने भूद कर शुक ध्यान मेँ लगा ओर एक पुहृत्तं मे अपना सष 
शान्त देसके नेत्र सोले ओर विस्मय होक\ कहने लगा कि ईश्वर कौ 
गति बिचितररूप है; इतके वश होकर मैनं बडे भम देसे हँ यर जगत्‌- 
रपी वक्रपर आरद्‌ हआ म अनन्तजन्म भमा हं । उन सबको स्मरण 
करके भं आश्र्यवाय्‌ होता दिं मेन १हत दुःस ओर अनेक अवस्था 
भागी हे । खगं ओर "दार कतयदत, सुमेर केलास आदिक वनकुन्जों 
ममे रहा ओर एेसा को पदार्थं नही जौ मे नहीं पाया, एसा को$ 
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नहीं जो मेने नदीं देखा । जो कु जानने योग्य है वह्‌ क्या हे ! अ 
म आत्त् मेँ विशरामवार्‌ हृ ह ओर सकस प्रम मेरा न्ट हो गया 
हे । अ आप वरह लिये नरह मन्द्राचलपवैत पर मेरा शरीर पड़ा है। 
हे भगवय्‌ ! अम मुमको कुं इच्छा नहीं दै । यद्यपि हेयोपादेय भुभको 
कुल तरीं रहा तथापि नीति की स्वना देके कहता हं । जो बधवार 
हं प प्रहत आचार मेँ बिचसते है, आगे जेसी इच्छा हो तैसे कीजिये 
वोधवान्‌ उसी आचार को अङ्गीकार करते हे । इससे अपने प्रकृत आचारं 
को ग्रहण करके व्यवहार मे विचरे! ~ 

इति श्रीयोगवारिषटे स्थितिप्रकरणे भागैवजन्मान्तखणेनन्नाम 

चतुरैशस्सरगैः ॥ १४॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी इस प्रकार विचार करके तीनो आकाश 
माग को चले शौर शीत्र ही मेषमणडल को उष के सिद्धौ के मागे से 
मन्दराचल परैत पर सवण की कन्दरा में परहुमे ओर ध्रवं शरीर कौ देख 
शकर ने कहा, दे तात ! भरे पूवं शरीर को देखो, जिपे ठमने बहुत पालन 
किया था । जो शरीर कपुरसुगन्ध से शोभित था ओर रलो को शध्या पर 


` शयन करता था, वह अव मा मे लपदा पड़ा है ओर सूस गया हे। 
, जिस शरीर को देखके देवया मोहित रोती ५। ९ कण म मुक 
, भाला रेसी शोभित थी मानां तारों कौ पंङकि ई बद्‌ शरीर अम पृथवी पर 
, गिर पड़ा हे । नन्दन बन मेँ इसने अनेक भोग माग है ओर आत्मरूप 
आन के इसको भै पुट करता था वह्‌ अव मुमक। भयानक भासिता है। 


[1 
४ 
क 
४, 
८ 
५ 
|| 
न । 
6 

॥ 1 
“४ 
4 


< 


+“ 
॥ ॐ 
४ 1 
¶ ज 
1 
५७ 
४ 


, जो शरीर देवाङनाओं से मिलता ओर रागबाच्‌ होता था हञअव्‌ उन 
करी चिन्तामें सूख गया दे । जिन जिन्‌ विलासा क चरिता धा उनको वह्‌ 
£ करता था श्र अवं वही चित्त से रहित महाभागौ हया धष स सल 

¦ गया हे चर महाविकरल भयानक सा भासता है । जिसको भे च्रासस्प 
“ जानता था; जिसमे अकार से विलास करता धा ९ जिसमें एल कमलः 


पडते शमौर तारण प्रकाशते ये ऽसमे अव चीरा फिती है।जो शरीर 
रब सक्वत्‌ गुन्दर प्रकाशरूपथा ब ब धूप से सूखा मेयानक मासतः 
। ४1 
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है ओर सब गुण इसको चोड गये दै-मानो विरक्त आत्मा इया चर 
विषय से यक्त निविकखसमाधि भे स्थित हा द। दे शरीर। त्‌ अषि 
तन को परपु हे; चब तेरे मे कोई चोम नदी रहा। अव चित्र्पी वैताल 
तेरे भ शान्त हो गया ह चर भाने जाने से रहित्‌ विभ्रामवान्‌ हअ है 
सब कलना तेरी नष्ट इद ओर पुल से सोया दे । चिनत्तरूषी मर्कट से 
रहित शशीररूपी एच ठहर गया हे ओर सव अनथ से रहित पहाड़ कौ 
नाई अचल हआ है । यह देह अव सर्वदुःख से रहित परमानन्द मे 
स्थित है । हे साधो ! सव अनर्थौ का कारण चित्त है ५ जघ तकृ चित्त 
शान्तिमान्‌ नहीं होता तव तक जीव को आनन्द नरीं मिलता । ज 
मन शङ्किपद को पराप्त रोता है तव महा बाधि भ्याधि जगत्‌ के इख 
को तरके षिगत परमानन्द को प्रा होता है। रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ 
सर्व धमो के पेता भृश का जो शुक्र पुत्र था उसने तो अनेक शरीर धरेथेशौर 
बहत भोग भोगे थे तो भृगु से जो शरीर उरन्न था तिक्तको देख वहत 
शोच क्यों किया ओर देहो का चिन्तन क्यो न किया ?दसका क्या कारण 
हे १ वशिनी बोले, हे रामजी ! शुक्र की संवेदन कलना नो जीवभ 
को प्राप हृं धी सो कमांत्मक होकर भृगु से उपजी । सुनो; आदि 
परमात्मतत्त से चित्तकला फुरकर मूताकाश को प्राप हई ओर वदी 
वातकला मेँ स्थित होकर प्राण, अपान के मागमे भृगु के हृदयम 
प्रवेश कर गर ओर वीय के स्थान को प्राप होकर गर्ममागं से उत्यन्न हो 
कम करके बड़ी हृदं जिससे विद्या ओर रुएसम्पन्न शुक का शरीर 
हआ । उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था इसमे उसका 
शोच किया । यदपि वह्‌ वीतराग ओर निरिष्छिति था तो भी भिरकाल 
जो अभ्यास किया था वरी एर आया । हे रामजी ! ज्ञानी हयो अथवा 
अत्नानी, व्यवहार दोनों का त॒स्य होता हे परन्त॒ शङ्गि अशङ्ि का मेद 
ह  ज्ञानवाच्‌ अससक्र निले रहता हे ओर अङ्नानी फिया मेँ बन्धवार्‌ 
होता है ।ज्ञानवाद्‌ मोचरूप है ओर अन्नानी ददी है । जैसे बने 
जाल से परची फसता है तैसे दी अज्ञानी लोकव्यवहार में बन्धवान्‌ होता 
है । म्यवहार जैसे ज्ञानी करता है तते दी अ्ञानी करता है। जो बाना 
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रित है वह निषेन्ध हे; वासना सहित बन्ध है इससे बासननामात्र भेद दै। 
जवतक शरीर है तवतक सुख दुःख भी होता है परस्षु ज्ञानवाय्‌ दोनों मे 
शान्तबुद्धि रहता है ओर अज्ञानी हष शो ता 
रान्तञद्धि रहता हे ओर अज्ञानी हष शोक से तपायमान होता हे। जैसे 
धम्मे का प्रतिषिम्ब जल ॐ दिलने से थम्भ हिलता भास॒ता हे परन् 
स्वरूप में स्थित दी हे तेसे दीअक्ञान में सुख इःख से सुसी-दुःती भासता 
है, परन्ठ खसरूपर्ज्यो कातो हे। जेसे सूये का प्रतिषिम्ब जल के हिलने 
से दिलता भास॒ता दै पर्व स्वरूप सेज्योकात्योँहैतेसे दी ज्ञानवान्‌ 
इन्द्रियो से सखी दुःखी भासता है पर स्वरूप से ज्यो का त्यों है। अक्ञानी 
वाहरसे क्रिया का त्याग करता हेतो भी बन्ध रहता है ओर ज्ञानवाय्‌ 
करिया करता हे तो भी मोचरूप हे। अन्तर भंजो अनात्मधमं पे बन्धवाय्‌ 
ह वह्‌ बाहर कुमेइन्द्िय से सुक है तो भी बन्भनमे है ओर जो अन्तरसे 
मक्र दै षद्‌ कर्म इन्द्रिय से बन्धन भासता है तो भी मुक्ररूप है । जो सब 
क्रीडा को साग वेढा दै ओर हदय मे जगत्‌ की सत्यता रखता दै व 
चाहे कुद करेवान करे तो भी बन्धन में हे ओर जो -वाहर चाहे जैसा 
व्यवहार करता है पर हृदय मेँ अद्वैत ज्ञान है तो वह मुङ्करूप है-उसको 
कृप बन्धन नहीं करता । इससे हे मजी ! सव कायं करो पर अन्तरसे ` 
शल्य रहकर सर्वं एपणा से रहित आतमपद मेँ स्थित हो जा्चो ओर 
पने भ्रदृतम्यवहारं को करो । यद संसाररूपी समुद्र है जिसमे आधि 
व्याधि चौर थह ममतारूपी गदा दै जो उसभ गिरता है वह उवे सं 
दध्र: को जाता दै । इससे संसार के भाव में मत स्थित हो ओर शद बद्ध 
आलससभाव मेँ स्थित हो । जो वरह शुद्ध, सवात्ा, निर्विकार, निराकार 
सपद में स्थित है उनको नप्रस्कार । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमजीवनजामं पञ्चदशस्सगः१५ 
वशिष्टनी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार ज शकर ने शरीरकाषणेन 
किया शोर विकरालरूप देखके ऽसमे त्याग बृद्धि दे तव काल भग 
यास्‌ श्र के वन को न मान के गम्भीरं बाणी से बोले, है शक्र | त्‌ 
इम तपरूपी शरीर कों त्यागक्र भश केपुत्रकाजो शरीर दै उसको 
अीकार छर । जैसे राजा देशदेशान्तर को भ्रमता भ्रमता अनं नगः 
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मर आताहेततेही तमी इस शीर मँ प्रवेश कए क्योकि मागैवतन मे 

तमे अपुर का शुरु होना दै । यह आदि परमात्मा कौ नीति दैः महा- 

कृटपपयंन्त तेरी आयु हे। जव महाकख का अन्त दगा तवर भागव 

तन नष्ट होगा ओरं फिर लको शरीर का रहण न्‌ होगा । जेमे स 

सूस से पुष्प गिर पड़ता दै तेते ही पाव्धवेग्‌ के प्रण दोन से तेरा शरीर 

गिर पड़ेगा रौर शरीर क होते जीव्ुङ्पद को पराप हआ पराकृत याचार 

म षिचरेगा । इससे इस शरीर को त्यागकर भागेव शरीर मेँ प्रवेश कर । 

अव हम जाते है, ठम दोनों का कट्या हो ओर ठमको वार्त फल 

मितँ । इतना कहकर वशिषटनी बोले, हे रामजीं ! काल भगवाय्‌ एत 

कहकर ओर दोनों पर पुष्प लकर यन्तधान दो गये । तव वह्‌ तपसी 

नीति को विवारने लगा कि क्या होना दै । विचारकर देषा तो विदिते 
हा कि जैसे काल भगवाय्‌ ने कहा दै तेम दी होना दे 1 पेमे विचार 
के महाङशरूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया योर तपस्वी व्राह्मण का 
देह त्याग दिया । तव उस शरीर की शोभा जाती रही ओर कम्पकम्प 
फे पृथ्वी पर गिरपडा। जैसे मूल के काट से पेलि गिर पड़ती है तमे री वरं 
देह गिर ओरीर शक्रदेह्‌ जीवकला संयुक्क दो राया । तव भृगुजी उस कृश 
, देह को जीवकला संयुक्र देखके उठ खड़े हृए शर हाथमे जल का कमरडलु 
ले मन्ब्रषिया से जो पुष्टिशङ्कि है पाठटकर पुत्रके शगीरपर जल डाला यौर 
उसके पड़ने से शरीर की सव नाडयो पए होगई । जैमे बमन्त में 
कमलिनी प्रुकित होती है तेम ही उसका शरीर प्रफ़दचित हो या चौर 
श्वास श्राने जाने लगे । तव शुक्र पिता के सम्ुस गया यर जेते मेध 
जल से प्रण होकर पर्वत के आगे नमता है तैसे टी बिधिसंय॒ङ्ग नमस्कार 
करके शिर नवाया चोर स्नेह से नेरौ मे जल चलने लगा। तव पुत्र को 
देके भृगुजी ने उसे कणठ लगाया कि यह मेरा पुत्र है । रेमे सेह से 
परण ह मया। हे रामजी ! ज तक देह है तव तक देह के धमै एर यति 
दै । इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह एर श्राया तो शरोर की 
क्या बात दे? पिता ओर पुत्र दोनो वैठ गये ओर एक गुहू पयैन्त 
कथा वाता करते रहे । फिर उटकर उन्होने उस तपसी शरीर को जलाय, 
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क्योकि बुद्धिमाय्‌ शाञ्चाचार मे स्थित होते दँ । इसके अनन्तर जिनका 
वणु तप से प्रकाशता दै ओर्‌ जिनकी श्यामकानित हे पेसे जीवनमङ् 
उदारात्मा होकर वद्य रटे ओर समय पा करफे शुकरजी दैत्यो का.गुरु 
दोगा ओर भृगुजी समाधि भे स्थित होगे । इसे जो सव॒ विकार से 
राहत जीवन्मुक्त पुरुष जगतशुरु हं पह सके प्रजने योभ्य हैँ । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भार्गवजन्पान्तर- 
वणेनन्नाम षोडशस्सर्गः ॥१६॥ 

. रामजी बोले, हे भगवन्‌ जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा छरती गई . 
ओर सिद्ध होती गई तैसी ही ओर जीवों को भ्यां नदीं सिद्ध होती ? 
वशिष्टजी बोले, दे रामजी ! शक्र का जो ब्रह्मत से फुरना इरा षी 
भागव जन्म हा ओर जन्म से कलङ्कित नदीं इञा वह सर्वं एषणा से 
रहित शुद्ध चैतन्य था । निमंल हदय को जैसी स्शतिं होती हे तैसेदी 
सिद्धि हो जाती हे ओर मलिन हृदयवान्‌ का संकर शीघ्र ही सिद्ध नहीं 
होता । जैसे भृगु के पुत्र को मनोज हुआ ओर भरमता फिर तैसे ही 
मब ही स्वरूप के प्रमाद से भमते हैँ । जव तक खरूप का साक्ात्कार 
नीं दता तव तक शान्ति प्रा नदीं होवी । यह मेने मृगुकेपत्रका 
वृत्तान्त मनोरज की हृदता के सिए उमको सुनाया हे ¦ जेसे बीज ही 
करु, प्ल, एल अनेक भाव को प्रप्र होता है तेसे दी समे मूतजात को 
मन का भ्रमना अनेक भरम को प्राप्त कृता दे । जो कुशं जगत्‌ ठमको 
भास॒ता दै वह्‌ सथ मन के रने का रूप है; मिथ्याभ्रम से नाना भासता 
है चौर कुं नदीं है। एक-एक प्रति एसा भरम है ओर सब संकखमात्र है 
न कुच उदय होता है यर न अस्त होता; सप्र मिथ्यारूप मायामात्र ह। 
जैसे सखम्रपुर ओर संकरपनगर भासता है तैसे दी परस्पर भ्यवहार दृष्टि 
यति दै पर कुच नदीं है ओर्‌ तेमे ही यह जाभतू्रम मी अज्ञान से दृष्टि 
राता दै । भूत, पिशाच आदिक जितने जीव हँ उनका भी संकलयमात्र 
शरीर है; जैसे उनको सुख दुःखो का मोग होता है तसे दी तम हमको 
भी होता हे । जसे यह जगत्‌ दै तैसे दी अनन्त जगत्‌ यसते दं रोर एक 
दूसरे को नहीं जानता । जैसे एक स्थान मेँ बहुत पुरुष शयन करते हो 
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तो उनको मनोरान शचोर स्वधमरम परस्पर अन्तत होता दे नेमे ही यह 
जगत्‌ है, पर वास्तव मेँ कुर ए हसता श्पने आप में स्थित 
हे। जो कस जगत्‌ को सत जानता दै उपकर सुपार्थ नट होता हनो षस्त 
मानित से मास्तती है उसका सम्यशङ्ञान से भावदो जाता है। यह्‌ जाग्रत्‌ 
जगत्‌ भी दीष स्वभा है। विततरूपी हस्ती को बन्धन हे ओर चित्तता से 
जगत्‌ सत्‌ भाता हे ओर जगत्‌ सत्ता से चिन है। एक के नाश हानेमे 
दोनों कानाश हो जाता है। जो जगत्‌ का सत्‌भाव नष्ट होता हे तथ 
` चित्त नही रहता ओर जघ चित्त उपशम होता है तव जगत्‌ शान्त होता 
है। हस प्रकार एक के नाश होने मे दोनों का नाश होता रै। दोनों का 
नाश आत्मविचार से होता है। जैसे उज्ज्वल वच्च पर केशर का ङ्ग शीप्र 
` दहीचद्‌ जाता है मलीन वश्च पर नहीं चदुता तेमे दी जिसका निर्मल हदय 
होता है उसको धितरारउपजता है।हद्यतव निर्मल होतार ज शासक 
अनुसार क्रिया करताहे। हेरामजी ! एक एक जीव के हदय मेश पनी-यपनी 
सृष्टि ै। पर मलीन चित्त सो एक को दूरा नदी जानता । जव चित्त शुद्ध 
होता हे तव ओर की सृष्टि को भी जान लेता ३। जैसे शद्ध धातु परस्पर 
मिल जाती है। जव हद्‌ अभ्यास होता है त चिरपर्यन्त सथ कुछ भासने 
लगता हे क्योकि सका अधिष्ता एक आतमा है उमे स्थित होनेसे 
सवका ज्ञान होता है । रामजी ने प्रा, ह भगवन्‌ ! शुक्र को प्रतिभामात्र 
आभि इञा था उसमे देश, काल, क्षिया, द्रव्य उमको टट होकर 
केसे भासे ? वशिष्टजी बोक्त; हे रामजी । शुक ने थपने थतुभवस्ूपी 
भण्डार भे मन सो जगत्‌ देवा। जेसे मोर के थर्ड से रने रङ् निकलते 
है तैसे ही उसको अपने हदय मे भरम भासित हा । जसे षज मे पत्र, 
यस्‌, श्रल, फल निकलते है तेते ही जीव जीव को अपने अपने अलुभव 
मं ससार सरड फते हं यह खप्र शन्त परत्य्त है। मेसे एक एकके 
स्र म जगत्‌ होता है तैसे ही यह जगत्‌ है । दष स्वभा जात्‌ हो 
भासता है ओर जेसाददृहोता हैतैसा ही भासने लगता हे। फिर रामजी 
ने शरा, हे भगवच्‌ ! सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कते ह ओर नही 
केसे मिलते ! वशिनी बोले, हे रामजी । मलीन चित्त परस्पर नरी 
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मिलतो; शद्ध मिलता दै-जेसे शद्ध धातु मिल जाती है। सुषुिरूप 
आत्मा से सब एते है सो तन्मयरूप हः जिसको उसमे विश्राम होता हैसो 
्ानदषट से सबसे मिल जाता दै । जैसे जल से जल मिल जाता है मे 
ही वह सवे मिलकर सबको जानता हैः अन्य नहीं जानता। 

इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे मनोराजसम्भीलनवएीनन्नाम 

| सपदशस्सगैः ॥ १७॥ 

वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! जो कुल संसारखरड हँ उन सका बीन- 
रूप आतमा हे ओर सष आत्मा ही का आभास है। आभास के उदय 
अस्त होने मे आतससत्ता ज्यो की त्यो है; अपने सभाव के त्यागसे 
रहित है; सवजीवों का अपना आप बास्तवरूप है ओर पुषुषि की नाई 
फुर हे । उसी सत्ता मेँ जीव फुरते ह तब स्भ्रवत्‌ जगत्‌ भरम देखते है। 
जीव जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि स्थित हे; जो पुरुष उलश्े आत 
परायण होता हे वह्‌ आत्मद में परा होता है। जिस पुरूष को आल 
ब्रह्म से एकता हई है उको परस्पर ओर की सृष्टि भासती है । अन्तः- 
कृश्ण मेँ सृष्ट होती है सो उसका अन्तःकरण मिलता है ओर उस 
न्तःकरण जीवकला के मिले से परस्पर सुटि भास आती है सबका 
पना आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। जेसे कपर 
का पर्वत हो तो उसके अण-खण॒ मे सुगन्ध होती है ओर सवेश 
सुगन्ध पव॑त मँ एकता होती दै तैसे दी सब जीवों का अधिष्ठान आत्म- 
सत्ता है । जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है तसे दी सब 
जीवों का अधिष्ठान आत्मा है । सृष्टि की परस्पर मिलती दै ओर करी 
भिन्नभित्र स्थित हे। जौँ बेतनमात्र सत्ता से एकता हे वरहा चित्त की 
दृति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है पर मलीन चिन्तवाला 
नहीं पिल सकता।एक एक जीवम सदरसोसषटि परसपर गुरुप होती है । जहौ 
जसा रना द्‌ होता हे वरहो वेसाही मासता हैः जर्हमनका एरना कोमल 
होता दै सो सफ़ल नहीं होता ओर नहो दद होता दै सो भासन लगता 
है। हे रामजी ! जब देह की मावना मिट जाती (५ प्राण पवन्‌ दी स्थित 
करने से चित्त की इत्ति सभाव मेँ स्थित होती दै अरं तव ब्र के चित्त 
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क चेष्ठा अपने चित्त मँ एर आती है ओर जव तक चित्त लीन हीता ह 
ओर देह की भावना को नदीं त्वागता तव तकृ क्री पदा पे एकता नदीं 
होती । जिसका चित्त निर्मल होता दै उसको जेसे ओर के चित्त का न्ञान 
हो आता है तैसे दी ओर सृष्टि मे मिलनं की भी शङ्खं होती दैःचणद्रको 
नदीं होती । स्वजीवों की तीन अवस्था होती दै जाग्रत्‌, खभ चर सुपि । 
यह तीनों ही अवस्था आस्मा मँ जी्रित का लक्षण दे । जेस श्गतृभ्णा 
की नदीके तश सूय की किरणो मेँ है वास्तव में उनका अभाव है तेसे 
ही जीव को आत्मा में प्रमाद है उससे तीनों खस्था मेँ भकता है । 
जव चित्तकला दरिया मँ स्थित होती है त जीवन्मुक्त होता है। आल 

सत्ता खभाव मे स्थित इए से आत्मा से एकता को प्राप होता है चोर सव 
जीव से सुहदभाव होता है। जव अङ्ञानी पुरुप युपुिरूप अात्मसत्ता से 
जागता है अर्थात्‌ संसार को चितवता हे तव मसार को प्राप्त होता र वह्‌ 
संसार मे ओर संसार उसमे, इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृ देखता 
है । जसे केले के थम्भ से पत्र का समूह निकल शाता हे नैमे ही वह्‌ सृष्ट 
से सृष्टि को देखता है, शान्ति नहीं पाता ओर जव उलके पने सभाव 
मँ स्थित होता हे तव नानालमाव मिट जाता हे ओर शान्तसूप होता 
है-जेसे केले के भीतेर शीतल होता हे! हे रामजी ! जगत्‌ के समूह्‌ 
भासते हैँ तो भी आत्मा में दैत नदी । जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न 
कु नहीं निकलता तेसे दी आत्मा से जगत्‌ भिन्न नहीं । ञसेवीज दी 
पूलभाव को प्राप होता है ओर एल से िर पीज होता हे तेस दी ब्रू 
से मन होता द ओर उुद्धि से ब्रम होता दै । जीव का कारण ससहे 
आत्मा मेँ कारण-कायंभाव कुं नही बनता, बह तो यदेत अचिन्य- 
रूप हे । आदि परमात्मा कारणरूप हे, वही विचारने योग्य हे शौर मे 
क्या प्रयोजन हे १ बीन जघ अपने माव को व्यागता ह तव फएूलभाव 
को प्राप होता हे ओर बहमसत्ता अपने स्वभाव को कदाचित्‌ नरी त्यागती। 
बीज परिणाम से आकाररूप होता है आत्मा अङ्कत्रिम, निराकार शौर 
अच्युतरूप दै, ईस कारण आत्मा भीज की नाई भी नदीं कदा जा 
सकता । आकाश से आकाश नहीं उपजता ओर अभिन्नरूप है; न को 
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उपजा है, न किसी को उपजाया है, केवल ब्रह आकाश अपने आपे 
स्थित दे । जय द परुष को देसता है त्र आपको नही देख सकता, 
क्योकि जव मनोराज का परिणाम जगह म जाता है तब विद्यमान 
वस्त को संभाल नदीं रहती । देहादिक भें आलस-अभिमान होता है। 
जो पुरुप आत्मसत्ता को देखता हे उसको जगत्माव नदीं रहता ओर 
जो जगत्‌ को देखता है उसको ्रात्मसत्ता नहीं भासती । जैसे नो मरग- 
तृष्णा की नदी को भट जानता है उसको जलभाव नहीं रहता ओर 
जो जल जानता है उसको अस्तबुद्धि नहीं होती । आकाश की नापु 
पुरुप द्रष्टा है बह जव इस दृश्य की श्योर जाता है तब आप को नहीं देख 
सकता । आकाश्‌ की नाई व्रह्मसत्ता सव ठेर एणं हसो अन्नानी को नहीं 
भामती, उसे जो दृश्य का अत्यन्ताभाव हे वही भासता हे, अनुभदका 
भासना दृर्‌ ह्ये गया हे । है रामजी ! स्थूलपदा्थं के आगे पटल शाता 
है तव यह्‌ नही भासतानो जो सूम निराकार द्रण पुरुष है उसके 
द्ागे आवरण यावे तव पहं कैसे भासे ? जो द्रा पुरूष. बह अपनेदी 
भावमें स्थित टे दृश्यभाव को नहीं प्राप होता, दृश्य भासता है तव 
द्र नहीं दीखता चौर दश्य कुच वस्त॒ हे नदीं । इससे दरश एक परमातमा 
ही अपने श्याम स्थित दे, जो आत्मरूप सवशङ्िमान्‌ देव दे । जेसा 
रना उस होता दे वैमा ही शीघ्र मास आता है । जेसेवसन्तुमे 
एक रस अनेक रूपो को धारता दै ओर उसमे ग्‌, फलः ल होते हेतेसे 
ही एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह दके मासती हे । जेसे अपने दी भीतर 
य्ननेक स्वभभरम देता हे तैसे दी अहं आदिक जगत्‌ टरय भ्रम को अनु- 
मव ही पराप्त होता हे चोर स्वरूप से ओर ४ हुआ । जेषे एक 
वीज के भीतर पत्र, शस, एल, एल अनेक होते रै आर उसम्‌ अर चन 
होता देबीज क गीत ओर एच चर उसके भीत्‌ ओर ज होता दै इती 
प्रकार एक वीज के भीतर अनेक दृत होते दः तेस दी एक आत्मा भं 
र श्रनेक चिदू्रणु सते है; उनके भीतर सृष्टि हीती द आर फिर उन 
सियो के मीतर चिदृश्चण, फिर विद्म के भीतर सृष्टि, इसी प्रकार ¦ 
स्मनेक सृष्टरूप वह्याणड है उनकी संख्या कु कही नहीं जाती वं सवे 
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अपने आप से एते है शरीर आप ह खाद लेता दै । जैसे तिल मे तेल 
है तैसे ही चिदु मे आकाश, पवन ष अनेक सृष्टि स्थित द । 
आकाश मेँ पवन, अग्नि मे जल,-सवेभूतों मे पृथ्वी ृषटि स्थित ६। 
एेसा को पदार्थं नही जो चित्त से सुत्तारहित हो ; जहा नित्त द व 
उसका ्ामासरूप दरष्टा मी स्थित दै। जैसे उमे मे लोग रोते रह तो उनके 
नष्ट होने सेडव्वा नष्ट नहीं होता। जेसाजेसा उसमे करना होता दै तैसादी 
तैसा स्थित होता है । सवका अभिष्ानरूप आमा हैः जेसे कमल को परं 
करनेवाला जल है उससे सव स्फतिं होते ओर प्रकाशते दं तेमे दी सय 
सृष्टि को सत्ता देनेवाला ओओौर आश्रयरूप आसत है । यह जगत्‌दीधै- 
स्वभररूप अपने अलुभव से उदय हृद्या है सो बाद्यरूप होकर भासता दै; 
उस सप्र से ओर स्वपरान्तर होता हे उसके आगे ओओौर सखमप्राटोतादहै 
इसी प्रकार सृष्टि की स्थिति हई है। जेसे एक वीज से अनेक पृ होते 
ह तेसे दी एक चिद्श्रणु मे अनेक सृष्टि स्थित दै । जसे जल मेँ यनेक 
तरङ्ग मासते है तैसे दी श्राप्मञ्यनुभव मे अनेक जगत्‌ मासते र योर 
भिन्नरूप हे । इसमे देतभरम को चमत्यागदो;न कोई देश है, न काल 
क्षिया दे, केवल एक अद्ेत आत्मसत्ता अपने आप मेँ स्थित हे । जेमे 
आकाश में काश स्थित हे तेपे दी आतससत्ता अपने प में स्थित 
हे । ब्रह्मा से कः पयन्त जो जगत्‌ भासता है सो एक परमात्मा दी पने 
श्प मेँ किंचनरूप होता हे। जसे एक रससत्ता ही करीं एल ओर 
सुगन्ध सहित भासती हे ओर कहीं काष्रूप को प्राप रोती है तैसे दी 
एक प्ररमात्मसत्ता करीं चैतन्य ओर कीं जडरूप रोकर दिखाई देती रै। 
जो सवेगत अविनाशी आत्मा हे बही सवका बीजरूप है ओरं उसी के 
भीतर सष जगत्‌ स्थित हे । पर जिसको आत्मा का प्रमाद ह उमको 
नानारूप भासता हे । जेसे कोर जल में इषे ओर फिर निकले; फिर 
दूष, फिर निकले ओर जेसे स्वभ मं ओर स्वपर होता है; तैसे ही पमाददोपसे 
भरम से प्रमान्तर नाना प्रकार के जगत्‌ जीव देखता है । जगत्‌ ओर 
आमा मे कुच मेद नरी हे, क्योकि जगत्‌ कु हे नदी, आत्मा दी 
जगत्‌ सा हौ भासत है। जेसे विचाररहित को सुवण में मूषणएषुद्धि 
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होती हे ओर विचार क्रिये से भूषणघुद्धि नष्ट दो जाती ड , सुबणी ही 
४५५ तैसे ही जो विचार से रहित है उसको. यह | पदार्थ 
भासते हं कि य मे है, यह्‌ जगत्‌ हे, यह उपजा दै ओर यह लीन होता 
हैः ओर जिसको सत्सङ््‌ ओर शाख के संयोग से विचार उपजा है 
उसको दिन प्रतिदिन मोग की तृष्णा परती जाती हैर आत्मविवार 
दृट्‌ होता जाता है। जेसे किसी को ताप आता हो तो ओषध कर्के 
निशत हो जाता हे ओर दो लचण उसमे परतयक्च होते हे, एक तो तृषा 
निवृत्त हो जाती है, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है ओर शीत- 
लता प्रकट होतीहेतेसे दहीन्यौ ज्यो षिवेक दद होतादैत्यो त्यों 
इच्ियौ को जीतता है; सन्तोष से हदय शीतल होता है ओर सर्व आत्मा 
ही भासता हे । यह्‌ विवेक का एल है। हे रामजी ! जेसे अग्नि के लिखे 
चिर से कु काय नहीं सिद्ध होता तैसे ही निश्चय प रहित वचन का 
विषेक दुःख को निडृत्त नहीं करता ओर शान्ति प्रा नहीं होती । जैसे 
जप पवन चलता है तव पत्र ओर दृ हिलते रँ ओर उसका लक्षण 
भासता है पर बाणी से किये तो नदीं हिलते तैसे दी जब विवेक हदय 
मे आता है तव भोग की तृष्णा घट जाती है; मुख के केने से तृष्णा 
घटती नहीं । जेसे अग्रत का क्िखा चिच्र पान करने से अमर होने का 
काय नहीं करता; चिच्र ी सिसी अग्नि शीत नदीं निवृत्त करती ओर 
सी के चित्रके स्पशं से सन्तान उपजने का काथ नहीं होता; तेसे दी 
मुख का विवेक वाणीविलास है ओर भोग की तृष्णा को निरृत करके 
शान्ति को नरी प्राप करता । जसे चित्र देखनेमात्र दी होता है तेस दी 
यह पिवेक वाग्िलास दै । हे रामजी ! प्रथम जब विवेक आता हैत 
रग-देष को नाश करता ह ओर ब्रह्मलोक पथन्तजो कुच विषय मोग- ` 
खूप है उनसे तृष्णा ओर वैरभाव को नष्ट करता है । जेसं सये क उदये 
होने से अन्धकार नष्ट होता है तेसे ही विवेक उदय होने से अक्नान नष्ट 
हो जाता है चौर पावनपद की प्रापि दोती दै। 

इति श्रीयोगवाशिषटेसिथतिप्रकरणे जीवपद्वणेन्नामञ्ष्टदशस्सगंः १८॥ 
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बशिष्टनी बोले, हे रामजी ! सर्वजीवों का वीज परमातमा दे । चौर 
स्वं ओर से आकाश की नाई स्थित दै उसके एने का नाम जीव है 
उर उस जीव के भीतर जगत्‌ दे । उसके यागं आर्‌ नाना प्रकार की 
स्वना दै, पर वास्तव मेँ चिद्घन जीव फे सूप से भीतरास्थत हा है इसमे 
सजीव चिद्षनरूपहै।जेसे केले के थम्भमें पत्र दते दै तसे री आत्मसत्ता 
ढे भीतर जीव स्थित है। जसे शरीरके भीतर कीट होते हे तसे दी ्ात्मा के 
भीतर जीवराशि है श्र जैसे प्रस्ेद सज यर लीख आदिक जीवे उपजते 
हे ओरद्सरेषदा्थैमे कीट उपज ते दँ तसे 4 यास्मा मं चित्तकलाके 
फुरने से जीव के समूह र ते है। फिर जीव जेसी जशी सिद्धि के निमित्त 
यत उपासना कते है तसी तेसी गति पति है ।जो देवता कौउपाप्नना करते 
हैषह देवता को प्र्होते है ओर यद्ग के उपासक यन्न को प्राप दोते हे। इसी 
प्रकार जिसकी जो उपासना करते है उसी को वे प्रष्ठ होते दे त्रह्मके 
उपासक व्रहमको ही परा होते है।इससे जो अवच्छद रै उम महत्पद का 
ठभ आश्रय करो। जेसे शुक्र जव दश्य के ओर लगा तव उसने द्यनेक प्रकार 
के दृश्य प्रम को देखा ्रोरजव शुद्धघुद्धि की ओर आया तव निमेल बो 
को प्रपि हुातेसे दी जिसष्छी कोई उपासना करता हे उसी को वह भ्र होता 
हे; अन्य को नही प्राप होता। रामजी ने पृा, हे भगवन्‌ ! जाग्रत्‌ यर 
स्वभ का भेद कषये किजाग्रत्‌ क्या है शरोर स्वभ्या है ? वशिष्टनी बोले, 
हे मजी ! स्थिर प्रतीति कानाम जाग्रत्‌ हे अस्थिरप्रतीतिकानामस्वपरहै 
जो चिरकाल रहता है उसका नाम र्थिर है यर जो अस्पकाल् रहे 
उसका नाम अस्थिर है अथात्‌ दीधंकाल प्रतीति का नाम जामत्‌ है ओर 
अरकाल का नाम स्वभ हे । इनमें कोर विशेप मेद नही हे, दोनों का 
अनुभव सम होता हे । शरीर के भीतर स्थित शकर जो शरीर को जिदाता 
है उसका नाम जीव है । वह तेज ओर वीजरूप हे । जीव धात दै य 
स उसके नाम द । जव जीवधाल स्पन्दरूप होता है तथ वह शरीर 
के रन्धं मे फलता हे; मन, वाणी ओर देह से सब व्यवहार. दोता दै 
ओर रनभ खुल जाते दै तव उसको जात्‌ कहते ह । जब चि्तकला 
जाभ्रत्‌ ्यवहार मेँ स्प्रूप होती हे ओर भीतर होकर फुरती है त 


उसके भीतर जगत्‌ भरम भासने लगता है, वह स्वप्र कटाता हे । अव 
सुपि का करम्‌ इनो । मन, वाणी ओर शरीर से जरह कोई कोभ नदीं 
ओर स्वच्छदति जीवधातु भीतर स्थित है; हदयकोश में प्राणवायुसे ` 
च्तोभ नहीं होता ओर नाडी रस से परणं होती है उत्त सं से प्राण आने 
जामे से रहित होते है ओर स्तोभ से रहित सम वागु चलता हे उसका 
लाम सुषि दै। जेषे वायु से रहित एकान्त गृह मेँ दीपक उज्ज्वल 
प्रकाशता हे तैसे दी वरहो संवित्‌पत्ता अपने आपका अनुभव लेती हे। 
जैसे तिलो मेँ तेल स्थित होता हे तैसे दी जीव संवित्‌ कलना से जो 
कृर्पता हे सो उस काल में अपने आप मेँ स्थित होता है । जेषे ब 
म शीतलता ओर धृत मे चिकना होती हे तेमे दी वरहा संवित्सत्ता 
स्थित होती हे; उप्तका नाम सुषि अवस्था है । जडरूप उस सु 
अवस्था से जागर दश्यमाव को न प्राष हो ओर निविकस्प प्रकाश मे 
स्थितो सो ज्ञानरूप तीया है । तब वह व्यवहार करे तो भी जीवनमुङग 
ह; बह जाग्रत्‌, स्वर ओर सुषि मे वन्धवान्‌ नही होता । हे रामजी ! 
आत्मसत्ता से रना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता हे ओरफुरना दद्‌ 
होकर स्थित होता है इसी का नाम जग्रत्‌ हे । खरूप से प्रमाद दोष 
करे रे ओर जो जगत्‌ भासे उसको सरूप जाने ओर यह प्रतीति 
थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे इसका नाम स्वभ ह । दृश्य 
ङे फुरमे का अभाव हो जावे ञ्रोर अन्नातरृत्ति जतारूप रहे . उसका 
ताम सुषि दै। अुमव्‌ ये ज्ञान स्थित रहं अर जात्‌ सवप, सुषि 
का व्यवहार हो, पर निश्वय मे इनका सद्वा स्थर भीन दो, 


१. 


देवल ज्ञान सँ अहभरतीति हो ओर इत्ति उससे चलायमान न हो उसका 
नाम उरीया पद दै । उसमें स्थित इं जीवनमु टता हे । जाभ्त्‌ स्वम 
ओर सुषि अपस्थाञओं मे जीव ।स्थत हेते दै। ज्‌ नाड़ी अन्न केरससे 
परणं हो जाती ह ओर प्राणवायु हद्‌ नाम्नी नादी मेँ नीं आता तवर 
चिततंवित्‌ अचोमरूप सुषि होता ६। जव अन = नाड़ी से पचता 
ह ओर पाणवाय॒ चलने लगता हे तभ चतत त्‌ चभ रने लगता 


ह ओर ऽस रने से अपने भीतर हो पड जगद्‌ भम देता दे; जैसे 
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[*) 1 


धान से च होता है। नव बाड कार नाद म बहुत होता रै तव 
चित्त सत्ता आकाश मे उडना, वाय, ॥ पदार्थो को देखता 
` ह जव कफ का रसनाडी मेँ अभिक दता भ परल, वेल, वालिया, 
जल मेध, बगीे आदिक पदार्थं मासते है ओरं जव पितत कौ अधिकता 
होती दै तव उष्णरूप अग्नि, ख, वश आदिक मासुन लगते ह। इस 
प्रकार वासना के अवसार जगत्धम दता हे ओर जेसी जेसी भावना 
रद्‌ होती है तैसा ही पदाथ द हो भासता दै। जव पवन तोभायमान 
सोता है तव चित्तसंवित्‌ नेतर आदिक दार क बरहर नकृलकन्‌ स्वा 
का अुमब करता है । चिरपययन्त सत्‌ जानन का नाम्‌ जात्‌ ६। 
वासना के अचुसार मनरूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्यादिक विना जो 
रूप रसादिक का अलमव होता है उसका नाम्‌ सम्‌ है पर खरूप सेन 
को खभ है, न जाभ्रत्‌ ह ञओौर न सुषि है; केवल सत्ता पने श्चापमें 
स्थित हैःउसीके रने का नाम जाग्रत्‌, स्वम्‌ छोर युषुि दहे । चिरकाल 
करने का नाम नात्‌ दै ्ओर्सखकाल एरने का नाम्‌ सभा हसो केवल 
प्रतीति का मेद दै । वास्तव मेँ कुच मेद नहीं श्रीर्‌ जो वास्तव में भेदन 
हृथा तो जगत्‌ सकषरूप हु । इससे यदी भावना दद करो कि जगत्‌ 
असरूप स्ववत्‌ हे इसमे सतभावना करनी दुःख का कारण हे।. 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे जाग्रतस्वभ्सुषुधिचरीयारूप- ` 
वणनननामैकोनविंशतितमस्तगेः ॥ १६ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह मेने ठमको मन का रूप्‌ निरूपण 
करके दिखाया दे ओर अवस्थाश्रं का निरूपण भी इसी निमित्त किया 
ह, ओर भयोनन कु नदीं । इससे जसा निश्चय नित्त मेँ होता है तेसा 
ही हो भासता दै । जेते अग्न मँ लोहा डालिये तो अग्निरूप हो जाता 
है तैसे दी मन जिस पदाथै से लगता दै उसी का रूप्‌ टो जाता हे। भाव, 
अभाव, ग्रहण, त्याग, सव मन ही से होति दँ; न कोई सत्‌ दै, न असत्‌ 
ह केवल मन की चपलता से सब एरते ह । मन के मोह से दी जगत्‌ 
भासता है ओर मन के नष्ट होने से नष्ट दो जाता है। जो मलीन्‌ मन 
- ड सो अपने फुर से जगत्‌ को स्वता हे। यह.मन ही पुरुप दे इसको ठम 


स्थिति प्रकरण । ४२६ 


अशुभां मे न लगाना। जब मन को जीतोगे तथ सष जगत्‌ मे म्हारी 
जय होगी । ५ जीते से सब जगत्‌ जीता जाता है ओर त डी 
विभूति प्रा दोती है। जो शीर का नाम पुरूष होता तो शुक्र का शरैर 
पडा था, वह्‌ दूसरा शरीर न रवता पर उसका शेर तो वरहो पडारटा ` 
ओर मन अन्य शरीरो को सवता फिराः इससे शरीर का नाम पुरुष नरी 
मनही का नाम पुरुप हे। शरीर चित्त का किया होता दे, शरीर काक्रिया 
चित्त नदीं होता । जिस ओर चित्त जा लगता हे उसी पदाथे कौ प्रा 
होती दै, इसमे संशय नदी । इषसे यह अतितुच्छ पंद है । आत्मसत्ता 
का चित्त मे सदा अभ्यास करो ओर भ्रम को त्याग दो । जब मन दृश्य 
की ओर ससरता दै तव अनेक जन्म के दुम्खौ को प्राप होता हे ओर 
जव आतमा की ओर इसका प्रवाह होता है तब परमपद को प्राप होता 
टे । इससे दश्यभ्रम को त्याग के आत्मपद्‌ मेँ स्थित करो । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागंवोपास्यानसमािवणंन- 

न्नाम विंशतितमस्सग॑ः॥ २०॥ 

रामजी ने प्रदा, हे भगवन्‌! सर्वधर्णो के वेत्ता! जेसे सुद्र मेँ तख 
उपजके फैल जाता दै तमे ही भेरे हदय में एक वड़ा संशय उपपन्न होकर 
फैल गया दै कि देशा, काल ओर वस्त॒ के परिच्छेद से रहित निलय, 
निर्मल, विस्तृत शरोर निरामय आत्मसत्ता मं मलीन संबित्‌ मन नामक्‌ 
. कँ से श्राया ओर कैसे स्थित हा १ जिससे मिच्च कुच वस्ठ॒ नीं हे 
नौर न अगे रोगी उसमे कलङ्ता करौ से आई १ बशिष्ठजी बोले, हे 
रामजी ! चमने मला पश्च किया। अव ठम्हाशे दि मोक्षभागी हृद दै 
लेसे नन्दनवन के करय भ कलमञजरी लगती दै तेषेही तुम्हारी बुद्धि 
पूवं अपर के विचार से जाग है। अव ठम उस पद को परष् होगे जि पद 
को शक्र आदिक प्रा हए दै । ठम्दार इस परभ का उततर मँ सिद्धान्तकाल 
म दगा जओौर उस काल मे ठमको आत्मद दस्तात भासगा। ह 
रामजी । सिद्धान्त का प्रभोत्तर विद्धान्तकाल मँ सोहता है ओर जिज्ञासु 
का परभोत्तर जिक्नायुकाल मेँ सोहता हे। जैसे वषाकाल मं मोर कौ बाणी 
शोभती दै ओर शरदूकाल भे हंस कौ बाणी शोभती है ओर जैसे वषो- 
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` काल पे स्वामाधिक दी आकाश कौ नीलता भासती दै ओर 
नल ममेव घटा शोभती हे तेसे दी ्धोत्तर भी दै । जेसा समय 
हो तैसा ही शोभता है। हे रामजी । मं उुमका मन का खर्प अनक पकर 
के दन्तो ओर यक्षो से करेगा ओर जिस प्रकार यह निरृत दोता ह 
बह मी कम से बहृत प्रकार कगा । मन्‌ की शान्त के उपाय जो वेदी ने 
निय कि दै ओर शा्लकारो ने क दँ उनके लक्षण उम सुनो । चञ्नल 
मन जैसा जैसा माव अङ्ीकार करता दै तेता दी तेता रूप होकर भासने 
लगता है। जैसे पवन जैसी सुगन्ध से मिलता है तेसा दी उसका स्वभाव 
हो जाता है चर जेषे जल जिस रङ्ग ते मिलता दै तेसा दी सूप द्यो भासता 
हैतेसे ही मन जि पदाथ से मिलता हे उसका रूप हो जाता है 1.9 मे 
रहित जो शरीर से रिया करता टै उसका फल कु नहीं होता यर मन 
से करता हे उसका परणं पल होता दै । जिम ओओर मन्‌ जाता दैउपी 
ञ्रोर शरीर भी लग जाता है । द्धि इन्द्रिय ज मनरूप ह ये यदि चोभ 
को प्राप ह श्मौर देह इन्दि स्थिरदोतोभी कायं होता, प्र यदिमन 
ज्ञोभित न हो ओर कर्मन्दिय क्तोमित हो तो कायं नदी होता । जैसे भ्रूल 
सोभायमान हो तो पवन विना आकाश को उड नहीं सकती ओर पवन 
तोभायमान हो तो चाहे जैसी भूत स्थित हो उसको उड़ा लेजाती दै; तैसे 
ही देह पड़ा रहता है मन अपने फुरने से समर मेँ अनेक वस्था को परप 
होता है ओर जाग्रत्‌ मे भी जिस ओर मन छरा हे देह को भी वदीले 
जाता है । इससे सष कायो का बीज पनही है ओ्रीर मनसे दी सथ कर्म 
होते हं । मन ओर कमं परस्पर अमिन्ररूप रै । जेसे एल ओर युगन्ध 
अभिन्ररूप हे तैसे दी मन ओर कप हँ । जिस करम का अभ्यास मनमें 
हृद्‌ होता है उसी की शाखा फेलती है; उसी फल को प्रप्र होता हे शरीर . 
उसी स्वाद काञ्मयुभव करता हे । जिम जिस भाष को चित्त ग्रहण करता है 
उसी उसी भाव को प्रापहोता दे ओर उसी को कखनारूप मानता है। धम, 
अथे, काम, मोत ये चार पदाथ है; उनमें जिसकी ददु भावना मन करता 
है उसी को सिद्ध करता है। कपिलदेव ने सर शाच्र शपने मन की सत्ता 
ही से बनाये ह । उसने निणैय किया है कि प्रकृति अधौत्‌ माया के दो 
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स्वभवि ह-एके अनुलोम परिणाम श्योर दूसरा प्रतिलोम परिसा । जव 
परतिलाम परिणाम होता. हे तव दृश्यभाव प्रा होता है ओर अनुलोम 
परिणाम ते अन्तयुंल आसा की ओर आता है । आत्मा शृद्धरूप दै हृते 
आसा कमर समनुलोम परिणाम दी मोच का कारण है ओर को उपाय 
नी । वेदान्तवादिरो ने यह निश्चय किया है कि यह सव ह्य ही है।शम, 
दम्‌ श्रादिक से जव म॒न सुम्पन्न होता है तव यह निश्चय होता है कि 
सव तर्य है । उनके चित्त मे यही निश्चय ह बहन्नान के सिवाय ओर 
किसी य॒त्र से मोक नदीं होता ! विज्ञानवाद कहते है कि जब तक बुद्धि 
छरती दे तच तकर संसार दै ओर जव यह अपने स्वभाव मेँ फुरती दै तव 
उम्‌ काल मं स्वरूप में स्थिति होती है। जब बह काल वेगा तब मोच 
की प्रा्षि होगी । यहन्तजी जो बड़े ह उनको अपने निश्चयावसार भाक्ता 
है। मीमांसा, पातञ्चल, वेशे पिक ओरन्यायादिक शाघकार अपनी अपनी 
बुद्धि मे नेसा जेमा निश्चय धरते है तेसा दी तैसा उनको भासता द स्वरूप 
मेन कोई मत दै ओर न शाश्च दै। सवका कारण मन है, मनकोदी 
अङ्गीकार करके सव मत्रे) न नीव कडवा है, न मधुमीढदहैःन 
म्नि उष्ण हे ओर न चन्द्रमा शीतल हैः जेसा जसा जिसके मन में 
निश्चय होता दै तेसा दी तेसा उसको भासतां है। किसी को नीष्‌ प्यारी 
टोती दे योर मधु कड लगता दै। नीवके कीटको मधु नदीं सुता 
तोक्यामधु कटक हो गया ? विरहिणी ली को चन्द्रमा. अभिनत्‌ 
भासता है शरीर चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता हे । निदान जेसी जेसी 
भावना पदा मेहोती हैतैसादी तेसा हो भासता हे । सब जगत्‌ भावनाः 
मात्रै, जिस्‌ पप को दृश्य मेँ भावना दै वद्‌ अनेक दुःख ओर भ्रम्‌ 
देखता दै शरीर जिसको शम दमादिक साधन्‌ सं अछत्रिमपद कग पापि 
होती हे र मन तदाकार इया है वह्‌ शान्तिमाय्‌ हता हैः दस उतत 
सुख को नहीं परा होता दै । हे रामजी ! यह जगत्‌ दश्य्‌ वम्हारे मन 
कै स्मरण में स्थित हृश्रा है सो वच्छरूप्‌ दै इसको मन सं त्याग कर । 
ये सुख-इःख आदिक महाभम देनेवाले ह ओर यद संसार अपवित्र 


छ, 


स्मर असत्‌ तथा सोहरूप महाभय का कारण दे । यभास मायाधच्र 
| द . 
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ओर अवि्ारूप दे । इसकी मावना मय का कारण है । ज्र जगत्‌ के 
साथ संवित्‌ की तन्मयता होती है तव उसका नाम क्म द्रीश्वर 
कहते है । जब द्रष्ट को दृश्य से सयोग होता है तथ वड माह का प्राष 
होता दै दृश्य से मिले भम से अनास मँ आत्सामिमान करता है 
ओर देहादिकं फो अपना आप जानता दै । संसाररूप मद्‌ स जीव 
उन्मत्त हो जाता है ओर स्वरूप की संभाल इसको नदीं रदती-इमी 
का नाम रविद्या बुद्धीश्वर कहते द । जो दृश्य से मिला दै उसका 
कृसयाण महीं होता ओर जिसके अगे मन का पल हे उसको स्वह 
का मान नहीं होता । नैसे सूर्यं के आगे जव मेघ का श्चावरण आता हे 
तव वह्‌ नदीं भाता तेषे दी मन के आवरण से यात्मा नदीं माता । 
इससे मनरूपी आबश्ण को द्र करो । मन का रूप फुरना है; उसको 
संकटप कहते ह । जो जो संकर फुरँ उनको त्याग करो; यसंक 
होने से पन नष्ट हो जवेगा | हे रामजी } जव दुम सवभाव श्मौर 
सवं पदार्थौ मँ असङ्ग होगे तव दरा पुरूष प्रसन्न होमा चौरं उससे 
तुमको निरविंकख चिदात्ा की प्राचि होगी जहौ न जगत्‌ की सत्ता 
है, न सुख हे रन हुःख है केवल अद्वैत भाव है जो अपने आआपमें 
प्रकाशतां हे । जव संसार की भावना वु्हारे हृदय से उट जावेगी त 
ठम नि्भल स्वरूप भरँ स्थित होगे ओर तव दृश्यभ्रम निधत्त दो जविगा। 
भसे रस्सी क सम्यक्‌ ज्ञान से सरप॑भ्रम नष्ट ह जाता है तेपे दी चिदात्मा 
के सभ्यक्क्ञान से जगहभम नष्ट हो जवेगा । इससे तुम हश्यभायना 
को त्याग्‌ के चिदात्मा की भावना करो; जैसी भावना होती है तैसे दो 
भासता है । यदि प्रथम भावना को त्यागके ओर मावना करता हे ती 
भयम काच्चभावहो जाता हे। जेसे दिन इएसे रात्रिका अमाव हो जाता है 
तसं हां अतमभावना से हश्यभावना का अमाव हो जाता दै । जसे ले 
कौ लोहा क्ता है तैसे ही मावना को भावना काटती है । इसमे 
अतच्छ निरुपाधि ओर नि्संशय्‌ पद्‌ का आश्रय क्रो । जव्‌ उसकी 
भाविना हद्‌ हौगी तव लुम भम्‌ से रहित सिद्धपद को प्राप होगे 1हे 
मना ! ठम्हारा आत्मस्वरूप है; दुम बुद्धि आदिक की कटपना मत 
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करो । जसे वालक से किये कि शत्य मेँ सिंह ह तो ह भयवान्‌ होता 
है तेसे दी जव र ५२४ म विचार से बुद्धि नहीं आती ओर 
यह म ह, "यह ओर हे' इत्यादिक जो कटना होती है सो एेसीदैजसे 
वालक को अपनी परीं मे वैताल कखना होती है। जोकि अपनी 
करपना के वशा से भाय, अभाव, शम, अशुभ चण क्ण मे पाष होते दै 
ओर को सत्रप कृद असर्र्प, भासते दै । नैसी जेसी भावना होती 
ट तेसा दी तेसा भासता हैः परी मे जव काम बुद्धिशेती दैत सर 
सं खावत्‌ श्ानन्ददायक्‌ हती हे चोर जो उसीखी म माता की भावना 
करता दै तो उसमे कामडुद्धि जाती शती है । इसपर देहो जैसी जैसी 
मावना होती हे तेसा ही तैसा हो भासता दै! भावना के अुसारफल 
दता दे योर तत्काल उसी आकार फो देखता है ¦ रेसा पदार्थं को 
नहीं जो मत्‌ नरी चोर एसा कोई नरी जो असत्‌ नहीं । जषा जैसा 
कसी रे निणय करिया है तेता दी तेरा उसको मासषता दे । दरससे इस 
म्सार की भावना को त्याग के सरूप म स्थित हो । है रामजी ! सणि मेँ 
जो प्रतिधिम्ब पडता है उसको मणि दूर नरीं कर सकती पर तुम तो 
मणिवत्‌ जड नदीं दो; उम बेतन्यरूप आस्म हो, उम्हारे मे जो दृश्य 
का प्रतिषिम्ब पडता है उमउसको प्याग करो । जो सेकस श्य काटे 
उसको अमतरूप जानके त्याग दो ओर प्रकृत व्यवहार जो प्राप हा उनको 
करो शरोर मणि की नाई भीतर से रञ्चित ते रहित हो रहो । जेसेमणि मेँ 
प्रतिविस्व वरिष याता हैर भीतर रङ्ग नहीं चृता तैसे ही वहि 
व्यवहार मरे मँ भासे, पर हदय मे शग्‌-देष स्र न्‌ करे । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिपर ° विन्नानवादोनामेकर्विशतितमस्सगः२१॥ 

विष्नी बोले, हे रामजी ! जव जीव को सन्तो के संग ओरसत्‌- 
शद्ध फे परिचार से विचार उपजता है तव दूसरी ओर से शति निरृत 
होती हैओरसंसारका मनन भी निषत्त हो नाता दे तव्‌ विवेकरूपी इद्धि 
उदय दोती दे ्ोर ममार (दृश्य ) त्याग बुद्धि होती दै। तथा दा आसा 
मे चङ्खीकार दधि होती दे। ठा पप प्रक होता हे ओः दृश्य अदश्यत 
करो प्रा रोता है अर्थाच दरा के सचत से दृश्य र असत्य जानता 
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हे । जव यह युष ज्ञात ज्ञेय होता है तव परमतत्व भँ जागता दै ओर 
ससार की ओर से घन सुषि, मृतक की नाई दो जाता ट ओर संसारकी 
रोर से वेग्य, मोग मे अभोग ओर रस में निरसघुद्धि उपजती दै । 
जवं ठेसी इद्धि होती है तव मन अपनी सृत्ता को त्यागकर्‌ यालरूप 
होता है । जैसे ब्रफ़ का पुतला सूयं के तेन सै जलरूप दौ जाता दै 
तेसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती दै तव उस रने से जड 
हो जाता है जव विवेकरूपी सूय उदय होता है तय मन गलके घासम्‌ 
रूप हो जाता है जैसे जव तक मरस्थल मेँ भूप दोती है तव्‌ तक वरह 
से ्रगतृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती ओर जव वपी होती है तव नष 
हो जाती है तैसे दी जव तक संसार की सत्यता होती है तव तक्‌ मन 
नष्ट नहीं होता ओर जव ज्ञान की पपौ होती द तव रश्यसहित मन 
नष्ट हो जाता हे । है रामजी ! ससाररूपी वासना के जाज्त मेँ जीवरूपी 
परती फैसे ह जव वेराग्यरूपी चूहा इसको कतरे तव जीव निवेन्ध दे । 
नेसे मलीन नल निर्मल होता है तेसे री पेराग्य के वश सेजीवका 
स्वभाव निर्मल हो जाता है । जव जीव निशग निरुपाधि के संग ओर 
राग, देष ओर मोह से रहित होता है तव जेसे पिजरे के ट्टे पचरी 
निवैन्ध होता है तैसे री जीव निवैन्ध हो जाता दै, सन्देह दुम॑ति शान्त 
हो जाती है । जगतप्रम नट हो जाता है ओर हृदय परणं हो जाता दै। 
लेसे प्रणंमासी का चनमा शोमतारै तेते दी ज्ञानवान्‌ शोभतादे 
ससे उत्तम सोन्दयैता को प्रप्र होता है ओर उसका उदय अस्त राग- 
रेष नष्ट हो जाता दे; सवै समताभावे वेता हे ओर न्युनता ओः 
विशेषताभाव नष्ट हो जाता है । जैसे पवन से रहित सोमसमुद्र अचल 
होता हे तैसे दी असङ्ग पुरुष मूकजड्‌ अन्धकं की वासना से रहित अचल 
हो जाता हे ओर बह सष चेतन प्रकाश देखता हे; उसकी बुद्धि षिवेक 
 भरुक्ित हो जाती है । जेसे सूयं के उदय इए सूस कमल प्रषु 
कषित हो आते हं तेसे ही वह युरुष प्रणिमा ॐ चनदरमावत्‌ देवी गुणो से 
शता हे। बहत कहने से क्या देज्ञातक्ेय युरुप आकाशवत्‌ टो जाता है 
वह न उदय होता हे ओर न अस्त होता दै। धिचार करके जिसमे आत्म 
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तत्व कां जाना दे ष्ट उस पद को प्राप्त हाता हे नर्हा बरह्या, विष्ण ओर 
रुदर स्थत हं ओरं सव ही उस पर प्रसन्न होते ह । प्रकट आकार उसका 
भासरता हे प्र हदय अर्हकार से रहित है ओर विक्लप के समह उसको 
नहीं सच सुकते-जेसे जल के अमाव जानने को पृगवृष्णा की 
नदी नहीं सच सकती ) हे रामजी ! आविभोव ओर तिरोभाव्प नो 
संसार दै उसको सणीयरूप जान कै ज्ञानवार्‌ सेद नदीं पाता, देह के 
नाश मे वह पना नाश्‌ नहीं मानता ओर उपजने भै उपजना नदीं 
मानता । जेसे षट उपजे से आकाश नहीं उपजत्‌, क्योकि आगे सिद्ध 
हे ओर घट के माव मे आकाश का यमाव नहीं होता, तैसे दी देह के 
उपज मे ग्रासा नही उपनता ओर देह के नष्ट हए नए नदीं होता। जब 
पेमा विवेक उदय होता है तव वासना जाल नष्ट हो जाता हे ओर कोई 
भ्रम्‌ नही रहता । जैसे ्रगव्रेष्ला की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता 
हे । जय तक जीव को यह्‌ विचार नहीं उपजता कि मेँ कौन ह, ओर 
जगत्‌ स्या है, तव तक मृसाररूपी अन्धकार रहता है। जा पुरूष एस 
जानता ३ कि ममार प्रम भिध्या उदय हृ हे' ओर परम आपदा का 
कारण द्रे शनात्मरूप है आत्मा से यह्‌ जगत भिन्न नही आर्‌ सुव 
आत्ममा करे स्थित रे वदी यथाथ देवता दै । सव चैतन्यसत्ता हैः मृ 
य्ननन्त चिदाकाशरूप दँ ओर देश, काल, वस्त॒ क परिच्चेद सं राहत हू 
समोर व्याधि. व्याधि, सय, उदरेग, जरा, मरण, जन्म आकि तथुक्म 
नही पेते जो देखता दे, यही यथाथं देखता दै । वालके अग्र का ल्तभाग 
करिये योर फिर एक माग के कोधिमाग कर्थ एसा सूम सन्या 
&. से जो देवता छः वही यथाथ देवता है । भ सवेशाक्तेमाय्‌ अननत 
ग्रासा $ स्पदा्थ मे स्थित ओर चेत चिदादितय हूः एस ज्‌, दसत 
> वही यथा देता है। अधःऊष्य मध्य ओर सवम मं व्यापा ह यृ 
भिन्त कुव नही; एते जो देता दै वही यथाथ देता दै । जे 
तामे म माला के दाने पिरोये हते है तैसे ही सव युषे पिरच ६५०६ 
जो देहत हे यही यथाथ दलता दै । न भे द न यह जगत्‌ है, केवल 
रमसत्ता स्थित छै सत्‌ असत्‌ के मध्य मे जो एक व्व परकासिकः दै आर 
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त्रिलोकी मे जो एक दै वही मे एक्‌ अविनाशी पुरुप ह । भसं सुमद मे 
तरङग फुसे ह ओर लीन हो नत है तैसे दी भरे मेँ जगत्‌ कुरते ह ओर 
लीन होते है । अथवा प्रथम अहं हे, त श्य जगत्‌ होता हैः सो न मू 
र, न जगत्‌ है, केवल एक आत्मसत्ता है ¦ अहं ओर मम उसमे कोई 
नही, एसे जो देखता है सो यथायं देता है । हश्य से रहित मँ चैतन्य 
र्प भैर अपार ह ओर मे ही जगत्‌ जाल को प्रण कर र्हारह।जो 
परुष ज्ञानवाय्‌ है बे सुख इःख ओर भाव-अभाव मे चलायमान नदीं होते, 
पे केवल ब््यरूप मेँ स्थित हैँ ओर जगत्‌ के साव-अभाव से रहित अना- 
भास सन्माघ्ररूप हँ । जो हेयोपादेयबुद्धि से रहित आकाशवत्‌ सवाप. 
भाव में स्थित हा है उसको जगत्‌ का कोर पदाथं श्यपने वश नहीं कर 
सकता; वह महात्मा पुरूष महेश्वर, तमभ्रकाश से रहित, सव कखनाओ्ं 
से मुक, सम ओर सखच्छरूप है ओर उदय अस्त से रहित समदृत्त है। जो 
एसी परमबोध अनन्त सत्ता मेँ स्थित है उसको मेर नमस्कार है । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे अनुकत्तमविश्रामव्णन- 
। नाम द्वाविंशतितमस्समैः॥ २२॥ | 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जिसने उत्तम पद का आश्य किया पेसे 
जीवन्मूक् पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारच्ध शेष रहा हे बह्‌ पुरुष 
शरीररूपी नगर मेँ राज्य करता है ओर लेपायमान नहीं होता । उसको 
भोग ओर मोच दोनों सिद्ध होते दै । जैसे इन्द्र का षन सुखरूप रै तैसे 
ही उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है । शरीर के सुस से षह युसी 
नहीं होता ओर दुःख से दुःसी नही होता, अपने स्वरूप मेँ स्थित रहता 
है। शमनी ने प्रला, हे महामभुनीश्वर ! शरीररूपी नगर केसा है; उसमें 
शके योगिराज स्या करता है रौर सुस केसे भोगता हे १ वशिष्टजी 
बोले, हे रामजी ! ज्ञानी का शदीररूपी नगर रमणीय होता हे ओरस्वै- 
गुणसंयुघ ज्ञानवानों को अनन्त आनन्द विलास दिखाता है; जेसे सूं 
प्रकाश को उदय करता है। उस शशीररूपी नगर में गंटि & है; रपिर 
ओर मास गारा हे; अस्थि थम्भे है; किवार पट द; रोम वनस्पति हैः उदः 
खाई हे; बाती चौक हे; नव दार है ओर उनमें नेच रोख है; उन दारो 
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से त्रिलोकी का प्रकाश होता दैः हाथ गली है, जिनसे सेता देता है; 
मुख बी कन्दर हैः रीवा ओर शीश वड़े मन्दिर है ओर रेवा माला 
ह जौ भित्र भिन्नलमी हई ह; नाडी विभाग करने के स्थान द ओरं 
भराएवाय आदिकः से नाडी मे जीव विचरते है; चेन्तामणिरूपी आत्मा 
मे रेष्ठ बद्धिरूपी खी रती दे जिने इन्दरूपी वानर बध सकसे है 
रोर जिसके दास्य मे महासुन्दर एल दै । एसा शरीररूपी पुर ्नानवाद्‌ 
कों महछमुख का निमित है ओर सौमण्य्‌ सुन्दररूप दै । उस शरीर के 
मुख दुःख से न्नानार्‌ मुसी इःली नही होता । हे राषजी ! जो अक्नानी 


हं उनको शरीरपी नगर अनन्त दुका मण्डार दै, स्यो करिङ्ञान से 
वरे शीर के नष इए आपको चष हइ मानते है ओर ्ञनवार्‌ इसके 
नाश हृ अपना नाश नहीं मानते । पे जव तक्‌ रहते ह तव्‌ तक शब्द्‌ 
पयश्‌, रुप, रस, गन्ध इनको प्रहण करते है; पे इटरूप होके भासते द 
द्योर्‌ शगीररूपी नगर मँ भरम परे रहित निष्कण्टक राञ्य करते दै । वं 
लोभ मे रहित दै इस कारण शश्र कव नहीं सेते ओर उनको अपने स्थान 
मे अने नही देते । ये श्र काम, कोध, मान, मोदादिक अ्नान स्प 
उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते ओर अपने देश भँ उनको अने नदी 
देते; सावधान दी रहते दै।उनके देश उदास्ता, धीरज, सन्तोष, वेरशय, 
समता, मित्रता, मुदिता शोर उपे दै; उनम अक्ञान न॒ही प्र कैरनं 
पाता शेर थाप ध्यानकूपी नगर मेरहता है, सत्यता ग्रोर एकता दोनो 
धिया को साथ रखता है ओर उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे 
चच्धमा चित्रा थर विशाला दोनो श्यो से शोभता ह तैसे दी ज्ञानवान्‌ 
मल्यत चौर एकता से शोभता है । वह्‌ मन्थी घोडे पर्‌ आरूढ हके 
रोर विचाररूपी लमामं उसके लगाकर जीव वरह की एकतारुपीसङ्गम 
तीर्थं मे स्नान करने जाता है जिसे सदया आनन्दवाय्‌ रद्वा दै ओर 
लोग शोर मोच दोनी से पष्प होता दे । जैसे दनद्जपन पुरम शाम 
ह तेमे दी ज्ञानवान्‌ देह यँ शोमता दे चोर जैसे षट के टे सेआकाशकी 
नधना नी होती तेते दी देह के नाश इए रान 1९, हानि 
नदी होती वह ज्यो कात्य दी रहता है। यदपि उसके देह हेती दैती मी 
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ह उससे स्पशं नही करता-जैसे घट से आकाश स्पश नहीं करता योर 
स्वक्रिया को कत्ता भोक्ता है, परन् किसी में लिप नही हाता, सदा एक्‌ 
रस भगवान्‌ आत्मदेव में रहता हे । जव ह्‌ विमान पर श्रद्‌ दोक 
शरीररूपी नगर मेँ विचरता है तव मेतरी रूपी नत्र से सका देखत है 
तै्रीभाव उसमे सदा रहता हे ओर सत्यता ओर एकता सदा उसके पास 
है उससे शोभता है ओर सदा आनन्दवान्‌ विचरता हे । वह जीवों को 
दुःखरूपी आरेसे करते देता है जेसे कोह पाड पर चषके प्रवी मँ . 
लोगों को जलता देखे रोर आप ओ्आनन्दवाय्‌ हो; तेसं वह्‌ ज्ञानवान्‌ 
जीवों को दुभ्खी देखता हे ओओर आप आनन्दवान्‌ है। उसकी रषि मे तो 
सदा अद्धेतरूप हे ओर आत्मानन्द की अपेक्ता से अनास धमं को दुःखी 
देता है, उसके निश्चय मेँ जगत्‌ जीव कोई नहीं ओर वह्‌ चारों प्रयोजन 
धर्म, अर्थं काम, मोच की प्रणता को प्राप होता है । किसी ओर से उसको 
न्यूनता नहीं; बह सव सम्पदा सम्पन्न विराजमान होता हे । जैसे परणं 
भासी का चन्द्रमा न्यूनता से रहित विराजता हैतेमे ही यद्यपि वह भोगों 
को सेवता हे तो भी उसको पे दुःखदायक नहीं होते । नेसे कालकूट षि 
को सदाशिव ने पान किया था परन्तु उनको वह्‌ इुःखदायक न हृश्या; 
तैसे ही वह भी समथ है।जेसे चोर को जानके जव उसे अपने वशपर्नी 
किया तथ मित्रभाव हो जाता है तेसे ही भोग उसको दुःख नहीं देते। 
जव जीव भोगों को जानता है किये कु वस्तु नहीं हैँ तव वेगुखके 
कारण होते हे ओर जव तक इनको सत्‌ जानके आआ्रासक्त होता हेतव 
तकृ दुःख के कारण होते ह । हे रामजी ! जेसे यात्रा में अनेक सी, पुरुष 
मलते है ओर परस्पर इकट्रे वैठते ओर चलते फिरते हँ परन्द अआपसमें 
आसङ्ग नदीं होते-भगे पीडे चकते जाते है-तेसे दी ज्ञानवान्‌ मैमारके 
पदार्था मं चित्त कां नही लगाते । जसे कोईकाभिद किसी देश मेजाता 
हे आर मग मे कोई सुन्दर रमणीय स्थान रषि आते ओर कोई मलीन 
कृष्ट के स्थान भासते ह परन्तु वह्‌ राग-देप किसी मेँ नीं करता, जैसे 
तसं देखता चला जाता ह, तेष दी ज्ञानवान्‌ भोगश्िया मेँ राग-देप से 
वन्धवान्‌ नहीं होता । उसके सषसशय सम्यक््नान से शान्त दो नते, 
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र ाश्चयं पदाथं उसको नहीं दिखाई देते; उसके वासना के समूह 
ग हा जात्‌ €, चरक्रवत। राजा क॑ नाई शोमता दे आर पररपण्‌ हीकं 
स्थित हाता दं । जसं चीरसमुदर अपने आप प्रण नहीं समाता तेसं ही 
नानी अपने आपे पणं नहीं समाता। हे रामंजी ! इन जीरो को भोग 
की इच्छा ही दीन करती है जिससे पे आत्मपदसे गिरते ह ओर अनात् 
मे प्रप्र हो दपण हो जाते दै । उनको देखके उत्तम आस्पद आलम्बी 
हमतेरेकिये मिथ्या दीनभाव को प्राप ईए ह । जेसे काट स्वामी 

रोकरस्रीके वशो ओरघ्ीस्वामीकी नाई हो तो उसको देखक्‌ 
लोग हसते ट, वेमे दी ज्नानवार्‌ भोग की तृष्साबा्ते को दीन दंखक 
हँसते हं चञ्चल मन दी परम सिद्धान्त सुखसे जीवों को गिरता हः 
दममे त॒म मनरूपीं हस्ती को विचाररूपी कुन्दे से वश कशं त सेद्ध 
पद को प्राप्र होगे । जिमका मन विपयों कौ ओर धावता दै बह ससार 
रूपी मिप का वीज वोता दे। इससे प्रथम इस मन को ताडन कृशं तप 
शान्ति की प्रापि होगी । जो मानी होता हे रोर कोई उसका मान करता 
ह तो यह उपक्र कृ नरी मानता पर जव प्रथम्‌ उसका ताड्न्‌ करकः 
श्रो ही उपकार किये से प्रसन्न होता है । जसे धान्य जल से एणं हत 
ह तय जल के सीचनेमे उनमें उपकार नदी होता ओंरजां ज्य अपाद 
की धृष में तप्त देते रे तो थोडा जल सीचने से भी उनकं अरृतवत्‌ 
होता दै, नैमेदी जो प्रधम मन का सन्मान करि त्‌ा भित्रमान्‌ नह 
छयेता चार यद्वि साइन करके पीडे सन्मान कोजय ता उपकर मानक 
मि्रभाव खसेगा । ताडन करना विषय से सयम करना द ज्‌ सयम 
कृश्द निर्वाण हो तवर यह सन्मान करना चादिं कि ससार क पदा ५ 
म व्ताना । तव वह्‌ शद्माव को त्याग कं भत्र ६ नतिं है, जे 

वर्पकराल मे जव नदी जल मे प्रण दोती है तव उम्‌ जल क] उपकारं 
नदं स्ता पर शरटकाल में जल का उपकार हाता ६। लेसे राजा को ओर 
टेश का गस्य प्रा हो तो वह कु प्रसन्न नद्य दयता पर या प्रथप उस 
बन्दीखाने में रालिये ओर फिर थाड भराम्‌ दीजिये तो उससे प्रतच हता 


वन 


ने ही जव प्रथम्‌ मन को ताडन काज तब थोडे सन्मानसेभी 
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सुखदायक होता हे । इसमे उम हाथ सं हाथ दवा क; दातासंदति 
मिलाके ओर अग से अग रोकक इन्दरया का जति ला। मदुध्यक्‌ 
हृदय मँ सनरूपी सर्पं कुशल मारके केठा द ओर करपनारूपी विप से 
परणं हे । जिसने उसको मदैन किया ह उसको मेरा नमस्कार दै । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे शरीरलगखणनज्नाम 
त्रयोविंश तितमस्सगः ॥ २ 

वशिष्टनी बोले कि है शमृजी ! अन्नानी जीव महानश्क को प्रा 
होता ह। आशारूपी वाण की शलाका उसको लगती है ओर इन्धिय- 
रूपी श्र मारते है । इन्र्यो इष्ट वडी तध टै, जेस देह के यआश्रय 
रहती है उसको शोक ओर इच्छा से एण करती दहं। ये महादुट योर 
टुःखदायक भरडार्‌ हैः इनको ठम जीता  इन्दर्या श्रीर्‌ मनरूपी चील 
पत्ती द, जव इनको विषयभोग नही होते तव उध्य कों उडते दं ओर 
जव विषय प्राप होते हैँ तव नीचे कोञ्ा गिरते्‌। जिस पुरुपनें 
विवेकरूपी जाल सेहनको वाधा हेउसको ये मोजन नदीं कर सकते जैसे- 
पाषाण के कमल को हाथी मोजन नहीं कर सकता । हे रामजी ! ये 
मोग आआपातरमणीय ओर अत्यन्त विरस है; जो पुरुप इनमे सण करता 
हे वह नरक को प्र्होगा ओशजो पुर्पज्नान के धन से सम्पन्न है 
ओर देदरूपी देश मेँ रहता हे वह परम शोभा पाता हे ओर अनन्दयाद्‌ 
होता हे, क्योकि वड़े ेश्वयं से उसने इच्धियरूपी शन जीते हें । हे 
रामजी ! सुवणं के मन्दिर में रहने से एसा सुख नहीं मिलता जैसा 
निरवासनिक ज्ञानवान्‌ कों होता है। जिस पुरुप ने इन्द्रिय यर सत्‌, 
रूपी शत्र को जीता हे वह परम शोभा से शोधता है-जेसे हिमश्त॒ 
क} जीत के वसन्तक मे मञ्जरी शोभती ह । जिस पुरुप के चित्तका 
गवे नष्ट हा हे ओर जिने इन्दरियरूपी श्र जीते हैँ उसकी भोग 
वासना नष्ट हो जाती हजैसे शीतकाल मे पदचिमिर्यो नष्ट दो जाती 
ह। हं रामजीं । वासनारूपी वैताल निशाचर तव तफ विचरते है जव 
तक एक तत्व का हद्‌ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते; जब विवेक- 
रुपी सूयं उदय होता हे तब अन्धकार न्ट हो जाता है । जव विवेकं 
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रोके स्वरूपरज को 
भोगता हे । हे रामजी ! विवेकी की इन्दिरयो पतिव्रता श्रीवद्‌ हो जाती 
हः मन्‌ माता का नाई पालना करनेवाला होता है ओर चित्त सुहृद्‌ हो 
जाता है । जघ निश्चयवान्‌ पुरूप सतशाच्च को विचारा है तव परम 
सद्धान्त क प्रप्र होता है ओर सन अपने मननभाव को त्याग के 
शान्तरूप पिताचत्‌ प्रतिपालक हो जाता हे । इससे वष मनको विवेक 
सं वश करा । मनरूपी मणि को आतमविचार शिला से धिसो ; वैराग- 
जल से उज्ज्वल करो ओर अभ्यासरूपी दद्‌ करके विवेकरूयी तागे से 
पिरय करट मे पिनो तो शोभा देती हे । जन्मरूपी पृक्त को पिवेक- 
रूपी चुस्टाडा काट डालता हे ओर मनरूपी शच्च को िवेकरूपी मित्र नष्ट 
करता है यर सदा शभकर्म करता है ओर विषय के परिणामिक दुःख 
कमं नकट नहा आनं देता । इससे मन को वश करना ही आनन्द का 
कारण है । जव तक मन वशं नहीं होता तब तक दुःख देता है ओर जब 
वश होता हे तव मृखदायक होता है 1 हे रामजी ! मनरूपी मणि भोग 
की त्रृष्णा से कलङ्धित इं है; जव विवेकरूपी जज्ञ से इसको शद्ध करे 
तथ शोभायमान होगी । यह ससार महाभय का देनेवाला है । अर 
पियेकवान्‌ पुरुप भी मायारूपी ससार मेँ गिर पडते है; ठम ओर जीरो 
की नाई इसमे सत गिरे । यह्‌ ससार मायारूप है ओरं नेक अर्था क 
जजीर सयुङ्क है। महामोदरूपी किर से जीव अन्ध हो गयं हं; इससे ठम 
विवेकपद का आराध्य करके बोष से सत्‌ का अवलोकन करो ओर इन्द्रियो 
मे वेगगसूपी नोका से संसारसमुद्र को तर जाबो । शरीर भी असत्‌ है 
स्मौर इसमे मख श्योर दःख भी असत्‌ हे । ठम दाम, व्याल ओर्‌ कट कां 
नाई मत छ्य, पर सीम, भाम ओर दरं की स्थिति को प्रहरण ककं विशाक 
हो । श्य भमादिकः निश्चय वृथा है; उसको त्याग क तदद्‌ का आश्रय 
कृशे । चलते, वेते, खाते, पीते, मन में मनन का अभावं ह । 
इति श्रीयोगवाशि्टे स्थितिप्रकरणे मनस्विसत्यताप्रतिपादनन्नाम्‌ 
चतुर्विंशतितमस्सगंः ॥ २४॥ 
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रामजी ने परा, हे मगवन्‌ ! आप संसारताप के द्र करनेवाले है। 

यह पने क्या कहा १ इसको सोलकर कटो कि दाम, व्याल ओर कः 
की नाई कैसे ओर भीम, भास, द की स्थिति केसे दै ? भसे वषौकाल 
के मेघ तथन को द्र कसते हँ ओर मोर को शब्द करके जगते दै तेम 
ही वुम्‌ अपनी पा से जगावो । वरशिष्टनी बोले, हे रामजी ! प्रथम 
इसकी नाई स्थित रो, पीठे जो इष्ट हो उसमे विचरना । पाताल मेँ 
सम्बरनाम एक दैतेय राजा मायावी ओर सवं आश्च्यरूप मन के मोहने- 
वाला था ! उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर स्वा ओर 
उसमे बाग, दैत्यो के मन्दिर, सूर्य, चन्द्रमा ओर अनन्त एेश्वयं से सम्पन्न 
दैत्य रसतो की श्चियोँ स्वं; जो गान करती धीं ओर जिन्हे 
देवताओं की वियँ मी जीतीं । उसने दृत बनाये जिनमें चन्द्रवत्‌ फल 
लगे ओर श्वेत पीत रत्र की कमलिनी ओर सुवणं के हम, मार ओर 
कमल सुवणं ॐ दृक्तौ की डी शाखो पर पैठ हृए बनाये ओर कञ्च के 
चृत जिनमें कपल वृत्त के एूल लगाये ओर रतो से जडे इए सुन्दर स्थान, 
अरफ़ की नाई शीतल बगीचे, वनस्थान चन्दन्‌ के सवे 1 इन्द्रका नन्दन 
चन किन्तु उससे विशेष ओर सर्वत के प्ल लगाये; उनमें दैत्यो की 
शिरया क्रीड़ा करती थीं ओर बडे श्वं रचे थे । विष्णु ओरं सदशिव 
कं सहश रेश्वयसंयुङ्ग उसने अपना नगर किया ओर्‌ उड प्रकाश 
संयङ्क रत के तारागण स्वे । जव राश्रि हो तत वे चन्द्रमा के साथ्‌ उदय 
हां ओंर पुतलिर्या गान करं । माया के हाथी एसे स्वे जो इन्दरके एेराषत 
को जीत लेवें । इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने 
स्वी ओर भीतर बाहर सवं सम्पदाश्चो से परणं किया । सब दैत्य मरडले- 
श्वर वन्दना करते थ, आप सव दैत्यो का राजा शासन करनेवाला हया 
आर सब उसके आन्न मे चलते थे । बड़ी सुजाबले दैत्य उस नगर मेँ 
विश्राम करते थे! निदान जब सम्बर देत्य शयन करे अध्वा देशान्तर मेँ 
जाय तअवकाश देखके देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जाव 
आर नगर लूट से जावे ! तव्‌ सम्बर ने स्का करनेवाले सेनापति रक, . 
पर समयं देसके दव्रता उनको भी मार गये । सम्बर ने यह सुनके बड़ा 
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कोप किया ओर जौ मे ठाना कि इनको मारं । ठेस विचारके वह अमर- 
युर पर चढ़ गया ओर देवता मयभीत्‌ होके सुमेर पर्वत मे भवानीशंकर 
र पास अथवा वन, कुञ्च र समुर मे जा विपे । जेसे प्रलयकाल मेँ सब 
देशा शल्य दौ जाती है तेसे दी स्वग शूल्य हो गया । तब दैत्यराज 
अम्रपुरी को शल्य देखके ओर भी कोपवान्‌ हआ ओर उसमे अग्नि 
जलाकर लोकपाल के सुब एुर जला दिये ओर दवता को ता रहा, 
परन्त व्‌ कटी न दीसे-जेसे पापी पुण्य को देव ओर वे कदीं दष्टन ` 
दं तेसे दी उसे देवता कीं दृष्ट न आये । तथ सम्बर ने कुपित होके 
एमे उड वली तीन राक्षस सेना की र्त्ञा के निमित्त मायासेस्वेकि 
वे पानो काल क सूक्ति थे ओर उनके षडे आकार एसे हिलते ये मानों 
पृषो से संयुक्क पवत हिलते है-उन्दी के नाम दाम, व्याल, कट हैष 
य्रपने हाथों मेँ कद्पदृ्त की नाई बडे बड़े श्च ओर सुजा लिये यथा- 
प्राप कमै भँ लगे रह । उनको ध्यं मौर क्म का अभाव था, क्योकि 
र्द बासनाकमं उनको न था ओर निर्विकस चिन्मात्र उनका स्वरूप 
था । वे पने स्थूल शरीर के खभाव सत्ता मेँ स्थित न भे रोर अनास- 
भाव को भी नहीं प्राप्न भये थे एक स्पन्दमात्र क्रूप चेतना उनमें थी। 
यही कर्थं का वीज चित्त कृलना स्पन्दरूप हई थी । वे मननातक श- 
प्रहार को स्वे ये र उसी को करते, परन्त हृदय में स्यष्टवासना उनको 
को न फुरती थी केवल अवकाशमात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो। 
जेमे अधैसुप बालक अपने अङ्ग को स्वाभाविक दिलाता दै तसे दी 
वह्‌ वासना विना चे कर । पे गिरना ओर गिरानाः कुष न जानतेथे 
दार न यरी जानते ये किं हम किसी को मारते ह अथवा दृभी मरते ह । 
वे न भागना जानं ओर न जानि कि हम जीते ह व्‌ मरते ह । जीत-हार 
को वे कु न जानें केवल शच्च का प्रहार करं । जैसे यन्त्री की पुतली 
तामे से चेष्ठा विना संवेदन करती है तैसे ही दाम, व्याल आर कट चष्ट 
करं । पे ठेसे महावली थे कि निनके प्रहार से पहाड़ भी चूण ही जाव 
उनको देखके सम्वर प्रसन्न हा कि ये सेना को रक्ता का षड्‌ वली € 


ऋ 


ओर इनका नाश भी उनसे न होगा, क्योकि इनको इषट-अनि्ट कुच 
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नहीं ह जिनको इष अनिष्ट का ञान अर वासना नहं ६ उनका नाश 
कैसे हो ओर वे केसे भगे । जेसे देवता के हाथी बड वली हके भी सुर 
को नही उखाड सकते तैसे ही देवता बडे वली भी ह परन्ठ इनको न 
मार सर्कैगे । ये बड़ बली रक्क € । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणं दामव्यालकयोत्पत्तिवएनन्नाम 
पञ्चपिंशतितयस्सगंः ॥ २५ ॥ । 
वशिष्ठनी बोले कि हे रामजी ! इस प्रकारं जव निशेयं करके सम्ब 
ने दाम, व्याल, कट स्थापन क्रिये तो जव देवतानं की सेना भूतल मेँ 
ञ्राती थी जोर सन्बर चदता शा तव पे भाग्‌ जाते थे। निदान सम्ब्रकी 
सेना को देखकर देवता भी सश्र ओर पहाड से उद्ल के निक्त दोनों 
बढी सेना सहित यद्ध करने लगे । जैसे प्रलयकाल कँ सञुद्र कोभते द योर 
सष जलमय हो जाता हे तैसे दी देवता ओर देय सव ओर से परणं हो गये 
ञ्मोर षडे वाणो से युद्ध करने लमे । शखध्वनि करके जो शख चलते थै 
उनसे शब्द हो ओर अग्नि निकले ओर तारों की नाद्र चमत्कार ह । 
शीशे से शिर करं श्योर धड़ कप कपि के भिरपडं ओर दोनो ओरसे 
शख चन्ञँ पर दाम, व्याल, कट न भागे, मारते दी जिं ; जिनके प्रहार 
से पाड वचं दो सव दिशां मे शश्च प्रण हो गये योर रुधिर केसे 
प्रवाह चकते कि उनमें देवता दत्य मरे हुए बहते नवं ओओर महाप्रलय की 
नाई भय उदय हृश्रा । एक्‌ एक अश्च ठेसा चले जिससे शसो ऊं 
नदिया निकल पड़ । कोई अग्निरूप ; कोई मेघरूप ओर कोई तमरूप 
अस्र चलि ; सर प्रकाशरूप ; कोई निपरारूप ; को प्रवोधरूप ; कोई 
सपरूप ओर कोई गश्डरूप अख चलें । इस प्रकार वे परस्पर युद्ध कर . 
आरं बरहयाश्च चलें ओर शिला की षषी कर । सष पृध्वी स ओर मांस 
षे प्रण हो गई ओर अनेक जीवों के पड ओर शीश गिर पडे नेसे इक 
सं फल गिरते ई तैसे ही देवता ओर देत्य गिरे ओ्रोर वडा घोर युद्ध हुा। 
बहुत सं गन्धव, केन्र ओर देवता नट हए ओर देत्य भी वहत मारे 
गयं परन्द द्त्याख् ह कु जीत र्दी इस प्रकार सायाशी सम्बर कीं 
सेना ओर देवताओं का युद्ध हआ । जैसे वषांकाल मे आकाश मेँ मेघ- 


द, 


स्थिति प्रकरण । ` ४५१ 
घरण हौ जाती हैते हीदेवता ओर दत्यो की सेना इकट्री हो 
ग्रै ञो । विदिशा सष स्थान परणं स्ये गये। 
मवार स्थितिप्रकरणे दामन्यालकरसग्रामवणतनाम ` 
प्डावेशतितमस्सर्गः ॥ २६॥ 


क स 


वशिष्टनी बाले, हे रामजी ! इष प्रकार घोरसंमाम हश्या किं देवता 


१ अ 


अर दत्यो के शरीर एमे भिरे जे पंस दे से पर्व॑त गिरते दै । रुथिर के 


भ 


परवाह चलते थे ओओ वड़े शः होते थे जिपपे आकाश ओर पृथ्वी पशे 
ट! गई । दामि नं दवता क समूहय को पैर लिया ओर व्याज्ञ ने पकड 
क़ पहाड़ म पीस डाला । कट ने देवताश्रौ के समूह्‌ चूं फिये, उनके 
स्थान तोड़ डाले ओर बडा कूर संग्राम फिया ! देवताओं का हाथी जो 
मदं सं सस्त थ वह्‌ ताडने से चील हो गया तो बर्ह से भयभीत होकर ` 
भागा शर्‌ दवता यी मागे । जेसे मध्याह्न के सूय का बड़ा प्रकाश 

हेता है तेपे ही दैत्य प्रकाशवास्‌ हुए ओर जे बँप के टृष्ने से जलल 
का प्रवाह तीद्छ वेग से चलता है तेषे ही दता तीद्ण बेग से माभे। 
जत कं प्रषराह्यद्‌ मयादा ट गईं ओर दाम, व्याल, कटं की सेना जीत 
गृह} तव तो बे देवतां के पीले लग के मारते जवं । निदान जेसे 
कष्ट भे रहित अग्नि यन्तधान हो जाती हे तेशे ही बलवान्‌ देवतां वल 
से हीन होकर अन्तथौन हो गये ओर देत्य उनको ददते पिरि, परन्व 
जैमे जाल से निकसे प्ली ओर बन्धन से टे मृग हाथ नहीं अते तसे 
ही देयता भी हाथ न अये तव दाम, व्यालः कट ` तीनों सेना सहित 
पाता में अपने स्वामी सम्बर के पास उसकी प्रसन्नता के लिये आये। 
जव दवतां मे सना कि दैत्य पाताल मेँ गये ह तव ३ विचार करने 
लगे कि किसी प्रकार इनसे इश्वर हमारी स्का करे । एेसी चिन्तासे 
आर हए देवताओं को देख ब्रह्माजी जिनका अभित तेज हे ओर सुन्दर 
शक वच्च पिमे दै देवता्चो के निकः आये ओर जेसे संभ्याकाल भे रक 
वर्णं बादल मेँ चन्द्रमा शोभता है तैसे ही प्रकाशबाय्‌ ब्रह्माजी को देखके 
इन्द्रदिक देवताच से प्रणाम किया ओर सम्बर दैत्य को नता स कहा 


कि ्रिलोकी वृर्‌ ! हम आपकी शरण रये ट; रमारा रका क्र । 


श 
इति श्रीयो 


९५६ योगवाशिष् । 


मम्बर दैत्य ने हमको बहुत दुः दिया हे ओर उसके सेनापति दाम्‌ 
प्याल. कट जो अड दैत्य दँ किसी प्रकार हमपे नदीं मारे जाते। उन्दने 
हमारी सेना हृत चूण की ह इस निमित्त ओप इनके मारने का उपाय 
हमसे किये । तथ संग्णं जगत्‌ पर दया करनेवाले व्याजी न शान्ति 
के करण वचन कषे । हे अमरेश ! यं देत्य अभी तानषएटन हग, जब 
इनको अहंकार उपजेगा तव ये मरेगे ओर ठमहीं इनको जीतोगे । 
येने हलकी भविष्यत्‌ देसी द; ये देत्य युद्ध मेँ भागना नहीं जानते ओर 
मरने, माने का ज्ञान भी इनको नहीं हे, ये सभ्वर देत्यकीमायासे 
शये दै इनका नाश कैसे हो । जिसको अह्‌ ममः का अभिमान हो उसी 
का नाश भी होता है, पर ये तो अह 'ममादिक श्रश्रो को जानते दी 
नही इनका नाश कदाचित्‌ न होगा । जव इनको अहंकार उपजेगा त 
दुनक्ा नाश होगाइसलिये अहंकार उपजाने का उपाये तुमसे कहता । 
ठम उनफे साथ युद्ध करते रहो ओर इस प्रकार युद्र करो कि कमी उनके 
सम्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कमी वायं रहो ओर कभी भाग जावो । 
इस प्रकार जब तुम बारम्बार करोगे तव उनके युद्ध के अभ्यासवश से 
अहकार का अक्ुर उपजगा ओर ज अहंकार का चमत्कार हदय में 
उपजा तब उसका प्रतिबिम्ब भीं देंगे जिससे यह्‌ वासना भी फुर 
आवेग क हम्‌ यह है, हमक यह्‌ कत्तेव्य हे, यहं ग्रहण करने योग्य है 
अर्‌ यह त्यागने योग्य है। तव बे आपको दाम्‌, व्याल, कट जा्नैगे 
आर तुम उनका वश कर लागे ओर पम्हारी जय होगी । जैसे जालमे 
फसा हुआ पी वश होता हे तेसे ही वे भी अहंकारं करके वश होगे 
अना वश नही होते । वे तो सुख दुःख से रहित बड़े धेयेवान्‌ है अभी - 
उनका जातना केट्न हह साधा! जो पुरुषवाक्तना की तोतिसेर्बेषे हुए हैँ 
ओर पेट के कार्यो के वश हे बे इस लोक मे वश हो जाते है ओर जो इद्धि | 
माद्‌ पुरुष निवासनिक है जओरजिनकी स्वेत ्संशङ् बुद्धि है जो किसी. 
मन्धवान्‌ नहीं होते ओर इष्ट अनिष्ट मेँ समभाव रहते ह वे किसी से 
जीत नहा जातं । जिनके हदय मेँ वासना है वे इसी रस्सी से षे हए 


वि 
9 


६। जनको देह मेँ अभिमान है पे चाहे स्ैशा्चो के वेता भी हं 


[प 
क्क 


स्थिति प्रकरण । ४५७ 


भी उनको एक्‌ बालक भी जीत लेवे, सथ आपदां के पात्र है । यह 
मातन पाराच्चन्नरूप ह, जो पुरुष उसे अपना जानता है ओर उसमें 
स॒त्भावना करता हे वह्‌ कदाचित्‌ सवत्ञटो तो भी कृपणता को प्रा् 
होता ह-उसमें उदारता कहां है। सबका अपना सरूप अनन्त आत्मा 
अपर्मय्‌ हः; जसको दहादिक में आतामिमान हुश्रा है उसने आपको 
आप्य दन केया है । जव तक आसतत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुल 
भी सत्‌ मासता है तव तक उपादेय बुद्धि होती हे ओर भावना सेरवेधा 
रहता हं । ससार में सत्भावना करनी अनन्त दुभ्खो का कारण है ओर 
ससार गे असतयुद्धि सुख का कारण हे । हे साधो | जव तक दाम व्याल 
कट को जगत्‌ के पदार्थो मे आस्थाभाव नहीं होती तव तक तम उनको 
जेसे पक्खी वायु को नहीं जीत सकती तेसेदी न जीत सकोगे। जिने 
देह मे यदहभावना ओर जगत्‌ मे सतद्धि होती है बह जीव है ओर 
वृद्टी दीनता को प्राप्र होता हे । वह्‌ चाहे केसा वली हो उसको जीतना 
मुगम है, योक वह्‌ तों वच्छ पण है। जिसके अन्तःकरणमें वासना 
नहीं है यर मक्लिकावत्‌ है ताभी सुमेरु की नाई द्‌ (भारी ) दो जाता 
ह । हे देवताश्रो ! जो वासनासयक्र टे वह्‌ परम कृपणता को प्रास होता 
है-वदही गणी रणो से भध जाता हे। जेसे मालाके दने मेँ द्द्रिहयोता 
हेतो तागे से पिरोया जाता है ओर जो चिद्र से रहित हे वह पिरोया 
नहीं जाता तैसे दी जिसका हदय वासना से विध गया हे उसके हदये 
गण-अवरण प्रवेश करते है ओर जो निर्धेथ हे उसके भीतरं प्रवेश नहीं 
करते । इससे जिम प्रकार ह' इद आदेक वासना दाम्‌, व्यालः कट 
के भीतर उपञे वहीं उपाय करो तव वम्हारी जय हौगी। जस जस दष्ट 
द्मनिषएटके माव-यभाव को नीव प्राप होते है वही वृष्णारूपी कञ्च (कपिं) का 
वृत्त हे उषी से ्ापदा को प्राप होते दै। इससे रहित आपदा का अभाव 
हो जाता है। जो वास्नारूपी तोत से वध इए ₹ वहं अनक जन्म इल 
पर्वेगे; जो बलवा श्रौर सर्वत्र कुल का वडा है वह्‌ भी जो तृष्णासयु्ग 
है तो रवैधा है। जेसे सिंह जजीर से पिजड में वधा हंता उसका बल्‌ 
दौर थडाई किसी काम नदीं आतीतेसे दी जो तृष्णासे बषाह्सा 


४५८ योगवाशिष्ठ । 


ठस्व दै। निसको देहमातर म अमाव द ओर जिस हदय बे ष्णा 
उतपन्न होती हे बह पुरुष एेसा है जैसा पक्वी ५ वथा हो ओर्‌ उसको 
बालक भी सच ले।यम भी उसी को वश करता है ओर जो निवासनिक्‌ 
पुरुष हैउसको कोनदींमारसकता-जेसे आकाश्‌ मँ उडते पती को कोई 
नहीं पकड़ सकता।इसपेशक्चयद्ध को त्यागो ओर्‌ उनको वासना उप- 
जाञओो, तब पे वश गि । है इन्दर ! जिसका अहं मम इदं आदिक 
वासना नहीं है ओर रागदरेष से जिसका अन्तःकरण चोभवान्‌ नदीं होता 
उसको श्च ओर अश्च से कोई नदीं जीत सकता । इससे दाम्‌, व्याल, कट 
को रौर किसी उपाय सेन जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जव उनको 
अरंकार उपजाश्ोगे तब पह वम्हारेवश होगे । हे साधो ! ये तो सम्ब 
दैत्य के सवे हए यन्तरपुस्प है, इनके हृदय मेँ कोई वासना नहीं हैः जसे 
उसने स्ते है तैसे दी ये निकीसनिक पुरूष द । जव इनको युद्ध का अभ्यास 
कराञ्चोगे तब इनको अकार वासना उपज आवेगी । यह उमको मेने 
वश्‌ करने की परम युजि कदी है। जव तक उनके अन्तःकरण में पासना 
नहीं सती तब तक तमसे वे अजीत है । 
इति श्रीयोगवाशि्ट स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने ब्रह्मवाक्य- 
वणंनन्नाम सष्विंशतितमस्सर्गः ॥ २७॥ 
` वशिष्टजी बोल, हे रामजी ! जैसे समुद्र मेँ तरङ्ग उपजके ओर शब्द 
करके लीन होता है तेसे ही ब्रह्मा कके जब अन्तधौन हो गये तव 
देवता अपनी वाज्छित दिशाश्मों को गये ओर कई दिन अपने स्थानमें 
रहे । फिर अपने कट्या के निमित्त उनके नाश करने को उटके युद्ध 
को चले। प्रथम उन्होने शंख बजाये जिने प्रलयकाल के मेधो के गजेन 
के समान शब्द सै सब स्थान पूर्णं हो शये । निदान पाताललिद्र से 
शब्द सुनके देत्य निकले ओर आकाशमार्मं से देवता आये ओर युद्ध 
होने लगा । बरी, बाण, मुहर, मुसल, गदा, वक्र, वज्र, पहाड़, इच, 
सप, अग्नि आदिक शश्च अख परस्पर चलने लगे। चक्र, मुसल, ब्रिशूल 
आदिक्‌ शस एसे चले जसे गङ्गा का प्रवाह चलता दै । देवताच ओर 
दत्यो क समूह नष्ट हो गये, अंग फट गये, शीश-सुजा कट गये ओर 


स्थिति भ्रकरण। ४५६ 


असं समुद्र के उतलने से पृथ्वी जल से प्रणं हो जाती है तैसे ही रुधिर 
सं पृथ्वो प्रण हो गहै ओर आकाशदिशा मे अग्नि का तेन एसा बद्‌ 
गया जेसे प्रलयकाल मे दादश सूर्यं का तेज होता है । बडे पटादौ की 
वपा होने लगी ओर धिर के मवार मे पहा एते भमते परते थे जैसे 
समुद्र म तरङ्ग ओर भवर किते है । हे रामजी ! एेसा युद्ध धा कि 
चण मे पदाड ओर शख के प्रवाह; चण में सप; चण में गरुड दीस 
रोर अप्सरागण अन्तरिक म भासे; चण मेँ जलमय हो जवि; षण में 
सव स्थान आरन सं परणं हो जावै; क्षण मेँ सूयं का प्रकाश भासे ओर 
चण में सये ओरं से अन्धकार भासे । निदान महाभयानक युद्ध होने 
लगा । दैत्य ्ाकाश में उड़-उडके युद्ध कर ओर देवता वज्र आदिक 
शख चलावें ओर्‌ जसे प से रदित पाड गिरते है तैसे दी दैत्यो के 
नेक समृ गिरके सूमिलोक में आ पडे ओर उनमें किसी का शिर, किसी 
की सुजा ओर किसी के हाथ-पेर कटे ह । इतो ओर प्टाडो के समान 
उनके शरीर गिर-गिर पड़ ओर अनेक सकटको देवता श्चोर देत्य प्रष्ठ हृए। 
इति श्रीयोगवारिषटे स्थितिप्रकरणे पुरासुरखुद्धवणैनन्नाम 
अष्टाविंशतितमस्सगः॥ २८ ॥ 

वशिष्टजीं वले, हे रामजी ! देवतां का पे नष्ट हो गया ओर 
युद्ध व्यागके अन्तधौन हृए ओर पतीस वषे के उपरान्त फिर युद्ध करने 
लगे । कभी पचि व सात; कभी आट दिनि के उपरान्त युद्ध करते थे 
द्रौ फिर चिप जाते थे। एसे विचारकर चल से ये उनसे युद्ध करः कभी 
दाम, व्याल, कट के निकट जिं; कभी दाहिने, कभी बायै, कभी आगे 
र कभी पी दौडने लगे ओर इधर-उधर देखके मारने लगे । इस प्रकारः 
जव देवताश्च ने बहुत उपाय किया तव युद्ध के अभ्यास से दाम, व्याल, 
कट भी देवतानं के पीव दोडने लगे ओर इधर-उधर देसृने लगे ओर 
द्पने देहादिक मे उनको अहंकार एर आया। हे रामजी ! नेसे निकटता 
से दै सें परतिविम्ब पडता है दूर का नदी पड़ता, तैसे ही अतिशय 
रम्याम्‌ से अहंकार र आता दे अन्यथा नदीं फुरता । जव अकार 
उनको छरा तव पदार्थो की वासना भी फर आई ओर फिर यह रा ।# 


४६० योगवाशिष्टं । 


हम दाम, व्याल, कट है किसी परहार जीते रहै; इस इच्ा से वे दीनभाव 
करो प्राप हुए ओर भय पाने लगे कि इस 4 हमारा नाश हगा; इस 
कार हमारी स्वा होगी; वही उपाय क जिससं हम्‌ जाते रहं । इस 
प्रकार आशाकी फंसे वेषे इए वे दान भाव क भाप हए ओर 
आपको देहमात्र मँ आस्था करने लग क ददरुपा लता हमारा स्थिर रहे 
हम सुसी हो, इ वासनासंय॒क्न हो ओर प्रवं का धेयं त्याग के बे जानने 
लगे कि यह हमारे शश्र नाशकत्तं दै, इनसे किसी भकार वच । उनका 
पर्य नष्ट हो गगरा ओर जसे जल विना कमल की शोभा जाती रहतीदे . 
तसे ही इनकी शोभा जाती रही; साने पीने की वासना फर आई ओर 
संसार की भयानक गति को प्रप हए । तव बे आश्रय लेकर युद्ध करने 
लभे ओर दल आदिक आगे रकतं । पे अकार से एेसे भयभीत हुए 
किये हमको मारते है, हम इनको मासते द । इस चिन्ता में इन सबके 
हदय फंस गये ओर शनैः शनेः युद्ध करने लगे । जव देवता शस चलापें 
तब वे बच जवं ओर भयभीत होकर भागे । अहकार के उदय होने से 
` उनके मस्तक पर आपदा ने चरण सक्खा ओर पे महादीन हो गये ओर 
पसे हो गये कि यदि कोह उनके अगेञओआपडेतोभी उमकोन मार 
सके । जेसे काष्ट से रहित अग्नि चीर को नही भक्षण करती तैसे दी 
पे निषेल हो गये । उनके अङ्ग कटे ज्व तो वे माग जवं ओर्‌ नेसे 
समान शूर युद्ध करते ट तेपे ही युद्ध करने लगे । है रामजी ! कहौं तक्‌ 
क षे मरने से डरने लगे ओर युद्ध न कर सफ । तव देवता वज्र आदिक 
से उनको प्रहार करने लगे जिनसे बे चूं हो गये ओर भयभीत होकर 
मागे । निदान द्यो की सष सेना भागी ओर जो जो देश देशान्तर 
से आये थे बह भी सप भागे; कोई किसी देश को, कोई किसी देश को, 
पहाड, कन्दरा ओर जल भें चले गये ओर जहो जह स्थान देस वहं 
पहा चज्ते गये । निदान जव दैत्य भयभीत होकर हारे ओर देवतां की 
जीत इदे तो दत्य मागके पाताल मेँ जा चि । ` 
इति श्रीयोगवारिषट स्थितिपकरणे दामम्यालकटोपाख्यानेऽसुर- 
हननन्नाम एकोन त्रिशत्तमस्स्ः ॥ २६ ॥ 
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रशिष्टजी बोले, हे रामजी ! तब देवता प्रसन्न हृए ओर्‌ देवतां का 
भव पाक दाम्‌, व्याल, कट पाताल में गये ओरसम्बर से भी दरे । सम्बर 
प्रलयकाल कं प्ज्यलित अग्नि कारूप था उसका भय करके दाम, 
ग्यालः केट सातवं पातल्ल मेँ गये ओर दैत्यों के मणडल को छेद के 
जहा यमकिकर रहते ह उमे ककुहा नाम होकर जा रहे । नरकरूपी 
समुद्‌ कं पालक यम्‌ किकरों ने दया करके इनको वेगया ओरजेसे पापी 
को तरन्ता प्राप होती है तैपे दी इनको चिरयो भ्रा हई, उनके साथ सातवे 
परताल रहे । फिर इनके पुतरपोतादिक बड़ी सन्तान इई ओर उन्होने 
सहस्‌ वषं वहा व्यतीत किये । वरदां उनको यह वासना इद्‌ हो गकि 
यह भ॑ ह यह मेरी घी हेः ओर पुत्र कलत्र बन्धवो मे बहुत स्नेह हो 
गया । एक काल में वर्ह अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुच काम 
क लिये या ओर उसको देखके सव किंकर उट खड हुए ओर प्रणाम 
किया; परं दाम, व्याल, कटने जो उसकी बडाई न जानते थे उसे 
किंकरं समान जानके प्रणाम न करिया । तब यमराज ने क्रोध किया 
ओर समभा कि ये इष्ट मानी द इनको शासना देनी चाहिये । इस 
प्रकारं विचार करके यम ने किंकरो को सैन की कि इनको पणिरसयुक्ग 
अग्नि की साईमें डाल दो । यह्‌ सुन बे रुदन करने ओर एकारने लगे 
पर इनको उन्होने ल दिया ओर पखिारसंय॒क्त नरक कौ अग्निम षे 
मे जज्ञे जैसे दावाग्नि मेँ पत्र, गस, एल, एल सयु शक जल जाता 
है । तव मलीन वासना से बे कान्त देश के राजा के धीवर हए र 
जीवों की हिंसा कश्ते.रहे । जब धीवर का शरीर दूटा तब हाथी इए ; फिर 
चील हए; फिर वशुले हए; फिर तिरगत देश मँ धीवर हृए ओर किर 
व्बरदेश मेँ मच्छर हृए ओर मगध देश मे कीः हए । हं रामजा! इस 
प्रकार दाम, व्याल, कट; तीनों ने वासना से अनेक जन्म पाये ओर 
किर काश्मीर देश मे एक ताल है उसमें तीनों मच्छं हए ह।वन म चाग्न 
लगी थी, इसलिये उसका जल भी सू गया, अय त रहा 
उसमे रहते है ओरवही जल पान कसते दै;मरते दै! न जीते ॥ उनकी जो 
सम्पदा है उसको भी नहीं मोग सकते, चिन्ता से जलते द । हे मजी । 
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अङ्गान से जीव अनेक बार जन्मते मे दै। जैसे समुर मँ तरङग उपजते शोर 
मिते हैओरनलके मेषर मे तृण भ्रमता है ते दी वासना प्रमसेबेरिरे। 
अव तक उनको शान्ति नदीं पाष इई । अहंकार वासिना महादुःख का 
कारण है; इसके त्याग से सुख हे अन्यथा सुख कदाचित्‌ नदीं । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटजन्मान्तर- 
व्णनन्नाम त्िंशत्तमस्सैः ॥ ३० ॥ 

वशिष्ठनी गोले, हे रामजी ! वम्हारे प्रबोध के निमित्त मेने तुमको 
दाम, ग्याल, कटं का न्याय का है; उनकी नाई तुम मत दोना, 
विवेकी का निश्चय एेसा है कि अनेक आपदा को प्राप करता है 
` शमर अनन्त दुःख थुगाता है; करो सम्बर दैत्य की सेना के नाथ ओर 
देवताश के नाशकन्ता ओर करटा तप्तजल के मच्छ हो जजरीभाव को पराप 
हए; कहौ बह धेयं ओर घल निपसे देवताच को नाश करना ओरौ 
भगाना ओरञओ्आप चलायमान न होना ओओर करटो कान्त देश के राजा के 
फिंकर धीवर होना ! करां बह निररंकारचित्त, शान्ति, उदारता ओर धैयै 
ओर कटा वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्क होना । इतने दुःख ओर 
आपदा केवल अहकार से हृए । अहंकार से ससाररूपी विष की मजरी 
शाखा प्रतिशाखा बदुती हे । सपताररूपी त्त का बीज अहंकार दै । जव 
तकञ्हकार है तब तक अनक दुःखं ओर आपदा प्राप होती है, इससे ठम 
अहकारको यल करके माजन करो।माजन करना यह्‌ हे कि ञअदषृत्ति को 
असत्रूप जानो कि भे कुच नदीं । इस माजन से सुखी होगे। दे रामजी! 
आत्मरूप अरत का चन्द्रमा हे थोर शीतल ओर शान्तरूप उसकाञ्चग 
हेःअरकाररूपी मेष से पह अष्ट हा नहीं भासता । जव चिवेकरूपी 
पवन चले तव अहकाररूपी बादल नष्ट हो ओर आत्मारूपी चन्द्रमा प्रयच्च 
मास । जव अहकाररूपी पिशाच उपजा तव तो दाम, व्याल, कट तीनों 
भायारूप दानव सत्‌ होक अनेक आपदां को भोगते हे । अपर तकपे 
करिमीर्‌ क ताल भे मच्छरूप से पड हे ओर सिवाल के भोजन करनेको 
यल्‌ करते ह; जो अहकार न होता तो इतनी आपदा क्यो पाते ? रामजी 
बोले, हे भगवय्‌। सत्‌ काञ्जमाव नहीं होता ओरं असत्‌ का भाव नदीं होता। 
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सत्‌ कैसे शिष्ट = 

र पकम सत्‌ त हए १ बरशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस 
दवता रै .एत्‌ नह्य] भान नं होता परन्तु कोई सत्‌कोअसत्‌ 
देसता हे ओर कोई असत्‌ को सत्‌ देसता है-जो स्थित है । इसी यि 
सं तुमको प्रोष क्रूगा।रामजी ने प्रचा, हे भगवस्‌ ! हम, ठम जो ये 
सव हं व सद्यरूप हँ ओर दामादिक मायामात्र अतरुप थे वे सत्‌कैसे 
इए, यह कृषे ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! लैसे दामादिक मायारूप 
षगतष्णा क जलवत्‌ असत्‌ से स्थित हए थे तैसे दी ठम, हम, देवता, दानव 
सम्धए ससार असत्‌ मायामात्र सत होके भासता है वास्तव में कु नदी । 
जेसे स्वम्‌ मे जो अपना मरना भास॒ता है वहं असतरूप है तैसे दी दम, - 
उम आदिक गृहे जगत्‌ असत्‌रूप है । जेस स्वभ मेँ जो अपने मरे बान्धव 
आन मिलते हं ओर प्रत्यत चघौ करते मासते है वे असतरूप होते हैः 
त ही यह जगत्‌भी असत्रूप हे। ह रामजी ! ये मेरे वचन मूटों का विषय 
नहो, उनको नदीं शोभते क्योकि उनके इदय मेँ संसार का सदा दृद 
हो गया हे ओर अभ्यास विना इस निश्चय का अमाव नहीं होता । 
जेसा निर्वेय किसी रे हदय में टद हो रहा दवह दद्‌ अभ्यास के यत 
विना कदाचित्‌ द्र नहीं होता । जिसको यह्‌ निश्चय है कि जगत्‌ सत्‌ 
हे षह मूख उन्मत्त है ओर जिसके हदय मेँ जगत्‌ का सद्भाव नदी दोता 
वह्‌ ज्ञानवान्‌ है, उसे केवल ब्ह्यसत्ता का भाव होता हे ओर अक्नानी को 
जगत्‌ सत्‌ भासता है । अक्नानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता ओर 
ज्ञानी के निश्चय को अक्नानी नहीं जानता । नेसे मदमत्त के निश्चय 
को अमत्त नदीं जानता ओर अमत्त के निश्चय को मत्त नदी जानता, 
तैसे दी श्नानी चर अज्ञानी का निश्वय इकट्रा नदीं होता । जैसे प्रकाश 
ओर अन्धकार चौर धूप ओर छाया छकट्री नहीं होती तैसे दीन्नानी ओर 
अ्नानी का निश्चय एक नहीं होता । जि्तके चित्त मे जो निश्चय है 
उसको जव बही अभ्यास ओर यत करके दूर करे तब द्र होता हे अन्यथा 
नरीं होता । ज्ञानी मी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता; जैसे 
मृतक की जीवकला को मलुष्य रहण नदी करं सकते कि उप्तके निश्चय 
म क्या हे १ जो ्ञानवाम्‌ है उसके निश्चय मँ स्व ्ह का भान होता है 
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ओर उते जगत्‌ दैत नहीं भासता शौर उसी को भेरं वचन शोभते है । 

आसमञ्चलभव सदा सवरप हे ओर सव असत्‌ पदाथेहै। ये वचन प्रबुध॒ 

छ विषय है ओरं उसी को शोभते ह । अक्नानी को जगत्‌ सत्‌ मापता दै 
इससे ज्ह्मवाणी उसको शोमा नदी देती। ्नानी को यह्‌ निश्चय होताहै 

करि जगत्‌ स्चकमात्र मी सत्य नदीं, एक ब्रहम ही सत्य ह । यह अनुभव 

वोधवाय्‌ का है, उसके निश्चय को को टूर नही कर सकता कि 

परमातमा से म्यति (भिन्न) कुच नरी । जैसे सुवण मे मूषणभाव नरी 

तैसे ही आत्मा मेँ सृष्टिभाव नरी । अन्गानी को पञ्चमूत से म्यतिरेक कुच्‌ 

नहीं मासता, जैसे सुवणं मे भूषण नाममात्र है तेसे ही वह्‌ आपको नाम 

मात्र जानता है, सम्यक्द्शी को इससे विपरीत भासता है । जो पुरुष 

हके कहे, भे धः ए" तो जसे यहनिश्चयउन्मत्तहै तैसे ही हम उम आदिक 

भी असत्रप दे; सत्‌ षही है जो शुद्ध, सवित्ोध्‌, निरंजन्‌, सवगत, 
शान्तरूप, उदय व अस्त से रहित रै । जेसे नेत्र दृषणएवाले को आकाश 
मरै तवरे भासते हैँ तैसे ही अक्नानी को जगत्‌ सत्रप भासता दै। यात्म- 
[९] (+ (६ “ पु तै तः | 9४ 

पत्ता मेँ जेसा-जेसा किसी को निश्चय हो गया है तेसा दी तत्काल हो 
भासता है, वास्तव मेँ जसे दामादिक थेतेसे ही ठम हम आदिक जगत्‌ 
है ओर अनन्त चेतन आकाश सगत निराकार मेँ स्फतिं है वरी देहा 
कार्‌ हो भासती हे । जैसे संवित्‌ का फिचन दामादिक निश्चय से 
आकारान्‌ हो मासे तैसे ही हम तम भी फुरनेमात्र है ओर संवेदन के 
फुरने ही से स्थित हृए रै । जैसे स्वप्रनगर ओर मृगतृष्णा की नदी 
भासती है तैसे दी हम उम आदिक जगत्‌ आत्मरूप भासते है। प्रडुध फो 
सथ चिदाकाश दही भासता हेओरसय मृगतृष्णा ओर स्भनगखत्‌ भासता 
है। जो आत्मा की ओर जागे हैँ ओर जगत्‌ की ओर सोये है, पे मोक्ञ- 

रूप ह ओरं जो आस्रा की ओर से सोये ओर जगत्‌ की ओर जगे है 
वे अज्ञानी वन्ध्रूप हें । पर बास्तव मे न कोद सोय है, न जागे दै, न 
वधे, न मोत है, केवल चिदाकाश जगतरूप होके भासत है। निवाए- 
सत्ता ही जगत्‌ लदमी होकर स्थित हृद है ओर जगत्‌ निवांणरूप है- 
दोनों एक वस्तु के पयाय हैँ । जसे तर ओर वित्य एक ही वस्तु के दो 
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नमि £ तेस हा ब्रू ओर जगव्‌ एक ही वस्त के पर्याय है । जैसे आकाश 
म्‌ तरवे भासते हं ओर दै नदी, केवल आकाश दी देः तैसे दी अज्ञानी 
को ब्रह्म भ जो जगत्‌ भासते दैवे दै नही, का ही दे।जेसे नेत्रम 
तिमिर्‌ रोगवाले को जो तखरे भासते है बे तरर नेत्ररोग से भिन्न नहीं 
तैसे दी अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश ही अन्यरूप हो मासता है, 
वह चिदाकाश सवं ओर व्यापकरूप है ओर उससे भिन्न जगत्‌ असत्‌ 
है । सत्यरूप, एक, विस्तृत आकार, महाशिलावत्‌, घनस्वच्च, निःस्पन्द, 
उदय-अस्त से रहित वही सत्ता है इसलिये सवंकलना को त्यागकरं 
उसी अपने आपमं स्थित हो । | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे निर्वाणोपदेशो नाम 
एक्त्रिशत्तमस्सगेः ॥ ३१॥ 

रामजी ने प्रा, हे मगवम्‌ ! असत्‌ सत्‌ की नाई होके जो स्थित 
इया है वह बालक को अपनी परलादीं मँ बैतालवत्‌ भासतां ह सो जेते 
इ तैसे हआ, अव आप यह कदि कि दाम, व्याल, कट क "ल का 
अन्त कैसे होगा ? वशिष्टनी बो, हे रामजी । जब उनका यमश्‌ न 
अग्नि म भस्म कराया तव यमराज से ककरो ने धवा कि द परमा , 
इनका उद्धार कव होगा १ तब यमराज ने कहा, हे किंकरो ! जवे तीनो 
आपम्‌ में बिदधुर जगे ओर अपनी संपूरणं कथा सुनेगे तव [नसह 
होक ुङ् होगे, यही नीति दै । रामजी ने रर धबा, ₹ मगवस्‌ ¦ वह 
वत्ान्त कँ सुने, कव सुनेगे ओर कोन निरूपण करेगा ! वारान 
वोले, हेरामजी ! कारमीर देश मे कमलो से णं एक वड़ा ताल ओरउसक 
निष्ट एक खो ताल है उसमे वे चिर पयैन्त बारम्बार मन्च €! ञमीर 
मच्छ का शरीर त्याग करके सारस पक्वी दके कमल! क तास पर रक 
कमल, कमलिनी ओर उत्लादिकि ॥ रलो मे विचरगं खोर सुगन्ध का 
लेते भिरकाल व्यतीत करेगे । देवसंयोग से उनक पापु नष होगे श्र 
द्धि निर्मल हो वेशी तब तीनों आप मे चिद नावग आरं युतिस 
ु्कि पगे । जैसे रजस, तामस सात्विक गण आ म सवेच्ित रि 
जाति तैसे ही वे भी सेच्ित विह जाग । काश्मीर देश मे एक पाड 
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है उसके शिखर प्र एक नगरं तेगा तिसका नाम पर्यु होगा ओर 
उस शिखर पर कमलों से प्रणं एक ताल होगा जहा राजा का एक स्थान 
होगा ओर शान कोण की ओर उसका मन्दिर होगा । उस मन्दिर फे 
चिद मे व्याल नामक दैत्य आलय बना चिडिया होकर रहेगा ओर निरथक 
शब्द करेगा । उस काल मेँ श्रीशकृर नाम राजा गुण ओर मूति से सम्पन्न 
मानों दसरा इन्द्र होगा ओर उसके मन्दिर के छत कौ कड़ी के चिर 
मे दाम नाम देत्य मच्छर होकर भभूभू शब्दे करता विचसा । कर 
नाम दैत्य वयँ कीड़ा का परी होगा ओर रतो से जड इए पिज मे 
रहेगा । उस राजा का नरसिंह नाम मन्त्री बड़ा बुद्धिमान्‌ दोगा । जेसे 
हाथमे ओरगला होता है तैसे ही उस मन्त्री को बन्ध श्रर सृङ्किका 
ज्ञान प्रसिद्ध होगा । वह मन्त्री रजा के आगे दाम, प्याल, कट की 
कथा शलोक बोधकर कहेगा। तव पह करकरनाम पत्ती अथात्‌ कट्दैतय को 
पिंजडे मेँ सुनने से अपना एततान्त सब स्मरण होगा ओर उसको षिवा- 
रेणा । तब उसका मिथ्या अकार शान्त होगा ओर वह परम निर्ण 
सत्ता को प्राप्ोगा । इसी प्रकार रजा के मन्दिर मे चिडिया हआ प्या 
नाम्‌ द्य भी सुनकर परम नि्गांण सत्ता को प्रा होगा ओर लकडी 
के चिर म मच्छर ह्या दाम नाम दैःय मी मुङ्ग होगा । टे रामजी ! यह 
सम्परणं करम मेने तमसे कहा दै । यह संसार भरम मायामय है ओर 
अत्यन्त भास्वर ( प्रकाशरूप ) भासता है पर महाशरत्य ओर अविचार 
पिद्ध दै । विचार करके नान हृषु से शान्त हो जाता है-जेसे मृगतृष्णा 
का जल भली प्रकार देसे से शान्त हो जाता है । यद्यपि अक्नानी बडे 
पद कौ प्रा होता हे तो भी मोह से अधो से अधो चला जाता दै-जेसे 
दाम्‌, व्याल, कः महाजाल मेँ पड़े थे । कौ तो बह बल कि भह णदी 
करनं स सुमेरु ओर मन्द्राचल से पर्वत गिर जवं ओर कहाँ राजा ऊँ 
गृह मे काष्ट के चिद मँ मच्छर हुए; करो वह बल जिसके हाथ की चपेः 
स्‌ सूयञ््‌र चन्द्रमा गेर पड़ ओर करा पर्यु पाड के गृहदर मे 
पचाड्या हाना; कहां वह बल नो सुमेरु पवत को पीले एल की नाई 
लीला करके उठा लेना शौर कहो पाड के शिखर पर गह मे पत्ती होना। 
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४ छ न लघुता को जीव प्राप होते है मौर 

भ दसत ह । प्रकाशरूप चिदाकाश स॒त्‌ 
चिना इनक] भासतां हं अर्‌ अपनी वासना कौ करना से जगत्‌ सुत्त 
रूप भासता दै। जम मृगतृष्णा का जल भरम से सत्‌ मासता है तैसे ही 
अपनी केखना से जगत्‌ सत्‌ भासतता है। इस संसारसमुद्र को को नरी 
त्र सकता जां पुरुप शाञ्च के विचार दवारा निषौसनिक हरा है ओर्‌ जो 
ससार निरूपण शाख को, जिसका प्रकाशरूप शब्द ह, आश्रय करतां है 
यह समार क पदार्था को शरुमरूप जानता है; इससे नीचे गिरता है-जेमे 
कई गदु को जलरूप जानक स्नान के निभित्त जावे रौर गिर पडे। हे 
रामजी ! अपने अ्रज्ुभवरूपी प्रमिद्धमागं मे जो प्राप हृए है उनका नाश 
नही होता पे सुख से स्वच्छन्द चले जाते है-जैसे पथिक सूषे मा्ममें 
चला जाता हे । ब्रह्मनिरूपकशाच निर्वैदभां हे ओर संसारनिरूपकशाश्च 
दुःखदायक मागं हे । यह जगत्‌ सत्रप ओर भ्रान्तिमात्र है; जिसकी 
वुद्धि इमी में ह किये पदां शरोर ये सुख मुभको प्राप हों पे दस प्रकार 
समार के प्रिपय की तृष्णा करते ह ओर पे अभागी ह अर जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुप ह उनको जगत्‌ घास चोर तृण की नाई उच्छं भासता हे । जिस 
पुरुष के हृदय में परमासा का चमत्कार हृ है वर इस ब्रह्माण्ड खण्ड 
लोक ओर लोकपालों को तृणवत्‌ देखता हे । भसे जीव आपदा को 
त्यागता ह तमे दी उसके हदय में एेश्वथं भी आपदारूप त्यागनं याभ्य 
है । इममे हदय मे निश्चयात्मक तख मेँ रहो ओर बाहर जैसा अपना 
य्राचार हे तेसा कसे । आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योकि व्याते- 
कम करने ने शम कार्यं भी ख्युम हो जाता है-जेसे राह दैत्य ने अशत 
पान करने का यत्न करिया था पर व्यतिक्रम कर्ने मे शरीर कथ । इसम्‌ 
शाचालमार तरे करनी कदयाण का कारण हे । सन्ता कां सङ्गत 
ओर सतशाश्चो के विचार से वडा प्रकाश प्राप होता है। जा पुरूष इन्‌क। 
सेवता हे वह्‌ मोह न्ध्य मे नहीं गिरता । हे रामजी ! वैराण्य्‌ धेयं 
सन्तोष, उदारता आदिक गुण जिसफे हदय भे प्रवेश करते € वह 
युरष परम सम्पदायान्‌ होता दै ओर आपदा को नष्ट करता ६ । जो 
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पुरुष शभशुणो से सन्दष्ट है ओर सतशाघ क श्रवण राग मे राग दै 
ञर जिसे सत्‌ की वासना है वही युरुष है; आर सव पश्च ६ । जिसमें 
वैराग्य, सन्तोष. पेयं आदि गुणो मे चोदनी फलती हे ओर हृदयरूपी 
ञ्राकाश मेँ विषेकरूपी चन्द्रमा प्रकाशता हे वह्‌ पुरूष शरीर नदी मानों 
तीशसमुद्र है; उसके हदय मेँ विष्णु विराजते है । जो कुछ उसका भोगना 
था वह उसने भोगा ओर जो कुच देखना थावह देखा, फिर उसे मोगने 
श्र देखने की तृष्णा नहीं रहती । जिस पुरुप का यथाक्रम चौर यथा- 
शाख आचार ओर निश्चय है उसको भाग क तृष्ा निदत्त दयं जाती 
है ओर उस पुरुष के गुण आकाश मेँ सिद्ध, देवता ओर अप्सरा गान 
करते हँ ओर वही म्य से तरता है मोग की तृष्णावाले कदाचित्‌ नहीं 
तरते । ह रामजी ! जिन पर्प के गुण चन्द्रमा की नाई शीतल है यर 
पिद्ध ओर अप्सरा जिनका गान करते हषे ही पुरप जीते र योरसष 
मृतक है । इससे कम परम पुरुषाथं का आश्रय करो तवर परम सिद्धता 
को प्रप्र होगे । षद्‌ कौन बस्त हे जो शाख अनुसार अनुद्रेग होकर 
पुरुषां किये से प्रान हो? कोई वस्वस्योंन हो अवश्यमेव प्राप 
होती हे। यदि चिरकाल व्यतीत हो जवे ओर सिद्धनदहोतोभीरदधेग 
न करे तो बह फल परिपक्र होकर प्राप रोगा-जेसे गृ से जब परिपक्त 
रोके फल उतरता है तथ अधिक मिष्ट ओर युखदायक रोता है। यथा- 
शाख व्यवहार करनेवाला उस पद को प्राप होता दै जदं शोक, भय 

रीर यतर स नष्ट हो जाते ह ओर शान्तिमार्‌ होता है। हे रामजी! ` 
मूं जीवों की नाई संसार मे मत गिरो ! यह संसार मिथ्या है। 
ठम उदार आत्मा हो; उट खड़े हो ओर अपने पुरुषां का धय करो 
ओर इस शाख को विचारो । जेसे शूर रण मे पण निकलने लगे तो 
भौ नदय भागता ओर शच्च को पकड्के युद्ध करता हे किञमरपद प्रा 
हो ; तसे ही ससार मे शाख का विचार पुरुषां हे; यरी पुरूषा्थकरो 
ओर्‌ शाख को विचारो किं कत्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वद 
दुभागी दीनता ओरं अशभ को प्राप होता हे । महामोररूपी घन निद 
, को त्याग करके जागो ओर पुरुषाथ को अङ्गीकार करो जो जरामृत्यु के 
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शान्त क्‌ करए ट्‌ अर जो कुछ अथं है पह सष अनरथरूप हे,भोग 
११? समान ६ ज सम्पदा सर अपदार्प दै ये सब त्यागने 
योग्य ६। इपलियं सत्मागं को अङ्कीकार करफे अपने प्राकृत आचार 
मं भिचरो अ।र शाल ओर लोकमयादा के अनुसार ग्यवहार करो क्योकि 
शाख के अनुसार कमं का कृएना मुखदायक होता दै । जिस भुरुष का 
शच क अतुसार म्यवहार है उ्षका संसारुःख नष्ट हो जाता है ओर 
आयु, यश, गुण ओर लह्मी कौ इद्धि होती है । जैसे वन्तश्त की 
मञ्जसे प्ऱाक्चेत होती है तेसे दी बह प्रुकित होता है । 
इति र योगवाशिषट स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपास्याने 
„ दशाचाखणनन्नाम ढात्रिशत्तमस्तर्गः ॥ २२ ॥ 
वशष्टजी वीले, हे रामजी ! सव दुःखका देनेवाला ओर सर्व सुख का 
फ़ल, सध भैर, सष काल मे, सबको अपने कम के अनुसार होता है । 
एक + नन्दीगण ने एक्‌ सरोवर पर जाके सदाशेव का आराधन 
किया ओर सदाशिव प्रसन्न हए तो उसने श्रतु को जीता, प्रथम नन्दी 
थासो नन्दीगण नाम हा ओर भित्र गंधव सको सुख देनेवाला 
अपने स्वभाव से यत करके ह्या । शा ॐ अनुसार यत्र करने सेदेत्य 
क्रम से देवताश्च को नो सबसे उ्छृष्ट दँ मारते दै । मरुत राजाके यत्न 
म संत नामक एक महाछषि श्राया शरोर उसने देवता, दैत्य, मनुष्य 
सादिक अपनी सृष्टि अपने पुरषाथं से रवी-पानों दूसग त्या था ओर 
विश्वामित्र ने बारम्बार तप किया ओर तप की अधिकता ओर अपने ही 
शुद्धाचार से राजर्पिसे वहमपि हुए । हे रामजी ! उपमन्यु नाम एक दुभागी 
ब्राह्म था ओर उसको अपने गृहमे भोजन की सामभ्री न प्रा होती थी। 
निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिताके साथ दृध, चावल ओर 
शरा सहित मोजन किया ओर अपने ग्रह मे आ पिता सेकटनेलगा 
मुक वही भोजन दोजो खाया था। पिता ने संवि के चावल ओर आट का 
द्धघोलके दिया ओरजव उसने भोजन क्रिया त केसा खादन लगा; ता 
पिर पिता से बोला कि परमको वही भोजन दो जोवहा साया था । पिता न 
कहा, हे यत्र ! वह भोजन हमारे पास नही, सदाशिव के परास द; जो वे 
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देवे तो हम खावें । तथ बह ब्राह्मण सदाशिष कौ उपासना करने लगा ओर 
ठेस तप किया कि शरीर अस्थिम्‌ त्रो रहा ओर रक-मांस सव सख गया। 
तय्‌ शिवजी ने प्रसन्न होकर दशन दिया ओर कहा, दे ब्राह्मण ! जो उम- 
को इच्छा है बह घर रगो । ब्राह्मण ने कडा दूध अर चावल दो। 
तब सदाशिव ने कहा दृष ओर चावल क्या, कुच आर माग, परजो तूने 
कहा है तो यही भोजन किया कर । तव उसको बही भोजन प्राह हृधा 
ओर शिवजी ने कहा जघ त्‌ चिन्तन करेगा तव भं दशन दगा । ह 
रासजी ! यह सी अपना पुरषाथे हृश्ा । वरिलोकी कीं पालना करने. 
वाले विष्णु को भी काल तृण की नाई मदेन करता हे, पर उस कालको 
श्वेत नेउदयम करके जीता है ओर साविधी का भतत ृतक इया था, पर 
वह पतिव्रता थी उस्ने स्वति शओओर नमस्कार करके यम को प्रसत किया 
द्र भक्ता को परलोक से ले आई-यह भी अपना ही पुरुषां है । श्वेत 
नाम एक ऋषीश्वर था उसने अपने पुराथ से काल को जीतके गृतयु- 
ञ्य नाम पाया । इससे एसा कोई पदाथ नही जो यथाशाघ्र उद्यम किये 
से प्राप न हो । अपने पुरषप्रयत्र का त्याग करना न वादये; इससे 
सुख, फल ओरसवे की प्राति होती दै। जो अविनाशी सुख की इच्या दो 
तो आसबोध का अभ्यास करो । ओर जो कृद ससार केमु दै षेदुःख 
से मिले हृए हँ ओर आत्मसु सव इुःख का नाशकत्तं है फिसी दुःखसे 
नहीं मिला वास्तव किये तो सम असम सवै व्य दी है पर तो भीसम 
परम कल्याण का कत्त है । इससे अभिमान का त्याग करके समका 
आश्रय कृरो ओर निरन्तर द्धि से विचार कशो । जय यत्त करके सन्तों 
का संग करोगे तब परमपद को परा होगे। रे रामजी ! संसारसमुद्र के पार 
करने को एसा समथ कोई तप नदीं ओर न तीथं है। सामान्य शासो से 
भी नहीं तर सकता, केवल सन्तजनों के सेग से भवसागर को युस से 
तरता है। जिस पुरुष के लोभ, मोह, कोधञ्मादिकं विकार दिन दिन प्रति 
कीणए होते जाते हे ओर यथाशा जिसके कय॑ हे एसे पुरुष को सन्त 
ओरं आचायं कहते हे । उसकी संगति संसार के पापकमौं से निरृत 
करती ह ओर शुम मेँ लगाती दे। आतवेत्ता पुरुष की संगति ते द्धि 
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म संसार्‌ का अत्यन्त अभाव हो जाता हे । जब हश्य का अत्यन्त 
भाव इरा त आत्मा शाप रहता हे। इस कमसे जीव का जीवस्व भाव 
निषत्त ॥ आर बाधत शेष रहता है। जगत्‌ न उपनता है, 
न आग दोगा आर्‌ न छव व्तेमान मेँ दै। हस प्रकार मने चमसे अनन्त 
युङ्गि से का हे ओर कररगा ।ज्ञानवार्‌ को सर्षेदा एसा ही मनन होता 
टे। अचल चिदात्मा मेँ चञ्चल चित्त एश है चर उसी ने जगत्‌ आभास 
रवा दै।जेसेजेसे वह एरता है तेसे ही तैसे भासता है ओर वास्तव से कु 
नदीं । नेसे सूं ओर किरणों मे कुच भेद नदीं । तैसे दी जगत्‌ ओर 
आत्मा मे कु भेद नदीं । अहरूप आत्मा मेँ आपको न जानना ही 
आत्माकाश में मेघरूपी मलीनता हे। जब परमां मेँ अहंमाव को 
जानेगा तव अनाम में हाव सीन हो जावेगा ओर तभी चिदाकाश 
सो जीव की अत्यन्त एकता होती है । जैसे घट के ष्टे से घटाकाश की 
महाकाश से एकता होती हे। निश्चय करके जानो किं अहं आदिकरश्य 
वास्तव में कुड नदीं हे विचार किये से नदीं रहता। जैसे बालक की पर 
दाही मे पिशाच भासता हेसो भ्रान्तिमाच्र होता है तैसे दी यह जगत्‌ भान्ति 
सिद्ध दै, अपनी करना से भासत। है ओर इःखदायक होता है पर बिचार 
किये मेन्दो जाता हे। हे रामजी ! आत्सरूपी चन्द्रमा सदा प्रकाशित 
है ओर अरंकाररूपी बादल उसके रागे आता है उससे परमाथ बद्धिरूपी 
कमलिनी विकाश को नहीं प्रा होती; इससे विषेकरूपी बाय से 
उसको नष्ट करो । नरक, खगे, वन्ध, मोक, तृष्णा, अ्रदण, त्याग 
आदिक सथ अहंकार से एसे हैँ हदयरूपी आकाश मेँ अहकाररूपी 
मेघ जव तक गरजता ओर वषा करता है तथ तक तृष्णारूषी कण्टक- 
मञ्चरी वदती जाती है । जव तक अहकाररूपी बादल आत्मरूप सूर्य को 
आक्रमण करता हे तव तक जडता ओर अन्धकार्‌ है ओर प्रकाश उदय 
नहीं होता। अरंकारसप इच्च की अनन्त शाखा फैलती दै । अ `मम 
आदिक विस्तार अनेक अर्थो को प्रा करता है। १९. म घुस 
द्भ्व आदिक प्रा होता है बह सब अहंकार से प्राष होता दै । ससाररूपी 


#० 


चक्र की अहंकार नामि दै जिससे भ्रमता हं श्रोर हः ममः रूपी बीज 
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से अनेक जन्मरूपी वृत्त की परंपर उदय चोर चय होती हे ओर कभी 
नष्ट नही होती । इससे यत करके इसका नाश करो । जव त्क अरेकार्‌- 
रूपी अन्धकार है तव तक चिन्तारूषी पिशाचिनी विचरती दे ओंर अरं 
काररूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है.उस नीचयुरुष को मन्त्र 
तन्त्र भी दीनता से डा नहीं सकते । रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌ । निर्मल 
चिन्मात्र आत्मसत्ता जो अपने आप स्थित दै उस्म अ्हकाररूपी 
मलीनता कहँ से प्रतितिम्बित दृह ? वशिष्टजी बोले, हे राधव ! अहकार ` 
चमत्कार जो भासता दै बह वास्तव धर्मं नहीं, मिथ्या दै, वासना भरम्‌ ` 
से हआ है ओः पुरुष प्रयत करके नष्ट हो जाता है, न मेदः न मेर रोई 
हे "अरः भमः मे कुद सार नदी । जव अहंकार शान्त दोगा तव दुम्ब 
भी को न रहेगा । जब एसी मावना का निश्चय इद्‌ होगा तव अहकार 
नष्ट हो जवेगा । आत्मा मेँ अहं कोई नही, दृश्य मेँ सारे है । इस प्रकार 
जव फुरना शान्त हृश्ा तव अहंकार भी नए हो जावेगा ओर जव अहंकार 
नष्ट हु तव हेयोपादेय बुद्धि भी शान्त दो जवेगी रोर समता आदिक 
अ्रसन्नता उदय होगी । अहकार की प्रदत्त दी दःख का कारण है । राषजी 
ते पडा, हे पभो ! हकार का सूप क्या है; त्याग कैसे होता है; शरीरमे 
रहित कव होता है ओर इसके त्याग से क्या फल होता है ? पशिष्ठनी 
बोले, हे रामजी ! अहंकार तीन प्रकारका है। दो प्रकार काश्रेष्ठ अ्हकार 
अङ्गीकार करने योगय हे ओर तीसरा त्यागने योग्य है। इसका त्याग 
शीर सहित होता है । यह सव दृश्य मेँ ही ह चोर परमात्मा अद्धेतरूप द 
मुभसे भिन्न कुख नही, यह्‌ निश्चय परम अहकार है ओर मोच देने- 
वाला हैबन्धन का कारण नही; इसमें जीवन्मुक्र विचरते दै । यह अह. ` 
कार्‌ भीर्भने तमको उपदेश के निमित्त कटपके कहा है वास्तव मेँ यह भी 
नदी हे केवल अवेत्‌ चिन्मात्रसत्ता दै। दूसरा अकार यह दै कि भे सवे 
व्यतिरेके ( भिन्न ) ह ओर वाल के अग्रभाग का सोवोँ माग सूद ह देषा 
निर्चय्‌ भी जौवृनमुङ्गि दै ओर मो्तदायक है-बन्धन का कारण नरी। 
यह्‌ अहंकार भी ने तमसे कटपके कहा है, वास्तव भँ यह कहना भी 
नही दै । तीसरा अकार य्‌ है कि हाथ, पौव आदि इतनामात् 
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आपको जानना; इसमें जिसका निश्चय हे वह तच्च है ओर अपने 
बन्धन का कारण है । इसको त्याग करो, यह इष्टरप परम श्र समे 
जो जीव मरते ६ वे प्रमाथं की ओर नही आति । यह अहंकाररूपी चुर 
राज कडा वला हे ओर नाना प्रकार के जन्म ओर मानसी दुः काम, 
कष्‌ राग, देप आदिक का देनेवाला हे। यह सब जीवों को नीच करता 
है ओर्‌ संकट मे डालता हे । इस इट अहंकार के त्याग के पी जो रेष 
रहता हं बह आत्भगवाम्‌ सुङ्करूप सत्ता दै । हे रामजी ! लोक मे जो 
वपुकी अहकार्‌ भावना हे कि भँ वृर ह; तना ह; यही दुम्ब का 
कारण है। इसको महापुरुष ने त्याग किया है; पे जानते हैँ कि हमदेह 
न शुद्ध चेदाननदसरूप हे । पथम्‌ जो दो अरकार मेने ठमको 
करे रँ बह अङ्गीकारकरने योग्य ओर मोक्तदायक ह ओर तीसरा अह्‌ 
कार्‌ त्यागने योग्य दै, क्योकि दुःख का कारण दै। इसी अहंकार को 
ग्रहण करके दाम,व्याल, कः श्रापदा को प्राप हृए जो महाभयदायक हे 
रोर कहने मे नही आती ओर जिन्होने मोभी हैउनकी क्या कहना है; 
चह्‌ जानते दी । रामजी ने प्रला, हे भगवन्‌! तीस अहंकार जोञ्यापने ` 
कहा है उसका त्याग किये से पुरूष का क्या भाव रहता हे ओर उसको 
कया विशेषता प्राप्न होती हे ? वशिष्ठनी बोजे, हे रामजी ! जब जीव्‌ 
अनात्मा के अहंकार को त्याग करता है तव परम पद को प्राप होता हे। 
जितना जितना वहत्याग करता हैउतना दीरउतना दुःखे मुङ्कहोता है; 
इससे इसको त्याग करके आनन्दवाय्‌ ह । इसको त्याग के महापुर 
शोभता दै । जव म इसको त्यागोगे तव ठँचे पद को भा होगे । सवे 
काल सु्बयत्र करके दष्ट यकार को नट करो ; परमानन्दं बोधके अगे 
आवरण यही रै, इसके त्याग से वोधवाय्‌ होते हें । नब यह अर्दकारनि- 
दत्त होता है तव शशैर ुएयरूपी हो जाता है ओर परमसार ऊँ आश्रय को 
परापर होता है । यदी परमपद हे । जब मसुष्य स्थूल अहकगर का त्याम्‌ 
करता है तथ सवं व्यवहार चेटा मँ आनन्दाय होता ६ै। जिस षका 
अहंकार शान्त हृं दै उसको भोग ओर रोग्‌ दना खाद्‌ नदीं देते- 
जैसे अमृत से जो तृ हआ है उसको खटा ओर मीठा दोनों स्वाद नही 
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देते अथात्‌ सगद्धेष से चलायमान नदीं होता एकरस रहता है। जिसका 
अनात्मा मे अहेमाव नष्ट हु दै उसको भोगो मे राग नदीं दोता ओर 
तृष्णा, राग, देष नष्ट हो जाता है । जसे सयं कं उदय हए अन्धकार नष्ट 
हो जाता है तैसे ही अपने हद्‌ परपाथं से जिसके हदय से अकार का 
अवसंधान न होता दै वह्‌ संसारसमुद्र को त्र जाता दै 1 इसे यरी 
निश्चय धारण करो छि “न भे द्र "न कोदैमेरा दै; अथवा, सवम हीदं 
भु्से भिन्न कुच वस्त॒ नदी यहं निश्वय जव दद्‌ होगा तव संसार कौ 
द्ेतमावना मिट जावेशी चोर केवल आत्मत का सवदा मान टोगा। 

इति श्रीयोगवारिष्े स्थितिप्रकरणे दाम, व्याल, कटोपाख्यानं , 

ताम अयाद्वशत्तमस्सगः ॥ ३३ ॥ | 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जव दाम, प्याल, कः युद्ध करते करते 
भाग गये तव सम्बर के नगरकी जो यवस्था हहं सो सुनो 1 पाइ के 
समान नगर मेँ जव पम्बर की जितनी कुद सेना थी वह सव नट दो गई 
तब दवता जीतकर अपने अपने स्थानों मेँ जा 32 ओर सम्बरं भी स्तोभ 
को पाके बेठ रहा । जब कु वषं व्यतीत हृए तव देवताओं के मारने के 
निभित्त सम्बर फिर युङ्गि विचारने लगा फिं दामादिक जो मायासेस्े 
थे सो मूखं ओरं बलवान्‌ ये परन्ठ॒ मिथ्या हकार का वीज थन्नान 
उनको था इससे उनको मिथ्या अहुकार आन फुर जिससे वे नट हृए 
ओर भागे । अव में ठेसे योद्धा स्व नो यात्मवेत्ता ज्ञानवार्‌ योरमिरद 
कार्‌ हो ओर जिनको कदाचित्‌ अहंकार न उत्पन्न हो तो उनको को$ 
जीत भी न सकेगा शरीर पे सव देवताओं की सेना मारगे । र रामजी ! 
इस प्रकार चिन्तन करके सम्बर ने माया से इस भोति दैत्य स्वे जैसे समुद 
अपने बुदूख॒दे स्व ले। पे सव॑न, विया के पत्ता ओर वीतराग आत्मा 
ओर यथाप्राप् काम करते थे। उनको आत्मभाव का निश्चय था थर 
आत्मरूप उत्तमपुरुष उपजे। भीम्‌, भास्‌ ओरद्ट उनके नामये। वे तीनो 
सम्पण जगत्‌ को तृणवत्‌ जानते ये ओर परम पवित्र उनके हदय थे। वं 
गरजने शरीर महाबल से शब्द करने लगे जिससे याकाश प्रं हो गया ! 
तब इन्द्रादिकं देवता स्वं मे शब्दं सुनके बड़ी सेना संग लेकर आये 


स्थिति प्रकरण । ४४ 


थोर यह्‌ बड बली भी बिनलीवत्‌ चमत्कार करने लगे । दोनों ओर से 
यद्ध हने लगे ओर शाखं की नदियों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, 
द्ट धेयं से सड रटे । कभी कोई शस का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास 
स दह्‌ का म्‌]ह्‌ आन फुरे पर फिर विचार में सावधान हों कि हम तो 
अशरीर ह ओर चेतन्यम्‌य, निराकार, निर्विकार, अदधेत,अच्युतरूप द 
हमार सग शरीर कटा है । जब जव्‌ मोह अवे तव तब एसे विचार कं 
ओर जरा मरण उनको कुच न मासे । वे निर्भय होकर वासना जाल्ते . 
मुक्क हए शश्र को मारते ओर युद्ध करते ये ओर हेयोपादेय से रहित 
समर हो युद्धकायं को करते रहे । निदान हद्‌ युद्ध हा तव देवताओं 
की सेना मारी गई ओर जो कु शेष रहे सो मीम, भास, दट के भय से 
भागे । जेसे जल पवेत से उतसता है ओर तीर्ण येग से चलता हे तैसे 
ही देवता तीदण षेग से भागे ओर चीरसमुद्र मेँ विष्णु भगवान्‌ की 
शरण में गये । उनको देखके विष्णुभगवान्‌ ने कहा कि त॒म य्ह ठहरे 
म उनको युद्ध करके मार्माता ह । एेसे कहकर विष्णु भगवान्‌ सुदशंन- 
चक्र लेकर सम्बर की ओर आये उनका ओर सम्बर का वडा युद्ध हुआ- 
मानो अकाल प्रलय आया है । बड़े बडे पव॑त उलने लगे ओर युद्ध 
होने लगा तव सम्बर भागा ओर महाप्रकाशरूप सुदशंनचक से विष्णुजी - 
ने उसको मार लिया । सम्बर शरीर को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप 
ह्या ओर विष्णु भगवाय्‌ ने मीम, भास, दटं के अन्तःषुय्टक मे 
प्रवेश किया ओर उनकी चित्तकला जो प्राण से मिश्रित थी उसका 
अरत किया । जसे पवन दीपक को निवांण करता ह तसे ही उनकी 
पर्यटक रने से निवांण हृदं । आगे वे जीवनक थे सो अव विदेदयुङ् 
हुए 1 हे रामजी ! वे भीम, मास्‌, दट निवासानिक्‌ ये इस कारण बुः 
दीपकवत्‌ निर्वाण हो गये । जो बाना संयुक् दे वह्‌ वन्धवान्‌ जो 
निर्वासनिक है वह मङ्करूप ह । ठम भी विवेक से निवांसनिक हो । जव 
यह निश्चय होता है कि सब जगत्‌ असरूप दै तव वासनानहीं रती; 
इससे यथार्थ देलना कि किसी जगत्‌ के प्दायं म्‌ आसक्त खाट न हा । 
वासना ओर चित्त एक ही वस्व॒ के नाम हं; सवं पदाथ। कं शन्ड अ^९ 
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अथ चित्त भे स्थित हे । जव सत्‌ का_ अवलोकन सम्यक््ञान होगा त 
यह लय हो जावेगा ओर परम पद शेष र्गा । जो.चितत्‌ वासना संयुक् 
है उस अनेक पदार्थो कौ तृष्णा हतां ट । ज) घे ₹ उस ह। मुङ् 
कहते है ओर नाना प्रकार के घट पदादिकं आकार चित्त फरने से अने. 
कृता को प्राप होते है । जैसे परादीं से वेतालभ्रम हता दे तसे दी 
नानालभम चित्त मेँ मासतता है । हे रामजी ! जेसी-मेसी वासना को 
लेकर चित्त स्थित होता है तेसा ही आकार निश्चय होकर भासता हे। 
दाम, व्याल, कट का रूप चित्त के परिणाम से विपयय हो गया था, 
तुमको भीम, भास, दः का निश्चय हो; दाम, व्याल, कट का निश्चय न 
हो । हे रामजी ! यह एत्तान्त मुभसे प्रवं मे वह्माजी ने कषा था वही 
मने अब तुमसे कदा है । इस संसार मे कोई बिरला सुखी है ; दुःखदशा 
म अनेक हे जव ठम इस संसार की भावना त्यागोगे तव देहादिकं मेँ 
वन्धवान्‌ न होगे ओर भ्यवहार मेँ भी आशसक्रा न होगी । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दाम, व्याल, क्टोपाख्यान- 

समाध्षििणंनन्नाम चसिशत्तमस्सर्गः ॥ ३४॥ 

वशिषएजी बोले, हे रामजी ! अविद्या से ससार की ओर जो मन 
सम्मुख ह्या हे उसको जिस पुरुष ते जीता है वरी सुखी ओर श्रमा 
` हे ओर उसी की जय है । यह्‌ संसार सै उपद्रव. का देनेवाला दै । 
इसका उपाय यही हे कि अपने मन को वश रे । यह मेरा शा सर्व 
नान से युङ् हे; इसको सुनके आपको विचारे किं यह जगत्‌ क्या रै! 
एेसे विचारकर भोग से उपराम होना ओर सत्स्वरूप आत्मा का अभ्यास 
करना । जो माग इच्छा हे वह्‌ बन्धन का कारण दै, इसके त्यागने 
को मोत कहते हँ ओर सब कुव शासो का विस्तार है । जो विपयभोग 
हे उनका विष्‌ अर अग्नि की नाई जाने । जेसे विष ओर अग्नि नाश 
का कारण ह तैसे ही विषयभोग भी नाश का कारण है| एसे जान के 
इनका त्याग कर ओर बारम्बार यी विचार करे कि विषयभोग विष की 
नाई है। एसे विचार के जव विषयों को चित्त से त्यागोगे तव सेते हृए 
भी ये दुःखदायक न हँगे । जसे मन्त्रशक्िसम्पन्च को सं दुप्लदायकं 
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हीं होता ते दी तार्गः को मोग दुःसदायक नदी दते । इते संसा 
को सत्‌ जान के वासना छरती हैसो दुमका कारण है-जेसे पृथ्वी 
जो बीज बया जाता दै सो ही उगता है; कटक से कटक उपजता 
है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है; तेते दी जिसकी उदधि गे संसार के भोग 
वासनारूपी बीज दै उससे दुःख कौ परम्परा उत होती है ओर 
निसकी द्धि मे शान्ति की शुम वासना गर्भित होती हे उससे शुम 
गुए, वैराग्य, पैव, उदारता ओर शान्तिरूप उन्न होते द । जब शम 
वामना का अनुसन्धान होगा तव मन बुद्धि नि्मेलभाव को प्राप होगी 
यर जव मन्‌ निर्मल हआ तथ शनैःशने अह्ञान नष्ट दो जवेगा शरीर 
सजनता बुद्धि होगी । जैसे शुङ्कपचच के चन्द्रमा की कला बदुती जाती 
द। जव इन शुम गुणो करी परम्परा स्थित होती रै तब विवेक उन्न 
होना है चर उसके प्रकाश से हदय का मोरूपी तम नष्ट हो जाता है 
तव धेयं ओर उदारता कौ बृद्धि होती है । जव सत्संग ओर सतशाघर के 
अभ्यामदार शुभगुण उदय होते हं तव महा आनन्दं का करण शीतल , 
शान्तरूप प्रक चता दै। जैसे पण॑मासी के चन्द्रमा कौ कान्ति आनन्द 
दायक शीतलता फैलती है तेपे ही सत्संगरूपी उंच का फल माप होता 
ट । हे रामजी ! सतसंगरूषी इतत से विवेकरूपी एल उत्पन् होता रै 
रौर उम विवेकरूष एल मे समतारूपी अभरत सषता है, उससे मन 
नि्न््र ओर सर्वकामना से रदित निश्पद् होता हे। मन की चपलता 
शोक चीर श्न का कारण है, मन के अचल हुए स¶ शान्त ल जाता 
टे! शाख के थं धाले से सन्देह नषटहो जाति ह ओर नाना प्रकार क 
नना जाल शान्त दो जाती है । इसे जीबन्यकग अल्‌ हाता हैः 
तमार का को सोम उपम॒को स्यं नरी करता ओर वह्‌ निरीच्छत, 
निम्पस्थित, निरत, नि होता दै । शोक ते रहित इ ।चत्त 
जगन्थ े मुङ्क शरौर परमानन्दरूप होता दै तृष्णारूपी सूत्र के जाल 
ते जो पुरुप निकल गया हे वही शमा दे शरोर जिस पुरुष न तृष्णा 
नण नरी की बह अनेक जन्म दुःख भे रमता दै। जव ता धूटती ६ 
तव मन भी सूद्म हो जाता दै ओरं जब मोग की तृष्णा नष्ट होती ह 


व योगवाशिष्ठ । 


तव मन भी नष्ट हो जाता है । हे रामजी ! जेसे भल्ते नोकर सवामी के 
निमित्त रण भं शरीर को तृणवत्‌ त्यागते द ओर उससे स्वामी कौ जय 
होती दे प जो इष्ट दै १ नदी त्यागते उससे सी होते है तेसे दी मन 
का उदय होना जीवों को टम का कारण हे चर्‌ मन का नष्ट होना 
सुखदायक हे । ज्ञानवान्‌ का मन नष्ट हो जता हे; अ्नानी कामन 
इद्धि होता दे । सम्पूणं जगत्‌ चक्र मनोमात्रं दै; यह्‌ पर्वत, मणडल, 
स्थावर्‌, जङ्गमरूप जो कुं जगत्‌ हे वह्‌ सव मनरूप है । मन किसको 
कते दै सो सुनो, चिन्मात्र शुद्धकला मे जो चित्तकला का रना इया ह 
परी संवेदन संकस्प विकस्य से मिलकर मलीन हृश्ा टै ओर स्वरूप 
विस्मरण हो गया है उसी का नाम मन दे। वही मन वासना से संमार- 
भागी होता है । जव चित्त संवेदन हश्य से मिलता हे त उसमे तन्मय्‌ 
होकर चित्‌ संवित्‌ का नाम जीव होता है ओर षी जीव दृश्य वर्म मे 
मिलक ससारदशा मे चला जाता हे शरोर अनेक विस्तार को प्राप होतारै। 
आतमपुरुष परत्य संसारी नदीं ; वह न रुधिरे, न मांस ह ओर न शरीर 
है । शरीरादिक सवं ज रूप है, आतमा चेतन आकाशवत्‌ अलेप दै । 
यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देसिये तो रुधिर, मांस, अस्थि से भिन्न 
कृ नदीं निकलता । जैसे केले के ध्ृत्त को सोलकर देखिये तो पत्रो मे 
मिन्न कुचं नहीं तेसे ही मन ही जीव हे ओर जीवी मनद्ैः मनमे 
भिन्न आकार कोई नदीं वही सवौविकार को प्राप होता है। हे रामजी ! 
जीव के वृन्धन का फ़ारण अपनी कट्यना है । जैसे कुसवारी अपने यत 
सेआप्‌ ही बन्धन को पाप होती है तेते ही मनुष्य अपनी वासना मे 
आप ही संसाखन्धन मेँ फसता है इससे ठम भोग की वासना मन से 
ट्र कर; संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयु दिन में 
विचरता हे तेसा ही सभरा भी होता है । जेसी जेषी वासना होती हेतेसा 
ही पुण्य पाप्‌ के.अयुसार परलोक भासता है अपनी ही वासना सेजगत्‌ 
भास आता दै। जेते अन्न जिस द्रभ्य से मिलता है तेसा ही.भासता है 
अथात्‌ मिष्ट स मिष्ट; ट्टे से सद्वा; कटक से कटुक होताहै तैसे ही ` 
जसी वासना जिसके हदय में हद होती है तेमेही हो भासता हे । जैसे बडे 
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स्ववान्‌ को स्व मे अपनी मूत हन फी भासती है; नीच को नीच 
ही मिता दै ओर भूतके सङ्गी फो भूतादिक भास अते हँतैसेदी 
सना क अयुसार परलोक भास शाता है । जवमन मे निर्यलमाव स्थित 
होता हे तमन की कपना ओर पापवासना मिः जाती है ओरजव मन 
म मसान वासना उटृती ह तर निर्मलता नहीं भासती वही रूप फल 
रा होता हे । इससे ठम इुबौसना कलङ्क को त्याग के प्रणंमासी के 
चन््रमावत्‌ विराजमान हो । यह्‌ संसार भ्रान्तिमात्र है सवरूप नही 
थान करे मेद विकार भासते ्ै ; वास्तव भरँ न कोर बन्ध दे न मोच है 
ओर न कोई बन्ध करनेवाला है ; सव इन्दनाल की नाई मिथ्या.भम 
भासते है । जसे गन्धर्वैनगर्‌ मृगतृष्णा का जल ओर आकाश में दूसरा 
चन्द्रमा मासता हैव श्रसत्रूप दै; तैसे दी यह जगत्‌ अस॒तरूप है । जीवों 
को अन्तान से एेसा निश्चय हो रहा है कि भेअनन्त आत्मा नदी -नीच 
 ह-जव इस निश्चय का अमाव हो श्र निश्चय करके आपको अनन्त 
त्मा जाने प्रथम इसका अभ्यास करे-तब हदय मे स्थित हो । इस 
निश्चय से उस नीच निश्चय का अमाव हो जाता दै। सर्वजगत्‌ सच्चं 
निमंल आत्मा है, उससे अतिरि जिसको देदादिक मावना हृ है उसको 
लोक मेँ बन्धन होता है श्रीर्‌ अपने संकर से अआपही शुक्र की नाई 
वन्धन मे आता रै। जिसको स्वरूप मे भावना होती हैउसको मोक्त मासता 
है। आरमसत्ता मोक्त ओर बन्ध दोनों से रहित ३।एक ओर अदत ब्रह्मसत्ता 
अपने आपे स्थित है। जव मन निर्भल होता दै त इस प्रकार भासता दै 
ओर किसी पदो भ यन्थवाम्‌ नहीं होता ओर जव मन इष॒ भाव से रहित 
अमन होता दै तब बऋयस॒त्ता को देखता है अन्यथा नदीं देखता। जव्‌ 
वैराग्य ओर अ्म्याससूपी जल से मन निर्मल होता दै त ब्नानरूपी 
ङ चता है ओर सथं आत्मा ही भासता दै चर जव सवोतममावना 
होती है तव रहए चोर त्याग कौ एत्ति नष्ट हो जाती दे शर बन्धः 
मक्त भी नहं रहता । जव मन के कृषाय परिक होते दै अथात्‌ भोग 
की सूम्‌ वासना से मुक होता है ओर सदशाच के विचार स्‌ कम स 
दधि मेँ बैशग्य उपजता है तव परमवोध को पराप होता है ओर कमल 
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करी नाई बुद्धि सिल आती है । मन ने दी सव पदाथ स्वे है जव उससे 
मिलकर तदप हो जाता है उसका नाम असम्यकर्ञान रै ओर जब 
सम्यङ्‌ दृष्टि होती है त उसका तत्काल नाश क्ता है। ज्‌ भीतर बाहर 
दृश्य को त्याग करता ह ओर मन सत्‌ भाव में स्थित होता हे तव परम- 
पद को प्राप हा कदाता दै । हे रामजी ! ये द्रा ओर दृश्य जो स्पष्ट 
मासते है बे असत्‌ है । उन असत्‌ के साथ तन्मय दो जाना यह मनका 
रूप है जो पदार्थं आदि अन्त मेँ न हो ओर मध्यमे भासे उसको असत्‌- 
रूप जानिये; सो यह दश्य आदि मेँ भी नदीं उपजा ओर अन्तमं भी 
नही.रहता, मध्य मे जो भासता है वह असतरूप हे।अश्नान से जिनको 
यह सत्‌ भासतां है उनको दख की प्राति होती हे । आत्मभावना विना 
दुःख निषत्त नहीं होता । जव दृश्य में आत्मावना होती दै तव श्य 
भी मोक्ञदायक हो जाता है। जल ओर हे, तरङ्ग ओर हैः यह अत्नानी 
का निश्चय है। जल ओर तरङ्ग एक दी रूप है; यह्‌ ज्ञानी का निश्चय 
हे । नाना रूप जगत्‌ अज्ञानी को भारता रै उससे दुःख पाता रै ओर 
ग्रहण ओर त्याग की बुद्धि से मध्कता रै) न्नानी को सबं आत्मा भासता 
हे ओर भेदभावना से रहित अन्तमुख सुखी होता है । रे रामजी ! नाना 
मन केफुरने से स्वा है श्र मन का रूप ह। अपने सकर का नाम मनै 
सो असतरूपहे। जो सत्‌ विनाशीरूप हैरसको सत्‌ मानने सेङ्केशदोता 
है। जसे किसी का बान्धव परदेश से आता है ओर उसको वह नदी पहि- 
चानता अतःउसमे शगनदीं होता, पर जब उसमे अपने की भावना करता 
हे तथ राग भी होता हैः तैसे ही जब आता में ह प्रतीति होती है ओर 
देहादिकं मेँ नहीं होती तव देहादिकं सुख हुः्ख स्पशं नदीं करते ओर 
जव देहादिक में भावना होती है तव स्पशं करते है । हे रामजी ! जव 
शिवतक्त का ज्ञान हो तब कोर दुःख नहीं रहता बह शिव दर ओओौर रश्य 
के मध्य में व्यापक है, उसमे स्थित होकर मन शान्त हो जाता है । जेसे 
वायु से रहित धूल नहीं उती तसे दी मन के शान्त इए देहरूपी धूल 
शान्त ह जाती हे ओर फिर संसाररूपी कुटि नरीं रहता । जव वषा 
ऋतुरूपी वासना चीण हो जाती है तब जाना नहीं जाता कि जडतारूपी 
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= र 1 ५०० ष न्व होता है तव्‌ तृष्णारूपी 
ह है ओर हदयरूपीं एवन से मोदृरूपी किरा नष्ट हो 
जाता हे जैसे आातःकाल हए रात्रि न्ट हो जाती है । ज्ञानरूपी भेष 
के चीए हूए देहामिमानरूपी जडता जानी नहीं नाती कि कर गई। 
जव तक अक्गानरूपी मेष गजेता है त्तक संकरपरूपी भोर नृत्य कृते 
दै ओरं जय अहकाररूपी मेष नष्ट हो जाता है तथ्‌ परम निल चिदा- 
काश आतमारुपौ सूयं स्वच्छ मरकाशता दै। जब मोदृरूपी वपोकाल का 
चमा होता है तव ज्ानरूपी शरत्काल मेँ दिशा निर्मल हो जाती दै 
ओर्‌ आमारूपी चन्द्रमा शीतल चौदनी से प्रकाशता दै जो सवेसम्पदा 
कृ देने ओर परमानन्द कौ प्राति करनेवाला है । जन्‌ प्रथम शुमगुणो 
से विवेकरूपी वीज संचित होता है ठव शुभ मन सर्वेसम्पदा का देने- 
बाला परमानन्द अति सफल मूमि को प्रा होता है । उस विवेकी पुरू 
को वन्‌, पवत, चतुदेश सुवन सवं आता ही मासता हे ओर वह निमेल 
से निल दमो शीतल से शीतल भावना मे भासता हे हदयरूपी तालाब 
अति विस्ताखा्‌ हैओर सटिकमणिवत्‌ उज्ज्वल सच्छं जल स परणं है 
उसे रय लोर उदारतारूपी कमल विराजते हे ओर उस हदयकमल प्र 
अकारर वश धरचरता है।बह्‌ जव नष्ट हो जाता हतो फिर नही उप- 
जता । वह पुरपनिखेक्त,सरव्रषठ निवासनिक, शन्तमन अपने देहरूपी 
, नगरमे विराजमान ईश्वर होता दै । जिसको आत्मपकाश उद्य ह हे 
उम बोधवान्‌ का मन श्रलन्त गल जाता ह, भय आदिकं विकार नष्ट 
हो जाते रै ओर देदरूपी नगर मे विगतञ्वर होके विराजमान होता दै । 
इति श्रीयोगवारिषटे स्थितिप्रकरणे उपशमरूपवणेनन्नाम 
 पृ््रिशत्तमस्सगेः॥ २५॥ 

मजी बोले है भगवर्‌ ! आत्मा तो चेतनस्य विश्व से अतीत है, 

उम बिदात्मा में विश्व केसे उपपन्न हआ! योध की बुद्धि के निमित्त फिर 
मुमसे कदि । वशिष्नी बोले, हे गमजी ! नेसे सोभ जल म तरं 
अवयङ्गरूप होते है पर्व त्रिकालदर्शी को उनका साब न मासता 


दौर उनका रूप दृष्मात्र होता हे तैसे दी आसा मे जगत्‌ सृकस्पमात्र. 
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होता है । जेसे आकाश सर्ैगत हे प्रन्ठ सूदमभाव से नही दीसता 
तैसे दी आत्मा निरंश, निराकारः सवन्यापक्‌ ह परन्तु 
लखा नदीं जाता, अव्यक्त ओर अच्युतरूप है; उस आत्मा मेँ जगत्‌ एसे 
है जैसे कोई थम्भ हो ओर उसु्मे शिखी कखन कर कि इतन पुत्‌ 
लिया इसमें है । सो बह क्या हे; कु नहीं, केवल शिद्पी के मनमें 
फुरती है तैसे ही यह जगत्‌ आत्मा मेँ मनरूपी शिखी ने क्या दै सो 
` रासा ॐ आधार है ओर आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित हे ओर 
आतमा कदाचित्‌ उससे स्पशं नहीं करता । जैसे मेष आकाश के आश्रय 
आकाश मेँ स्थित हे परन्ठ आकाश उससे स्पशं नही करता तसे ही 
तमा अस्पशं हे ओर स्वेत परणं हे परन्ड हृदय मे भासता हे । जैसे 
सूर्य का प्रकाश सब ठर ग्यापक है । परन्तु जल में प्रतिविम्बितं होता 
हे ओर पृथ्वी, काष्ट इत्यादि में प्रतिबिम्बित नहीं होता तैसे दी आतर 
का देह इन्द्रिय ओर प्राण मे प्रतिबिम्ब नही पडता हदय मेँ मासता 
हे। वह आत्मा सवैसकख ओर सग से रहित सरूप रै, उसको ज्ञानः 
वाच्‌ पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, विनाशी, आत्मा, ब्रह्मादिक 
कहते हे पर आकाश से भी सदम निमल हे। आतमा मासं से जगत्‌- 
रूप हो भासता है, जगत्‌ कुक ओर वस्त॒ नहीं है । जैसे जल द्रवता से 
तरङ्गरूप हो भाप्तता है परन्तु तङ कुच भिन्न वस्व नही है; तेष ही 
आत्मा से प्यतिरेक जगत्‌ नदी; चेतनसत्ता ही चैत्यता एुरने से जगत्‌ 
रूप हो भासती हे। जो ्ञानवार्‌ पुरुष है उसको तो एक आता ही ` 
भासता हे ओर अज्ञानी को नाना प्रकार जगत्‌ भासता दै । जगत्‌ कुच 
वस्त॒ नहीं है केवल आत्मसत्ता ही अपने आपमें स्थित है ; अनुभव 
स्वभाव से प्रकाशता है ओर सूयादिक सबको प्रकाशनेवाला दै । सष 
स्वादो का स्वाद वही है ओर सब माव उसी से सिद्ध होते हे । वह सत्ता 
उदय, अस्त ओर चलने, न चलने से रदित है ; वह न सेताहै, न 
देता ह अपने आपे स्थित है। जैसे अग्नि लपटरूप ओर जल तर 
रूप हो भासता हे तेसे ही आत्मसत्ता जगप्रूप हो भासती है ओर जीव 
अपन सवेद्न फुरने से नाना प्रकार के संक्प से विपर्ययरूप देखता है 
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कि यह पदाथं हे, यह मेँ ह; यह ओर है इत्यादिक, पर जव अपने 
पका जानता ह तव अक्ञानभ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे दृद मेँ षीज- 
सत्ता परिणाम से आकार के अ्राश्रय बदता जाता हे, तैसे ही आलसत्ता 
मे चित्त सवेदन फुरता है । फुरना जो आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को 
परा होता है सो संकसरूप हे ओर उसमे जगत्‌ की दृदृता हे ; जैसे 
स॒वेदन फुरता है तसे दी स्थित होता है। उसमें नीति रै कि जो पदार्थं 
जेस प्रकार हो सो तेसे ही स्थित हे अन्यथा नदीं होता । नेसे वसन्त- 
ऋत में रस अति विस्तार पाता हे; कासिकं में धान उपजते हे ; हिमऋषु 
मेँ जल पापाणरूप हो जाता है; अग्नि उष्ण है; षरफ शीतले 
इत्यादिक जितने पदायै स्वे हँ वैसे दी वे सब महाप्रलय पयैन्त स्थित है; 
मन्यथा भाव को नहीं प्राप होते । जगत्‌ मे चदठदंश प्रकार ॐ मूतजात 
हें पर उनम जिनको आतमन्नान प्राप होता हे ये दी शान्तरूप आत्मा 
पाके ानन्दवार्‌ होते र ओर जिनको प्रमाद है पे भटकते ओर जन्म 
मरण को प्राप होते रै । जेसे-जेसे कम पे करते रै तेसी-तेसी गति पातं 
है श्योर आवागमन मे भण्कते-भरकते यम के मुख मे जा पड़ते ह । जेसे 
समुद्र मे तरङ् उपजकर लय हो जाते है तैसे दी जन्म-जन्म उपनते द 
मरते जाते ह । उन्मत्त की नाई प्रमादी भरमते हे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवणनन्नाम 
पट्‌ व्रिशत्तमस्सगेः ॥ २६॥ 
वशिष्टजी वोत टे रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ कीं स्थिति है सा सुब 
च्चल श्ाकार शौर पिपरिणामरूप दै । जसे समुद्र भे तरङ् चञ्चलरूप हे 
टी जगत्‌ की गति चञ्चल हे। आता से जगत्‌ खतः उपनता दै, 
किसी कारण मे नीं होता; ओर पीडे कारणकायेभाव हा जाता € सर 
वही चित्त मे द्द्‌ हो भासता हे; आत्मा में यह्‌ कोई नय । जस जल सं 
तुरग स्ाभापिक उटकर लय हो जातं है, तेस ह आत्मा से स्वाभापिक 
जगत्‌ उपज के लय होते दै । जैसे ग्रीष्म मे तपन सं म॒रुस्यल जस 
की नाई स्यषट भासता ह पर जल कुचं भी नही दै ओर जैसे मद सं मतत 
पुरप श्रापको ओर का ओर जानता है, तेसे ही ये पुरुष आत्मरूप ९ 
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चित्त से आपको देवता, मलष्य आदिक शरीर जानते ओर कहते द । हे 
रामजी ! यह जगत्‌ आतमा मे न सत्‌ दै, न असत्‌ दे; जेसे सुवणं मे 
भूषण है तैसे ही मूढ जीव आपको आकार मानते द । इससे ठम दश्यको 
त्याग के दष्टा मेँ स्थित ह्यो ओर जिससे शब्द, स्वश, रूप, रस, गन्ध 
आदिक सको जानता हे उसी को आत्मव्रह्य जानो ; वह सवं में पुण 
स्थित, खच्च ओर निर्मल है । आतसत्ता म एकद्ेत कखना कु 
नहीं । जब तक आता से भिन्न कु वस्त॒ भासती हे तव तकं वासना 
उसकी ओर धावती है । हे रामजी ! आत्मा से व्यतिरेक कुल सिद्ध नहीं 
होता तो किसकी वाञ्छा करे ; किसका अनुसन्धान करे खर किसका 
ग्रहण, त्याग करे १ आतमा को ईप्सित, अनीप्सित, इट, अनिष्ट आदिक 
को विकार विकद्प स्पशं नदीं करता ओरं कत्ता, कारण, कप तीनों 
की एकता है, न कोई आधार है, न आधेय हे; देत कदयना का अघ 
भव है ओर अहतं आदिक कु नही, केवल व्हयसत्ता स्थित हे । एसे 
जानके सव॑दा निर होकर स्व॑सन्ताप से रहित कारय मे प्रप्त हो 
जानो । पर्वं जो तमने कु किया ओर नदीं किया, उस करने चओरन 
करने से वमको क्या सिद्ध हा ओ्रौर पाने योग्य कोन पद पाया ओर 
भूतौ की गिनती मेँ क्या वात हे ? त॒म शापक हदथ मेँ कत्ता की भावना 
करो ओओरबाहरसे इन्दो से जगत्‌ के कायं करो ;जवस्थिरतारूपी समुद्रम 
तुम्हारी द्रत्ति पेयंवार्‌ होगी तव शान्तात्मा होगे, पर दृश्य जगते तो 
दूर से दूरं भी गये हृदय मे शान्ति नहीं होती । जहौ चारे वौ जवे 
ओर्‌ चाहे जेसे पदाथं पाने का यल करे परउसके पाये से मी शान्ति परा 
न होगी । जगत्‌ के सवं हश्य पदाथ ्यागकर जो शेष अपना स्वरूप 
रहता ह वही िदारमा हे । उसमें स्थित हुए से शानि प्रा रोमी । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे शान््युपदेशकरणं 
॥ नाम सपत्रिशत्तमस्सगः ॥ ३७॥ 

, वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है उनमें 
` कृतेव्य भाव भी दृष्ट आता हे ओर दिसादिक तामसी कम भी करते 
ताभी स्रूपके ज्ञान सेवे अकता ही है उन्होने कदाचित्‌ कुच नदी 
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किया ओर जो मूट्‌ अज्ञानी ह वे जैसा कर्म कसते है वैसा ही एल भोगते 
६। मन म सत्य जानक जिस पदाथे के ग्रहण कौ इच्छा करता है सो 
रना बासनारूप होता है उसी सद्धाव फरने का नाम कर्तव्य हे ओर 
उसा चेष्टा सफल कौ प्रापि होती दे। जिस पदार्थं को सत्‌ नानक 
“ वासना फुरती हं उसका असुभव होता हे ; शीर करे अथवा न करे पर 
जे वासना मन मेँ हद होती है वह शुम हो अथवा अशुभ उशी के 
नुसार देश्य भासि आता है । शुम से स्वगं भासता हे ओर अशभसे 
नरकमासता हे । जिस पुरूष को खाता काञ्न्नान है ययपि वह परत्यक 
कता हे तो भी अनेक कम के फल को अनुभव करता हे ओर जो ज्ञानवाय्‌ 
ह उनके हृदय में पदार्थ का सद्भाव ओर वासना दोनों नहीं होती क्योकि 
उनमें कत्तव्य का अभाव है । यद्यपि वे करते रै तो भी कर्तव्य के फल 
को नहा प्राप होते । ओर संसार को अप्तप्य जानते दै; केवल शरैर का 
स्पन्दमा्र उनका कमं हे, हृदय से वन्धवान्‌ नहीं रोते । पूर्वं के प्रारब्ध 
म सुख-दुख फल उनको प्राप भी होता हैपरन्ठ वे आत्मा सेभिन्नउसको 
नहीं जानते ; वे सवं ब्रह्य ही देखते ह ओर जो अज्ञानी हैँ बे अवयव के 
स्यन्द्‌ मेँ आपको कतां मानते ह ओर उसके अनुसार पुखदुःख भागते 
द्रोर्‌ मोद को प्रा होते हं । जिनका मन अनात्ममावमें मग्नदहेवं 
करतां हए भी कतां होते है ओरमन से रहित केवल शरीर से किया हृश्रा 
कर्प किया भी नकियाहै। इपसे मन ही कता दैशरीर कड नदी करता। 
यह जव जगत्‌ मन मे उपजा है, मनरूप है ओर मन दी मेँ स्थित है 
निसका मन श्रमनमाव को पराप्र हृश्या ह उसका सब शन्तरूप है। जसं 
तीरए भरूप से मृगतृप्सा की नदी भासती है ओरं जघ वष होती दै तब 
शान्त हो जाती है; तैसे दी जव अप्मक्नान होता है तब यह सब जगत्‌ 
शान्त हो जाता है ओर संसार क सुख-दःख स्पशं नरीं कस्ते । न व 
चञ्चल है न सव्य है रौर नश्रसत्य है, सवविकार से राहत शान्तरूप्‌ ६। 
वह ससार की वासना मे नहीं इबता पर अक्ञानी दूषता ₹ स्याक 
उसका मन संसारम्रम मे मगन स्हता ओर सदा पदाथा को तृष्णाकसा 
है । ज्ञानी नहीं करता । हे रामजी ! ओर दशान्त सुना †कि अक्नाना क 


र  योगवाशिषट । 


अकतैवय से भी कतव्य है ओर ज्ञानी को कतेव्य मँ भी अक्तैव्य हे। 
लैसे कोई पुरूष शम्या पर सोया हो ओर सखम मे गरक द.ख पावे 
तो बह अकतैव्य मे कतेव्य्‌ इथ ओर जैसे समाधि में स्थित्‌ होकर गदे 
म गिरा है पर उसको सवे शान्तरूप टे, यह कतैव्य में भी अकरतनय 
इ, क्योकि शय्या पर सोया था उसक्न नन चलता था इससे च्कतेमय 
म उसको कव्य हृञ्ा ओर दुःख का अदन करने लगा दर दूसरे 
को पुख का अनुभव इचा । इससे यह निश्चय हुखा [क सा मन्‌ होता 
है तैसी दी सिद्धता भाष होती दे । उम भी असंसक्त कर्‌ कम करो 
तब अकर्ता ह रहोग । जो कुच्‌ जगत्‌ भासिता हे वह्‌ आतमा से व्यति 
तरीं । जिसको यह निश्चय होता हे उस त्नानवान्‌ को सुखदुःख स्पशं 
नहीं कलते; उसे आधार, आधेय, ठा, दशेन, दशय ईच्छा, आसा मे ` 
भिन्न कुल नहीं मासता जव एसे निश्चय होता है कि में दह नदीं, सव 
पदाथ से व्यतिरेक ओर बाल के अग्र कै सों भाग से भी सद्म ह 
अथवा जो कुल दस्य गत्‌ है सो सवै मँ दी ईः सर्वेत का प्रकाशक 
ओर सवैव्यापी द; इस निश्चय से उसको सुख स का चोभ नरी 
होता ओर विगतज्वर होकर स्थित होता है \ यद्यपि इःख ओर संकट 
्नानवार्‌ को भी आ प्रा रोते है तो भी उसको वास्तव से नदी भासते 
वह परमानन्द से आनन्दवान्‌ लीलामातर विचरता दे । जैसे चन्द्रमा कौ 
चौदनी शीतल प्रकाशित होती हे तेसे ही वहं पप शीतल प्रकाशवान्‌ 
होता है; उसको न चिन्ता होती दै, न कोर दुःख है । वहं शान्तसूप 
कम को कत्त भी हे पर कतौ दै, क्योकि मन से सदा लेप रहता 
े। दे रामजी ! हस्त, पादादिक इन्द्रो से करने का नाम्‌ कर्म नरी, 
मन के करने का नाम कमै है। मन दी सव कर्मो का कतां हे । अहं वं 
सव भाव सब लोकों का बीज, सवेगत मन दै। जथ मन नाश हो तव 
सब क्म नष हो जति है ओर सब दुःख मिट जाते हँ । जेसे बालकं मन्‌ 
से नगर सवे ञमोर फिर लीन कर से तो उसको उपजाने ओर्‌ लीन करने ` 
म है-शोक कुल नदीं होता तैसे ही परमार्थदर्शी को किसी कमक 


लेप नही होता; वह्‌ करता हा भी कुड नहीं करता ओर उसमे कतेभ्य, 
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भोक्व्य, सुख, दुःख अङ्नानी मोद से अध्यारोप कसते दँ ओर कुल नहीं । 
्ञानवाय्‌ को बन्ध्‌, मोक, सुख, दुगल इव्‌ नहीं मासता, क्योकि वह 
तो असंसङ्क मन हे। जिसका मन आसक्त है उसको नाना दश्य भासता 
है ओर ज्ञानवाच्‌ को केवल शआरमसत्ता, जो एक देत कलना से रहित 
है, भासती है । जैसे जल से तरङ्ग भिन्न नदीं तैसे दी आत्मा से जगत्‌ 
` भिन्न नहीं। न कोर वन्ध है, न कोई मोक्तै, न कोहं बोधने योग्य है; ` 
अ्नानरृष्टि से दुःत्‌ हे, बोध से लीन हो जत है । बन्ध ओर मोच 
संकट से कस्पित मिभ्यारूप रै । ठम इस मिथ्या कसना अनात अह्‌- 
कार्‌ को त्यागके आसा मे निश्चय करो ओर धीरज बुद्धिमाच्‌ होकर 
प्रहृत चार को करो । तव व्ह कु स्पशं न करेभा। 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे मोरोपदेशो नाम 
अष्टवरिशत्तमस्सगः ॥ ३८ ॥ 
रामजी ने पुद्ा, दे भगवन्‌ ! सचिदानन्द, अद्वेत, निविंकारादिक गुणों 
ते सम्पन्न ब्रह्लत्छ पे अविद्यमान विचित्र जगत्‌ ओर अविया करा से 
गराई १ वशिष्ठनी बोले, हे गजयुतर! यद सम्परणे जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हं ओर 
्रह्मस्ता सर्वशङ्कि है; इ कारण दश्यरूप हो रहा हे योर सत्य, असत्य, 
एक, ओद्धेत आदिक विश्वरूप भासता दै जेसे जल म जल उनल्लासरूप 
नाना प्रकार क तरङग घुदूबुदे, आवृत्त आकार हो व्ण तेसे दी चिद्‌- 
थन म चिद्धन सवंशङ्कि चीर सरूप होकर रता € । कह कर्म. 
रूप, कीं वाणीरूप, कीं ुङ्खरूप, कहीं मनरूप आर कटा भरण, पाषण 
ञओोरं नाश का कारण होता दे। सघ पदार्थो का बीज उत्पन्कत्‌। बहमसत्त 
ट; जसे समुद्र से तरङ्ग उपनकर्‌ उसी भे लय हो जाति तत ही सव 
पदार्थं उपनकर्‌ ब्रहम मेँ लय हते द । रामजी न फर धया किं ह भगवन्‌ ॥ 
आके वचन का उवार प्रकट हे तो भी कठिन ओर्‌ अति गम्भीर है; 
हृनका तोल नदीं पाया जाता चर इनका यथाभाव १ 1 सकता । 
कँ मन सं्॒क पट्इनदरयो कौ श्तिय। स्‌ ९. ५४ स्वना से 
रहित स्वरूप ओर करा जगत्‌? जो पदाथाजस6 उपनता ९१६ उसीका ` 
रप हता है जेसे दीपक से उपजा दीपक, मल् से मनुष्य ओर्र्नि स 
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ग्नि होता दै; इसी भकार कारण से जो काये उपजता है सो भी उसी 
क सदृश होता दै । तैसे दी जो निकार रासा से जगत्‌ उपजा है 
वह भी निर्विकार होना चाहिये पर वह तो एेसे नदी, आत्मा निविंकार 
छौर शान्तिरूप है ओर जगत्‌ विकारी ओर इःखरूप दैः उससे कलङ्- 
रूप जगत्‌ कैसे उपजा १इतना कह वारमीकिजी बोले कि जप इस प्रकार 
रामजी ते कहा तव ब्रहय्रपि वशिनी बोले कि हे रामजी ! यह्‌ सष 

जगत्‌ ब्रहरूप हे पर नाना प्रकार मलीनरूप जो भासतां हसो मली- 
नता सत्‌ नही । जैसे तरङ्ग फे समूह समुद्र म रते है सो मलीनतारूप 
धूल नहीं है, वदी रूप है; तेसे दी आत्मा मेँ जगत्‌ कुच कलङ नहीं हे 
वही रूप है । जैसे अग्नि मे उष्णता अग्निरूप है तसे दी आता मेँ 
जगत्‌ आतमारूप हे, भिन्न नहीं । रामजी ने फिर एदा कि हे ब्रह्मन्‌ ! 
निैःख ओर निर्म से जो यह्‌ दुःखरूप जगत्‌ उपजा है यदी कलङ्क 
टै । अपके वचन प्रकाशरूप हैँ ओर मुभे स्पएट नहीं मासते । मे इसको 
नही जान सकता। तव मुनिशादूल वशिषएठजी ने विचाराकि परम प्रकाश 
कों अभी इसकी इद्धि नरीं पाप हई; कुल निर्मल इई हे ओर पद पदार्थं 
को जानता है परन्तु परमाथेवेत्ता नदी हा । जिसको परमार्थं गोष 
माप होता है ओर जिसका मन शान्त होता ह; वह्‌ ज्ञात ज्ञेय पुरुष मोक्त 
उपाय की वाणी के पार प्राप होता हे ओर ससारस्यी अविद्या मल उसको 
नदीं मासता । बह केवल अद्वैत सत्ता देखता दे । जव तक में ओर उप- 
देश रामजी को न करूगा तव तक इसको विश्राम दोगा । जो अद्ध 
भब हे उसुको स्‌ बह दी कहना नदी शोमता, क्योकि उसका चित्त 
भोगों से सवंथा व्यतिरेक नदी इ। सव्य के वचन सुनके बह भोगों 
मं आसङ्ग होग। नो नाश का कारण हे । जिसको परमद प्राप हृ दै 
उसको भाग की इच्छा नहीं उपजती । इससे सब्रह्म का कहना रापजीं 
को सिद्धान्त काल में शोभेगा । गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सुबह 
कष्ना नहीं बनता । प्रथमं शम-दम आदिक गुणों से शिष्य को शुद्ध 
करे, फिर सवेब्रह्य शद्ध त्‌ है पेसे उपदेश करे तो उससे बह जाग उठता 
डै। जो अन्नानी अद्धपरबुद्ध दै उसको एेसा उपदेश करनेवाला गुर 
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उसको महानरके भं डालता है । जो प्रबुद्ध ह उसको भोग की इच्छा 
चीण हो जाती ह ओर वह निष्काम्‌ पुरुष दै इससे उसको अविदयारूपी 
मल नहीं रहता ओरउसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार 
विचार कर अ्ञानरूपी तम्‌ के नाशकतां ओर ज्ञान के सूयै भगवाम्‌ 
वशिष्टजी ने रामजी के "११ कहा। वशिष्ठजी बोले, हे राघव !कलनारूप 
कलङ्क ब्रहम हेवा नदीं देह मै मसे सिद्धान्तकाल भे करहरगा अथवा 
ठम आपही जानोगे । ब्रूहसत्ता सव शङ्किरप, सवैवयापकं ( स्वेगत ) 
हे ओ्रोर सव उसी वें स्चे है । जैमे इन्द्रनाली विचित्र शक्ति से अनेकरूप 
रचता है ओर सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य कर दिखाता है तसे 
ही यात्मा मायावी परम इन्दनाली अघटन घटना है अर्थात्‌ जो न बने 
उसको भी बनाता हे । वह्‌ अपनी शङ्कि से पहाड़ को गदा करता हैः 
ब्र मरे पापाण लगाता दै ओर पापाण मेँ वेल लगाता हे । वनकी पृथ्वी 
को श्राकाश करता हे र आकाश को पृथ्वी करता है; ओर आकाश 
म बन लगाता है-जसे याकाश मे मन्धर्वैनगर भासता है, वन को 
य्राकाश करता दै-जेसे पुरुष की चाया आकाश हो जाती दे ओर 
द्राकाश को प्रथ्यीभाव प्राप करता है-जसेरत की कन्दरा पृथ्वी प्र हो 
ओर उमम काश का प्रतितरिम्य पडे । हे रामजी ! यद विचित्ररूप दृश्य 
जो उममे कदा दैसो शद्ध व्यक्त -ञरचैतय-चिन्मात्र मँ जो चेतनता 
कालचणनानना है उसी नेस्वा है ओरकेसास्चा हे कि वदी चित्त सवे- 
दन फुरने मे जगत्रूप हो भासता दै । उसमें स प्रकार आर सवरप 
वही ह जो एकरूप अविद्यमान दै तो हष, शोक ओर आश्रयं किसका 
मानिये ? यह अन्यथा कोई नरी, सथ एकरूप €। १) हम- 
को समता भाव रहता है चौर ह, शोक, चाश्यं ओर मोह नह भा 
होता । ममता यर चपलता आदिकं विकार दमक को नहीं होता 
रौर रेते हम कदाचित्‌ जानते दी नदीं । देश, काल, वस्व नग +` 
सान को हे मारत है रौर उनका विपर्यय होना भी मासता दपर 
वद्‌ अपने सभाव भँ स्थित द, यकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप 
का श्चाभास रता भासता है । जो इच च्य प्रपञ्च हे वह सत्य चित्त 
द्‌ 
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संवित्‌ की स्पन्द कला से एरता हे ओर नाना प्रकार देश, काल, क्रिया 
मौर द्र्य होकर भासता है । उसको आत्मसत्ता किसी यत से नही स्वती 
वर्क खाभाविक ही फुरने से फुरते है । जसे समुद्र तरङ्ग को किसी यत 
से नहीं उपजाता ओर लीन करता स्वाभाविक री चमत्कार एरता ओर 
लीन होता है; तेसे ही आत्मा मेँ स्वाभाविक दी सृष्टि एरती द ओरलय 
होती है । नेसे समुद्र ओर तरङ्ग मे कुच मेद नदीं तसे दी आत्मा ओर 
जगत्‌ मे कृ मेद नही-बही रूप हे । जेसे दृध धृतरूप दे । घट पृथ्वी 
रूप है ओर रेशम तंठरूप हे तैसे दी जगत्‌ आत्मरूप दे जेसे वट्धान्य- 
वृक्षरूप हो भातत है ओर समुद्र तरुङ्गरूप हो भासता ई तैसे दी आत्मा 
जगतरूप हो भासता ह । ह रामजी ! इन दशन्तो का एक अङ्ग सेना, 
कारण कायं भाव न लेना क्योकि आत्मे न कोह कतीह न कोई 
भोक्ता है ओर न कोई विनाश होता रै केवल आ्रतमतच, साची, निर- 
मय ओर अदभुत अपने याप स्वभाषसत्ता मे स्थित रे। यद जगतश्यातमा 
का प्रकाश है; जैसे दीपक श्योर सूयं का प्रकाश । जैसे पुष्प का सभाव 
पुगन्ध है तैसे ही आत्मा का स्वभाव जगत्‌ है; किसी कारण कार्थं से 
नीं इ । जगत्‌ आत्मा का स्वभाव आमासरूप है ओर आता से 
कुच भिन्न नरी हृञ्या । जैसे पवन का स्वभाव स्पन्दरूप दै श्रीर्‌ जघ 
निःस्पन्द होता है तब नहीं भासता तैसे दी आत्मा मेँ संवेदन एरता है 
तब जगत्‌ हो मासता है ओर जष लय होता है तव जगत्‌ नहीं भासता। 
जगत्‌ व नदीं है न सत्‌ है ओर न असत्‌ हे । कीं प्रकट भासता है 
अर कदी अप्रकट भासता हे ओर नाना प्रकार का विचिच्रूप भासता 
हे । जेसे दन में ुष्प का रस होता है पर उनके उपजने ओर न्ट होने 
सं न वन उपजता हैश्ीरन नएटदोता हैते दी आत्मसत्ता जगत्‌ के उप- 
जने ओर न्ट होने से रहित हे वास्तव मे उपजा कुच नहीं इससे आता 
ही अपने आपमें स्थित है पर असम्यकन्नान से जगत्‌ भासता है ओर 
अनन्त शाखा से फैल रहा है, इसलिये इसको ज्ञानरूपी कटार से 
काटा तञ सुखी होगे । जगतरपी एत का असम्यद्ज्ञान बीज दै, शुम 
अथभरूपी रल हे जोर आशारूपी वेल से येतं है ; दुःखरूपी उसकी 
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शाखा ह, भोग्‌ ओर जरारूपी फल ह ओर तृभ्णारूपी लता से धिरे इए 
भासते है । एसे संसाररूपी इच को आत्मविषेकरूपी कुटार से यतन करके 
काठकर्‌ मुक हो । जैसे गजपति अपने बल से बन्धन तोडके सुखचित्त 
विचरता है तैसे दी उम भी निर्बन्ध होकर विचर । 
इति श्रीयोगबाशिषटे स्थितिप्रकरणे सर्वैकताप्रतिपादनन्नाम 
. _ एकोनचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ 

रामजी ने परा, हे भगवन्‌ ! ये जो जीव है वे बह्म से केसे उतपन्न 
हृए ओर कितने इए रै, सुमे विस्तारवंक किये ! वशिष्टजी बोले, 
टे महावाहो । जेसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बद्ते ओर 
स्थित होते है बह क्रम सुनो । हे निष्पाप राम ! शुद्ध ब्हमतत्च की इत्ति 
जो चेतन शङ्गि हैसो निर्मल है; जव वह स्फुरणरूप होती द तय 
कृलनारूप घनभाव को परा होती है शरौरसंकपरूप धारण कसती है; ओर 
फिर तन्मय होकर मनरूप होती है। वह मन संकखपमात्र से जगत्‌ को 
रचता है ओर विस्तारमाव को परापषकरता है। जैसे गन्धवनगर विस्तार फो 
प्रा ता है तैसे ही मन से जगत्‌ का विस्तारदहोता दे । ब्रह्मदष्टि को त्याग 
के जो जगतश्चता है सो सथ आत्मसत्ताका चमत्कार दै। हमको तो सब 
य्राकाशरूप भासता है पर अद्रदशीं को जगत्‌ भासता है। जैसे चित्त संवित्‌ 
, नं म॑कस रता है तेसा दी रूपता दै । पथम ह्या कासंकसख फुराहै इस- 


लिये उस चित्त संवित्‌ ने आपको बरहमारूप देखा ओर ब्रह्मरूप होकर जब 
जगत्‌ को कटा तव प्रजापति हकरं चतुर्दश प्रकार के मूतजात 
उतपन्न किये; वास्तव मे सङ्गभिरूप दै । उसके फे से जो जगत्‌भासता 
हेमो चित्तमार शत्य आकाशरूप है । वास्तव मं शरीर कु नदीं संकस्प- 
मात्र है स्वप्नगत भ्रान्ति से भासते दै । उस, बरनत. जगत्‌ 
मे जो जीव इए है ओर कोई मोह से सथ हे, कोदै न 
मध्यस्थित हे नौर कोर ज्ञानी उपदेश है, जो कु भूतजात € षे सव 
आधिन्याधि इुम्व से दीन इए दै । उनम को ज्ञानवान्‌ साति ट 
दौर को$ रजसी साचिकी हे । जो शान्तासम्‌ इ९। है उनको संसार 

क टः कदाचित्‌ स्पर्शं नदीं करते वे सदा ब्रह र स्थित दै । हे समजो ! 


४९२ योगवारिष्ट । 


यह जो मेने ठमते भूतजात कदे है सो ब्रह, शान्त, अमृतरूप, सवैग्यापी, 
निरामय, चैतन्यखरूप, अनन्तासा ओर आधिव्याधि दुःख से रहिते 
निर्भम हे । जैसे अनन्त सोमजल के किसी स्थान में तरङ्ग एसे हैँ तसे 
ही परमनरहम सत्ता के किसी स्थान मे जगतप्रपञ्च रता ह । फिर रामजी 
ने परा, रे मगवस्‌ ¦ ब्रह्मत्व तो अनन्त, निराकार, निखयवरूप्‌ है 
उसका एक अंश एक स्थान केसे हृ्मा ? निरव मे अवयवक्रम केसे 
होता है १ वशिष्टजी बले, हे रामजी ! उस करके उपजे ह अथवा उसमे 
उपे है यह जो कारण ओर उपादान हे वह्‌ भान्तिमात् दै। यह शाघ् 
स्वना व्यवहार के निमित्त कदी द परमां मे कुच नदीं ह अवयव से 
जो देशादिक कट्पनां है वह कम से नहीं उपजी ; उदय ओर अस्त 
पर्यन्त र्मत्र भी होती है पर कसखनामात्र है । बह करना भी 
आत्मरूप है । आत्मा से रहित कखना भी न कुक वस्व है न हृईं है 
मीर न कुचं दोगी । उसमे जो शब्द, अथं आदिक युक्गि है षह ग्यवहार 
के निमित्त है परमाथ मेँ कु नही शब्द अथेमात्र जगत्कलना उस 
करके उपजी है ओर उससे उपजी ह यह्‌ द्वितीय कस्पना भी नहीं यह 
तो तन्पय शान्तरूप श्रात्मा ही है ओर कुच नहीं । जेसे अग्नि से अग्नि 
दी ल फुरती हैँ सो अग्निरूप द ओर उससे उपजी ओर उस करके 
उपजी यह करना अग्नि में कोई नरी, अगि ही अग्नि दै; तैसे दी. 
जन ओर जनक अथात्‌ कायं ओर कारणमेद आत्मा मेँ कोई नदी | 
कायं कारणभाव करपनामत्र है; जह अधिकता ओर न्यूनता होती द 
वरहा कारण कायभाव होता है कि यह्‌ अधिक कारण है ओर वह कायं 
दे । भिन्न भिन्न कारण कायं शब्द बनता भी हे चोर जहा मद होता दै 
वरहा मेद करना भी हो पर एक अद्वैत भें शब्द केसे हो ओर शब्द का 
अथं केसे हो ? जसे अग्नि ओरं अग्नि की लपट मेँ मेद नहीं होता तेसे दी 
कारण का्यमाव आतमा मेँ कोई नरी-शब्द अथं कखनामाच् दै । हों 
प्रतियोगी, ्यवच्छेद ओर सख्या भरम होता दै वरहो दैत ओर नाना 
होता है । जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ ओर जड का प्रतियोगी चेतन 
है; व्यवच्छेद अथात्‌ परिच्छिन्न वह है जेसे घट मेँ आकाश होता दै 


स्थिति प्रकरण । ४६३ 


ओर सख्या यूह दै कि जैसे जीव ओर ईैश्वर। यह शब्द्‌ थं द्ैतकरपना 
मेदोते द ओर जौँ एक अदेत आत्मा दी है र्हा शब्द अथं को 
नही । जेसे समुद्र म तरङ्ग बदूखुदे सब ही जल हे ओर जल से कुल भिन्न 
नही, तेमे ही शब्द ओर शचथैकखना वास्तव से ब्रह है । जो बोधवान्‌ 
रप दँ उनको सव ब्रहम दी भासता हे; चित्त भी नह्य दै, मन. भौ ब्रह्य 
रै ओर ज्ञान, शब्द, अथं ब्रह्य ही है, ब्रह्म से कु भिन्न नदीं ओर उसस 
जो भिन्न भासता वह्‌ मिथ्याज्ञान ह जेसे अग्नि ओर अग्नि कौ लाये 
की कस्पनां भ्रान्तिमातर हे तैसे दी आतमा मेँ जगत्‌ की भिन्न करना 
मतुप्‌ दै | जो ज्ञान से रहित दै उसको दृष्टिदोष से सत्य हो मासती 
हे । इससे सये व्रह्म है, ब्रह से भिन्न कु नही । निश्चय करके परमां 
नरह से मव ब्रह्य ही है | सिद्धान्तफाल में तुमको यी दृष्टि उपजेगी । 
यह जो सिद्धान्तपि्वर ने ठमसे कष्या दै उस पर उदाहरण कर्हूगा किं 
यर क्रम श्यविद्या का कुच भी नदीं; अन्नान के नाश हुए अत्यन्त असत्‌ 
जानोगे । जैसे तम से रस्सी में सं भासता है रोर जब प्रकाश्‌ उदय 
रोता हे तव ज्यो का त्यो मासता दै ओर सभम नष्ट हो जाता हैः तेसेरी 
अल्नान चष्ट से जगत्‌ मासता दै। जव शुद्ध विचार से भ्रान्ति नष्ट होगी तव 
निर्मल प्रकाश मन्ता तुमको भासेगी इसमे सशय नहीं । यह निश्चिताथे हे। 
इति श्रीयोगवारिष्टे स्थितिप्रकरणे ब्रहमपरतिपादनन्नाम 
- चत्वारिशत्तमस्सगंः ॥ ४० ॥ 

रामजी मे पदा, हे भगवन्‌ ! आपके ये बचन चीरसमुद्र के तरङ्वत्‌ 
उज्ज्वल : तीनों ताणें के नाशकत; इदयं के मल दूर करने को निमेल- 
रप शोर अ्नानरूषी तम के नाशकतौ प्रकाशरूप रै ओर गम्भीर हे; मे 
उनकी तोल नहीं पा सकता एक चण में मेँ सशय से अन्धकार को पाष 
होता द ओर एक क्षण मे निःतंशयरूप प्रकाशा को प्रा होता जैसे चपलः 
ल्प मेष से सूं का प्रकाश की भासता ओं कभी धिर जाता हे। 


इससे मेरा संशय द्र करो कि अपरमेयरूप आत्मानन्द सत्ता परकारारूपु 
सोर असत्यभाव से रहित साररूप है तो उस अदवेततच् मेँ कटपना का 


ठे आई ? वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो कु मैने ठमसे कहा दै वहं 


४६४ योगवाशिष्ठ । .. 


यथाथ है ओर जैसे कषा दै तैसे दी है । यह वचन असमथं भी नहीं 

क्योकि निसके हदय में ठटं उसको आत्मपद मेँ परापर कर; विरूप भी 

नहीं दे, क्योकि इनका रूपफल प्रकट हे जिसके धारण से संसार के 

सब दुःख मिट जाते हे ओर प्रवपरविरोध भी नदीं है कि प्रथम कुल 

शरीर का ओर पीठे कुल ओर का । जो कुव मेने कहा हे सो यथार्थ 

कहा है परन्व॒ न्नानदष्टि से जव कम्हार हदय निमंल होगा ओर विस्तृत 

बोधसत्ता हदय मेँ प्रकाशेगी तब ठम मेरे षचनों के तात्य को हदय 

म ठीक जनोगे। मको जो में उपदेश करता दं सों वाच्य वाचक शाख 

के सम्बन्ध जताने के निमित्त करता हं । जव इन युक वचनो से ठम 
जानोगे तब उम्हे अद्रैतसत्ता निम॑ल मासेगी ओर नो कुड बाच्य-वाचकं 
शब्द्‌ अ्थस्वना हे उसको त्याग करोगे । ज्ञानवाच्‌ को सदा परमाथ अद्रेत 
सत्ता भासती है आत्मा में इच्चादिक कल्पना कुद नरी; नि्ुःख निन्द 
है ओर जगत्रूप होकर स्थित ह्या है । इस प्रकार मे वमको विचिभ्र 
युक्कि से करटंगा। जब तक सिद्धान्त उपदेश की आवश्यकता है तवतक 
आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती । जब आत्मबोध होगा तथ आप ही 
जानोगे । अक्ञानरूपी तम बाक्कषिस्तार पिना शान्त नदीं होता । इस 
कारण मेँ ठमको अनेक युक्तयो से करहरगा । जवतक सिद्धान्त उपदेश 
का अवकाश हे । हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय जो सवेदना 
भास छरता हे उसी का नाम अविद्या हे । वह्‌ दो रूप रखती है-एक 
उततम ओ दूसरा मलिन । जो स्पन्दकला अविद्या के नाश. निमित 
प्रबतेतो हे वह्‌ उत्तम है ओर विधया भीउसी का नाम हे ओर सव इख 
नाश करती है ओर जो संसार की ओर रती है वह अविद्या हे अथीत्‌ 
आत्मा कौ ओर रती हे सो विद्या रै ओर दृश्य की ओर जो एरती दै 
वह अविद्या हे पर दोनों स्पंदरूप हे । इसे विद्या से अविद्या का नाश 
षः रो ।जेसे ब्ह्मयच्च से बह्य्रघ्च शान्त होता द; विष को विष नाश करता 
ह ओर शत्र को शत्रु मारता है; तैसे दी विया से अविवा नाश होती 
हे । इसी प्रकारं ठम भी इसको नाश करो तर सुखी होगे । विचार से 
जब इसका नाश होता है तब जानी नदीं जाती फ कँ गडः जेसे 


स्थिति प्रकरण । ४६५ 
दीपक से अन्धकार देलिये तो नदीं दीसता किक गया । बड़ा आश्चर्यं . 


कि जीव का ज्ञान इसने दोप लिया हे आससत्ता सदा असभव 
ओर उदयरूप द, प्र अज्ञानी जीव को नहीं भासती। जव तक अविद्या 
नहा जान त तक फरती है ओर जय जानी तव नहीं जानता कि कं 
गृह इससे ममात्र सिद्ध रै । बडा आश्चर्य है कि माया ने संसार को 
वपि रक्सा हे ओर सत्य की नाई पा हई है परयसत्य हे । बद्धिमानोंको 
भी यह नाशकर घोढ़ती हे तो ओर जीवो का श्या कहना दै। निस्तर 
अभेदरूप आत्मा मँ अविद्या मेद कखना कोई नही; जि पुरुषने 
ससार माया को ज्यो का त्यो नाना है वही पुरुषोत्तम है। जिसको यह्‌ 
भावना इई हे कि अविद्या परमार्थं से कुव नहीं, असत्यरूप है सो नान 
वान्‌ दै । जो कु जानने योग्य है वह उसने जाना है-इसमे संशय 
नहीं जब तक उम स्वरूप मेँ न जागो तव तक मेरे वचन मे आसङ्ग- 
बद्ध करो ओर निरुचय धारो कि अविद्या नाशस्ूप है ओर्‌ है नही । 
जो कृचं जगत्हश्य भासता हे बह मन का मनन असत्रूप है जिसको 
यह निश्चय हुश्या है वदी पुरूष मोच्तभागी है । यह जो मन का फरनारूप 
जगत्‌ दश्यभाव को प्राप हा हे बह सष ब्रह्मरूप दै । जिसके हदय मे 
यह निश्चय स्थित है वही पुरूष मोक्तभागी दे ओर जिसको चशचर 
जगत्‌ मँ दृट्‌ भावना हे बह बन्ध्‌ है जैसे परी जाल में बन्धाय- 
मान्‌ होता दै। हे रामजी ! संप्रणं जीव इस संसार्‌ की सत्यदृषटिसे बोधि 
इए है । सव जगत्‌ सवभ ्रान्तिरूप है पर उसमे जिसको अपत्‌ उनि ह 
अथवा सत्‌त्रहय बुद्धि हे वह आसक्त होकर संसारदुःख मँ नदीं दवता 
` ओर जिसको अनात्पधमं देहादिक मेँ भावना है ओर स्वरूप का बोध 
नरीं वह्‌ हष-शोक आपदा को प्राप् होता है जिसको स्वरूप का बध 
है ओर अनात्मधमं का त्याग है उसको सृसाररूप अविद्या नदी रहती 
र इःख विकार स्पशं नही कर सकता । जेसे जलम घूल नही डती 
तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त मे दुःख उद्य नहीं हीते । ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के हदय मं जगत्‌ फे शब्द अथे का सङ्‌ नहीं चदता। जसे सूत 
विना वख नहीं होता-तन्व ही पर्प हे तैसे ही आत्मा विना जगत्‌ 
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नहीं होता-जगत्‌ आप्मारूप है । एसे जानके जो व्यवहार मँ वतेता है 
वह पुर्ष मानसी दुःख को नहीं पराप होता ओर नो अविद्या से ससारमें 
रकता है वह आात्मतच् को नही पा सकता आर विद्यमान यातमा उसको 
नहीं भाता । केवल आसन्नान से अविद्या का नाश होता है; जिप्तको 
आत्मज्ञान हआ हैवहअवियारूपी नदी को 1 दे॥आतमसत्ता के 
रापइए अविद क्षीण दो जाती है; जिनको अविारूषी संसारके पदार्थ 
कीृच्छा उदय होती ह वे अविधारूपी नदी में वह जाते है । हे रामजी ! 
यह अविद्या ड़ मोह ओर प्रम को दिखाती हे।जव यहं दद्‌ होकर स्थित 
होती है तब तत्पद को पेर लेती हे; इसे ठम यदह न विचारो किंञ्विया 
कँ से उपजी है ओर कोन इसका कारण दै यदी विचारो कि यह 
नष्ट केसे होती दे । इसके क्षय का उम्‌ करी, जय यद नष्ट होगी तव 
इसकी उत्पत्ति भी जान लोगे कि इस्‌ प्रकार उपजी हे यर य्‌ इसका 
स्वरूप है यह कारण है ओर यह्‌ कायं हे। हे रामजी ! अविद्या पास्तवमें 
कुच है नही, अविचारसिद्र है ओर विचारदटि से नश दो जाती दे, 
तष जानी नहीं जाती कि करां गई,.पर जव स्वरूप विस्मरण होता है 
तव उपजकर्‌ हृद्‌ होती हे ओर फिर दुःख देती हे । इससे वल करके 
इसका नाश करो । वड़े वड़े शूरमा हए दै पर उनको भी अविद्या ने 
व्याकुल किया है; एेसा बुद्धिमान्‌ कोई नहीं जिसको अविद्या मे व्याकुल 
नहीं किया । अविद्या स्वैरोगों का मूल हैः यल करके इसकी ओपध 
करो किं जिससे जन्म-दुःख कुहिरा न प्राप दो । जो कु आपदा है 
उसकी यह अपिष्ठाता ससी हेः अज्ञानरूपी दृत की बेलि हे ओर अनर्थ- 
रूपी अथे की जननी है । एसी अविद्यारूपी मलीनता को द्र करो नो 
मोह, भय, आपदा ओर दुःख की देनेवाली ह ओर हदय मे मोह उपजा 
कर जीवों को व्याकुल करती रै । अङ्ञान नेष्टा से इसकी इद्धि होती दै 
ज अविद्यारूपी संसारसमुद्र से पार होगे तथ शान्ति होगी । 
इति श्रीयोगवाशि्टे स्थितिभरकरणे अविधाकथनन्नाम 
एकचत्वारिशत्तमस्सगैः ॥ ४१ ॥ 


जिद, क्न 
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वरिष्टनी बोले, हे रामजी! अविचयारूपी रोग को काटकर नव शान्त- 
रूप स्थित होते दं ओर विचाररूपौ नेत्र से देखते ह तब य॑ह नष्ट हो 
जाती हे। इस विस्तृत व्याधि की चष सुनो, जीव जगत्‌ को विस्तार 
मे तुमसे कहता ह । सात्तिक,राजसं आदिक मन की वृत्ति विचारे के 
लिये में प्रृतत इ्रा था। जो तत्त अभृत ओर ब्हमस्वरूप हेवह सषैग्यापी, 
निरामय, चेतन्यप्रकाश, अनन्त ओर आदि अन्त से रहित नि्भम हे । 
जव वह चेतन्यप्रकोश स्पन्दरूप हो रता है तब दीपकवत्‌ तेज प्रकाश 
चेतनरूप चित्तकला जग॑त्‌ को चेतने लगता है-तब जगत्‌ फएरता है। 
नैसे सोमजल समुद्र मेँ द्रवता से तरङ्ग होता है सो जल से भिन्न नहींहै 
तैमे ही सर्वात्मा मे मि किसी कला कारूप कुल नदी -यह स्पन्दरूपभी 
श्रभद दै । जसे आकाश मे आकाश स्थित है तैसे दी आत्मा मेँ चित्त- 
शङ्कि है; जसे नदी मेँ बा के सयोग से तरङ्ग उठते हे तेसे दी आत्मामं 
चित्तकला हश्य जगत्‌ होता हे, वर्कि एसे मी नही; आत्मा अदत्‌ हे, 
स्वतः उसमे चित्तकला हो याती हे। जसे वायु में स्वाभाविक स्पन्द होता 
हे । स्पन्द चौर निःस्पन्द दोनों वाय फे रूप दै परं जव स्यन्द्‌ होता है 
तव मासता है ओर निःस्पन्द होता दै तबश्चलच्य हो जाता दैतेसे दी चिन्त- 
कला छरती है तब ल्य मेँ आती हे ओर्‌ निःस्पन्द हई अलय होती 
है तव शब्द की गम्‌ नहीं होती) स्पन्द्‌ ४१५ प्रा होती है। 
जैसे सखु मे तरङग ओर चक्र रत है तेसे ही चेतन मू चित्तकला फुरती 
३। नसे याकाश मे मुक्गमाल भासती दै सोहै नही तेसे ही आत्म वास्तव 
कुद टै नही पर स्न्दभाव से कुच भूषित पित ह भासती दै। आत्मा भन्न 
कुल नही पर्ठमिनन की नाई भासती है । जसे भकाश कलमा ऋ1॥५९॥' 
मम स्थितं होती दै तैसे दी आतमा मे चित्तशुङ्कि दे ओर देश, कालः किया 
दर दव्य को जैसेजैमे चेतती दैतैसे ही तेपे हो भासती ₹। ।क९ ना 
सतना होती है ओर अपने खरप को विस्मरण करक र से तन्मय 
होती दै तौ मी खरप से व्यतिरेक नदी होती प्रन व्यापक कन ^ 
भावना होती है । जैसे समुद से तरङ्ग ओर सुवणं से षण न न 
तैसे ही आत्मा से चित्तशङ्कि मिन नही ; परन्त अपने अनन्त स्वभाग्‌ 
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को विस्मरण करके देश, काल्‌, किया, दव्य को मानती दै सकय 
के धारने से ही करना माव को परास होती है ओर विक कलना ते 
चेभररूप होती है शरीर का नाम कते दै। ओर शरीर को भीतर बाहर 
जानने से चे्ङ्ग नाम होता दै। वह चेत्रन्न चित्तकला अरहेभाव की 
वासना करती हे ओर उक्ष अकार से आरसा से भिन्नरूप भारती है। 
फिर अहंकार मेँ निश्चय कलना होती है उसका नाम बुद्धि होता है । 
हभाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है उसका नाम मन 
होता है; वही चितकला मनभाव को प्राप होती हे । जव मनमें घन 
विकख उठते दह तब शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध की भावना से इन्रयो 
फुर आती हँ ओर फिर हाथ, पव, प्राण संयुक्ग देह भासि आती रै। इस 
भकारं जगत सेदेह को पाकर जीव जन्म गरु को प्राप होता है; वासना 
म वेधा हा दुःख के समूह को पाता है; कमं से चिन्ता मेँ दीन रहता 
हे ओर जेसे क्म करता हे तैसे री आकार धारता दै । जसे समय पके 
फल परिपक्रताको प्राहोता हे तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव हृश्यमाव 
को रा होता है ¦ आपको कारण, कायं मान के अहुभाव को प्रप्ता 
ह ; निश्चय वृत्ति से बुद्धिमाव को प्राप होता हे ओर संकसख सथुक्क मन 
माष को प्रप्र होता ह । वही मन तव देह ओर इन्दियँरूप होकर स्थित 
होता दै ओर पना अनन्तरूप भूल जाता हे ओर परिच्छिन्नमाव को 
महण ऊरके प्रतियोग ओर्‌ ग्ययच्छेदभाव मासता दै ओर तभी इच्छा, 
माहादिक शङ्कि को प्राप होता दे । जेसे समुद्र मँ नदिय प्रवेश कसी 
है तेसे ही सब आपदा ओर दुःख आय प्राप रोते ई । इसी प्रकार अहं 
कार अपनी स्वना से आप ही वन्धवान्‌ होता है ; नेसे कुसवारी अपने 
स्थान कों सकर आप ही बन्धवा होती दै । वडा सेद है कि मन 
आप ही सकय से दश्य कों स्वता है ओर फिर उसी देह मे आस्था 
कता दै जिससे आप ही दुः्खी होता है ; भीतर से तपता रहता है ओर 
आप वेन्धायमान कर ससार जङ्खल मे विदयारूप यशा को लेके फिरता 
दे। अपने ही संकटपकलनासे तन्मात्रा ओर देह हृई दे ओर उसमे अरं 
प्रतीति होती हे । जेसे जल मेँ तरङ्ग होते है तैसे दी देदादिक उदय हृए 
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धि जावि । एकस्वरूप है वही रने फे वश से नानाभाव को प्राप 
हा हेः कदी मन, की बु, कहीं अहंकार, कटी ज्ञान, करीं क्रिया, 
कहीं पर्यटक, करी मृति, कीं माया, कहीं कम, कहीं विद्या, कही 
अविद्या मोर कृा इच्छा कषाता दै । रे रामजी ! इसी प्रकार जीव अपने 
चित्तसे भ्रम प्राप् हृच्रा है ओर तृष्णारूपी शोकरोग से इुःख पाता 
है। चम यत करके इससे तरो । ज मरण आदिक विकार ओर संसार 
की भावना ही जीव को नष्ट करती है । यह मला हे, ग्रहण कीजिए; 
यह खुरा हे, प्याग करने योग्य है; इसी संकट्प-विकस्प मं ग्रसा अविद्या 
के रङध से रञ्चित हा हे; इच्खा करने से इसका रूप सकुच गया ह ओर 
कममरूपी अङ्कुर से संसाररूपी इत षट्‌ गया है जिपसे अपना वास्तव- 
स्वरूप विस्मरण हुआ हे ओर कलना से आपको मलीन जानकर अविद्या 
के सयोग से नरक भोगता हे ओर संसारभावनारूपी पर्वत के नीचे 
दवकर आत्मपद्‌ कौ ओर नही उट सकता । संसाररूपी विष का एत 
जरामरणसरूपी शाखा से वद गया है ओर आशारूपी फस से वेषि हृए 
जीव भटककर्‌ चिन्तारूपी अग्नि मे जलते दँ ओर क्रोधरूपी सप ने 
जीवों का चर्वण किया है जिससे अपनी वास्तवता विस्मरण हो गई 
है । जसे अपने थृथसमूह से भूला हरिण शोक मे दुःखी होता है; पतङ्ग 
दीपक की शिखा मेँ जल मरता है ओर मूल से काटा कमल विरूप 
रोता है तमे दी ्ाशा से ज्र ह्या मूं वड़ा दुःख पाता दे । जसे कोई 
मूटु विप को सुखरूप जानके भ्ण करे तो दुःख पाता तसह 
इसको भोग में मित्रह्द्धि हृदं दे परन्ठ वह इसका परम च ह, इको 
उन्मत्त करके मूच्छ करता ओर्‌ कडा इः देता ह । जसे बाधा हा 
पत्ती पंजरे मे इख पाता है तैसे दी यह दुःख पाता ह । इस इत 
काटो । यह जगत्नाल असत्‌ ओर गन्धवंनगखत्‌ शूल्य है ओर्‌ इसकग) 
सच्छा अनथ का कारण दै; ठम इस संसास्समुद्र मेँ मत इवा । जसं हाच 
कीचड़ से अपने वल से निकलता है तेसे हो अपना उद्धार कर) । सत्तार 
रूपी गदे मँ मनरूषी बेल गिरा हे जिससे अङ्ग जीण हो गय ह ।अभ्वास 
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ओर वैराग्य फे बल से इसको निकालके अपना उद्धार करो । जिस 
युरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसा्टुःख से निकले; 
वह मनुष्य का आकार ह परन्॒ रच्तस है। 
इति श्रीयोगवाशिष्े स्थितिप्रकरणे जीवतच्ववणेनन्नाम 
दिचत्वार्शित्तमस्सगः ॥ ४२॥ 

वशिष्ठ बोजे, हे रामजी ! इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फरक 
संसारभावना करते ह उनकी सस्या कुड नदी कही जाती; को पूरव 
उपजे हेः को अपव उपजे हे ओर कोई खव तक उपजते है । जैसे एरने 
से जल के कणके प्रकर होते है तसे दी ऋ्यसत्ता मे जीव फुरते ह पर 
अपनी वासना से वेषि इए भटकते हे ओर विवश होकर नाना प्रकार 
की दशा को प्राप होते है; चिन्ता से दीन हो जाते है ओर दशो दिशा 
जल ल मेँ भ्रमते है। जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपजते ह ओर नष होते तैपे 
ही जीव जन्म ओर मरण पाते । किसी का प्रथम जन्म इहै, 
किसीके सौ जन्म हो चुके है; कोह असंख्य जन्म पा चुके है; कोर 
आगे होगे, कोई होकर मिट गये रै ओर कोई अनेक कस्पपयैन्त अक्नान 
से भर्कैगे । कोई अब जरा मेँ स्थित हे; कोर योन में स्थित है; कोर 
मोह से नट हृष है; कोई अरपवय होकर स्थित दै; कोई अनन्त आनन्दी 
हृए हँ; कोई सूयैवत्‌ उदितरूप हे; को$ किन्नर है; कोई विद्याधर है; 
ओर कोई सूय, चन्दमा, इन्द, वरुण, कुमेर, रद, ह्या, विष्णु, यत्त, वेताल 
ओर सप है । कोहं ब्राहमण, चन्निय, वेश्य ओर शद्रगए कराते है ओ 
कोई कान्त, चार्डाल आदिक हैँ । कोई तृण, ओषध, पत्र, एल, मूल 
को प्राप हए है ओर कोर लता, गुच्छे, पापाण, शिखर हए रै । को 
कदम्बदृ्त, ताल ओर तमाल रँ ओर कोई मण्डलेश्वर चक्रवर्ती हुए 
मरमते हे । को$ मुनीश्वर मोनपद मे स्थित हे; कोर कमि, कीट, पिषी- 
लिका आदिक रूप हें । कोर सिंह, गग, घोडे, सचर, गदभ, वैल आदिक 
पयोनि मे हँ ओरं कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, वगुलादिक पच 
हे । कोई कमल कली, कुमुद, सुगन्धादिक है ओर कोई आपदा से दुःखी 
द । कोई सभ्पदावाच्‌ है, को स्वर्ग योर कोई नरक में स्थित रै । को 
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नचतध्र चकर ह, को आकाश मे वायु है, कोई सूय की किरणों ओर कोर ` 
चन्द्रमा को करणो मं रस लेते हँ । कोई जीवन्मुङ् है, कोई अक्गान से ` 
भमत हेः कोई कस्याणभागी चिरप्न्त भोग को भोगते दै; कोई परमात्मा 
म ।मल गये हं । कोई अ्यकाल रौर को शीघ्र ही आत्मत मेँ लय 
इए हे; कोई चिरकाल में जीवन्ुक्त वेगे; को$ मूढ दुभावना करते 
अनासा मे भूमने दै; कोई यूतक होकर इस जगत्‌ मे जन्मते दै; को ओर 
जगत्‌ जा स्थित होते टू ओर्‌ कोई न यहो ओर न वर्ह उपजते है केवल 
आात्मतत्त भं लय होते है । कोई मन्दराचल, सुमेरु आदि पर्वत होकर 
स्थित होते है; कोई चीरसमुदर, धृतसमुद्र, इन्ञरस, जल आदिक समुद्र हुए 
हं। को$ नदिर्यो, डाग, वापिकादि भये है; कोर चि्या, के रष ओर 
कोई नमकरूप हए द । कोई मू, कोर भब॒ध, कोई अत्यन्त सूट इए 
ह; कोः ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई विपयतप ओर कोह समाधि मेँ स्थित 
है| इमी प्रकार जीव अपनी वासना से वे हए भमते है ओर संसार 
भावना मे जगत्‌ में कमी अधः ओर्‌ कभी उध्वं को जाकर काम, कोषा- 
दिक दुः की पीड़ा पते हे। वे कर्म ओर आशारूपी फसीसे षि हृए है 
स्मर यनेक देह को उटाये फिरते है । जैसे भाखादही भार को उठते हैँ 
तेने ही कोई मनुष्य शरीर से फिर म्य शरीर को धारते द कोई दृत 
मे वृद होते ओर कोई ओरसे ओौर शरीर धारते हं। इसी प्रकार 
श्रा्रूप को सुलाकर जो देह मे मिले हुए पासनारूप कमे करे हे पे 
उनके अचुमार अथः ऊर्व भमते हैँ । जिनको आत्मबोध हा है वे पुरुष 
कस्याएरूप हे ओओौर सव दुःखी मायारूप सपार में मोदित हए ट । यहं 
संमारस्चना इन्द्रजाल की नाई है; जव तक जीव अपने आनन्दस्वरूप 
कनौ नरी पाता यौर साक्ात्कार नहीं दोता तब तक्‌ संसारम्‌ म भ्रमता 
हे चौर जिस रुप मे अपने स्वरूप को जाना दै ओर्‌ जीयो की नाई 
त्याग नहीं किया ओर बारम्बार संसार के पदार्थो से रदित आत्मा कौ 
नोर धावता दै वह समय पाकर चातमपद्‌ को प्र होगा ओर एर जन्म 
न प्रवेगा । कोई जीव अनेक जन्म मोगके ज्ञान से अथवा तप सं त्रा 
के लोक को प्राप्त होते दै तव परमपद पाते है ; कोई सदस जन्म मोग 
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- भोगकर फिर संसार मे परा हेते देँ; कोई बद्धिमाय्‌ विवेक को भी पाष 
` होते ह ओर फिर संसार मँ गिरते है अथात्‌ मोचज्ञान को पाके पिर 
संसारी हते है; कोई इनदरपद पाकर तच्छ बुद्धि से फिर तिक्‌ पशुयोनि 
पाते है ओर फिर मष्याकार घारते हे; कोई महाबुद्धिमाय्‌ वरहयपद से 
उपजकर उसी जन्म मेँ बह्मपद्‌ को प्राप दते रँ; कोई अनेक जन्ममें 
श्र कोई थोडे जन्म मेँ प्रा होते ह । कितने एक जन्म से ओर ब्रह्माण्ड 
को प्राप होते दै; कोई इसी मेँ देवता से पशु जन्म पति है; को पश 
से देवता हो जाते हँ ओर कोई नाग हो जाते हं । निदान जैसी-लैसी 
वासना होती है तेसा दी रूप रो जाता है । जैसे यह जगत्‌ विस्ताररूप 
टे तैसे ही अनेक जगत्‌ है; कोई समानरूप रै, कोई विलक्षण आकार 
है; कोई हए दै, कोह होवेगे ; विचित्ररूप सृष्ट उपजती ह ओर मिती 
है ओर कोई गन्धे भाव, कोई यक्त, देता आदिक भाव को प्राप हए 
। जैसे जीव इस जगत्‌ में व्यवहार करते रँ तैसे दी ओर जगतो मे 
भी व्यवहार करते रँ पर आकार बिलक्षण हे ओर अपने स्वभाव के वश 
हृए जन्म मरण पाते ई । जेसे समुद्र से तरग उपजते ह ओर मिट जाते 
है तैसे दी सृष्ट की प्रदृत्ति, उत्पत्ति ओर लय होती दै । जव संवित्‌ स्पन्द 
हीते ह तब उपजते हे ओर जव निःस्पन्द होते रँ तव लय रोते है। जैसे 
दीपक का प्रकाश लय होता दे; सूयं से किरणे निकलती है; तप्र लेहे 
शरोर अग्नि से चिनगारी निकलती है; काल मे ऋत निकलती है 
पुष्प सं सुगन्ध प्रकट होती हे ओर समुद्र से तरंग उपजते शरोर फिर लय 
होते ह तेसे दी आत्मसत्ता से जीव उपजते है ओर लय हति टे । जितने 
जीव है वे सब समय पाके अपने पदमे लय रोगे ओर स्वरूप में इनका 
उपजना, स्थित, बन्धन, नष्ट होना मिथ्या है । चिज्लोकीरूप महामाया 
के मोह से उपजते है ओर समुद्र के तग की नाई नाश होते रै। 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे जीववीजसंस्थावणनन्नाम 
न्रचलारिशत्तमस्सगः ॥ ४३॥ 
रामजी ने प्रा, ह भगवन्‌ ! जीव इस्त कम से आतससरूप यें स्थित 
हे फर अस्थि, मास से परणं देहपिंजर इसको केसे प्रा इश ३ ! 
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वशिष्टनी बोले, हे रामजी मने प्रथम तमको अनेक प्रकार से कहा हे 
पर तम अव तक जाग्रत्‌ नदीं हृए। पूवोपर के विचार करनेवाली तम्हारी 
उच कहा गई ? जो कुच शरीरादिक स्थावर-जङ्गम जगत्‌ ष्टि आता 
हं वह्‌ सव आभासमात्र हे ओर स्वर की नाई उठा है पर दीर्ध स्वभरहै 
ओर मिथ्या भ्रम से भासता हे । जैसे आकाश मे दसरा चन्द्रमा मम- 
मात्र है ओर भ्रमन से पर्व॑त भ्रमते भासते हे; तेते दी जगत्‌ अज्ञान से 
भासता दे । जिन पुरुषों की अज्गाननिद्रा नष्ट हुईं ह ओर निश्चय से 
ससार की वासनां गल गई है बे प्रबुदधचित्त हे । संसार को वे स्व्ररूप 
देखते हे ओर स्वरूपभाव से कुद नहीं देखते अपने ही स्वभाव मेँ संसार 
कर्पित है। अज्ञानी जीव संसार को मोच्च से प्रथम सर्वदा सतरूप देखते 
हं शोर उनकी संसारभावना असत्‌ नहीं होती । वे जगत्माकार सर्वदा 
अपने भीतर कल्यते हँ ओर जीव ऊ अनेक आकार चपलरूप त्षण- 
मङ्र होते ह । जैसे जल में तरंग चञ्चलरूपं होते हे ओर बीज में अंकुर 
रहता है उसी के भीतर पत्र, एल ओर फल होते हं तेसे ही कखनारूपी 
देह मन के फुरने मेँ रहती हे । हे रामजी ! देह न हो परन्व जर्हौ मन 
फुरता हे वर्ह ही देह स्वक्तेताहे। नेसे स्वभ मे ओर मनोराज में 
देदस्वलेता दै तैसे दी यह देह ओर जगत्‌ भी भरम से स्वा हा 
टे । जैसे चक्र पर चटाया गृ्तिका का पिर्ड धटसरूप हो जाता हे तेसे 
ही मन के फुरने से देह बनता है । यह्‌ देह मन के फुरने में स्थित हे ओर 
जो कुल जगत्‌ मासता है वह स संकस्पमात्र द । जैसे मृगतृष्णा का 
जल असरूप होता हे तेसे ही यद्‌ जगत्‌ असत्य है । नेसे बालक को 
अपनी पर्ारीं मे वेताल भासता है तैसे दी जीव को अपने रने से 
देहादिक भासते हे । हे रामजी ! सृष्टि के आदि मँ जो शरीर उतपन्न हृए 
है पे आमासमात्र संकट्य से उपजे है । प्रथम्‌ बह्मा पद्म मं 1स्थत इए 
ओर उन्होने संकट के क्रम से सकरपपुर की नाई विस्तार किया सा 
सव भायामा है । माया की घनता से यहं जगत्‌ भासता है-सवरूप 
मर कु नहीं । रामजी ते पला, हे समृमवन्‌ ! श्रादं जाव जां मनर्प 


फुरने को पाकर ब्रह्मपद को परा हा वह बहा केसे हा है ओर केते 
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स्थित है वह सुमे क्रम से कदि ? वशिष्ठजी बोले, हे महाबाहू, 
रामजी ! प्रथम जिस भकार त्या ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है 
उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे । देश काल आदिक्‌ के पररेच्लेद से 
रहित आत्त्व अपने आपमे स्थित हे । बह अपनी लीलाशङ्गि से 
देश, काल, करिया को कर्पता है ओर उसी से जीव के इतने नाम हए 
हं । वासना से तद्रष हृदं चित्तकला चपलरूप मन हआ ओर वद्‌ दश्य- 
कलना के सम्मुख हई । प्रथम उसी चित्तकला ने मानसी शक्ति होकर 
आकाश कौ भावना की, ओर स्वच्छ बीजरूप जो शब्द है उसके सम्मुख 
हं । जेसे नूतन बालक प्रकट होता है तेसे ही आकाश पोलरूप फुर 
आया । फिर स्पशं बीज के सम्मुख हृद्‌ तब पवन इर आया । जव शब्द, 
स्पर्श, आकाश ओर पवन का संघषण हृञ्ा तब मन के तन्मय होने 
से अग्नि उपजा ओर बडा प्रकाश हा । किर सस तन्मात्रा की भावना 
की, तव शीतल भावना से जल फर आया जैसे अति उष्णता से सेद 
निकल आता है । फिर गन्ध तन्मात्रा की भावना की उससे घ्राण 
इन्द्रिय निकली; स्थूल की भावना से जल चकर पृथ्वी होकर स्थित हा 
ओर आकाश मे बडा प्रकाश हं । अर्हकार की कला से युक्त ओर 
खुद्धिरूपी बीज से समुचचयरूप इए ओर अष्टम जीवसत्ता हदं । इन अष 
का नाम एुयष्टक हरा ओर वदी देदरूपी कमल का भ॑वरा हओा। 
आत्मसत्ता मेँ तीत भावना करके उस चित्तसत्ता ने बडा स्थूल वपु देसा। 
जसे बीज से दृत एल होने से रस प्रणमता दै तैसे दी निमंल आकाश 
मै इत्तिस्यन्द, अस्पन्दरूप इई है । जैसे मूषण बनाने के निमित्त सष 
मे स्वणं आदिक धात डालते हँ तो वह्‌ भूषणरूप हो जाती है तैसेही 
बह्याजी ने अपनी चेत्य संवेदन मनरूपी संवित्‌ मे तीव्र भावना की 
 .उससे स्थूलता को प्रा हए । सखतः यह दृश्य का रूप फुरना कमे 
इया कि उध्वं शीश दे, अधः पाद है, चारों दिशा हाथ हे ओर मध्य 
मे उदर धमं है । जैसे नूतन बालक प्रकट होता हे ओर महा उज्ज्वल 
प्रकाशज्वाला कौ लाये के समान उसके अङ होते हैँ तैसे ही बहा का 
शरीर उत्पन्न हा । इस प्रकार वासनारूप कदिपत भन से शरीर उन्न 
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कर लिया द । आदि त्रहया का प्रकाश ही शरीर हआ है जो सदा ज्ञान- 


स्प, सरणं एवय, शङ्ख, तेन ओर उदारता से सम्पन्न स्थित हे । इस 
कार ब्रह्माजी सव जीवों का अधिपति द्रव स्वणैवत्‌ कान्ति परम 
आकाश सं उपजकर्‌ आकाररूप स्थित हुखा ओर अपनी लीला के 
निमित्त अपने निवास का गृह सचा । हे रामजी ! कभी बह्माजी परम 
आकाशा मे रहते ह; कभी कव्यान्तर्‌ महाभास्कर अग्न मेँ रहते है ओर 
कभी विष्णुजीं क नाभिकमल मेँ रहते दै । इसी भोति अनेक प्रकार के 
आसने सकर कभी की, कभी करीं स्थित होते है ओर लीला कसते 
टे । जव प्रम्‌ तत्त से प्रथम वह्‌ इस प्रकारं फुरते ह तव अपने साथ 
शरीर देखते हे; जसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता 
टे-जिरमे वाण के परवादसटश॒ प्राण अपान जाते आते हैत पञ्च 
तत्त जा द्रव्य ह उनको सचते है । इस शशैर में वत्तीस दत; तीन थम्भ; 
तीन देवता यथौत्‌ व्रह्मा, विष्णु, सदाशिव ; नवद्वार ; दो जद्स्थल ; दो 
पव; दो सुजा; कीस ओगुली; वीस नख; एक मुख ओर दो नेत्र दै । 
कभी श्रपनी इच्छा से यनेक सुजा ओर अनेक ने कर जेता हे ओर 
माम की कहगि्त है । एसा शरीर चिन्तरूपी पत्ती का घर हे; कामदेव 
भोगने का स्थान है; बासनारूपी पिशाचिनी का गृह हे; जीवरूपी सिंह 
क्धे कन्दरा हे श्र श्रभिमानरूपी हस्ती का वन हे । इस प्रकारे ब्रह्माजी 
ने शरीर को देखा ओर बड़े उत्तम कान्तिमान्‌ शरीर को देखकर ब्रह्माजी 
जो च्रिकालदशीं रै चिन्तवन करने लगे किं इसके आदि क्या हया 
है दयौर खव दमे क्या करना हे, तो उन्होने क्या देला कि जो आगे 
सूत का मृग ेदसंयुङ्क ्यतीत इरा है एेसे अनेक सग हए द । उनकं 
सब धर्म स्मरण करके देखा ओर बाडमय भगवती ओर वेद का स्मरण 
किया शरोर सरबसृषटि के धर्म, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बदुना, पार - 
णाम, चण शौर नाश को स्पृतिशक्ि से देखा जसं योगेश्वर अपना 
दयौर न्यो का श्रलुमव करता हे चर चित्तश्े मृ स्थत होकर स््रति- 
श्वि से देख लेता हे तैसे दी व्ह्माजी ने दिव्यनेत्रौ सं अभव किया 
फिर इच्छा इई कि विचित्ररूप भना को उत्पन्न करू । एसे विचारकर 
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प्रना को उतन्न किया ओर जेसे कु तत्काल हो जाताहै तैसे 
ही पृष्ट हो गई । धरम, अथ, काम, मोच चारों पदाथ उनके साधन रे 
ओर फिर उनमें विधि निषेध रचे कि यद कतव्य है, यर्‌ अकतेव्य है 
उनके अनुसार फल की स्वना की ओर शम अशम्‌ विचित्रता सची । है 
रामजी ! इस प्रकार फरने से सृष्टि हई दै ओर एरने की ददता से ही 
स्थित है। उसमे तीन काल, क्रिया, दव्य,कम, धमे स्चे हे । जैसे नीति 
री है तैसे ही स्थित दै । जसे वसन्त ऋत में पुप्प उन्न होते हैते 
ही ब्रह्मा के मनने सृष्टि स्वी है । यह विचिच्ररूप रचना का विलास 
चिन्ररूप बह्मा ॐे चित्त मेँ कयित है; काल से उप्पन्न इई है ओरंकाल 
ही से स्थित है। स्वरूप मेँ न कुच उपजा दै ओरं न कुच नष्ट रोता है 

जैसे स्वभरसृषटि रोती है तैसे ही यह्‌ ससारस्वना हे । 

दृति श्रीयोगवारिषटे स्थितिप्रकरणे ससारपरतिपादनन्नाम 

। चतुश्चत्वारशित्तमस्सगेः ॥ ४४ ॥ 
वशिष्टजी षले, हे रामजी ! इस प्रकार जो उपजा हे वह कुद नीं 
उपजा ओर्‌ न स्थित है-शल्य आकाशरूप है ओर मन के फुरने से 
सृष्ट मासती है । बडे देश, काल, क्रियासंयुङ्ग जो बह्यारड रष्टि आता 
हे उसने परमाथ मेँ ऊच ी स्थान नहीं रोका, स्वभरपुरत्‌ सकरपमात्र 
हे ओर आधार बिना चित्र है । जेसे मृतिं का चित्र आधार विना मिथ्या 
होता है तसे ही यह जगत्‌ बड़ा भासता हे पर मिथ्या है, अप्तत्य तमरूप 
ह ओर आकाश में चित्त की नाई है। जैसे स्वभ में भासरूप जगत्‌, 
मासता हे पह श्मसत्रूप रै तेसे दी यह शरीरादिक जगत्‌ मन के एरनेसे 
भासता है-मन का फुरना दी इसका कारण हे । जैसे नेर का कारण 
प्रकाश हे तैसे दी जगत्‌ का कारण चित्त है! सब जगत्‌ याकाशमात्र 
दै ओर धटः पट, गदा आदिक करमसहित भी स॒तरूप है । जैसे जल 
मे जो चक्रावत्तं भासते है वे असत्यरूप हँ तेसे दी पवैतादिक जगत्‌ 
असत्यरूप है; अपने. निवास के निमित्त मन ने यह शरीर स्वा दे । नैप . 
कुसवारी अपने निवास के निमित्त गृह रवती हे ओर आप ही बन्धन 


भ, अ 


मँ अती हे तेसे दी मन शरीरादिकं को रचकर आप ही दुःखी टता 
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६। एसा पदाथ कोई नहीं जो संकल से रदित सिद्ध दो ओर मन के 
यलसं द्धन हो, कठिन कूर पदाथ भी मन से सिद्ध होतादै। 
परमाप्मा जा द्व हे वह स्शक्िमाद्‌ दै मन भी उसी की शङ्कि है. 
वह कोन पदाथ है जो मन से सिद्ध न हो; मन से सव कुल बन जाता 
2 क्योकि जो कुथ पदाथ है उनमें सत्ता परमात्मा की है-उससे कु 
भन्न नहो । इससे परमात्मा देव मेँ सव कुद सम्भव है। आदि चित्तकला 
मह्ारूप होर उद्य हद हे । भावना के अयुसार उसने आपको ब्रह्मा 
का शरीर देखा ओर उसने कलनारूप देवता, दत्य, मचुप्य, स्थावर, 
जङ्गमरूप जगत्‌ स्वा हे ओर संकर मेँ स्थित हे । जब तक उसका 
सकस हे तव तक तैसे ही स्थित है। जब संकर मिट जावेगा तब 
सृष्ट भी न्ट हो जावेगी । जैसे तेल से रहित -दीपक निर्वाण हो जाता 
हे तेसे ही जगत्‌ भी हो जावेगा क्योकि आकाशवत्‌ सव ही कलनामात्र 
है योर दीधस्वम्रवत्‌ स्थित है। वास्तव मे न कोई उपजा है, न मरता 
है । परमाय मे तो एेसे है ओर अक्गान से सष पदाथ षिकारसंय॒क्र भासते 
ह। न कोर बृद्धि दै, न कोई नष्ट होता है उसमें ओर विकार कैसे 
मानिये ! जैसे पत्र की रेखा कं उपजने ओर नाश होने मेँ षनको 
कु अधिकता श्र न्युनता नदी होती तेसे ही शरीर क उपजने ओर 
नष्ट होने मेँ यात्मा को लाम हानि कुच नदीं । सब जगत्‌ रश्यभान्ति 
ते भासता दै । त्नानि से देखो अक्नानीवत्‌ क्यो मोहित होते दो 
लेसे म्रगत्ष्णा का जलल प्रत्यच्च भास्तता है तो भी मिथ्याभ्रममात्रहोता हे 
तैम दी ब्रह्मा से आदि तृणपरयन्त सव भान्तिमात्र है । जेसे आकाश मं 
द्रा चन्द्रमा भासता दै तैसे दी मिथ्या ज्ञान से जगत्‌ माता हे। जैसे 
नौका पर बैठे को त के बृ, स्थान चलते दृ ते द॑ तेसे ही धम 
दष्ट से जगत्‌ भासता है । इस जगत्‌ को छम इन्द्रनालवत्‌ जान ; यह्‌ 
देह पिंजर रै ओर मन फे मनन से असत्यरूप ही सत्य कौ नाई स्थित 
ह्या हे । जगत्‌ दैत नहीं है माया से स्वी ब्ह्मसत्ता दी ज्यो कीत्यो 
स्थित हे यर शरीशदिक केसे किसकी नाई स्थित किये । पव॑त तृणा- 
दिक.जो जगत्याडम्बर दै बह प्रान्तिमात्र मन कौ भावनासं द्दृ 
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भासता है श्र असत्य ही सत्यरूप हो स्थित्‌ हया है । हे रामजी ! य 
प्रपञ्च नाना प्रकार की रचनासंक्र मासता € पर भातर ९ तच्छ द्‌। 
इसकी वृष्णा त्यागके सुखी हो ; जेसे स्वम मेँ षड आडम्बर भासते हँ 
सो भान्तिमात्र असत्यरूप है वास्तव मेँ कु नह्य तेसं ही यह्‌ जगत्‌ 
दीर्धकाल का स्वभा द, चिन्त से करित है ओर देखने मेँ वड़ा विस्तार 
रूप भासतां दै विचार करके ग्रहण करिये तो कुड हाथ नदी आता । जसे 
सभसुष्टि जाभत्‌ मे द नदीं मिलती ओर कुसवारी को अपना र्चा 
गृह बन्धन करता दै तैसे दी अपना रचा जगत्‌ मन को दुःख देता है; 
इससे इसको प्याग करो । जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना हे वह 
जगत्‌ की भावना फिरनरीं करता । जैसे मृगतृष्णा के जल को जिसने 
सत्य जाना हे वह पान के निमित्त नहीं धावता श्योर जेसे अपने मन 
की करपी घी से बुद्धिमान्‌ राग नहीं करता ; तैसे दी ज्ञानवान्‌ जगत्‌ 
के पदारथ मं रग नहीं करता ओर जो अज्ञानी है वह राग करके बन्धाय 
मान होता है । जसे स्वभ मे असत्य खी से चेष्ठा करता हे तसे दी अज्ञानी 
असत्य जगत्‌ को सत्य जानक चेटा करता है; बुद्धिमाम्‌ असत्य मानकर 
नहीं करता । जसे रस्सी में सपं मासता है तैसे दी मन के मोह से जगत्‌ 
भासता है ओर भयदायक्‌ होता हे पर सव भावनामाच्र हे । जैसे जल 
मँ चन्द्रमा का प्रतिकिम्ब चञ्चल भासता है ओर उसके ग्रहण की इच्छा 
बालक करता है, इद्धिमार्‌ नहीं कस्ता; तेपे दी जगत्‌ के पदार्थौ की 
इच्छा अन्नानी करते है ज्ञानवान्‌ नदीं करते । ह रामजी ! यह मेने परम 
गणो कासमूह्‌ मको उपदेश किया हे । इसकी भावना करके उम युती 
होगे । जो मूखं इन वचनं को त्यागके दृश्य को सुखरूप जानके उसमे 
लगते है वे एेसे हँ नसे कोई शीत से दःखी हो ओर प्रत्यक्न अग्नि को 
त्यागकर जल में प्रतिषिम्बित अग्निका आश्रय करे ओर्‌ उससे नाडा 
नित्त किया चाहे तो वह सूद्‌ है, तैसे ही आत्मविचार को त्यागके जो 
जगत्‌ के पदार्थो की सुख के निमित्त इच्छा करते है षे मृद्‌ दै। सब जगत्‌ 
असत्यरूप है ओर मन के मनन से रचा हे। जेसे स्वप मेँ चित्त से नगर 
भासता ह तो यदि षह नगर जलता भासे तो पुरुष कदाचित्‌ नदी जलता 
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¢ 


तसे ही जगत्‌ के नाश प श्रामा का नाश नीं होता । बह उपजने, 
बदन, घटसे शरोर नाश रोने से रहित दे । जैसेबालक अपनी कीड़ा के 
निमित्त हाथी घोडा नगरं स्वता हे ओर समेट लेता है तो वह उसके 
उपजने भिटने में ज्यो का त्यो हे श्र जैसे बाजीगर बाजी को फेलाता . 
टे ओर फिर लय करता है तो उतयत्ति लयम बाजीगरन्यो कात्योदै ` 
तेमे दी आत्मा जगत्‌ की उत्पात्ति लय मे ज्यो का लयो हउसका कुच कदा- 
चित्‌ नष्ट नहीं होता। जो सथ सत्य है तो किसी कौ नाशं नदीं होता 
इम कारण जग॒त्‌ म हषं शोक करना योग्य नही ओर जो सवं असत्‌ है 
तोमीनाश॒क्सीकान्‌ ह्र खर दुःख भी किसी को न हंआ। सत्य 
अमत्य दोनों प्रकार ट शोक नदीं होता । सख्रूप से किसी कानाश नदी 
मौर सव जगत्‌ ब्रह्मरूप ह तो इख सुख कर है ! तह्ता मेँ कुच. देत 
जगत्‌ वना नरी, सथ जगत्‌ प्रयचरूप भासता दै तो भी अस्प. ह । 
उम असत्य संसार मे ्ञानवान्‌ को ग्रहण करने योग्य कोई पदाथ नदी 


दौर मव जगत्‌ मे ब्रहतत्च है-कुव भिन्न नदीं तो त्रिलोकी मेँ किस पदा 
कै ग्रहण व्याग कीं इच्छा कीजिये १ जगत्‌ सत्यरूप हो अथवा असत्य 
्रानचाय्‌ को सुख इःख कोई नहीं । ओर रान्ति अन्नानी को दुःख 
दायक होती दै। जो वस्त॒ आदि अन्त मँ असत्य ह उसे मध्यमे भी अपत्य 
जानिये चौर उसके परे जो शेपरहता है वह सत्यरूप दै जिससे असत्य 
भी मिद्ध होता हे । जिनकी बालबुद्धि मोह मे आदृत हवे जगत्‌के 
पदार्थो की ह्ला करते दै-ुद्धिमान्‌ नदी कृरते । बालक को जगत्‌ 
विस्लारहप मास॒ता दै; उससे वे अपना प्रयोजन चाहते है ओर सुख दुःख 
भोगे द । तम वालकः मत दो, जगत्‌ अनित्य ३ इसकगे आस्था त्यागः 
कर मलयात्मा मे स्थित हो । जो आप संथुकक सर्पण जगत्‌ असत्रूप 


जानो तो मी विषाद कुं नदीं ओर जो आप संथुक् सव सत्य जाना 
तो भी दस दिम हष शोक नद्ही। ये दोनों निश्चय सुलदायक हं । राप 
मयुर सव अससयश्प जानोगे तो दख न होगा । वास्मीकिजी बोले 
कि जव शस प्रकार वशिष्टनी ने कहां तव सूयं अस्त हु्रा ओर्‌ सव 


क 


सुभा नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को ग समोर सूये की 
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किरणों के निकले ही फिर अपने अपने आसन पर आ घेरे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे यथार्थोपदेशयोगो नाम 
पञ्चचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४५ ॥ । 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो धन, सी आदि नष्ट हो जावे तो 
` इन्द्रजाल की बाजीवत्‌ जानिये। इससे भी शोक का अवसर नदीं होता। 
नो सण में दष्ट आये ओर फिर नष्ट हो गये उनका शोक करना व्यर्थं 
है । जैसे गन्धर्वनगरं जो रतमणि से भूषित किया हो अथवा दूपित 
हृशया हो उसमे हं शोक का स्थान कँ है; तेसे दी अविद्या से से 
पुत्र, खी, धनादिक के युखदुभ्ब का क्रम कहा हे १ जो पुत्र, धनादिक 
बतो भी हष करना व्यथे है, क्योकि मृगतृष्णा का जल वदा भी चष 
सिद्ध नहीं करता; तैसे दी धन, दारादिक बट्‌ तो हय करटा है ! शोक- 
वार्‌ ही रहता है । बह कौन पुरुष हे जो मोहमाया के वदे शान्तिमार्‌ 
हो ? वह्‌ तो दुःखदायक दी हे। जो मूट॒ दै षे भोगो को देखके हष॑वाय्‌ 
होते है ओर अधिक से अधिक चाहते है ओर बुद्धिमानों को उन भोगों 
से वेरग्य उपजता है । जिनको आत्मा का साचषात्कार नदीं हा ओर 
भोगों को अन्तवन्त नरी जानते उनको भोग की तृष्ला वदती ह ओर 
जो बुद्धिमान्‌ हँ षे भोगो को आदि से ही अन्तवन्त जानते ह ओर 
दुःखरूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते । इससे हे राघव ! ज्ञानवान्‌ 
दी नाई व्यवहा मेँ बिचरो। जो नषटहोसो शो ओरजोप्रपहोसो 
हो उसमे हषं शोक न करना । उसको यथाशाख हषं शोक से रहित भोगो 
ओर्‌ जो न प्रा हो उसकी इच्छा न करो । यह पण्डितं का लक्षण दै। 
हे रामजी ! यह ससार दुःखरूप हे, इसमें मोह को प्राप्न न होना ; जैसे 
ज्ञानवान्‌ षिचरते हे तेसे दी बिचरना, मूटुवत्‌ नहीं षिचरना । यह संसार 
ओआरम्बरं अत्नान सेस्वाहै;जो इसकोस्यों कात्यों नहीं देखते पे 
कुबुद्धि नष्ट होते हैँ संसार के जिन जिन पदार्थो की इच्छा होती दैवे 
सब बन्धन के कारण ह ओर उनम जीव इष जाता दै। जो बुद्धिमान्‌ दे 
वे जगत्‌ के पदार्थौ मे प्रीति नीं कस्ते योर जिसने निश्चय से जगत्‌ 
को असत्यरूप जाना हे वह्‌ किसी पदाथ में बन्धवार्‌ नहीं होता; अविद्याः 
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1 “अ से वे सच नदी सकते। 
न । आकि सवभ दं वह्‌ किसी पदाथ की 
इच्चा 4 करता । हे रामजी ! शुद्ध तत्त जो सत्य असत्य जगत्‌ के 
मभ्यभाव मृ हे उसका हृदय से आश्रय कृरो ओर जो भीतर बाहर जगत्‌ 
र्य पदार्थ ह उनका मृते ग्रूहए कृरो। इनकी आस्था त्याग करके परम- 
पद को प्राप होकर अति विस्तृत स्वच्छरूप आमा मे स्थित हो ओर 
रागदेष से रित सव कायं करो । जैसे आकाश सब पदार्थौ मँ व्यापक 
ओर निरलेप हे तेसे ही सब काय करते भी निरलेप हो । जिस पुरुष को 
पदार्था मे न इच्छा है, न अनिच्छा हे ओर जो कर्मो में स्वाभाविक 
स्थित हे उसको कमं का स्पशं नहीं होता वह कमलवत्‌ सदा निर्लेपं 
रहता हे । देना, सुनना आदिक व्यवहार इन्दो से होता दै; इससे 
तम इन्द्रियो से व्यवहार करो अथवा न करो परन्॒ इनमें निरिच्चित 
रहो ओर अभिमान से रहित होकर आत्मत्व में स्थित हो । इन्दियौ 
के यर्थका सारनो अहंकार है जव यह हदयमें न फुरेगा तब त॒म 
योग्य पद्‌ को प्राप होगे ओर रग देष से रहित संसारसमुद्र को तर 
जावोगे । जव इन्दियो के राग द्रेष से रहित हो तब मुक्कि की इच्खान 
करे तो भी सृङ्षिरूप दे । हे रामजी ! इस देह से आपको व्यतिरेक जान- 
कर जो उत्तम आत्मपद्‌ हे उसमे स्थित हो जावो तव ठम्हारा एसा परम 
यश होगा जेसे पष्प से गगन प्रकट होती है । इस संसाररूपी समुद्रम 
वासनारूपी जलल है उसमें जो आत्मवेत्ता बद्धिरूपी नाव पर चद्ते दै वे' 
तर जति है ओर जो नहीं चदुते वे इव जाते रै । यह बोध मेने दमसे 
ज्ुरधार की नई तीचदण कहा है । यह्‌ विया का काटनेवाला है इसकी 
विचारकर श्रासतच् मे स्थित हयो । जैसे त्छवेत्ता आत्त को जान- 
कर व्यवहार मँ विचरते है तैसे दी ठम भी विचर, अन्नानी की नाईन 
विचरना । जैसे जीवन्भङ्घ परप का आचार है उसको ठम भी अङ्गीकारं 
करना, मोगों से दीन न होना ओर मूढ के आचाखत्‌ आचार ना 
जो पराबर प्रमासवेत्ता पुरुप है बेन कुद ग्रहण कसते न त्याग करते है आर 
न किसी कौ वाञ्च कसते दैवे जैसा व्यवहार पार्धवेग से प्रा होता है 
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उसी मे विचरते हे ओर राग देष किसी मे नहीं कसते। वड़ा एेश्वयं होः बडे 
रण हो; लदमी आदिक बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवार्‌ अ्नानीवत्‌ 
अभिमान नहीं करते । महाशय वन में. वे सेदवान्‌ नदीं होते ओर 
देवता का सुन्द्र बन विद्यमान हो तो उससे हपवाय्‌ नही दते उन्द्‌ न 
किसी कीश्च्छाहै,न त्याग है; जेसी अवस्था आन प्र दा रागद्धेष 
सै रहित उसी मे विचरते हे । जसे सूय समभाव से विचरता है तैसे दी 
वे अभिमान से रहित देहरूपी पृथ्वी मे विचरते हे । अव ठम भी विवेक 
को परा हो जावो, बोध के वल में स्थित हो ओरं किसी पदाथं की चोर 
हृष्टि न कये । निर, निर्मनरष्टिसहित विचर ओर समतासाहित 
पृथ्वी मेँ स्थित होकर ससार की इच्चा दूर से त्यागकर यथान्यवहार में 
धिच ओर परम शान्तरूप रहो । बरमीफिजी बोले कि जव इस प्रकारं 
निर्भल्त वाणी से वशिनी ने कद तव रामजी का निल चित्त खमपरत 
से शीतल ओर परणं हृश्रा । जैसे प्रणैमासी का चन्द्रमा अमृत म शीतल 
ओर प्रणी होता हे तैसे दी रामजी शान्त होकर प्रणं इष । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे यथामूताथबोधयोगो नाम 
प्टचत्वारिशत्तमस्सगगः ॥ ४६ ॥ 
रामजी बोले, हे भगवस्‌ ! आप सवधम ओ वेदवेदान्त के पार्ञ 
हैः आपके शद्ध, उदार, विरक्ररूप, कोमल ओर उचित वचनो से मे 
स्वस्थ हा दं ओर उन अगृतरूपी वचनो को पानकृर मेँ तृप्र नदी 
होता । ह भृगव्‌ ! आप्‌ राजस॒-सात्तिक जगत्‌ कहने लगे थे सो 
ऊुव संप से रहा था कि उसे अवकाश पाकर आपने ब्रह्माजी की 
उत्पत्ति कृही उसमे मुभको यह सरदेद उस्न ह्या कि कीं ब्रहम 
की उत्पत्ति कमल से कही दै, कही आकाश से कही, कीं अड 
सं की आर कही जल से कही है सो विचित्ररूप शाघ्च ने कैसे कहा । 
आप सब सशय के नाशकतां है पा करके शीघ्र मुभाको उत्तर दीजिये। 
वशृष्ठन्‌ बाले, द रामजी ! क लच व्रह्मा शोर अनेकं विष्णु ओर 
रु इए ह आर अव भी अनेक ब्रह्माण्ड मे अनेक प्रकार के व्यवहार- 


॥ 


संयुक्त प्रस्वत हे । कितने तुल्य होते है; कितने वड छोटे काल कँ 
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स्वभ जगत्‌ की नाई उतानन होते कितने बीते ह भोर कितने आगे 
होगे उनमें से मने एक ब्रह्मा क उत्पत री हे सो पुनो । यह भी 
अनेक प्रकार के होते हः कमी सुषि सदाशिव से पन्न होती है, कभी 
हया सै कभी विष्ए से ओर कभी मुनीश्वर रव लेते दै । कभी बरह्म 
कमल से उपजते हः कभी जल सै; कभी पवन से ओर कभी अण्डे से 
उपजे हैँ । कभी किसी ब्रह्माण्ड मेँ बह्मा, कभी विष्णु शरोर कभी सदा- 
शिव होते हे । कभी सृष्टि में पर्षेतं उपजते है ओर कभीमवष्यो से ओर 
कृभीं इतो से प्रं होती हे । सृष्टि की उप्पत्ति भी अनेक प्रकार से 
रोती दै, किसी ब्यम मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती 
हे, कभी मासुमय्‌ होती है ओर कमी सुवणेमय होती दै । कद सुयो 
म बठ्दश लोक दैः किसी सृष्टि मे कई लोक हृए रै ओर किसी सृष्टि ` 
म ब्रहमा नहीं हए । इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्मत्व से फुरी 
हे रौर फिर लय हई रै । जैसे सुद्र मे तरंग उपजकर्‌ लय होते दै तेस 
ही आतमा मे अनेक सृष्टि उपनकर लय हो जाती हे । जैसे मरस्थल 
म मृगतृष्णा की नदी भासती द ओर पष्प मे सुगन्ध होती ई तैसे दी 
पर्माल्ा मे जगत्‌ है । जैसे सू की किरणो मेँ त्रेण मासते है ओर 
उनकी संख्या नरी कही जाती, यदि को ठेसा समथ भी हो किउनकी 
मेया करे, परन्ठ॒ ब्रह्मत मँ जो सृष्टि छरती है उनकी संख्या वह भी 
न कर सकेगा । जैसे वरषा मे लो ऊँ सेत मे मच्च होते दँ ओर नष्ट 
हो जाति दै तैसे री आमा मेँ सृष्टि उपजकर नष्ट हौ जाती दै । वह्‌ काल ` 
नही जाना जाता जिस काल मेँ सृष्टि का उपनना इया ६। आत्मत ९१ 
म नित्य ही सृष्टि का उपजना ओर लय होना हे । जेसे समुद मं धवाः 
पर तर छसे है उनका अन्त नही, इसी प्रकार सृष्टि का आ च? 
दन्त कद्ध नहीं जाना जाता । देवता, दैत्य, सनुष्यं आदिक किंतनं 
उपजकर लय हए दै ओर कितने राग होगे । जसू यह बरहर बरा 
मस्वागयाद्े तैसे दी अनेक कऋ्ाणड हो गये दै ओर जसं अनक 
धि एक वर्मे भ्यतीत होती दै तैसे वीते दै । जस समु १ त 
होते है तैसे ही रहत यै असेख्य जगत्‌ हीति ह 1 कितनी चा हयो 
६५ 
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वीती दै, कितनी अव ह ओर कितनी रागे हौगी । जेसे एृत्तिका मे घः 
होता दै; इच मँ अनेक पच होति दै फिर मिट जाते है चोर जेस न 
तक समुद्र मं जल है तथ तक तरङ्ग-आवृत्त नशत ना होते उपजते 
मौर लय होते है तैसे दी ब्रहम चिदाकाश हे । चरिलोकीरूपृ्‌ जगत्‌ उपज- 
उपजकर उसी मेँ लय होते दै ।जव तक अपने स्वरूप का प्रमाद्‌ ह तव 
तक विकारसंय॒ङ्क जगव्‌ है ओर अडे विस्तार से मामना रै । जव आस्म- 
स्वरूप देखोगे तथ कोई विकार न भासेगा। जव तक आत्मद मे नदी 
देखा तब तक आभास दशा मे उपजते चौर मिते हं पर न मत्य क 
जा सकते हे ओर न असत्य कहे जा सकते दै । वास्तव्‌ मे वर्य चौर 
जगत्‌ मे कु मेद नही, सुद्र मेँ तरङ्ग की नाई खमभेद्‌ है; चिद्या मे 
भिन्न होकर मासते है ओर बिचार किये मे निगृत्त दहो जति 1 चर्‌ 
ञ्मचररूप जगत्‌ जो नाना प्रकार की चेष्ट सय॒ङ्क अनन्त मर्वेश्वरं यात्मा 
मँ फुरते है सो उसमे भिन्न नरीं जेमे शाखा श्योर एल, फल ब्रत्त मे 
सिन्न नहीं ओर भिन्न भासते तोभी अभिन्नर्हःतेमे दी ग्मात्ामे 
जगत्‌ भिन्न भासते हँ तो मी भिन्न नदीं आ्मरूप र| हे रामजी ! म॑ने 
जो तमसे चदशयुवनसंयुक्र सृष्टि करी हे उनमें कोई यस्परूप हं योर्‌ 
कोई वडी है पर सव परमात्मा काश में उपजनी हँ ओर वरी सूप रै। 
ब्रह्मत्व से कभी प्रथम व्रह्म काश उपजता हे योर प्रतिष्ठ पाना रे 
फिर उससे व्रह्मा उपजता है ओर उसका नाम ओआाफाशज दोना दे। 
कभी प्रथम पवन उपजता हे श्रौर प्रतिष्ठित होता है फिर उसमे ब्रह्मा उप- 
जता सो बाय कृहाता है । कभी प्रथम जल उलन होता रै उसमे 
मया उपजकर जलज नाम होता दै ओर कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न दके 
निस्तारमाव कां प्रप होती हे ओर उसमे व्रत्या उपजता द ओर पार्धिव 
उसका नाम होता है एवम्‌ अग्नि मे उपजता है तव अग्निज नाम्‌ 
पाता है । है रामजी ! यह पञ्चभूत मे जो ब्रह्मा की उत्पतति हृद वट तममे 
कही । जप चार तत प्रणं होते हँ चर प्रञ्म तत्व सवते बदता दै तव्‌ 
उस प्रजापति उपजकर्‌ अपने जगत्‌ को स्वता हे ओर कभी ब्रह्मत्व 
स॑ आपही फुर आताहे। जैसे ुष्पसे सुगन्धछ़र वीतम री 
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बहयाजी उपजक्‌र सुरुषभावना से पुरुषरप स्थित होता है ्ोर उसका 
नाम स्वयम्‌ होता हं। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठि से उप- 
जता हे; कभी नेत्र से प्रकट होता है ओर कभी नाभि से उत्पन्न होता 
है तम्‌ प्रजापति, नेत्रज्‌, पदान नाम होता है । वास्तव भँ सब माया- 
मात्र है मोर स्वभवत्‌ मिथ्यारूप हो सत्य हो भासता । जेसे मनोरज 
की सृष्टि मास आती ह तैसे दी यह जगत्‌ है ओर जैसे नदी मेँ तरङ्ग 
अभिन्नरूप एरते है तेसे ही आत्मा मे अमेद जगत्‌ फुरता है वास्तव भे 
दूसरा कु नहीं है जब शुद्धसत्ता का आमास संवेदन एरता है तष 
वही जगत्रूप हो भासता है । जैसे बगलक के मनोराज में सृष्टि रती 
हे सो वास्तव में कृच नहीं होती तैसे ही यह दै । कभी शद्ध आकाश 
मे मननकला फुरती है उससे अण्डा उपजता हे ओर अश्डा से ह्या 
उपज आता हे ओर कभी पुरुष विष्णुदेव जल में वीयं लता है उससे 
पड्म उपजता दै ओर उसी पद्य से बह्मा प्रकट होते हे ओर कभी सूरय से 
फुर आते है । इसी प्रकार विचित्ररूप स्वना ब्ऋह्यपद से उपजती है ओर 
फिर लय हो जाती है । तम्दारे दिलाने के निमित्त मेने अनेकं प्रकार 
की उत्पत्ति कटी है पर वह सष मन के फुरनेमात्र हे ओर क नहीं । ह 
रामजी । कम्र प्रमोध फे निमित्त मेने सृष्टि का कम कहा है पर इसका 
रूप मनोमात्र है, उपज उपजकर लय हो जाता हे । फिर फिर दुःखः 
सु ; अ्नान, ज्ञान ; बन्ध-मोक होते दै ओर मिट जाते द । जसे दीपक 
का प्रकाश उपजकर नष्ट हो जाता है तैसे ही देह उपजकर नष्ट हो जाते 
हे। काल की न्यूनता शौर विशेषता यदी है किं कोई चिरकाल पयन्त 
रहता है ओर कोई शीघ्र दी नट हो जाता है पर्व सब ही बिनाशस्प 
है। बरह्मा से आदि कीट पर्न जो कुच श्राकार मासा दै वह काल कै 
मेद को त्यागकर देषो कि सव नाशरूप द। कभी सप्यथुग्‌, कमी चताः 
युग, की दायर चोर कभी कलियुग फिर फिर आते ओर जाते ५ 
इसी प्रकार काल का चक्र भरमता हे । मन्वन्तर का आरम्भ हता हे 
दोर काल की परम्परा ग्यतीत होती हे । जैसे प्रातःकाल से फिर प्रात 
काल आता ह तैसे ही जगत्‌ की यही गति दै अन्धकारसे प्रकाश होता 
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है ओर जगत्‌ ब्रह्तच्च से र्फुरणरूप होकर फिर लीन होता दे । जेस 
त लोहे से चिनगार्ौ उती दँ सो लोहेमें दी दोती दै तैसे दी यह्‌ 

. सद भाव भिदाकाश.से उपलता हे ओर चिदाकाश में ही स्थित रै । कभी 

अव्यङ्ग रप होता दै ओर कभी प्रकट होता दै । जेसे समुद्र मेँ तरङग चौर 
वृत्त मेँ पत्र होते है तैसे ही आत्मा मेँ जगत्‌ हे चर जेस नेत्रदूषण से 
आकाश मेदो चन्द्रमा भासते है तेसे दी चित्तके एएरने मे आसाम 
जगत्‌ भासते है ओर उसी मँ स्थित ओर लय होते दं । जेमे चन्द्रमा की 
किरणे उत्पन्न ओर स्थित होकर लय होती द तैसे दी आसना मे जगत्‌ 
हे सो स्वरूप से कटी आरम्भ नीं हा, मन कै एरनसे भासता दै । दे 
शमनी । आता सर्व॑शक्षि हे जो श्षि उससे फएरती दै वह्‌ उमी कारूप 
हो भासती हे । सव जगत्‌ अरसत्यरूप ह जसकं वित्त मे मृहाप्रलय कौ 

नाई असत्य का निश्चय है वह पुरुप फिर ससारी नदीं होना । सरूप 
मँ लगा रहता है । एेसे महामती ज्ञानवान्‌ की दृष्टि मे मर्व॑व्रह्य का निश्चय 
होता हे। हमको यही निश्चय है कि समार नरी, सवं बह्मतख दी दै 
ओर सदा विद्यमान हे । अज्ञानी फो जगत्‌ सत्य भासता टे मो फिर फिर 
उपजकर नट होता दै । स्वरूप विनशने से नए नहीं होता परन्ड यज्ञानी 
जगत्‌ को असत्य नहीं जानते सदा स्थित जानते र उसमे नष्ट होते रै । 
जगत्‌के सवपदाथ विनाशरूप हे परन्ड रश्य से जगत्‌ अस्य नदीं भामता। 
जिन पदार्थाकी मत्यता दद्‌ हो गई है वे नाशरूप हे-कु न रहेगा । को 
पदाथ सत्य भासता है, कोई असत्य भासता है, इम जगतमे फेसा कौन 
पदाथ हं जी कलना से विस्तार्य तह्य मेँ न षने । यद्‌ जगत्‌ महाप्रलय 
भ नट हो जाता है ओर फिर उत्पत रता दै । जन्म ओर मरण होताटे 
आर सुख, दुख, दशा, ्राकाश, मेघ, परथ्वी, पचत सप फिर फिर उपज 
आत द । जसं सूयं क प्रभा उदय अस्त को प्राप होती रहती दै तैसे ही 
सू उदय अस्त होती मासती हे । दता ओर दैत्य लोकान्तर क्रम 
होते ह ओर स्वगं, मोत, इन्द्र, चन्द्रमा, नारायण, देव, पव॑त, सूय 

वरुणः अग्नि आदिक लोकपाल फिर फिर होते दै 1 मुमेर आदिक स्थान 
फुर आत हं आर तमरूप हस्ति के भेदने को सुयंरूप केशीसिह्‌ उपजन 
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आते दे । सगं, इन्र, भप्तरागण अमय होते है ओर धर्म, अ काम 
मासका कमः शुम्‌,अशुम्‌ रूप्‌ होते हे ्ोरयङ्ग, दान, होम आदिक 
अनास ससार जाव होते हे । शुम कर्मं करनेवाले स्वगं मे.तिवते 
६ ओर सुख भोगते दै पर पुण्य के रीण हृए गि दिये जाते है चोर रः 
लाक म आते हं । स प्रकार कम करते, उपजते ओर नष्ट होति है। स्व. 
रूपी कमल मे इन्दररूपी मवरा हे जो स्वर्गकमल की सुगन्ध को लेने 
आता हे ।जतना युय कमं करिया होती है उतने काल सुख भोगकर नट 
ही जाति ₹ अर सत्यञग आदिक ङग चोर स्व देश, काल, करिया, रवय, 
जव उपज आते हं । ेसे कुलाल चक्र से वासन बनाता है तैसे ही चित्त 
कला फुरने से जगत्‌ के अनेकं पदार्थो को उत्पन्न करती है । जीवसंय॒ङ् 
सुन्दर स्थान हते हँ ओर शिर नए हो जाते रै । असत्यमात्र नगत्‌नाल 
जीव से रदित शून्य मसान हो जाता है ओर कुलाचल पर्व॑त के यकार 
चत्‌ मेघ जल कौ वपा करते है उसमे जीव अद्बुदेरूप होकर स्थित 
होते दै । दादश स्यं उदय होते है, शेषनाग के यख से अग्नि 
निकलती हे उससे स जगत्‌ दग्ध हो जाता है चोर फिर अग्नि की 
ज्वाला शान्त हो जाती हे, एक शूल्य आकाश ही शेष रहता है। चौर 
रात्रे दो जाती हे। जव रात्रिका भोग हो चुकता है तब फिर जीव 
जीण देह से संयुक्र मनरूप ब्रह्मा स्व लेता है । इस प्रकार शल्य आकाश 
म मन जगत्‌ को रचता हे । जेसे शून्य स्थान में गन्धर्वं माया से नगर 
स्थे लेता हे तसे दी.जगत्‌ को मन रच लेता हे ओर फिर प्रलय हो जाता 
ह । इस प्रकार जगत्गण उपजकर महाप्रलय मेँ नष्ट होते है ओर बया 
के दिन क्षय हए फिर जव व्रह्मा का दिन होता है तथ फिर रच लेता है 
फिर महाप्रलय में ब्रह्मादिक सब अन्तधानदो जाते दै । इसी भकार प्रलय 
महाप्रलय होके अनेक .जगत्मण व्यतीत होते ह ओर महादीधे माया- 
रुपी कालचक फिरता दै उसमे मँ तमको सुत्य रोर असत्य स्या कूं 
सव श्रान्तरूप दार के आल्यानवत्‌ हे ओर कखनामात्र. रचित चक्र 
वास्तव में शत्य आकाशरूप है ओर बड़ आरम्भसयुक् विस्ताररूप 
मासता है, पर असत्यरूप दे । जसे भम से दूसरा चन्द्रमा भासत हैतेसे 
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ही यह जगत्‌ मूष के हदय मे सत्य मासता दै । ठम मूढ न होना, 
्नानवान्‌वत्‌ विचारकर जगत्‌ को असत्य जानना । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जगदूसत्यासत्यनिणंयो 
नाम सप्रचतवारिशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जिनका भोग ओर पेश्वयं मे चित्त 
विचा है बे नाना प्रकार के राजस, तामस ओर साचिक कमं वड़े ्यारम्भ 
से करते ह । पर वे मू आता शान्ति नदीं पते, जवे मोग की 
तृष्णा से रंहित हय तव आत्मा को देखें । जिम पुरुप कों इच्ि्यो वश 
नहीं कर सकतीं पह आत्मा को हाथ मेँ वेल फलवत्‌ परत्यच देखता है 
ञ्मोरं जिस पुरुप ने विचार करके यहंकाररूपी मलीन शरीर का त्याग 
किया है उसका शरीर आत्मरूप छो जाता है । जैसे सपं कञ्चकी को 
त्यागता है ओर नूतन पातादहैतेसे ही भिध्या शरीर को त्यागकर 
आत्मविचार से वह्‌ आत्म शरीर को पाता दै । पमे जो निरहंकार याल- 
दर्शी युरुष रै पे जगत्‌ के पदार्थो म आसक्त भासते है, पर जन्ममरण 
नदीं पाते । जेसे अग्नि से भूना बीन सेत में नहीं उपनता ते ही 
ज्ञानवान्‌ फिर जन्म नहीं पाता। निस अज्ञानी की मोगेो में चासक्घ 
बुद्धि हे वह मन ओरशरीर के दुःख से दुःखी होकर बारम्बार जन्म र 
मरण पाता हे । जसे दिन होता है ओर फिर राभि होती है तैभेही बह 
जन्मम्रण पाता हे । इसमे तुम अन्नानी कौ नाई न दोना । व्यवहार 
चेष्ट जसे अक्ञानी की होती है तैसे ही करो परन्त॒ हदय से भोगादिक 
क ओर चित्त न लगाकरञ्मात्मपरायण हो । रामजी ने प्रदा, हे भगवन्‌। 
आपने जो कटा कि संसारचक्र दायुर के आाख्यानयत्‌ है. कत्पना करके 
रपत हे ओर उसको आकार वास्तव में शूत्य है यह आपने क्या का १ 
इसको मूक करके किये । वशिष्ठनी बोले, है रामजी ! मायारूप जगत्‌ 
मेने वणन के निमित्त तमसे का दै धर दासुरं के प्रसंग से कु 
प्रयानन न था प्रन्त॒ ठ॒मने प्रा दै तो अव सुनो । हे रामजी ! स 
प्रे मगध नाम एक देश द जो वदे वड़े कदो, बनस्पतियो 
ओर तालो से विचित्ररप पंस सहित मन क मोहनेवाला अनेकः वदो 
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ओर लों फलो से परणं है जिन प्र कोकिला आदिक पचची शब्द्‌ कसते 
ह । उस नगर में एक परम धमत्मा तपसी दासुर नाम हआ जो वन 
मे जाकर कदम्ब इर्त पर वैठके तप करता था । रामनी ने पला, हे 
भगवस्‌ ! वह ऋषीश्वर तपसी वन मे किस निमित्त आया था ओर 
कदम्ब वृक प्र किस निमित बेटा वह कारण किये १ वशिष्ठनी बोले 
हे रामजी ! सरलोमा नाम ऋषीश्वर उसका पिता मानो दूस ब्रह्मा उस 
पवेत पर्‌ रहता धा । उत्क गृह मे दासुर नाम युत हआ-जेभे बृहस्पति 
के गृह मं केच हो । निदान दासुर संयुक्ग उसने वन मेँ चिरकाल व्यतीत 
करिया ओर आयु के क्षीण हुए देह का त्यागकर स्वगैलोक मे गया- 
जेसे पक्षी आलय को त्यागकर आकाश मेँ उडता है । तब उस्न वन 
मे दामुर अकेला रह गया ओर पिता के वियोग से एेसे रुदन करनं 
लगा जेमे हथिनी वियोग से कुश्लाती है ओर जसे हिमक्रत मे कमल 
की शोभा नटय जाती है तैसे ही दीन हो गया। वहं अदृष्ट शरीरं 
वनदेवी थी। उसने दया करके आकाशवाणी की कि हे ऋषिपुत्र ! 
ज्ञानी की नाई क्या रुदन करता है ? यह सै संसार असतरूप है। 
त्‌ इस समार को देखता नदीं कि यह नाशरूप शओओर मरहाचञ्चल है ; सब 
काल उत्पन्न श्योर विनाश होता है ओर कोई पदां स्थित नहीं रहता । 
ब्रह्मा से रादि कीर पर्यन्त जो कु जगत्‌ ठुफको भासता है वह सब 
नाशरूप है-इसमे कु सदेह नदीं । इससे तू पिता के मरने का विलाप 
मत कर । यह्‌ वात अवश्य इसी प्रकार हे कि जो उदन्न हया ह वह्‌ 
नष्ट होगा, स्थिर कोद न रहेगा-जैसे सूयं उदय होकर अस्त होता है। 
हे रामजी ! ज इसी प्रकार उस देवी कौ वाणी दापुर ने सुनी तो धय 
वाच्‌ हृद्या शौर जसे मेध का शब्द युनकर्‌ मोर प्रसन्न दोता है तेसे 
शान्तिमाच्‌ होकर यथाशाच् पिता की सब क्रिया कौ । इसके अनन्तर 
मिद्धता के निमित्त ततद का उदयम किया परन्त॒ अन्नात्‌ हदय्‌ था। एसा 
्रोचिय होकर तप के निमित्त उठ विचार रिया कि कोई पवित्र स्थान 
हो वौ जाकर तप करं । निदान देखता देखता पृथ्वी कं किसी स्थान 
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परे चित्त विश्रान्तवान्‌ न हा । सब पृथ्वी उसको अशुद्ध दी दीखी, कीं 
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को विध भासे ओर कहीं कोटं विन्न दृष्टिगोचर हो । निदान समने 
विचार किया छि ओर स्थान तो सब अश ह परन्तु शक्त को शारा 
प्र बैठकर तप कर । एसा को उपाय दो जो ए की शासा के शप्र 
माग मेँ मँ स्थिति पार्। देसी चिन्तना करके उसने श्याग्न जलाई अर 
अपने मुख का मांस काट काटकर दोमने लमा । तव देवता का मुख जो 
गिनि है उसने विचारा कि ब्राह्मण का मास मरेयृखमन यावि रौर 
डे प्रकाश से देह धरकर बराह्मण के निकट आया चोर कटा, ह ब्राह्मण- 
कुमार ! जो कुञ्च तुमको वाञ्छित घर है व्ह गि । जैसे कोई मग 
को खोलकर मणि लेता है तेसे ही त्‌ मुपे वर ले। तव दमुर नं पष्प, 
धूप, सुगन्ध आदिक से अग्नि का प्रजन किया ओर प्रस होकर कटा, 
हे भगवम्‌ ¦ प्राणाहुती के पवन शरीर से मेने तप॒ करने के निमित्त 
उद्यम किया है सो ओर कोई शुद्ध स्थान भुफको नहीं मासता इलि 
मँ चाहता हँ किं इस एकत की अग्र शिखा मे स्थित होने की मुभको श्रि 
हो ओर याँ वेटकर मेँ तप करू । यही वर मुभको दो । तव अग्निदेव 
ने कहा एमे दी हो । इसप्रकार कहकर अग्नि अन्तान दहो गया जैमे 
संभ्याकाल के मेष अन्तधौन हो जाते है । तव वर पाके ब्राह्मएकुमार 
एेपा प्रसन्न हुआ जैसे परणमासी का चन्द्रमा परणं कलायो से प्रसन्न 
होता हे ओर जैसे चन्द्रमा के प्रकाश को पाकर कमलिनी शोभित होती 
है तेसे ही वर पाके वह्‌ शोमित हृद्या । 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्याने वनोपरुदनं 
नामाएटवसारिशत्तमस्सर्भः ॥ ४८ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार बर को पाकर दासुर कदम्ब 
चृत क टस पर, जो अद्सुत ओर वडा सुन्दर था ओर जिसका पत्र 
आकाश्‌ मँ लगता था, जा वडा तो उसने दिशा का चञ्चलरूप कौलुक 
दसा कि दृश्यरूप माना चञ्चल पुतली हे, स्याम काग उसका शीश 
& श्यामकेश ही मकाशरूप है, पाताल उसके चरण द मेघरूपी वच 
₹ आर पुष्पवत्‌ गोर अङ्ग हे । एमी दश्यरूपी एक सी हे, समुद्र केलास 
सके भूषण है, प्राणरूपी एुरने से चलती है, मोहरूपी शरीर है, 


स्थिति प्रकरण । १२१ 
` बनसति रोम द, सूयं चन्दमा उसके कुरडल है, पर्वत कडे है, पवन 

रावा दे, दिशा हस्त है समुद आरसी हे, सू्यादिक उष्णता उसका 
पितत है ओर चन्द्रमा कफ हे । देसी त्रिलोकीरूप एक पुतली दै । 

इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दासुरोपास्याने अवलोकनं 
॥ नामेकोनपञ्चाशत्तमस्सर्गः ॥ ४६ ॥ 

वशिष्ठनी बकल, हे रामजी ! कदम्ब दत्त के छपर स्थित होकर 
पह तप करने लगा सिए उसका नाम कदम्बतपासुर हृ । एक 
कषण उसने दिशा को देख वदँ से एत्ति को सीचा ओर पद्मासन बध. 
फृर मून को एकाग्र किया । दार परमार्थपद से अङ्ञात था इसक्िये कमै 
म॒ स्थितथा आर फल कौ ओर उसकामन था। मन से उसे 
यज्ञ का आरम्भ किया ओर जो कुल सामभरी की विपि थी बह सष 
यथाश॒स्च मन सेहरी की ओर दश वषै मन में व्यतीत किये। उसने 
सब देवताश का प्रजन किया ओर भोमेष, अश्वमेध, नरमेष सव 
यथाविधि सक्त मन से किये ओर ब्राहमणो को बहृत्‌ दक्षिणा दी । 
इस प्रकार समय पाकर उसका अन्तःकरण शुद्ध हृथ्ा ओर आत्मपद में 
नि्म॑लचित्त से स्थित ह्या । बलात्कार से उफ हदय में ज्ञान प्रका- 
शित होकर आत्मा के आगे मलीन पाना का जोञ्आावरण था सो नष्ट 
हों गया ओर जेसे शरत्काल मेँ तडाग निल होता है तसे ही उस 
मुनीश्वर का चित्त सेकस से रहित हा । एके दिन उसने एक बन- 
दवी को जिसके बड़े विशाल मेत्र, चपलकूप, पुष्पों की नाई दति ओर 
रति के समान महासुन्द्रशरीर था;काप फे पदसे पणे, मन के' हरनेवाली 
अग्रभाग में देखी कि नम्र होकर देखती दै) मुनीश्वर ने उससे करा, 
ह कमलनयनि ! त्‌ कौन है !कैसी तृ शोभितसूप दे ओर इन पूप स 
संयङ्कलता में किस निमित्त आई है १तवे कामदेष ॐ मोहनेवाली गोरी 
बोली, हे मुनीश्वर ! जो पदां इस पृथ्वी मे बड़े कष्ट से प्राप होता है 
वह महापुरुषों की कृपा से सुगमतासे मिलता हे । हम इस वन क दिया 
लीला करती फिरती रै ओर जिस निमित्त मै उम्हारे आगे आईं ह बहे 
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सुनो । हे मुनीश्वर ! पिले दिन चैर शुक्त त्रयोदशी थी, उस दिन 
२. ध 
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दर के नन्देनवन मे उत्साह हआ था । सव वनदेविर्यो एकत्र होकर 
त्रिलोकी से आई ओर सब युतो संय्क यष्पों से बडे विलास कदा 
करती थीं पर मँ अत्र थी इस कारण मँ हसित इई अर उस इल के 
द्र करने फे तिये ठम्हारे पास आदं ठम अथं के सिद्ध कृता हो ओर 
बडे एत र स्थित हो । मे अना पुत्र की बाञ्चा कर तुम्हारे निकट 
आई ह, इसे ुभको सुच दो ओर जो न दोगे तो मँ अग्नि जलाकर . 
जल मरगी रहस प्रकार पुत्र का इःखदाह निरृत करूगी। हे रामजी ! 
जव इस प्रकार वनदेवी ने कहा तव मुनीश्वर हँसे शरीर दया करके 
हाथ मेँ पुष्प दिया ओर कहा, हे युन्दरि ! जा तेर एक मास केउपरांत 
पूजने योग्य श्नर महायुन्दर पुत्र होगा परन्ठ तूने नो इच्छा धारी थी 
किजोपुत्रन प्राप्न होगा तो जल मरगी, इससे अक्नानी पुत्र होगा 
पर यल से उसको ज्ञान प्राप्होगा । जव स प्रकार मुनीश्वर ने कहा तव 
प्रसन्न होकर वनदेवीने का, हे मुनीश्वर ! में यदा रहकर म्हारी 7हल 
करेगी। परन्व॒ मुनीश्वर ने उसका त्याग किया ओर कहा, हे सुन्दरि । 
तू पने स्थान मेँ जा रह्‌ । तव वह वनदेवियों मे जां रही ओर समय पाके 
उसके युत्र उत्पन्न हृआ। जव वह दश वपं का बालक ह्या तव बह उसे 
मुनीश्वर के निकः ले आई ओर पुत्रसंयुक् प्रणाम करके पुत्र को मुनीश्वर 
के श्मागे रखकर कहा, हे भगवव्‌ ! यह कट्याणमूत्ति बालक तम हम 
दोनों का पुत्र है । इसको मेने सम्परणं विया सिसाकर परिपक्र करिया हे 
ओरञ्जववह सवेकावेतता हुथा है,परन्तु केवल ज्ञान इसे प्राप नदी हु्ा 
जिससे क्ष संसार्यन्त् मे शिर दः पावेगा।इसलिये आप कृपा करके 
इसको ज्ञान उपदेश करो ।हे प्रभो! एसा कौन कुलीन है जो अपने पुत्रको 
मस रसना चाहे। है रामजी ! जव इस प्रकार देवी ने कहा त मुनीश्वर 
बोले उम उसको यहा घोड जावो। तव वह्‌ देवी उसको छोडकर चली गई, 
मालक पिता के पास॒रहा चरे यत सेउसकोज्ञान की पराप है। मुनी- 
श्वरन नानाप्रकारकेउक्ग आख्यान, इतिहास ओर अपने दन्त कसप- ` 
कर विरपयन्तसुत्र को जगाया ओर वेद पेदान्त का निश्चय अनुदेग होकर 
उपदंश केया। विस्तारप्वेकं कथा के क्रम जो अभव ओर घडे युट्‌ अर्थ 
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टे ब भी के ओर जो अपने अनुभववश से प्त्यच्तथा सो भीवल करके 
उपदशा कया क भिससे वह जागा ओर शान्त आत्मा हृश्मा । तब तो 
जेसे मेष कं शब्द से मोर भन्‌ होता हे तैसे दी वह बालक प्रसन्न हृ । 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दासुरसुतमोधनं नाम 
॥॥ पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५० ॥ 
_ वरिष्ठजी बोले, हे रामजी !उसी समय भै भी कैलासवाहिनी गङ्गाजी 
कृ स्नान के निमित्त अदृष्ट शरीरसंगुक्त आकाश की वीथी मे सरिया 
क मणडल से चला जाता था। जिस इत्च पर वह बेडा था ज उसके 
पीले मँ आया ५ ऊच शब्द सुना कि उस॒ इत्त के उपर से शब्द होता 
हे । मदे न भवरे के शब्दवत्‌ को इस प्रकारं कहता हे कि 
हे पुत्र ! सुन । भै ठभसे वस्तु ॐ निरूपण के निमित्त एक आश्चयैमय 
आख्यान कहता । महापराक्रमी ओर त्रिलोक में प्रसिद्ध सेतथ्‌ नाम का 
एक राजा हे जो बड़ा लद्मीवार्‌ जगत्‌ की स्वनाक्रम करता दै । सब 
मुनि नो जगत्‌ मेँ बड़ नायक हैँ वे भी उत्तम चूडामणि करके उसको 
शीश मे धरते हे ओर बह असंख्य कमं ओर नाना प्रकार के आश्चर्यं 
व्यवहारं करता है । उसं महात्मा पुरूष को त्रिलोकी मेँ किसी ने वश 
नरीं करिया ; सहसो उसके आरम्भ ह ओरं सुख ओर दःस देनेवाला है। 
उसके आरम्भो की संस्या कुच नदीं कही जाती-जेसे समुद्र के तर्नं 
की कुखं संख्या नरीं कही जाती तैसे दी उसके ्ारम्भ द-ओर उसका 
पराक्रम किसी श, अख ओर अग्नि से नष्ट नदीं होता।जेसे याकाश 
को मुष्टि प्रहार से तोड़ नदीं सकते तेते ही वह्‌ दे । उसकी विस्तृत थुजा 
हें ओर लीला करके आरम्भ रचता है । उसके आरम्भ को कोई द्र नदी 
कर सुकता ; इन्द, विष्णु च्रौर सदाशिव भी समथनदीं द । हे महाबाहो ! 
उसके तीन देह दै जो दिशा को भर रहे द । उन तीनों देहौ से वह 
जगत्‌ मेँ उत्तम, अधम, मध्यम रूप से फैल रहा हे ओर बड़ विस्तार- 
रूपी आकाश से उलन्न हृध्ा है ओर वही शरीर में स्थित हआ दै। 
लेसे आकाश का पची आकाश मँ रहता है ओर जेसे पवन आकाश 
मे है ठेसे दी वह पुरुष जगत्‌ मेँ फैल रहा दै। उस परम आकाश भ. 
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उसने बगीचे संयुङ्ग एक स्थान अपनी कीडा के निमित्त रचा ह चौर 
पर्वत के शिखर मे मोती की वेले सवी द । उमे सात वावलिया स बह 
स्थान शोभता है ओर दो दीपक उसमे स्वे दै जो तेल ओर पाती ्रिना 
रकाशते है ओर शीत ओर उष्णरूप दहै, कभी अधः को चीर कभी ऊर्व 
करो नगर मेँ ममते है । उसने मूस मलुष्य भी सवे ह, कोई उव मे स्थित 
है कोई मध्य मे ओर कोै अधः मँ स्थित हं । कोई दीधकाल में नष 
होते ह को शीघ्री नष्ट हो जति है, कोई यच से आच्छादित दै 
ओर कोर वच्वरहित दै । उस नभर म उसने नवद स्थान करिये र योर 
उसमें निरन्तर बहुत से षच रोपे है । उसने पश्चदीप देखने नित्त करिये 
है ओर तीन स्तम्भ रचना क्रिये ह, जिनमे ओर चेरे स्तम्भ भी है। मूल 
मँ के स्तम्भो पर लेपन किया है ओर पादतल संयुक्क किये हं । निदान 
महामाया-से उस राजा मे वह नगर स्वा है ओर नगर की रक्ता निमित्त 
सेना र्वी ह । एक नीति देखनेवासे यक्त है, विवरक्गण से वे चलते 
लाना प्रकार की कीड़ा कते ह । उन शरीरो से षह सव भे में षिच- 
रता है; यक्त सव गोरे मेँ समीप रहता है ओर लीला करके एक स्थान 
को त्यागकर ओर स्थान मेँ जाकर चेष्ठा करता है। कभी इच्छा होती 
हे तब चश्चल चित्त से भविष्यत्‌ युर को र्चकर उसमें स्थित होता हेयर 
कभी भय से बेित हुश्रा वहाँ से उठ आता है ओर वेग करके गन्धर्व 
नगरं सचता फिरता है । जव इच्छा करता हे किमे उप त्र उपज 
आता है ओर जव इच्छा करता दै किमे मर जाड तव मरजातादहे। 
जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपनते ह ओर फिर लय हो जति ह उसी प्रकार बह 
राजा बड़ व्यवहार करता है ओर बारम्बार सचना करके कभी आप री 
रंदन कर्ने लगता दे कि मे क्या कर; मे अन्नानी दःखी ह ; ओर चित्त 
से आतुर होता ह ओरकभी विचार करके उदय होकर बड़ स्थूल ोजाता 
-जंसं वषाकाल कौ नदी वदती है तेसे ही वद्र आरापको सुसी मानता 
है ओर विस्तार पाकर चलता किरा है ओर बडे प्रकाश से प्रकाशता है। 
उस महीपति की बड़ी महिमा हे ओरउधितरूप होकर नगर मे स्थित है। 
इति भ्रीयो ° स्थितिप्र ° स्वेतथवैभववर्णनं नामेकपञ्चाशत्तमस्पगंः५१॥ 
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_ हे रामजी ! जव इस प्रकार दासुर ने कहा तम युत्रने परभ किया क 
हे भगवन्‌ ! बह स्वेतथ राजा कौन है कि जगत्‌ मं जिसकी. कीतिं 
प्रास्तद्ध द ओर उसने कौन नगररचा हेजो भविष्यतनगर मे रहता है? 
रहना तो वत्तमान मे होता हे भविष्यत्‌ म कैसे रहता है १ यह विरुद अर्थ 
केसे दै १ इन वचनो से मेधि मोहित इई हे । दापुर बोले, हे त्र 
म तमसे यथाथ कहता द तू सुन ; जिसके जाने से संसारचक्र को 
ज्यों का त्यों. देखेगा कि यह्‌ वास्तव मँ क्या है । यह. संसार आरम्भ 
सत्य विस्तारसंयक्क भासता है तो भी असत्यरूप है कुथ हआ नहीं । 
जैसे यह संसार स्थित है तैसे मेँ ठफसे कहता ह । यह आख्यान मने 
'तुभसे जगत्‌ निरूपण के निमित्त कहा है । हे पुत्र ! जो शद्ध अचैत्य 
चिन्मात्र चिदाकाश है उससे जो सकस उढडा है उस संकट का नाम 
स्वेतथ हे। वह आप दी उपजता दै ओर आप री लीन हो नाता हे। 
 सष.जगत्‌ उसका रूप है जो बडे विस्तार संयुङ्क भासता है ओर उसके 
उपजने से जगत्‌ उपजता ओर नट होने से नष्ट होता टै । ब्रह्मा, पिष्ण, 
र, इन्द्रादिक सष उसके अवयव है । जैसे पृक्त क अङ्ग गस होति र ओर 
पवेत के ङ शिखर हेते है तैसे दी उसके अङ्ग शूल्य आकाश्‌ मे है 
उससे यह जगतह्पी नगर स्वा हे । प्रतिभास के अनुसन्धान से वदी 
चित्तकला विरञ्चिपद को प्रा हुआ दै । चतदेश स्थान लो कहे हे पे 
षिस्तार संयु चतुदश लोक दै ओर बन, बगीचे, उपवन संयु्ग पव॑त 
महाचल, मन्द्राचल, सुमेर आदिक कीड़ा क स्थान ह । उष्ण शीत जो 
दो दीपक तेल वाती बिना कहे है ब सूर्यं ओर चन्द्रमा ह जो जगत्रूपी 
नमर में अषःठर्वं को प्रकाशते है । सूयय की किरणो का जो प्रकाश हे 
वही मानों मोती के तरङ्ग एरते हैँ ओर चीर जल आदि जो सात समुद्र 
है वे वादलियौ है । उसमे जीव व्यवहार कसते, लेते, देते, अधःऊष्वै को 
जाते है-खुणय से सर्मलोक भे जाते है ओर पाप से नरक मेँ चले जाते 
है । जगत्‌ मेँ संकख से जो कडा के निमित्त उसने विवरण रवं ६१ 
देह रै; को$ देवता होकर उवै स्वग मे रहते है, कोई मनुष्य होकर 
मभ्यलोक मेँ रहते दे ओर कोई देत्य होकर नागलोक आदक पाताल 
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म रहते ई । पवनरूपी प्रवाह से समस्त यन्त ५४ परते दै, अस्थि 
रूपी उनमे लकड टै ओर मांस से लेपन किये दै । कोई दीषैकाल 
म ओरं कोई शीघरदही नष्ट हो जाते दै । शीश पर केश श्यामवख है 
जोर कण, नासिका, नेत्र, जिह्वा ओर मूत्र पुरीष के स्थान, लिङ इन्द्रि 
ओर गुदा ये नवद्वार दै जिनसे निरन्त्र पवन चलता है। शीत उष्णरूप 
पान अपान ह, नासिका आदिक उसके मरोते दै; युजारूप गलिरयो हैः 
ओर पञ्चदीपक पञ्चदन्दरयो दँ । हे महाबुद्धिमन्‌ ! ये सवै सकरपरूपी 
भाया से स्वे है, अहंकाररूपी यत्त है ; महाभय का स्थान यह शकार 
से होता है ओर देदरूपी बरिवरगण अहंकाररूपी यचसंयक्र विचरते द । 
वे अरसत्यरूप रै, परन्ठ सत्य होकर इसके साथ क्रीडा करते ह । जसे 
भाण्ड मँ बिलाव, वावी मेँ सपं ओरर्वस मेँमोपीदं तैसेदीदेहमें 
अहंकार हे नो क्षण भँ उदय होता दै ओर क्षण मेँ शान्त हो जाता है। 
दीपकवत्‌ देहरूपी गृह मेँ संकर उठता है, नेसे समुद्र मेँ तरङ्ग उरते दै 
शर भविष्यत्‌ नगर भासता हे । सुन, अपना जो कोई स्वाथे चितवता 
हे कि यह कायं इस प्रकार करंगा ओर फलाने दिन इस देश में जा्ठेगा 
तो जसे चितवता हे तैसे ही भासि आता है ओर उसमे जा प्राप होता 
दे । जब तक इुवांसना ह तव तक अनेक इःख होते हँ ओर यर दृष्ट 
मन अहंकार से स्थूल हो जाता है ओर संकर से रहित हए शीघ्र री 
इसका ना होता हे। जव त्‌ संकल्प नाश करेगा तथे शीध ही कस्याण 
पावगा । अपना संकर उटकर आप ही को इःखदायक्‌ रोता है-जेसे 
वालक को अपनी परां मँ वैतालकटपना होती है ओर आप दी 
भय पाता है तेसे ही अपना संकटप अनन्त दुःसदायक होता दै, उससे 
सुख कोई नहीं पाता । सम्प्रणं जगत्‌ विस्तार सकस से होता है ओर 
आत्मा रौ सत्ता से बद्ता ओर फिर नष्ट हो जाता है-विचार किये 
सं नहीं रहता । जैसे सायकाल मेँ धूप का अभाव हो जाता रै ओर 
-प्रकाश उदय हृए तम का अमाव हो जाता हे तैसे ही विचार से सकस 
आप ही नष्ट हो जाते हँ! मन राप ही क्रिया करता है ओर आप ही 
दुःख पाता हे ओर रुदन करने लगता ह-जेसे वानर काष्ट के यन्त 
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की.कील को हिलाकर फैसता है ओर दुः पाता दै; तैसे ही अपना 
ही सकर आपका दुःतदायर्‌ होता है । संकसय से.कलियित विष्य का 
आनन्द जव जीव को प्रा होता दै तब वह ठैची रीवा करके दैवान्‌ 
होता है-जेसे किसी इत्त के फल ठट के मुख मे. आ लगे ओर वहं 
ची ग्रीवा करके ध तसे ही अक्ानी जीवे विषय की प्रापि भे छवी 
ए होते है । षण भँ जीव को विषय की प्राति उपजती 
ह ओर विशेष्‌ करके इष्ट कौ-मरषि म बहते दै, पर जब कोई दः दोता 
है तव वह परीति की पूसा उठ जाती है रं कण भे विकारी होता 
है ओर चण मे रन्न होकर प्रण की पापि भे हषवाच्‌ होता दे। शुभ 
संकर से शम को देखता ओर अशम संकस से अशम को देखता है। 
शम से निर्मल होता रै रौर अशुभ से मलीन होता है; आगे जैसेतेरी 
इच्चया हो तैसे कर। स्वेतथ के जो मेने ठते तीन शरीर के थे-उततम, 
मध्यम ओर अधम, वे साच्िक, राजस, तामस यही तीन गुण तीन देह 
&।ये री सवके कारण जगत्‌ मे स्थित दै; जब तामसी संकसप से मिलता 
है तव नीचरूप पाप चेष्टा कर्म करके महाङूपणता को प्रा होता है श्योर 
मृतक टोकर कृमि शरोर कीट योनि में जन्म पाता है।जब राजसी संकसप से 
मिलता है तव लोकव्यवहार अ्रथीत्‌ खी, यत्रादिक के राग से रञ्जित होता 
है श्रौर पापकम नदीं करता तो शतक होकर संसारम मव्य शरीर पाता 
ह| जघ सासिकी भाव मे स्थित दोता है तव हन्नान परायण होता दै; 
मोचपद की उसको अन्तभावना होती है ओर ब्रहङ्ञान पाकर चक्रवती 
राजा की नाई स्थित होता दै। जव उन माब को त्याग करता देतवरसंकस 
भव नष्ट हो जाता हे ञ्नौर अच्चय परम पद शेष रहता है। इससे संसार्‌ 
रषि को त्याग करके ओर मन सेमन को वश कर्के भीतर बाहर जो 
श्य का अथर चित्त मँ स्थित दै उस संस्कार को नित करके शान्तासा 
तो । हे त्र ! इस बिना ओर्‌ उपाय नहीं । जौ त्‌ सह्वष द्रुण 
तप करे अरथा सीलावत्‌ आपको शिलासम चण करः सुद ५ परेश 
करे, बड्वाग्नि पे वेश करे गदे मं गिर सङ्गा ₹ समयुल अ कर 
अथवा सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु वा वृहस्पात दया कृरके तुभे उपदेश करं 
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ओर पाताल, पृथ्वी, स्वग इत्यादिक ओर स्थानों म जावे तो भी चौर 
उपाय कस्याण के निभित्त को नदी । जेसे सकस का उपशम करना 
उपाय है तैसे जो अनादि, अविनाशी, अविकारी, परम पावन सुल दै 
वह संकटप के उपशम से पाता दे । इससे यल से संकृरप्‌ को उपशम 
कृरो । जो कु माव पदाथ ह वे सव संकखपरूपी तत्र से पिरोये हुए दे। 
जव संकलखरूपी तत हृता है त नदीं जाना जाता कि पदाथ कर्द 
गये। सत्य असत्य सब पदार्थं संकटपमात्र हैँ । जव तक संकर ह तव 
तक ये मासते है ओर संकल के निषत्त हए असत्य हो जाते है।संकस 
से जैसी जैसी चिन्तना फरता हे त्षण मेँतेसे दी हो जाता हे । ससार 
रम संकटप से उदय ह्र है रोर संकर निषत्त किये से चित्त यदेत के 
सम्पुख होता हे। सर्वजगत्‌ अरसत्यरूप है ओर माया सेरा हे; जव संकख 
कोत्यागकरयथाप्रा्ि मे षिचरेगा तव ठको वेद कुड न होगा । असत्य- 
रूपजगत्‌ के कायं में दुःखित होना व्यथं हे;जव आप संयुक्र जगत्‌ को 
असत्य जानोगे तब दुःखी भी न होगे। जव तक जगत्‌ का सद्धाष होता 
तव तक्‌ दुःख होता है ओर जव अपत्य जाना तव दुःख भी नही रहता। 
वोधवास्‌ को कोई दुःख भी नदीं भासता; इससे जो नित्यपरापर सत्तारूप है 
उसमें स्थित होकर बिक के षड समूहो को त्याग कये यर खढेत आसा 
मे विभ्राम पुख को परासर होकर युधिरूप चित्तपृत्ति को धारके विचरो । 
इति श्रीयोगपाशिष्टे स्थितिप्रकरणे संसारविचारो नाम 
दिपञ्चाशत्तमस्स्गः ॥ ५२ ॥ ` 

इतना सुन युत्र ने प्रछा, हे भगवन्‌ ! सकस केसा है ओर वह 
उतपन्न, वृद्ध ओर नाश केसे होता है! दासुर बोलते, हे पुर ! अनन्त जो 
आसमतत हे वह सत्तासमानरूप है; जव वह चैतन्यसत्ता देत के सम्मुखं 
हीती हे तबचेतनता का लक्षण जो एति ज्ञानरूप दे पदीं बीजरूप संवित्‌ 
पज्ञासमात्र सत्ता को पाकर घनभाव को प्रहता है; एुश्ते से आकाश 
को चेता हे ओर आकाश को परणं करता ह । नेसे जल से मेष होता 
है तैसे ही फुरने की ददता से आकाश होता रै। अपना स्वरूप आ्ल- 
सत्ता स भिन्न भासता है-यह्‌ भावना चित्त मेँ भावित हो जाती है। 


स्थिति प्रकरण । ५२६ 


जेसे बीज अकुरमाव कौ प्राप होता है तेसे दी चित्‌ सित्‌ संकसपभाव 
कोपर दाता ३।संकटप दे संकर उपनता दे ओरं राप हीबदृता द 
निससे ली दुली दता दै। जव अचलरूप भे वितत संवेदन दृश्य की 
ओर एुरता दे तथ उस एुरने का नाम संकख होता द मौर खरूप से 
मूलकर ज हृश्य की ओर एरता है तवसंकरप दध होता हैओर जगत्‌- 
जाल स्वता हे। जो कुल परञ्च है बह संकर का शा संकसमान है 
जैसे समुद्रनलमार हीता दै जल से भिन्न नदीं तैसे दी जगद्‌ भी संकथ 
से भिन्न नहीं । आकाशमात्र से भरान्तिरूप जगत्‌ इर आया दै-जैसे 
मृगतृष्णा का जल ओर द्ाकाश में दितीय चन्द्रमा मासता है तेपे दी 
दम्हारा उपजना ओर्‌ दना भमान है । जैसे तम का चमत्कार होता है 
तेमे ही यह जगत्‌ मिथ्या संक से उद्य हा तमको भासता हे । ह 
त्र ! तेरा उपजना भी अपत्य है ओर वदना मी असत्य हैः जघ त्‌ इष 
प्रकार जानेगा तव इसकी आस्था लीन हो जावेगी। यह युष दै, हं ह, 
शै ये सव माव दु सुख सहित पदा ञान से व्यथै भासते दै। 
र इनमे आस्था करके हदय से तपता रहता है। अं श्वं' आदिकं 
दृश्य सव असत्यरूप दै-जव यह भावना करेगा तव त्‌ थ्व मं कल्याणः 
रूप होकर विचरेणा ओर फिर संसार को परा न होगा । अहं लं से 
आदि लेकर जव सष दृश्य की भाविना हदय से जविगी तब इसका 
द्ममाव हो जागा । हे पुत्र ! एल को तोड़कर मदन करने मेँ भी कुच यत 
होता है परन्ड आपसे सिद्ध ओर भावमात्र सुंकरप के त्याग करने म क 
यत्र नही; एल के ग्रहण कने मे भीयत्‌ दै क्योकि हाथ का सन्द हाता ह 
पर इसमे जो कुल भावरूप दहे वह दै नहीं तो उसुके त्यागने मंस्था यत्‌ ६ ॥ 
इससे कु है नदी, इस दृश्य प्रप से विपर्ययमाव करस्ना ककि नम &ः 
न जगत्‌ है, जिस पुस ने इस दृश्य जगत्‌ का सथा ९ संकख नाशि 
करिया है बह शान्तिरूप होता दै । यद संकर तो एक निमेष प लीला 
ते जीत लेता दै । मावरूप जो आस्स द उसे जव अपना आप 
उपशम करे तव खस्थ होता दै। जो शद्ध मन स मन करो चेदेगां वह 
आत्मत मे स्थित होगा, इमे क्या यल है। संकर के उपशम ह 
४ ५। 


५३० योगवाशिष्ट। 


जगत्‌ उपशम होता ३ ओर संसार के सव दुल मूल से १५ 
है । सेकस, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदिक जो सथ नाम दे ये भेद 
कहनेमात्र दे इनके अथे में कु मेद नदीं । जो कुच दश्य परपञ्चनाल 
है वह सव संकल्यमात्र है; संकल के अभाव हुए कुल नद रहता । 
इससे संकस को हृद्य से काटो-आकाश कौ नाई जगत्‌ शल्य है; जैसे 
आकाश मे नीलता भन्ति से भासती हे तैसे री यह जगत्‌ अमत्य 
विकर से उड है। संकस्य ओर जगत्‌ दोनों असत्य हँ इससे सष 
असप्यरूप है। असत्यरूप संकत्प ने यह सव सिद्ध किया हे इसकी भावना 
म आस्था करनी मिथ्या है । जब एसे जाना तव इष्टरूप किसको जाने; 
. वासना किसकी करे रौर अनिष्ट किसको जाने; तव सव वासना नष्ट 
हो जाती है ओर वासना के न्ट हए धिद्धि प्राप होती है । हे य॒त्र ! जो 
यह्‌ जगत्‌ सत्य होता तो विचार कयि सेभी रषि तासो तो बिचार 
किये से इसका शेष कुल नहीं रहता। नेसे प्रकाश के देखे से तम रषि 
नहीं राता तैसे ही विचार कर देसे से जगत्‌ सत्य नहीं भासता । इससे 
यह अविचार से सिद्ध है; असत्यरूप दे ओर उदधि की चपलता मे 
भासता है । निस पुरुष को जगत्‌भावना उठ ग्र है उसको जगत्‌ क 
सुख दुःख स्पशं नहीं करते । निणेय से जो असत्यरूप जाना उसमे फिर 
आस्था नदीं उदय होती ओर जव आस्था गर तव भाव अमाव बुद्धि 
मी नहीं रहती । संसार के सुख दुःख सव मिथ्या मन के फरने से खे 
हे ओर मनोराज के नगखत्‌ स्थित हए ह । मूत, भविष्य, वरसैमान 
जगत्‌ मन की वासना से एुरता है ओर मानसी शङ्घि मे स्थितरे। 
वह मन क्ण में वड़ा दीपं आकार करता है ओर क्षण मेँ पेसा सूच्म 
आकार धरता हे कि ग्रहण कथयि तो ग्रहण नहीं किया जाता । जेसे 
समुद्र कौ लर को ग्रहण करिये तो पकड़ी नदीं जाती तैसे दी मनहे। . 
यद्याप्‌ वड १५ सयुक्र जगत्‌ मासता है तो भी कृच वस्त॒ नदीं हैः 
चणभगुर हे ओर असार वासना से भासता हे ओर वासना के चय हृए 
शान्त हो जाता हे । जष तमको वासना फुर, तव उसी काल भें उसको 
शीघ्र ही त्याग कर एेी भावना कर कि यह रश्यप्पञ्च कुच ह नरी, 


स्थिति प्रकरण । ५३१ 


नस नो 

ध ध पल भी.हो पर यह तो असत्य 
भूतो का भ्पञ्च हे इतके अथे चिकित्सा करने भे तमको तेद कुच न 
होगा । जो ह दी नहीं तो उसके त्याग मे कया यत्र है यदि यह संसार 
सत्य हाता तो इतके नारा निमित्त कोर न प्रवर्तता, परं यह तो स 
असत्यरूप है ओर विचार कथि से कु नहीं पाया जाता । इससे असत्य 
अहकारस्प श्य भग त्याग कर सत्य आत्मा को अङ्गीकार करो । जैसे 
धान्‌ से मूसी निकालकर चावल को अङ्कीकार करते है तैसे ही यत 
करन सते ट्य क। त्यागके आपद मेँ प्राप्न हो । यह परम पुरुषार्थ 
ह ओर करिया किस नामेत्त करता है ! मलरूप संसार का नाशकरं 
र य॒ङ्के क्रकं जान कि संसार असत्य इृभरिषरूप है तो उसके नाश 
मस्या य॒त हे ? जेसे तबि से शुङ्षिूषेक मल द्र होता है तथ निर्बलं 
भासता है; तेस दी युक्कि से दृश्य मल जव दूर हो तब बोध खरूप प्राप 
हो, स कारण उद्यमवाच्‌ हो । हे पुत्र ! यह संसार संकर बिक से 
उत्पन्न हया हे रोर पिचारफर अखयत से ही नित्त हो जाता है। देख 
कि वह्‌ कौन है जो सदा स्थिर रहता हे ! सम पदार्थ अरसत्यरूप दै ओर 
देखते देखते न्ट हो जति है-जेसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार का 
अभाव हो जाता है श्योर भासित हटि से आकाश मेँ दूसरा चन्द्रमा भासता 
हे ओर स्च्छ दृष्टि से माष हो जाता है तसे री विचार करके जगतभम 
नष्ट होता है । न यह जगत्‌ तेण दै; न त्‌ इसका हैः यह्‌ केवल भ्रमसे 
भासता ई इससे भरम को त्यागकर देख कि असत्यरूप रै। अपनी गुरुता 
का पडा एेश्वयं पिला है सो तेरे हदय में मत हो । यह मिथ्या धम 
रूप है हदय से 3 तो आपको ओर अगत्‌ को भी असत्य जान । 
आत्मत से कुव भिन्न नहीं । ज्र एसे निश्चय करेगा तब जगतः 
भावना नष्ट हे जावेगी ओर सग॑सा मासेगा। 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे दासुरोपास्याने जगत्चिकिला- 

वैनं नाम तरिपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५२ ॥ 
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वरिष्ठनी बोले, हे रुकुलरूपी आकाश के चन्द्रमा रामजी! जव इस 
रकार दापुर ने पत्र को उपदेश किया तव मेँ उसके पचे काश मू 
स्थित था सो कदम्बक के अग्भाग मेँ ना स्थित इया-जेसे मेष वपी 
से रहित तष्णी होकर पवत के शिर प्र जा स्थित टोता दै तंस दीं 
भी जा स्थित हृ । दापुर शूरम ने जो अक्ञानरूषी शद का नाश- 
कृत्तौ ओर परम शक्ति से प्रकाशवान्‌ था; तप्‌ मे उसकौ देह पेसी हो 
गई थी मानो सुवणं का चमत्कार दै ; एुखको अपने आगे देखा कि 
वशिष्ट मुनि आये ह । ठेसे जानकर उसने उरक. अध्य्‌ पादय सं पूजन 
किया ओर किर हम दोनों बृ के पत्र पर वेटगये। उसने फिर प्रजन क्रिया 
ओर जब पूजन "कर उका तव हम दोनो कथा का परसग चलाने लगे। 
दोर उस वर्चा से उसके युत को संसारसमुद्र के पार करने के निमित्त 
जगाया । किर भेन वृत्त की धरोर देवा जो महा सुन्दर लो चर फलों 
से शोभायमान था ओर दापुर की इच्छा द्वारा मृग ओर प्ची उस्मके 
आश्रय रहते थे । उसके पुत्र को हमने विन्नान दि से समीय दन्त 
ओर युक सहित उपदेश किया ओर नाना प्रकार के विचित्र इतिहामों 
से उस बालक को जगाया । रत्नि को हम सिद्धात कथा में लगे रे 
ओर हमको एक सुहृत्तव रात्रि व्यतीत हृद; जय्‌ प्रातःकाल हरा तव 
मेँ उठ खड़ा हा ओर दामुर अपने युत्र संयुक्त मेरे साथ चला । जं 
तक्‌ कदम्ब का आकाशतल था वरहा तक वे मरे संग आये, पर मेने 
बहुत कर्के उनको ठहराया ओर मे गङ्गाजी की ओर चला ओर स्नान 
कर्के सपि के मणडल मे जाय स्थित ह्या । हे रघुनन्दन ! यह दामुर 
का आख्यान मेने ठमसे कहा है । यह जगत्‌ परतिविम्ब यामास के सरश 
द; त्यक्त भासता है तो भी अपव्यरूप दै । जगत्‌ कँ निरूपण निमित्त 
४ आख्यान तमको सुनाया हे । यह्‌ जगत्‌ ्रसत्यरूप है, कुच वस्त॒ 
नदीं इद्धि से ठम्‌ इसमे राग मत करो । जव इम कथा का तिद्धान्त हदय 
म पारण करके षिचारोगे तव संसाररूपी मल तुमको स्पशं न करेगा ) 

इति श्रीयागवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दायुरोपास्यानसमािनमि 

चठष्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५४ ॥ 


वरिष्टनी बाले, दे रामजी! ह पञ्च हेही नहीं रेसे नानकेसष 
पदाथि निराग हो ।जो वस्त देही नहीं उसकी आस्था करनीक्या है १इस 
पञ्च के भासन, न भासने से तमको क्या है ! ठम निर्वि होकरशचोत्मः 
तच्् मे स्थितहो ओर एेसे जानो कि जगत्‌ है भी ओर नहीं भी ३। 
इस निश्चय से भी तम असग हो जाओ । इसत चल अचल हृष्टि अने 
मृ उम॒को क्या सेद हे १ ३ रामजी ! यह जगत्‌ न आदि दै, न अनादि 
दै; केवल स्वेतथ का जो चित्त संवित्‌ मनरूप था उसके एुरने से इस 
मकार भासता दैः वास्तव मेँ कुव नहीं । यह जगत्‌ किसी कती ने नही 
किया ओर न किसी अकता ने किया है केवल आभासरूप है ओर 
यामास में कतं यकृत पद्‌ को पराप हा हे पर अङृतरिमरूप है र 
किसी का किया नहीं इससे उमको इससे सम्बन्ध न हो । यह भावना 
हदय मे धारो कि कुल नहीं है, क्योकि किसी कर्ता से नहीं उतपन्न 
ह्या, आत्मा सवै इन्द्रियों से तीत, नड फी नाई, अकतीरूप है उसको 
कृतां केसे कद्िये । यह कहना नहीं बनता। यह जो जगव्नाल अकस्मात्‌ 
फुर श्राया है सो आमासरूप हे उसमे आस्क्र होना क्या है ? यह्‌ असत्‌ 
म्रान्तिरूप हे इसमे आस्था मूह्‌ बालक करते है, बुद्धिमाय्‌ नही कसते। 
स्वरूप मेँ जगत्‌ उपजा नही ओर नाश भी नहीं होता ; निरन्तरं दृष्टि 
मे आता है ओर अत्नान से बारम्बार भावनाहोतीरै तोभी कहै 
नरी यस्ततरूप है ओर निरन्तरं प्रत्यत्त नष्ट होता जाता दै। खम विचार 
करके देखो कि अवस्था चौर स्थान कहाँ जाते है ओर कहां गये ह ! 
इसमे तम सव इन्दि मे अतीतं जो आत्मतत्व अकतांरूप दै उस 
स्थित दोकर विगतज्वर हो जाञ्ो । वास्तव में जगत्‌ कुच बना नही 
पर ्रामाससत्ता मे बना भासता दै । खम सत्ता मे नित्य इद हो जाओ। 
जैसे हा है, तैसे है; भाव-अमाव "सदृशा दै। आदशेरुूपी, आभास्‌ 
म दीथरूप दृश्य स्थित हृ जैसे हा है तैसे दी हे; विपयेय नदी 
टोता । हे रामजी ! दृश्य धरम म अपरानितकाल ह सो अनन्तं है; दृश्य 
पदार्थे का कुच अन्त नदी । नो आत्मविचार सं दसि तां स्वत्‌ 
कुछ हे नदीं । जो वास्तव में एसे हो तो उसमे आस्था करकं यत करना 
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वयथ ह । जगत्‌ के पदार्थ नाशरूप हे इनमें आस्था नदीं बनती, क्योकि 
॥ ह ओर जगत्‌ असत्‌ है इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव 
है-जड ओर चैतन्य का संयोग कुचं नहीं बनता । जगत्‌ क पदां य॒दि 
स्थिर मानिये तो नदीं रहते; इस कारण आस्था शोभा नही पाती । जसे 
जल के तरङ्ग का आश्य लेकर कोई पार हया चाहे तो इःल पराता है, 
तसे ही जगत्‌ के पदार्थो का आश्रय करने से जीव हःसी होता हे। 
जगत्‌ की आस्था करना ही बन्धन हे ओर नाशुरूप दे । त॒म स्थिररूप 
हो इससे आस्था नहीं संभवती । कमी जल क तरङ्ग अर पर्वत का 
सम्बन्ध हृश्ा है १ जो उमने जगत्‌ को असत्य्‌ व सत्य जाना 
तो भी जगत्‌ के पदार्थौ की वाञ्ला नहीं बनती, क्योकि सत्य को असत्य 
की वाञ्छा नहीं हो सकती ओर असत्य की असत्य में भावना करनी 
क्या है १ जो आप संयङ्क जगत्‌ सत्य जानते हो तो भी वाञ्छा नदीं 
हो सकती, क्योकि सत्य अदवेत आत्मा हे उसके समीप कुड द्वैत वस्त॒ 
नही । तुम तो एक अदत हो, वाञ्छा किसकी करते हो ! इससे चमको 
किसी पदार्थं की इच्चया अनिच्छा नहीं बनती । हेयोपादेय से ररित 
केवलं स्वस्थ होकर अपने आपे स्थित हो जाश । वह्‌ आत्मतत्च 
हे जो सषका कतौ ओरं सवदा अकता है कदाचित्‌ कुड नही करता 
र उदासीन फी नाई स्थित हे । जैसे दीपक सब पदार्थो को प्रकाश 
करता हे ओर किसी की इच्छा अपने अथे के सिद्ध करने के निमित्त 
नहीं करता-खामाविक दी प्रकाशरूप है; तसे दी ओआआसमतत्व सवका 
कतां है ओर उसका कतां कोई नरी । जैसे सूय सी क्रिया को सिद्ध 
कर्ता हे ओर श्प किसी करिया के आश्रय नरी, क्योकि आप दी 
प्रकाशरूप हे; चलता है ओर कदाचित्‌ चलायमान नीं होता ओर जो 
सूय का प्रतिबिम्ब चलता भासता है सो प्रतिषिम्ब का चलना सूर्य में 
नहीं हे; तैसे दी ' म्हारा सरूप आतमा सदा अकता अचल हे, उसमें 
स्थित हो। जितना कु जगत्‌ भासता ह उसमें वरिचरो, परन्ड सदभावना 
करके उसमे बन्धायमान मत हो, यह्‌ अरसत्रूप दहै । हे रामजी ! यथ्पि 
रत्यक्त आदिक प्रमाणो से जगत्‌ सत्‌ भासता है तो भी है नहीं । स्तः 


स्थिति प्रकरण । ५३५ 


चिन्त होकर आपको विचारो ओर आपे स्थित दो तष जगत्‌ कुच न 
भासेगा । जो प्रत्यत्च बड़ तेज, बल ओर वीरय से सम्पन्न भासता दै यदि 


अन्तधोन हो गया तो सत्य केसे किये ? इत शार से भी तुमको 


जगत्‌ क भावना नहीं बनती। जैसे चक्र पर आरू होने से सब स्थान 
भ्रमते दृष्ट आते है ओर स्वनगर भ्रम से मासता दहै सो किसी कारण 


से नदी दोता-अभासरूप मन के फुरने से उपज आता है । जैसे कोर 


जीव अकस्मात्‌ आ निकलता है तो बह मित्रता का भागी नरी हेता 
ओ्ओर विचार किये विना बुद्धिमार्‌ उसमे रचि नदीं करते, न वह सुहदता 
का पात्र होता हैः तेसे दी भरम से जो जगत्‌ भासा है वह्‌ आस्थां करके 
भावना बोधने योग्य नरीं। जैसे चन्द्रमा मेँ उष्णता, सूर्य मँ शीतलता 
श्योर मृगतृष्णा की नदी मेँ जल की भावना करनी अयोग्य है तैसे दी 
जगत्‌ में सत्यमावना अयोग्य है । यह संकखपुर; सखभ्रनगर, दितीय 
चन्द्रमावत्‌ असत्य हैः मम करके सत्य भासता है। हे रामजी ! हृदय से 
भाव पदार्थं की आस्था ल्मी को स्याग करो ओर बाहर लीला करते 
विचरो पर हृदय से कतां पद में स्थित रहय ओर सष भाव पदार्थों स्थित 


पर सबसे अतीत रहो । आत्मा सब पदार्थो मे सवेदाकाल स्थित हे ओर 


सबसे अतीत है; उसकी सता जगत्‌ नीति मेँ स्थित है। जैसे दीपक से 
सब पदार्थं प्रकाशवाय्‌ होते है पर दीपक इच्या से रहित प्रकाशता हे- 


उससे सथकी किया सिद्ध होती है ओर जैसे सूयै आकाश भे उद्य दता 


ह ओ्ओीरउसके प्रकाश से जगत्‌ का व्यवहार होता है; तैसे दी अनिच्छित 
आत्मा की प्रकाशसत्ता से सष जगत्‌ प्रकाशता हे। जेसे इच्चा से रहित 
र्का प्रकाशा होता दे अर स्थान में फैल जाता है तैसे दी आलदेव को 
सत्ता से जगत्गण प्रैते है । पह कतौ है पर सव इन्दियो के षिषय ते 
श्रतीत है इस कारण अकता-अभोक्ता दै ; सव इन्धो के अन्तगेत स्थित 
हे इस कारण करता मोक्ता वही दै । इस प्रकार दोनो आत्मा मंवनत ह~ 
कृतौ क्का हो सकता है ओर अकता अभोक्ता भी हैः जिसमे चम अपना 
कृसयाण जानो उसमे स्थित हो जाओ । हे रामजी ! इस भकार नश्य 
करो कि सवभ ही ओर अकतौ-अभेोक्ा ट । एसी दद्‌ भावना स जगतत 
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केकायै को कसते भी कुल बन्धन न होगा ओर आतमा कतेम्य भोक्व्य 
से रहित है, इस प्रकारनिश्रय करने से भोग की वासना निशत हो जविगी 
तव मोग की ओर फिर न चित्त वेगा । जसुक्ा यह. नश्वय € किं 
मेने कदाचित्‌ कुव किया नहीं ओर सदा _अक्रियरूप हः वद माग के 
समूहो की कामना किंस निमित्त करेगा आर त्याग [कसक करेगा ? 
इससे म यही निश्चय धरो कि मेँ नित्य्‌ अकतारूप द । जव यह्‌ बद्ध . 
हृद्‌ होगी तम परम अमृतरूप समानसत्ता शेष रहेगी । अथवा यदी निश्य 
धरो कि सवका कर्ता ही हँ मँ महाकता द ओर सवके हदय में स्थिन 
होकर सव कार्थं करता द। हे रामजी ! यह दोनो निश्चय मको के हँ 
जिसमे ठम्दारी इच्छा हो उसमें स्थित हो । जद यह निश्चय होता दैकि 
सवका कतां भे दँ ओर सष जगतप्रम भी मेँ हं तव इन पदार्थो के भाव 
अभाव में रागदेषनहोगा। नो सव आप दी हृथा तो रागद्धेप किसका 
करे उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है, पद 
शरीर पुगन्धादिक से लीला करता हे उसको सेद ओर उल्लास किसका 
हो । इससे तमको जगत्‌ के चोभ, उल्लास, उदय, अस्त में सुखद न 
होगा सबका कतां मेँ हं तो सेद उल्लास भी मेँ करता ओर जव यतमा 
शर कत्य की एकता हुई तव सेद उल्लास सव आप ही लय हो जाता 
शरोर सत्ता समान शेष रहता है । वही सत्तामाव पदाथ मे अनुस्युत होकर 
स्थित हे ओर उसमें जव चित्त स्थित होता हे तव फिर दुःख नदीं पाता। 
हे रामजी ! सवका कतां आपको जानो कि कतौ पसप में द्र च अकत 
नानो कि मेँ कु नीं करता अथवा दोनों निश्चय त्यागकर निस्सकख 
निन हो जा तो ठम्हारा जो स्वरूप है वही सत्ता शेष रहेगी 
यह जगत्‌ हे, यह में दहः यह मेरा हे, इस कुत्सित भावना को त्याग करे। 
दंस अभिमान मेँ स्थित न होना; इस देह मे अहंकार कालसूय्च नाम 
करके नरककी पराषिका कारण है, नरक का जाल हे; श की वपी होती 
है; इससे देहामिमान दुःखो का कारण है अर्थात्‌ अनन्त टुःखदायक दे। 
इससे पुरुष प्रयल करके इसका त्याग करो, यह सवको नाश करता 
है । भावी कस्याण जो श्रेष्ठ पुरुष हैँ े इससे स्पशं नही करते-जैसे 
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चाण्डाली की गो मे वान का मांस हो तो उसके साय शरेष्ठ रुष सङग 
नदीं करते तेसे ही देहाभिमान से स्पशे न करना-यह महानीच है । यह 
अहकाररूपी बादल नेत्र फ गे पटल है इससे आत्मा नहीं मासता । 
जव विचारं करके दसं पटल कं दृर करोगे तब आत्मसत्ता का प्रकाश 
उद्य होगा। जेसे मेघः के दूर होने से चन्द्रमा प्रकाशित होता है तैसे ही 
अरेकार फ अमाव से आतमा प्रकाशता हे। जब तम इन निश्रयों मे कोई 
निश्चय धारोगे तव सब दुःखों से रहित शान्तपद को प्ाप्र होगे । यह 
निणेय सवते उत्तम है ओओर उत्तम पुरुष इस निश्चय में सदा स्थित है। 
ष उम भी विधि अथवा निषेध दोनों मेँ कोर निश्चय धारण करो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे कवैम्यविचारो नाम 
पञ्चपञ्चाशत्तयस्सर्गः ॥ ५५॥ 

रामजी ने प्रा, हे बरह्मर्‌ ! जो कुच तुमने सुन्द्र वचन कदे है बह 
स॒त्य हँ । अकतौरूप, आत्मा, कतौ, अभोक्ता, सवका भोका, भूतो को 
धारनेवाला, सवका अराश्रयमूत शरोर सवगत ग्यापक, चिन्मात्र, नि्मल- 
पद, ्मनुभवरूप देव स्वैमूतो के भीतर स्थित है । हे प्रभो ! एेसा जो 
ब्रह्मत्व है षह मेरे हदय मेँ र रहा हे ओर आपके वचनो से प्रकाशने 
लगा है । आपके वचन शीतल ओर शान्तरूप है; तपता को भिरते ह 
ओर जसे वर्पा से -पृथ्वी शीतल होती है तैसे दी मेरा हदय शीतल हा 
है} शाला उदासीन की नाई अनिच्लित स्थित हे कतेव्य-मोक्गव्य से 
रहित दै, सव जगत्‌ को प्रकाशता है ओर सब क्रिया उससे सिद्ध होती 
द । इस कारण कता भी वही हे ओर भोक्ञा भी बही है, परन् युफको 
कु संशय है उसको अपनी वाणी से निधृत्त करो । जेसे चन्द्रमा का 
प्रकाश तम को नाश करता है तैसे ही आप मेरे सशय को द्र करा । 
यह सत्य है; य असत्य हे; यद मै र वह ओर दै इत्यादिक देतकस्ना 
एक अद्रैत विस्तृत शान्तरूप मेँ को से स्थित इद है ? निमंल मं मल 
कैसे हा दै ? वशिष्टनी वोत, हे मजी ! इस ठम्हारे मश्न का उत्तरमें 
सिद्धान्तकाल में कहंगा अथवा ठम राप ही जान सोग। इस म्व उपाय 
शाख का सिद्धान्त जव मली कार्‌ महा हदय मेँ स्थित दोगा तव ठम 
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इस रशन के पातर होगे अन्यथा योग्य न होगे-उस अवस्था पं अन्यथा 
राच नद्यै होते । है रामजी ! जसे पुन्दर लियो कौ सन्दर बाणी से पुन्दर 
मीत देता है ओर उसके अधिकारी योवनवान्‌ एप दति हं तैसे दी 
सिद्धान्त अवस्था मँ मेरे वचन के छम अधिकारी हग । जैसे रगमयी 
कृथा बालक फे गे कनी व्यथं होती दै तेसे दी बोध समय विना उदार 
कृथा कहानी व्यथं होती दै । जैसे शरत्काल मेँ शच पत्रसयुङ ओर वसत 
ऋषु मे पष्य से शोमता हे तेसा ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है 
तेसा ही उपदेश कना शोभता दै ओर उपदेश भी तव दद्‌ लगता रै 
जब इद्धि शद्ध होती दै-मलीन बद्ध मे दृट्‌ नदीं होता । जेसे निर्मल वख 
पर केसर का ङ्ग शीघ्र ही चट्‌ जाता है ओर मलीन वच्च प्रर नहीं चद्ता; 
तैसे ही प्राषरूप जो आत्मा है उसका विन्नान उपदेश सिद्धान्त अवस्था- 
बाले को लगता ह जिसको बोधसत्ता प्राप होती है । व॒म्हारे प्रभ का उत्तर 
मैने संक्तेपमात्र कहा भी है-वषिस्तारसे नही कहा पर नो दम नदीं जानते 
तौ भी प्रस्यत्त हे। जब ठम आपसे आपको प्राप होगे तव आपी हस प्रभ 
कै उत्तर को जान लोगे-इसमें कुड सदेह नदीं । सिद्धान्तकाल मे जव 
तुम बोध को प्राप होकर स्थित होगे तव में भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार 
से कर्हुगा ! जव आपसे अपना आप निर्मल करोगे तव अपने आपको 
जान लोगे । हे रामजी ! कत्त ओर कमे का विचार जो मेने चमको कदा 
है उसको विचारकर बासना का त्याग करो । जव तक संसार की वसना 
इस हदय मँ होती है तव तकं वन्धवान्‌ है ओर जघ वासना दर होती रै 
तव मुक्गि होती हे; इससे ठम वासना को त्यागो चर मोच के अथे जो 
वासना ह उसका भी त्याग करो तव युखी रोगे । इस कम से वासना को 
त्यागकरं प्रथम शाश्विरुद्र तामसी षास्ना का त्याग कसे; फिर विषय 
क वासना का त्याग करो ओः मेरी, करुणा, मुदिता ओर उपेच्ा इस 
. नि्मंल वासना को अगीकार करो । मेरी फे अथे यह है कि, समे 
ब्रह्मभाव जानना दीह किसी कान करना । दुःखी पर दया करनी करुणा 
कृलाती है; धमात्मा पुरुष को देखके प्रसन्न होने का नाम मुदिता है 
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लाती दे । इन चारो पकार की वासनां से संपन्न हो हदय से इनका 
भी त्याग करके इनका अभिमान न रसना चाये यदि बाहरसे इनका 
न्यवहार हो पर हदय से दुर्वासना त्यागकर चिन्मा्र वासना रखनी 
चाये ओर पीये 1 भी मन इद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना तव 
जिससे बास्ना त्यागी है बह शेष रहेगा तो उसको भी त्याग करना। ह 
रमज) विन्मात्नत्छ से कयना करके देह, इन्दिर्यो, भण, तम, प्रकाश, 
वासनादिक भरममात्र भाषि आये दै । जव मूल अथौत्‌ अरेकारसंयु् 
इनका त्याग करागे तम आकाशवत्‌ सम सच्चं होगे । इस प्रकार सषको 
त्यागकर पीये जो तम्दारा खरूप है बह प्रत्यत होगा जो हदय से इस 
प्रकार त्यागकर स्थित होता है बह पुरुष मुङ्किरूप परमेश्वर होता हे ; 
चाद वह्‌ समाधि में रे; अथवा कमे करे वा न करे । जिसके हदय से 
सव अर्थी की आस्था नष्ट हुई है वड शुङ्ग ओर उत्तम उदारचित्त है । 
उसको करने, न करने मेँ कुड हानि-लाम नहीं ओर न समाधि करने 
म अथंदहै,न तपसे हैः क्योकि उसका मन वासना से रहित हुआ रै। 
ह रामजी ! मेने चिरकाल पर्यन्त अनेक शाश्च विचारे ह ओर उत्तम 
उत्तम्‌ पुरुषों से चचां की रै पर्व परस्पर यदी निश्चय करिया दै कि 
भली प्रकार वासना का त्याग करे । इससे उत्तम ओर पद पाने योग्य 
नरीं । जो कुच देखने योग्य हे वह मेने सब देखा हे थर दशो दिशाओं 
म भ्रमा है; कई जन यथाथैदर्शी दृष्ट आये ह ओर कितने हेयोपाद्यः 
सय॒क्क देखे पर सव यदी यत्र करते है ओर इससे भिन्न क नदीं कसते । 
सव बरहयाण्ड का राज्य करे अथवा अग्नि ओर जल में प्रवेश करे परे 
श्वय से संपन्न होकर भी आत्मलाम बिना शान्ति नहीं भाष दती । ब्‌ 
द्धिमार्‌ ओर शान्त भी वदी है जिन्होने पनी इन्दियरूपी शतु जीते 
हें चौर वही शूरमे है उनको जरा, जन्म ओर मृ्छं का अमाव है-षह्‌ 
घुरुप उपासना करने योग्य है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को किसी दृश्य 
पदारथ म प्रीति नहीं होती; क्योकि प्रभ्वी आदिकः पञ्चत्‌ ही सब भर 
मिलते रै-ब्रिलोकी मे इनसे भिन्न ओर कोट पदाथ नही तो परीति किस 
विधि ह । यक्षि से ज्ञानवान्‌ संसास्समुद्र को गोपदद्‌ तर जते.हं पर 
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निन्होने श्कि का त्याग किया हे उनको सपसयु्र की नाई ससार दो 
जाता दै । जो रुष उदारचित् है उनको यह समधरणं जगत्‌ कदम्ब स्वम 
ॐ दृचवत्‌ हो जाता है; उसमे बे त्याग किसका करं ओर भोग किसका 
करं । हेयोपादेय से रहित परुष को जगत्‌ ठच्छसा भाता है दस कारण 
जगत्‌ के पदार्थो के निमित्त ब्‌ यत नहीं करता श्र जो दुद जीव 
होते हे पे वच्छ ब्रहमारडरूप पृथ्वी पर युध्‌ करते हः नेक जीवो का 
धात करते हे ओर ममता मँ बन्धायमान ह यह्‌ जगत्‌ सकदयमात्न मेँ 
नष्ट हो जाता है चण षण मे आस्था से यत करना वड मूट्ता ई! सव 
जगत्‌ आत्मा के एक अंश से करिपत है; इसकी उपमा तृण समान भी 
नहीं । इस प्रकार तुच्छरूप त्रिलोकी को जानकर आत्पवेत्ता किसी पदाय 
के है शोक मे बन्धायमान नदीं होते ओर ग्रहण शर त्याग से रदित है। 
सदाशिष के लोक आदि पाताल पर्यन्तं जल, रस, देह, रजस, सात्तिक, 
तामस संयुक्र जगत्‌ के पदाथ ज्ञानवान्‌ को प्रसन्न नरी करं सकते ओर 
उसकी इच्छा किसी मेँ नहीं होती; क्योकि वह्‌ तो एक अदितीयात्मभाव 
को प्राप हुमा हे; आकाशवत्‌ ्यापक उसकी बुद्धि होती है; शरपने श्राप 
मँ स्थित हे ओरं चित्त दृश्य से रहित, अचेतन चिन्माच् है । शरीररूपी 
जाल जो भयानक किरा हे ओर जिससे जगत्‌ धूसर दो रहा रै सो 
तिस पुरुष का शान्त हो जाता है रौर दितीय वस्तु का अभाव रोता 
है बह्मरूपी बड़ा समुद्र है उसफे भागवत्‌ कुलाचल पर्वत है; बेतनरूपी 
सूयं में शृगतृष्णा कौ नदीरूप जगत्‌ की ल्मी है ओर ब्रूपी समुद्र 
म जगतरूपी तरङ्ग उठते ओर लय दोते दै; ठेते जाननेवाला जो ्नान- 
वाम्‌ है उसको यह जगत्‌ आनन्ददायक कैसे हो ! सूर्य, चन्द्रमा, ग्नि 
जो तुमको भकाशरूप भासते दै पे भी घट, काष्ठ आदिकवत्‌ जद्रूप है 
रार जिससे यह प्रकाशते हँ वह सवको सिद्धकतां आत्मसत्ता है ओर 
कोई नही । देहं जो रुधिर, मांस ओर अस्थि से वनी हे ओर इन्द्रियो से 
पोत है; उस देहरूपी येमे चेतन जीवरूपी रत विजत दै; चेतन 
विना जड मुग्धरूप है । हे रामजी ! यह जो घ्री का देह भासता हे सो 
चमं कं पुतली नी है; उसको देसे मृटु प्रसन्नहोता हे । जैसेवायु के 
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क पवेत चलायमान नहीं होता तैसे दी ज्ञानवाम्‌ संसार के पदार्थो 
से प्रसन्न नदीं होता । ज्ञानवान्‌ उस उत्तम पद. म विगता है जिसकी 
अपेता से चन्द्रमा ओर सूयं पाताल मँ भासते हँ अथौत्‌ इनका बडा 
रका भी तच्छ भासता दे। नानवान्‌ परम उत्तम पदमे भरिराजते ह।ये 
संसारी मृद्‌ जीव संसारसमुद्र मं सर्पं की नाई बहे जाते है। जेसेये हमको 
भासते दै तेसे कहते ह । इस जमत्‌ मे पेसा भावपदाथं कोई नदीं जो 
ञानवा्‌ को राग से रज्ित परे । जैसे राजा के गृह भँ महासुनदर विचित्र 
रूप रानिया ह। तो उसको भ्राम की मूट्‌ नीच धिर्यो प्रसन्न नहीं कर सकतीं 
तैसे ही ये जगत्‌ के मावपदारथं तच्तवेत्ता को प्रसन्न नदी कर सकते ओर 
उसके चित्त मे पवेश नदी कसते । जैसे आकाश में मेष रहते है परन्व॒ 
आकाश को स्पशं नहीं करसकते तैसे दी बे नि्तँपरहते दै । जैसे सदाशिव 
महामुन्दर गौरी के नतय देखनेवाले ओर गौरथ दै उनको बानरीका 
नृ पैदायक नदीं होता; तैसे दी क्ञानवार्‌ को जगत्‌के पदाथ हपैदायक 
नही होते। जसे जलसे परणं कुम्भ मँ रत का प्रतिनिम्ब देखके बुद्धिमान्‌ 
का चित्तउसे ग्रहण नरी करता तैसे दी ज्ञानवाय्‌ का चित्त जगत्‌ के पदार्थो 
को नहीं चाहता । यद संसारचक्र जो बड़ा विम्ताररूप भासतां हैसो 
मल॑रूप है; उसको देखके ज्ञानवास्‌ कैसे इच्छा कर, र्योकि यई तो 
चन्द्रमा के प्रतिविम्बवत्‌ दे । शरीर भी असत्य हैः इसके इच्ा मू कस्ते 
ह-जेसे मेवार को मच्छ भोजन कसते द ओर राजहस नदी करते तैसे ही 
समार के विषयों की उच्चा अज्ञानी कसते है-ज्नानी नहीं करते । 
इति श्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे प्रणेस्वरूपवणनन्नीम 
पट्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५६ ॥ हि 

व॒शिष्टजी वोज, हे रामजी ! यह सिद्धान्त ज परम उ।कत वस्तु है 
उसकी माया दस्यति के षुत कच ने गाई शीव परम्‌ पानस्‌ ९। 
एकः काल में मुमेरु पयत के किसी गहनं स्थान म देवगुरु का पुत्र 
जा वेढा । अभ्यास के वश से कदाचित्‌ उसको आलतत म विश्रान्ति 
ह; उसका अन्तःकरण सम्यक्‌ ज्ानरूपौ अशत ९ णे हआ; पञ्च 
भौतिक जो मलीन दृश्य दे उनसे विरत हा ओर ब्रह्मभाव मे अस्र 
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होकर रमने लगा । तब उसे एेसा भासा कि निराभास आत्मतत्व से कुच 
भिन्न नदी -एक अदत दी है; एसे देवता हआ गहूद वाणी स धाला 
कि मै स्या करः कहँ जाः क्या ्रहण करं ओर किसका त्याग्‌ कर 
सव विश्व एकता से प्ण हो रहा है १ जैसे महाक मेँ सव चोरे 
जल पूर्णं हो जाता है तैसे दी इख भी आत्मा है सख भी आतमा है 
ओर आकाश, दशोदिशा ओर अहं तवं आदि सव जगत्‌ आतमा ही हे। 
वडा कष्ट है कि मे अपते आपमें नए हा वन्धवान्‌ था । देह के भीतर- 
बाहर, अधः-उर्ष्व, यह -वर्हौ सव आत्मा ही है, आत्मा से कुद भिन्न 
नहीं । स ओर से एक आत्मा ही स्थित हे ओर सव आसा में स्थित है; 
यह सब मेँ हँ ओर अपने आप में स्थित ह। अपने पमे मे नदीं समाता 
अर्थात्‌ आदि अन्त से रहित अनन्त आत्मा द। खग्नि, वायु, आकाश, 
जल, पृथ्वी मे ही हः जो पदार्थं मेँ नहीं बह है ही नदी ओरजो कुठ दै 
, बह सब विस्तृतरूप मेँ ही ट। एक परणं परम आकाश भैरव अथीत्‌ भर 
रा ह सबजगत्‌भी अक्नानरूप है ओर समुद्रवत्‌ एक परणं आसा स्थित 
है । बह कल्याणमूरतिं इस प्रकार भावना करता हृश्ा खणे के पवेत के 
कुञ्च मेँ स्थित हा ओर ओंकार का उचार वड स्वर से कृरने लगा । 
ओंकार की जो अद्धैकला है; जिसको अद्धेमात्रा भी कते है; बह शूल 
से भी कोमल हे उसमें वह्‌ स्थित हु) वह अद्धमात्रा केसी टै किन 
अन्तःस्थित हे ओर न बाहर है; हदय मेँ भावना करता हृ्ा उसमें स्थित 
हा ओर कलनारूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हु 
ओर उसकी चित्त की दृत्ति निरन्तर लीन दो गई । जैसे मेष के नष्ट हुए 
शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे दी कलङ्कित कलना के 
द्र हए से बहे निम॑ल ह्या । जसे पवत की युतली अधलरूप होती दै 
तसे दी कच समाधि मेँ स्थित अचल हख्ा। 
इति भ्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे कचगाथावर्णनं नाम 
स्पचाशत्तमस्सगेः ॥ ५७॥ 

वरिष्टजी बोले, हे गमजी ! अङ्गनां के शरीरादिक भोग ओर 

जगत्‌ के पदाथा मेँ कुल सुख नहीं । ज्ञानवानों को ये पदाथं तच्छं 
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, आसते हैः वे इनमे आस्था नहीं करते तो फिर किस पदाथ ढी इच्चा 
करं । इन भाग्‌ एेश्वयं पदाथ से मूट असाधु संतोष पाते है प जो त्तान- 
वान्‌ साधु हं बे इनमे धीति नहीं कते जो कृपण अक्नानी ह बे 
ही सरस है पर ५ आदि, अन्त ओर मध्य मे दुःखरूप है । जो पुरूष 
इनमे आस्था करते दै वे गदम्‌ ओर नीच पश दै । हे रामजी ! सरी ख 
मांस ओर अस्थि आदि से परै हेः जो इसको पाकर संतुष्ट होते है वे 
सियार दै-मखप्य नहीं । जो ज्ञानवान्‌ द वे जगत्‌ के पदाथो भं परीति 
नही करते । पृथ्वी सवे गृत्तिका; इच काष्ट देह मांस ओर पव॑त पाषाणरूप 
ह 1 पाताल अधः दै ओर आकाश उर्व हे सो दिशाञ्ं से व्यापा है 
सवेविश्व पञ्चभोतिकरूप हे इसमे तो अप्व सुख कोई नहीं मिसे जनान 
वान्‌ भीति कर्‌ । इन्द्रो के पञ्चविषय मोक् के हरतेवाज्ते ओर विवेक 
मागंके रोकनेवोले हँ ओर जो कु जगत्‌जाल की संप विभूति है बह 
` सव दुःलरूप॒ हं । प्रथम इनका प्रकाश भासता हे प्र पीये कलङ्क को 
प्राप करते हैँ । जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता हे ओर फिर काजल 
कलङककोदेतादहै, तैसे दी इन्ियो के दिषय आगमापायी है-इनसे 
शास्ति.नरीं होती। अक्ञानी को शी आदिक पदार्थ रमणीय भासते रै पर 
जानवान्‌ की पृत्ति इनकी श्योर नहीं रती । अन्ञानी को ये स्थिररूप 
भासते है स्वाद देते ओर वष्ट करते हँ पर ज्ञानवार्‌ को असत्य ओर चल- 
रूप भासते है ओर त॒ष्टता के कारण नीं होते । ये विषम भोग ह विष कीं 
नाई द ओर स्मरणमात्र से भी विषवत्‌ मृच्छो करते ह ओर सप्यविचार 
भूल जाता है । इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव मेँ स्थित 
हो जाओ ओर त्ञानवानो कौ नाई बिचरो । हे शमजी ! जव इस जीव 
को अनात्म मं आसमाभिमान होता दै तब असङ्गरूप जगत्जाल भी 
सत्य हो मासता दे । ब्रह्मा को भी वासना के वश से कख देह का संयोग 
होता दै । जैसे सुवर्णं का प्रतिबिम्ब जल में पडता है ओर उसकी लक्‌ 
कन्थे पर पड़ती है पर कन्धेसे सुवणं का कुव संयोग नदीं होता तैसे दी 
बह का संयोग देह से वास्तव कुच्‌ नदी -कखनामात्र देह है । रामजी 
ते परा, हे महामते ! आत्मा विरञ्चि के पद को प्रास हाक रिरि यहं 
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सघनरूप जगत्‌ कैसे स्वते हे वह करम से किए १ वशिष्टनी बोले, ह. 
रामजी ! जव प्रथम ब्रह्य उतपन्न हए तव जेसे गभं से बालक उपजता € 
तैसे ही उपजकर बारम्बार इस शब्दं का उचार किया कि व्ह ¦ ब्रह्य । 
इस कारण उसको हया कहते है । फिर संकस जालरूप ओर कखिित 
आकार मन हो आया; उस मन ने संकस्यलद्मी फलाई । प्रथम्‌ संकर 
ते माया उपजती हैः फिर तेज अग्नि के चक्रवत्‌ रने लगा ओर उससे 
बडा आकार हो गया । फिर वह ज्वाला की नाई घुबण लतारूप, कड़ी जय 
संयु्क, प्रकाश को धारे ओर शरीर मनसंय॒क्र सूयेरूप होकर स्थित हआ 
ञौ अपने समान आकार बडे प्रकाशसंथुक्क कसा ओर ज्वाला का 
मण्डल अकाश के मध्य स्थित हुञ्ा-श्रग्निरूप ओर जिसके अग्नि ही 
अङ्ग हे । हे महाबुद्धिमन्‌, रामजी ! इस प्रकार तो बह्मा से स्यं हए दै 
ओर दसी जो तेज किरणे फुरती हँ पे आकाश में तारागण विम्ब पर 
आरूट्‌ करते हे। फिर ज्यों ज्यो वह्‌ सकट्प करता गया लों त्यो तत्काल 
ही सिद्ध होकर मासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत्‌ रचा । जिस.पकार 
इस सृष्टि मे ब्रह्मा रचता हे उसी प्रकार ओर सृष्टि मे स्ते द । प्रथम प्रना- 
पति, फिर कालकलना, न्त्र ओओौर तारागणः फिर देवता, दैत्य, मद्य, 
नाग, गन्धव, यच्च, नदिर्यो, समुद्र, पवत सष इसी प्रकार कृसखे यौर जैसे 
समुद्र मे तरङ्ग कषित होते दे तसे ही सिद्ध स्च के उनके करम स्वे । वेभी 
शभ सकखरूप है जेसा संकर करं वही सिद्ध होकर भासने लगे । इसी 
रकार रर मूत ओर्‌ तारागण उत्पन्न कये शोर उन्होने ओर उन्न 
किय । तव ब्रहयाजी ने वेद्‌ उन्न किया ओर जीवों फे नाम, आचार, 
कमृदृतति बनाये ओर जगत्मयादा के किये नीतिरूप शची को स्वा । 
इस पकार नह्य कण माया ब्रह्ारूप से उड़ शरीर धर रदी है । आगे सृष्टि 
का विस्तार है, लोक ओर लोकपालों फे कम कयि ह ओर सुमेरु ओर 
पृथ्वी के मभ्य दशोदिशा रचकर सुस, गृ, राग, देष प्रकट किये । इस 
भकार सन्ध जगत्‌ त्रिगुणरूप ब्रह्माजी ने र्वा ओर जेसे उसने स्वा हे 
त ह ।स्थत द । यह जो कु सम्प्र श्य भासता है वह सव माया- 
मात्र है। हे रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ का करम इश्या है । संकरयरूप 
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१.१५ जगत्‌ कौ क्रिया फैलाता है; सकय वश से दे- 
नीति होकर स्थित हआ ३ ओर सथ ब्रह्मा क संकसप भँ स्थित हे ।जव 
उसका सेकटप निवौए होता है तव नमत्‌ भी लय हो.जाता है। एक 
समय्‌ ब्रह्माजी पञ्चासन धर थे ओर व्िचारने लगे कि यह्‌ जगतजाल 
मन के संकर फरनेमात्र है मन के एरने से उपन आता हे ओर नाना 
रकार के विकारं व्यवहार, इन्द, खनद, मजु्य, दत्य, समुद्र पेत 

पाताल पृथ्वी से लेकर सव जगत्जाल मायामात्र नोर बडा पैल रहा 
है इसलिये अव मँ इसे निरृत हो । पसे विचार उन्दने अनथैरूप 
संकर को दूर करके, आदि- अन्तरित अनादिमत पस ब्रहयस्फार आसा. 
रूप आत्मतत्व म मन य्‌ किया स्रौर आनन्दरूप आत्मा होकर अपने 
दाप में स्थित होकर नमल निरहंकार परमतत्व को. परा इए । जेसे 
को व्यवहार से थम हा विश्राम करता दै तेते ही वह अपने आपसे 
आलसतच्च में स्थित इए। नेसे समु अक्लोम होता है तेस दी व अत्तोभ 
हृए चौर ध्यान मे लगे चर किर ज ध्यान से जगे तो जसे द्रवता से 
समुद्र से तरङ्ग एर आं तैसे ही चित्त के वश से ब्रह्माजी एुरनरूप हो 
गये नघ जगत्‌ को देके फिर चिन्तन करने लगे कि संसार दख, घुष 
से संयु्घ अनन्त फंस से बन्धायमान है ञओर राग, देष, भय, मोह से 
दपित दै । हे रामजी ! ईस प्रकार जीवों को देख के ब्रह्माजी को दया 
उपजी तो अभ्यालन्नान से सम्पन्न वेद उपनिषद्‌ ओर ेदान्त प्रकट किये 

रौर बडे अथैसंयुङ्क नाना प्रकार के शाघ् रवे । फिर जीवो की मुक्ति 
क निमित्त सराण सवे ओर परमपद जो चापदा से रहित दे उसभ [स्थत 
हमा । जैसे मन्दराचल पर्वत के निकले से चीरसमुद्र शान्त दता है 
तमे दी शान्तरूप होकर स्थित हआ मोर फिर उसी प्रकार जाग्‌ क 
जगत्‌ को देख मर्यादा मे लगाया पिर कमलपीट मँ स्थित होकर आस्म 
तत्व के ध्यानपरायण हा । इसी प्रकार जो दुव अ ग १ १ 
मर्यादा ब्रहयाजी ने की ह उसी प्रकार नति ४ संस्कासप्न्त्‌ ऋ 
करते दै शरोर कुलाल के चक्रवत्‌ नौति के अनुसार विचरत € । जसं 
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ताडना ओर वासन से रहित चक्र फिरता हे तैसेदी पटे जन्म मरण स 
हित है । उसको शरीर ॐ स्सने ओर त्यागने की कु इच्चा नदी चर 
न कु नगठ्‌ की स्थिति शौर न अनस्थिति मे इचा दै। वह किसी पदाय 
ॐ ग्रहण ओर त्याग की भावना मे आसक्त नहीं होता ओर सवम सम- 
इद्धि परिषरणं समुद्रवत्‌ स्थित है । कभी सव संकस् सू रहित शान्तर्प 
हो रहते दै ओर कभी अपनी इच्छा से जगत्‌ रचने द परन्छ उनको 
जगत्‌ के स्वने मे कुल मेद नदीं -सर्वं पदार्थ की अवस्था मेँ ठलता है । 
हे रामजी ! यह भने तुमसे ब्रह्माजी की स्थिति की ह यह परमदशा 
शरोर भी किसी देवता को उपजे तो उसको समता जानिये, स्योकिं वद्‌ 
शुद्ध सातिकरूप है । सृष्टि फे आदि जो शुद्ध बह्यतत्त्व में चित्तकला . 
छुरी हे वही मनक्ला व्रह्यारूप होकर स्थित हृद रै । जव फिर जगत्‌ के 
स्थिति करम मेँ केलना उत्पन्न होती है तव वही ब्रह्मरूप आकाश, पवन 
को आश्रय लेकर ओषध ओओर पत्रो में प्रवेश करती है । करीं दवता. 
माव को, की मयुष्यभाव को, करीं पशुपकत्ती ति्यगादिकभाव मे पराप 
होती दै ओर कीं चन्द्रमा की किरणद्धारा अन्नादिक श्ौपधमें प्रप 
होती हे । जेसे भाव को लेकर चित्तकला फुरती हे तेसा दी माव शीघ 
उत्पन्न हो आता है । कोर उपजकर संसार के समगवश मे उमी ज 
के बन्धन से मुके हो जाते है, स्योकि उन्हं अपने स्वरूप का चमत्कार 
होता हे; कोह अनेक जन्म से मुङ्ग होते हँ ओर कोई थोडे जन्म से 
क होते है । हे रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ का करम है । को प्रत्यक, 
संकट, कमे, बन्ध, मोचरूप उपजते हे र कोई मिट जाते है । इस प्रकार 
ससार बन्धमोत्त से परणं है । जव यह कलनामल न्ट होता है तव संसार 
से मुक्क होता हे ओर जवतक कलनामल है तवतक संसार मासताहे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे कमलजाग्यवरारो 
नामाएपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५८॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे महावाहो, रामजी ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने निर्मल 
पद मे स्थित होकर सगं फेलाया। संसाररूपी द्रप मे जीव भमते हे ओर 
जीवरूपी दीडी तष्णारूपी रस्सी से वषे हुए कमी अधः ओर कभी उव 


स्थिति प्रकरण । ५४७ 


को जाते ह । जव वासनारूपी स्स पडती है तव ब्रहमतत्त से 2 
हमत मे एकन हो जाते ह । ब्रहमसत्ता से जीव उपजते दै ओर किर 
बहयसत्ता म ल लय हाते ह । जेसे समुद से मेघ जलकण के ध्र दारा 
उपजते हँ ओर फिर वषास उसी में पवेश कते हैः तैसे ही जव 
तन्मात्रा मणडल स्‌ चत्तकला निकृलती हे तथ उसी के साथ जीव एक- 
रूप €। ज्‌ति €। जेसे मन्दार्क फे पुष्प की सुगन्ध वायु से मिलकर 
एकरूप हो जाती है तैसे दी चित्तकला जीवतन्मात्रा से मिलकर प्राण 
नाम पाती है। इस प्रकार प्राणवायु से आदि तन्मात्रा जीवकला को 
सचने लगता ह जेसे बडे प्रवर दैत्य के समूह देवताश्च को सचे तैसे 
ही सचा हा जीव तन्मात्रा से एकरूप हो जाता हे । नसे गन्ध ओर 
वायु तन्मय होते हे तैसे दी वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर में वीयै- 
स्थान मेँ जा प्राप हतां है ओर जगत्‌ मँ उपजकर प्राण प्रत्यत्त दोतेहै। 
कट धूम्रमागं से देहवार्‌ के शरीर मेँ प्रवेश कसे रै ओर कई मेधमें 
प्रवेश कर बुन्द मा से ओषध में रसरूप होकर स्थित होते है ओर 
उसको भोजन करनेवाले के भीतर वीयैरूप होकर स्थित होते है। क 
ञोर प्राणवायु दवारा प्रकट होतेह ओर चर स्थावररूप होते है, कदं पवन- 
मागं से धान के वेत मेँ चावलरूप स्थित होते हँ ओर उनको जीव भोजन 
करते है तो वीर्य में पराप होते है ओर नाना प्रकार केर्ट्मेदसे प्राण 
धमं उपजते हँ ओर कोई उपजनेमात्र से जीव कौ परस्परा तन्मात्रा से 
वेष्टित जबतक चन्द्रमा उदय नहीं हृ आकाश मे स्थित दते है ओर 
` जब चन्द्रमा उदय होता हे तब उसका स्स जो शीतल किरणो ओर श्वेत 
चीरसमुदरत्‌ है उसमे जा प्रा होते है ओर उसके अन्तगेत दोक पत 
ओषध भे स्थित होते दै । जैसे कमल पर भवे आ स्थित होते द तसे 
ही ओषध भँ जाकर जीव स्थित्‌ हेते द ओर्‌ फल भं खादस्प हकर ` 
स्थित होति हे । जैसे गन्ना सस से प्रणे होता है तैसे दी जीव से ओषध 
ओर फल पणे हो जाते हे । नेसे दृध से स्तन प्रण होते दै तेसं ही जीव्‌ 
से फल पूर्णं होते दै। जब पे फल परिक होते ह त। उनका) ५ | 
करते है रीर उसमे जीव वीर्यं ओर जङासफ़रूप होकर ।स्थत हत ह । 


५४८ योगवाशिष्ठ । .. 


वह सुषि वासना से पेष्टित हए गर्भपिजरे भ जा पडते दै । दे रामजी ! 
लेसे मृत्तिका मे धदिक, काष्ठ मेँ ग्नि ओर दृध मे घृत सदा रहता दैतसे 
ही वीय भ जीव रहता है इस प्रकार परमात्मा महेशसूप से जीव की 
परम्परा उपजती हे । वाय॒, धूम्र, मेघ, ओपध, प्राण, चन्द्रमा कौ किरणें 
इत्यादिक अनेक मागो से जीव उपजते है नो उपजने से यात्मसृत्ता मे 
अप्रमादी रहते है ओर जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं दोता वे 
शद्ध सा्तिकी है ओर महाउदार व्यवहारवान्‌ होते हँ ओरं जिनको 
उपजना विस्मरण हो जाता हे ओर फिर उसी शरीर में आत्मा का 
साक्तात्कारं होता है बह सात्तिकीरूप हे ओर जो उपजकर नाना प्रकार 
के प्यवहार करते है ओर जिनको स्वरूप विस्मरण दो जाता रै जन्म 
की परम्परा पाकर स्वरूप का साच्चात्कार होता है वे राजन साचिकी 
काते हे । जिनको अन्त का जन्म ्ा रहता है उनको जिस प्रकार 
मोक्त होता है षह क्रम अव तुमसे कहता ह । हे रामजी ! उपजनेमात्र 
से जो अप्रमादी हए है ये शुद्ध साल्तिकी रै ओर पे दी ब्रह्मादिक है ओर 
जो प्रथम जन्म से बोधवान्‌ हए है पे सा्चिकी रै योर जो कभी किषी 
जन्म मेँ मोच हृए है वे राजसी सा्तिकी हे । इसमे भिन्न नाना प्रकार 
के मृटु, जड़ ओर तमसयुक्क स्थावरादिक अनेक है । जिनको आत्मपद 
प्राप इया हे उनको जो मिलते हँ उनका अन्त जन्म है । एेसे पुरुष 
विचासते ह कि मेँ कोन द ओर यह जगत्‌ स्या है ओर इस विचार के 
कम से मोक्षभागी होते हैँ बे राजस से साक्लिकी होते है । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे विचारपुरुपनिर्णयो नाम 

॥ एकोनपषटितमस्सगंः ॥ ५६ ॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी! नो राजस से साच्तिकी होतेह वे पृथ्वी पर 
` महागुणो सं शोभायमान होते हँ ओओरसदा उदितरूप रहते है । जेस याकाश 
मँ चन्द्रमा रहता है । पे पुरुप सेद नहीं पाते-जैसेश्राकाश को मलीनता 
नद स्यशकरती तैसे ही उनको आपदा स्पशे नही करती । जैसे रातिके 
आये से सुवणं के कमल नही मुदे; जो कु प्रकृति आचार हे उसके 
अनुसार चेष्टा करते हे ओर जैसे सूयं अपने आचार में विचरता दै ओर 


स्थिति प्रकरण । 


आयार न करता तसे ही वे सलमान पर शित ह्र हदय से पथ 
शान्तरूप हे । जेसे चन्द्रमा की कला क्षीण होती दे तो भी वह अपनी 
शीतसता नहा त्यागताः त ही ज्ञानवान्‌ आपदाके परा हए मी मल 
नता क नेहा भरा हीते । षे सवेदाकाल मत्री आदिक गुणों से सम्पन्न 
रहते द, ओर सदा उनम शोभते है ।समतारूप जो समरस दै उपसे वे 
रं ओर शान्तरूप दं ओर निरन्तर शुद्ध समुद्वत्‌ अपनी मयादा मेँ 
स्थत रहत ह । ह रामना! ठम भी महापुर्षो के मागे सदा चलो ओर 
जो मागं परमपावन्‌, आपदा से ॥ साकी हे उसके अनुसार 
चलो तव आपदा कँ समुद मे न दूषोगे । जेसे पे सेद से रित जगते 
विचरते ह तेसे ही धिचरो। जिस रमसे रानससे साचिकी मोचभागी होता 
हे सो सुनो । प्रथम आयेमाव को प्रा होना अर्थात्‌ यथाशा सढय- 
हार करना तो उससे अन्तःकरण शुद्ध होता है।उस आर्थपद को पाकर 
सन्तो के साथ मिलकर वारम्धार सतशाघ्लो को विचारना ओर नो संसार 
के अनित्य पदाथ ह उने प्रीति न कस्नी । विरक्तता उपजानी ओर नो 
त्रिलोकी के पदार्थौ के उपजने विनशने में सत्यरूप हे बारम्बार उसी 
भावना कश्नी ओओरदूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी।जो 
कुच हर्य जगत्‌ भासता है बह असम्यद्‌ दृश्य दै । निष्फल, नाशरूप 
द्मोरग्यथं जानकरभावना त्यागनी ओर सम्यक्रज्ञान को स्मरण करना । 
सन्तजन ओर सत्शास्नज न्नान फे सहायक उनके साथ मिलके विचार 
करना किम कौन दोर जगत्‌ क्या है १ भली प्रकार प्रयत करके विवेक 
सुखक्त सदा अध्यात्मशाख् का विचारं करना ओर सत्य म्यवहार्‌ अर 
सासिकी कम करना ओर अवज्ञा करके एल को विस्मरण न करना । 
जो मृत विस्मरण करके संसार कोथ भँ लग्‌ जाता हे बह हइूषता हैः 
इससे स्मरण करके सन्मां म लगना ओर्‌ जिस पद मे महाउदार ओर 
शीतलचित् ज्ञानी पुरुप स्थित है उस पदं के मागं ओर्‌ दशन म सदा 
इच्या रखनी । जैसे मोर को मेष की इच्छा रहती हे । हे रामजी ! अह 
कार जो देह मे स्थित ह यह देह संसार मेँ उपजी है इक भली प 
विवार करके नाशा करो । यह सांसारिकं देह रषिर मास, मना आदि 


५७८६ 


५५० योगवारशिष्ठ। 


की बनावट है । भितने भूतजात द वे सव चेतनरूपी तागे मे मोती 
पिरोये है; उन मूतं को त्याग करे चिन्मात्रतृत् कौ द॑सी। चेतनसत्त 
सत्य, नित्य ओर विस्तृतरूप दे ओर शुद्ध, स्वगत ओर स्ैभाव उमे 
हे । वह त्रिलोकी का भूषण ्ाश्रयमूत्‌ है जो चेतनश्राकाश सयं मे दे । 
वही वेतन प्थ्वी के वद्र मेँ कौट है जेसे धटकाश्‌ आर्‌ महाकाश मे 
मेद कुक नरी ते दी शरीर ओर चेतन में भेद नदीं । जेसे पव मिर्च 
म तीदणता एकी हे तैसे दी सवभूत मँ चेतनता एकदी अनुस्यूत है- 
अनुमव से जानता है । उस एक चिन्मात्र मेँ भिन्नता करा सेदो? 
एक सत्यसत्ता जो निरन्तर चिन्मात्र वस्तरूप दे उसमे जन्म मरण 
आदिक अज्ञान से मासता दै; वास्तव मेन कोई उपजाटहैयौरन 
भरता है, एक आत्मतत् सदा ज्यका त्यो स्थित टे । ओर उसमे जगत्‌ 
विकार आ्राभासमात्र हैः न सप्यहै न असत्य है । चित्त के रने से 
भासता है ओ चित्त के शान्त हृए शान्त हो जाता है । जो जगत्को 
सत्य मानिये तो अनादि हृ इससे भी शोक किसी का नहीं वनता 
श्रीर्‌ जो जगत्‌ असत्य मानिये तो भी शोक का स्थान नहीं वनता। 
इससे हद्‌ षिचार करके स्थित हो ओर शोक को त्यागो । दमको न जन्म 
है रौर न मरण. रै-आकाशवत्‌ निर्मल सम शान्तरूप हो जायो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे गोक्तविचारो नास पषटितमस्सः॥६०॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो पेयवाच्‌ पुस्प बुद्धिमार्‌ दबे सतशास 
को विचारे; सन्तननों को संग करके उनका आचार रहण करं ओर नो 
जो दुःख की नाशकत श्र ज्ञानदृटि है नको यत करके अङ़्ीकार करं 
तब सलन॑ता प्राप्न हागी । सन्तनन जो विरङ्गात्मा दै उनसे मिलकर 
जव सवशाश्च को विचारे तव परमपद मिलता है । हे मजी ! जो पुष 
सतशाच्च का षिचारनेबाला है ओरं सन्तजनों का संम तथा वैराग्य 
अभ्यास आदरसंयुङ्ग करता है वह उम्हारी नाई विज्ञान का पात्र रै। 
दुम तो उदारात्मा हो चर्‌ पैयवार्‌ जो गुण शमाचार है उनके समुर 
हो निः होकर स्थित हो । अव राजसी से सा्तिकी शौर मननशील 
हए ही 1$र एस दग्धरूप ससार में दुःख के पात्र न होमे । यह तम्हारा 


स्थिति प्रकरण । ९ 


अन्त का जन्म ह जो अपने स्वभाव की ओर धावते दो, अन्तयल यत् 
क्रते हो, निमल दष्ट ठमको प्रकट हई हे ओर रात वस्तु को जानते 
टो । जसे सूयं ॐ प्रकाश से यथाथ वस्तु का ज्ञान होता हे । अव भेर 
वचनो की प्ि से सूरव॑मल दर हो जावेगे जैसे अग्नि से धात का मल 
जल जाता है तेसे दी लम्हारा मल जल जवेगा ओर निर्मलता से 
शोभायमान होगे । जेसे मेष के न हुए शरत्काल का आकाश शोभता 
ह तैसे ही संसार की भावना से सुक दोकर चिन्ता सै रहित्‌ निमलमाव 
से शोभोगे । अर्ह, ममादि कसना से मुङ्क इए दी सुक्क हँ इसमें कुल 
मंशय नहीं । हे रामजी ! उम्हारा जो यहं अनुभव ओर उत्तम भ्यवहारं 
हे उसके अलुसार षिचरोगे तो ठम अशोक पद पावोगे । ओर कोई इस 
म्यवहार को वतेगा वह भी संसारसमुद्र को अदुभवरूपी बडे से तर 
जविमा 1 वम्दरे दुख जि्ती मति होगी वह समदर्शी जन ज्ञानहष्टि 
योग्य है । जैसे सवै कान्तिमार्‌ सुन्दरता का पत्र पूणेमासी का चन्द्रमा 
होता दै । ठम तो अशोकदशा को प्राष हुए हो ओर्‌ यथापापि मे वेते 
हो । जव तक देह दै तव तङ राग देष^ते रहित स्थरबुद्ि रहो ओर 
यथाशाश्च जो उनित आचार दै न्दे वत्तौ करे पर हदय मेँ सर्वकलना 
मे रहित शीतल चित्त हो-जेे परणमासी का चन्द्रमा शीतल दोता है । 
हे रामजी ! इन साछिक ओर राजस से-साछचिक से मिन्नजो तामसी 
जीव ह उनका विचार यदौ न करना; ये मृदु सियार ई ० 
क पीमेवाले है, उनके विचार से क्था परयोजन्‌ दै १ जो भने ठमसे 
मालिक जन करे दै उनके संग से खचि अन्त के जन्म की होती हे 
रोर जो तामसी है वह भी उनको सेवे तो उनकी बुष भी उदार हो 


जाती है। जिस जिस जाति मेँ जीव उपजता हे उस जाति के शण से 
शीघ ही संयुकक हो जाता है । पूवं जो को भाव होता दै बह जाति के 
वश से वह जाता रहता दै ओर जिस जाति मं वह जन्मता है उसके 
गुणो को जीतने का पुरुपाथं करता है, तथ यनन से एवं के स्वभावे को 


(क) 


जीत लेता है। जैसे पैर्थवान्‌ शरमा शद को जीत सेता है । जो एवं 


संस्कार मलीन दै तो षयं कूरे मलीन इद्धि का उद्धार करे-जेमे मुग्धं 


५५२  योगवाशिष्ट। 
क छ, अ क | १९ अ, 


इ पशु गदे मे पस जावे ओर उसको काद्‌ लेवे तैसे दी इद्धिको 
प्रलीन संस्कार से काटि ले। ह रामजी ! जो तामस-रजसी जाति है 
ऽसको भी जन्म ओर क्म ॐ संस्काखश से साच्तिक प्रा होता है यर 
वहं भी अपने विचार दारा साक जाति को प्राप होता दे । पुरुष के 
भीतर अनुभवरूपी चिन्तामणि है उसमें जो कुड निकेदन करता है बही 
रूप हो जाता है । इससे पुरुषाथे करके अपना उद्धार करो । पुस्पप्रय्॑न से 
पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक पाता है ओर उसका अन्त का जन्म 
होता हे, फिर जन्म नदीं पाता ओर अशुभ जाति के कमं निषत्त हो 
जाते है । ठेसा पदार्थ पृथ्वी, आकाश ओर देवलोक मेँ कोई नहीं जो 
वथाशाख प्रयत्न करके न पाये । हे रामजी ! ठम तो ड़ गुणो से संपन्न 
हो ओर पेयं उत्तम पेराग्य ओर दद्‌ बद्धि से संयुक्ग हो ओर उसके पाने 
को धमेवुद्धि से दीतशोक हो । वम्हारे कम को जो कोई जीव ्रहणं 
करेगा वह मूटृता से रहित होकर अशोक पद को प्राप होगा छव 
वम्हारा अन्त का जन्म है, ओर बड़े विवेक से संयुक् हो तुम्हारी बुद्धि 
मे शान्ति चादि गुण फैल गये द ओर उनसे छम शोभते हो । सालिक 
गण सं सममं सम रहे हो ओर संसार्‌ की इद्धि, मोह ओर चिन्ता तुमको 
मिथ्या है-तैम अपने स्वस्थसरूप में स्थित हो । 


इति श्रीयोगवाशिष्ट महारामायणे स्थितिप्रकरणे मोचोपायवर्णन 
नामेकषषटितमस्स्भः ॥ ६१॥ 


इति 


ऽभ्सचिदानन्दाय्‌ नमः । 


श्रीयोगवाशिष् 
। 7 


पञ्चम उपशम प्रकरण ्रारम्भ। 


रतना कहकर बाट्मीकिजी बोले, हे साधो ! अव्‌ स्थितिपरकरण के 
अनन्तर उपशप्‌ प्रकरण कहता ह जिसके जानने से निवौएता पावोगे। 
जय वशष्ठनी ने इस भकार वचन कहे तव सव सभा रेसी शोभित हई 
गस शरत्छाल के आकाश्‌ मेँ तारागण शोभते है । परिष्टजी ॐ वचन 
परमानन्द के कारण है । एसे पावन वचन्‌ सुनके सब मोन हो गये ओर 
जस कमल के पृङ्ि कमल की खानि भे स्थित हो तैसे दी समाक लोग 
ओर राजा स्थित इए। र्यो जो मेख मे बैठी थीं उनके महादिलास 
की चञ्चलता शन्त हो ग ओर घड़ियाल के शब्द्‌ जो गृह मेँ होते ये 
पे भी शान्त दो भये । शीश पर चमर करनेवाले भी मूरतिवत्‌ अचल हो 
गये ओर राजा से आदि लेकर जो लोग ये षे कथा के सम्भुख इए । 
रामजी बडे बिकाश को प्राप हृए-जेसे प्रातःकाल मेँ कमल विकाशमान 
टोता है ओर वशिष्टजी की कदी याणी से रजा दशस्य ठेसा मस इ 
जैसे मेघ की रपा से मोर प्रसन्न रोता दै । सबके चञ्चल वानररूपी मन 
विपयभोग्‌ से रहित दो स्थित इए ओर मन्त्री भी सुन के स्थित ह षे 
रोर अपने सरूप को जानने लगे । जेसे चन्द्रमा क्ण कल प्रकारतो 
है तैसे दी आत्मकला प्रकाशित हई ओर लद्मण ने अपने लकच्तस्वरूप 
को देखके तीत्रबुद्धि से वरिष्टजी के उपदेश को जाना । शच जा 
श्यो को मारनेबाले थे उनका चित्त अति आनन्द से एए इ आर 
नेसे परमासी- का चन्द्रमा स्थित होता है तैसे सन्वियो $ हदय भ 
मित्रता हो गई ओर मन शीतल श्रौर हदय प्रित ५ जे सू 
के उदय हए कमल तत्काल विक़ाशमान होता हे । ओर रीर जो युनि, 
रजा श्योर ब्राह्मण स्थित थे उनके स्बरूपी चित्त खच्च अर नमस दी 

५० 
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गये । जव ष्याह् काल का समृय इया ओर ॐ बनकर उनके एसे 
शब्द हए जैसे प्रलयकाल मे मेधो र शब्द हीः 1 उन्‌ बड़ शब्दं 
से मुनीश्वरौ का शब्द आच्छादित हो गया मेष के शब्द से 
कोकिला का शब्द दध जाता है । तव वशिष्टनी उप हो गये ओर्‌ एक 
ुहृपरयन्त शब्द होता रहा । जव धनशबच्द शान्त इ्ा तव सुनीर्वर 
ने रामजी सेका, हे रामजी ! जो कुव आज मुभे कहना था वह मँ 
कृह्‌ चुका अव कल फिर कग । यह सुन सवैसमा के लोग अपने-अपने 
स्थानौ को गये ओर वशिष्टजी ने राजा से लेकर रामजी आदि से कहा 
कि ठम मी अपने-अपने घरे मे जावो । सवने चरणएवन्दना ओर नमस्कारं ` 
क्षिया ओर जो नभवारी, वनचाै ओर नलचारी थे उन सको षिदाकर , 
स्प भी अपने-अपने स्थानों को गये ओरं बराह्मण की सुन्दश्वासी को 
विचारते ओर अपने-अपने अधिकारं की करिया दिन को करते रहे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे पूर्वदिनवणेनं नाम प्रथमस्सगेः॥ १॥ 
इतना कहकर फिर बास्मीकिजी बोले, हे मारदाज ! इस प्रकार अपनः 
अपने स्थानों मेँ समर यथाऽचित करिया करने लगे । वशिनी, राजा, 
राधव, मुनि ओर ब्राह्मणों ने अपने-अपने स्थानों मेँ स्नान आदिकिष्िया 
की ओर गौ, सुवणं, अन्न, पृथ्वी, वस्र, भोजन आदिक ब्राह्मणो को 
यथायोग्य पात्र दान दिये । सुवणं ओर सतो से नङ स्थानों मेँ आकर 
रजा ने देवताश्च का प्रजन किया ओर कोई विष्णु का ओर सदा- 
शिव का, कोई अग्नि कायर किसी ने सूयै आदिक का पूजन 
किया । तदनन्तर पुत्र, पोत्र, सुहद्‌, मित्र, वान्धवसंयुक्क नानाप्रकार के 
उचित भोजन किये । इतने मेँ दिन का तीसरा पहर आया तवं सषने 
अपने सम्बन्थियों संथुक्र ओर ओर करिया की ओर जव सोभः हुई ओर सूयं 
अस्त हृ्रा तव सायंकाल की विपि की ओर अघमषेण गायत्री आदिक 
का नाप्‌ किया ओर्‌ पाटश्नोत्र ओर मनोहर कथा मुनीश्वरों की कदी। 
पिर रात्रि हई तब कवियों ने शय्या बिह ओर उन पर वे विराजे पर 
रामजी विना स॒थको रात्रि एक सुह्तवत्‌ उ्यतीत हई रामजी स्थित होकर 
वशिष्टजी के वचन की पक्ष्यो को विचारे लगे कि जिसका नामं 


उपशम प्रकरण । न 


संसार दै इसमे मने का पात्र कोन है; नाना प्रकार के चृतजात्‌ कर 
से आते दः कहो जाते दः मन का खरूप श्या हैः शानत कैसे होती है 
यह माया करदो से उठी है, ओर कैसे निगृत्त होती है; निरृत हृए बिश 
षता क्या होती हे, नट किसकी होती है; अनन्तरूप नो विस्तृत आत्मा 
हे उसमे अहंकार कैसे होता दे; मनके सय होने ओर इन्द्रियो के जीतने 
म मुनीश्वर ने क्या कहा हे ओर आसा के पाने मेँ क्या युङ्कि कदी 
है ? जीव, चित्त, मन ओर माया सव दी एकरूप है; विस्ताररूप संसार 
इसने ही रवा है ओर जेसे प्राह ने हाथी को बोधा था ओर्‌ वह्‌ कष्ट 
याता था तैसे ही असतरूप संसार मे धकर जो जीव कष्ट पाते है उत 
दुःख के नाश करने के निमित्त कौन ओषध हे । भोगरूपी मेधमालामें 
मोदित है मेरी इद्धि मलिन हो गई है; इसको मे किस प्रकार शुद्ध 
करै । यह्‌ तो मोग के साथ तन्मय हो गई है ओर सुभको भोगो के 
त्यागने की साम्यं भी नही; भोगी के व्यागने के विना बड़ी आपदा 
है ओर उनके सहासने की भी सामथ्यं नदी । बडा आश्चयं दे ओर 
मको बड़ा कष्ट पाष हृशया है । आतमपद कौ भाषि मन कं जीतने सृ 
दोती है ओरयेद शाघ्चके कहने का भयोजन भी यही दै । रुरक वचनो 
से प्रम नष्ट हो जाता है-जैसे बालके को परछी मे पताल भासता 
है-उस भ्रमको नेसे युद्धिमाय्‌ दूर करता है तसे दी मनरूपी भम को 
गुरु द्र करते दै । वह कौन समय होगा कि भ शान्त पारगा आर 
संसारभम न्ट हो जावेगा । जैसे योवनवार्‌ स्र प्रियपति को पाक सुखं 
से विश्राम करती छै ते दी मेरी बुद्धि आसा को पाके कव्‌ विश्रामवान्‌ 
होगी । नाना भकार के संसार के आरम्भ मेरे कव शान्त होगे ओर कषु 
मँ आदि अन्त से रहित पद में विश्रान्तवान्‌ होऽगा। मरा मन्‌ क्न 
पावन होगा चयोर परणंमासी फे चन्दमावत्‌ सम्पण कला से सण्यत्हाक 
सच्च, शीतल ओर प्रकाशरूप पद मँ कव स्थित दाज्गा । । क 


जमत्‌ को देख के दगा ओर कव मलीन कलना को त्याग क त 
पद में स्थित होगा । कव मे मन को संकसख विकख से रारेत शन्त- 


रूप दे्ुगा-जैसे तरङग से रदित नगे शान्तरूप दीखती दै । तृष्णा 


५१५६ योगवाशिष्। 


रूपी तरङग से व्याकुल जो संसारसमुद्र है वह्‌ मायाजाल से प्रणं ॥। ओर 
शगेषरूपी मच्छ से संथुक्र दै,उसको त्याग के मेँ वीतन्वर क्व हो$गा। 
उस उपशम सिद्धिपद को मेँ कव पारगा जो इदधिमानों ने मूटता को 
त्याग के पाया हे। मे कष निर्दोष ओरं समदरशा। दस्गा अ।र्‌ अज्ञान 
रूपी ताप मेरा कवनाश होगा जिससे सम्प्र अङ्ग मेरं तपतं ह । सष 
धातु चोभरूप हो गई है आर उनसं वडा दाधन्वर हया ह इत्स कृव 
मेरा चित्त शान्तवान्‌ हीगा-जसं कायु वना दापक्‌ स्थर हाता ₹्‌। 
कृबरमे भमत्याग के प्रकाशवान्‌ हगा ओर कव म लीला करके इन्दियो 
के दुःखों को तर जाञ्गा। दुगन्धरूप दह्‌ स्म कव न्यारा हज्गा यरं 

अहं, तवः आदिक मिथ्याभ्रम का नाशमें क्व दृखृगा । जिस पदके 
आगे इन्द्रादिकां का सुख एेश्वय मन्दारादिक इषो की सुगन्ध चयोर 
नाना प्रकार के भोग तृणवत्‌ भासते हे वह आत्ममुख हमको कृव प्राप 
होगा। बीतराग युनीश्वर ने जो हमसे ्नान की निम रषि करीर 
उको पाके मन विश्रामवाद्‌ होता दै। ससार तो दुः्खरूप हे मन त्‌ किंस 
पदाथं को पाके विश्नामवार्‌ हथ है । मता, पिता, पु्ादेकजो सम्बन्धी 
है उनका पात्र मेँ नहीं है इनका पात्र भोगी होता है। बुद्धित्‌ मेरी 
बहन हे, त्‌ मेरा शीध ही अथे भ्राता की नाई पणे कर कि महम दोनों 
दुःखसे मुक हों । मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आापदा नाश 
होगी, हम भी परमपदको प्रा होगे ओर ठको भी शान्ति होगी । है 
मेरी इद्धि! तज्योकात्यों स्मरण कर कि वशिष्टजीनेक्याकहादै। 
प्रथमतो वेराग्य कहा हे, फिर मोक्न्यवहार का है; फिर उत्पतति प्रकरण 
कहा हैके ससार कौ उत्पत्तिइस कम से इइं है ओर फिर स्थिति प्रकरण 
कहा है कि ईश्वर से जगत्‌ की स्थिति है ओर नाना प्रकार के रटन्तं से 
उसे निरूपण किया ह। निदान जितने प्रकरण करैर पे ज्ञान पिन्ञानसंयुक्र 
हँ । हे बुद्धे ! जिस प्रकार वशिष्टनी मे कहा हे तैसे त्‌ स्मरण कर ओर 
अनक्वार पिचारकर। बुद्धि मेँ निश्चयन हो तो वह करिया भी निष्फल दै। 
ज॑से शरत्काल का मेघ षडा घन भी दष्ट आता है परन्तु वपां से रहित 


भ, अ, 


नस्ल हता ह तेस हय पारणा सं राहत वचार किया इञा नष्फल 
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होता हे । जव धारणा कीजिये बह विचार सफ़ल होता है। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे उपदेशाचसाखर्णननाम 
दितीयस्सगः ॥ २ ॥ 

नासमीकिजी बोले, हे मारद्रान ! जभ इस प्रकार बड़ उदार आत्मा 
रामजा ने चित्तसयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तमरसयुक्र तारागण हए 
ओर देशा भासने लगी । प्रातःकाल के नगारे नौषत बजने लगे तब 
रामजी एसे उटे नेसे कमलो की सानि से कमल उठे ओर भाष्यों के 
साथ प्रातःकाल के सन्भ्यादिक कम करके कुच मनुष्यो के संयुङकग वशिष्टनी 
के आश्रम में आये । वशिष्टजी एकान्त समाधि में स्थित थे उनको दूर 
से देख रामजी ने नमस्कारसाहित चरणवन्दना की ओर प्रणाम करके 
हाथ बोध खडे रहे । जब दिशा का तम नष्ट हृञ्ा तब शजा ओर राज- 
पुत्र, ऋषि, ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आवें तैसे आये । वशिनी 
का आश्रमं जनो से प्रणे हो गया ओर हाथी, घोडे, रथ, प्यादा चार 
प्रकार की सेना से स्थान शोभित हृश्ा। तब तत्काल वशिष्टजी समाधि 
` से उतरे ओर सवलोगों ने प्रणाम किया। वशिष्ठनी ने उन सबका प्रणाम 
यथायोग्य ग्रहण किया ओर विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले। 
बाहर निकलकर रथ पर आरूद्‌ हृए-जेसे पद्म में ब्रह्मा बेटे ओरं दशरथ 
के गृह को चले । जैसे बह्याजी देवताञ्चों से वेष्टित इन्द्रपुरी को आते हें 
तैसे दी वशिष्टजी बड़ी सेना से वेष्टित दशश्थ के गृहं आये ओर जो 
विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश क्रिया नेसे राजहस कमलो में 
प्रवेश करे । तब राजा दशरथ ने जो बड़ सिंहासन पर बैठे थे उठक्र 
आगे आ चरणएवन्दना की ओर नम्र होकर चरण चबे । पशिष्टजी सवके 
आगे होकर शोभित इए ओर अनेक मुनि, ऋषि ओर ब्राह्मण आयं । 
दशस्थ से लेकर राजा स्ैमन्त्री ओर बन्दीजन ओर रामजी से आदि 
लेकर राजपुत्र, मण्डलेश्वर ; जगत्‌ के अधिष्ठाता ओर मालव आदि सथ 
भृत्य ओर टटलेये आकर यथायोग्य अपने-्पने आसन पर बेटे ओर 
सवकी दृष्टि वशिष्टनी की ओर हद । बन्दीजन जो स्तुति करते थ आर 
सर्वलोक जो शब्द करते ये चप हो गये निदान सूय उदय इरा ओर 
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किरणो ने सुककर रोसो से प्रवेश किया; कमल सिल ष पष्पो 
स स्थान प्रं हो गये शरोर उनकी महायुगन्ध्‌ फली; भरोखे मँ धिया 
चज्चलता त्यागकर मौन हो पटीं ओर चमर करनेवाली मौन होकर शीश 
पर चमर करने लगीं ओर सव वशिनी कौ महाघ्ुन्द्र कोमल मुरः 
वाणी को स्मरणकर आपस मेँ आर्वरयवान्‌ दने लगे । तव आकाश 
से राज्छषि, सिद्ध, विद्याधर श्योर मुनि आये योर वरिष्टनी को प्रणाम 
किया पर गम्भीरता से मुख से न बोजे ओर यथायोग्य आसन पर वेट 
गये । पुष्प की सुगन्धयुक्क वायु चली ओर अगर चन्दनादि की सभा 
म बड़ी सुगन्ध फेल गई । वरे शब्द करते फिरते थे ओर कमलो को 
देखकर प्रसन्न होते ये। तर मति भूषण जो राजा योर राजपुत्रो ने 
पहिने थे उन पर सूर्यं की किरणें पड़ने से वड़ा परकश होता था। 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउपशमम्रकरणे समास्थानव्णंन्नाम तृतीयस्स्गेः॥२॥ 
वास्मीकरिजी बोलते कि उस समय दशरथजी ने वशिनी मे कदा, हे 
भगवस्‌ ! कल कै श्रम से आप श्रमित है ओर आपका शरीर गर्मी से 
अतिषश्श साहो गया है इस निमित्त विश्राम कीनिये। ह्‌ मुनीश्वर ! ` 
ओआपजो आनन्दित वचन कहते हँ े प्रकटरूप हे योर आपके उपदेशरूपी 
अमृत की वषो से हम आनन्दवान्‌ हए हँ । हमारे हृदय का तम द्र होकर 
शीतल चित्त हृ है-जेसे चन्द्रमा की किरणों से तम ओर तपन दोनों 
निदत्त होते है तसे ही आपके वचनो से हम्‌ अन्नानरूपी तम चोर तपन से 
रहित हए रै । आपके वचन अगरतवत्‌ अप्व सस आनन्द देते है ओर ज्यो 
ज्यों भ्रहण करिये त्यो-तयों विशेषरस आनन्द अता है । ये वचन शोक- 
रूपी तप को ट्र करनेबाक्ते ओर अग्रत की षपीरूप हे । यआत्मारूपीं रत 
को दिलानेवाले परमाथरूपी दीपक हे ; सन्तजनरूपी दत्त की वेलि है; 
आर्‌ दर्च्छा ओर इष्ट आचरण के नाश करनेवाले हे । जेसे तम को दूर 
करनं ओर शीतलता करने को शान्तरूप चन्द्रमा दै तैसे दी सन्तजनरूपी 
चन्द्रमा को फिरणरूपी पचनी से अक्ञानरूपी तप का नाश कसते है । 
हे मुनीश्वर ! तृष्णा ओर लोभादिक विकार आपकी वाणी से एसे न्ट 


प 


हो गये हें जैसे शरत्काल का पवन मेघ को नए करता है ओर अपके 
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वचनो से हम्‌ निष्पाप हुं है। आतमदर्शन के निमित्त हम प्रवते है। 
पनं हमको परम अञ्जन दिया दहैउससे हम सच्च हए ह ओर संसार 
रूपी कुिरा हमार निशत ह्या हे । जैसे कस्पदृक्त की लता ओर अमृत 
का स्नान आनन्द देता है तेस ही उदाएबुद्धि की वाणी आनन्ददायक 
हति। ६ । इतना कहकर बार्मीकिजी ओले कि एेसे वशिष्टजी से कहकर 
रामजी कृशं आर सुख करके दशरथजी ने कहा, हे राव ! जो काल 
सन्तो कौ संगति मे व्यतीत होता है वही सफल होता है ओर जो. दिन 
सुत्सग विना व्यतीत होता है षह दथा जाता है। हे कमलनयन, 
रामजी ! ठम रिरि वशिष्ठनी से कुच परो तो बे फिर उपदेश करै 
हमारा कदयाण चाहते है । बारमीकिजी बोले कि जय इस प्रकार रजा 
दशरथ ने कहा तव रामजी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ 
भगवान्‌ वोे कि हे राघव ! अपने कुलरूपी आकाश के चन्द्रमा! मेने 
जो वचन कहे ये वे तुमको स्मरण आते ह १ उन वाक्यो का अथै स्मरण 
म ह ओर प्रवं ओर अपर का कुद विचार किया है ? हे महाबोधवन्‌, 
महावाहो ! ओर अन्नानरूपी शश्च के नाशकत्तं ! साच्चिक, राजस आर 
तामस गुण के मेद की उत्पत्ति जो विचित्ररूप है वह मेने कटी है। 
तम्टारे चित्त मेँ है सवं भी वही दै, असव भी वही है, सत्य भी वदी दै 
यार्‌ मत्य भी वही हे ओर. सदा शान्त अद्वैतरूप दै । परमात्मादेव 
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का विस्तृतरूप स्मरण दै । जसे विश्व इश्वर से उदय्‌ हुआ है वह स्म 
रण है; यह्‌ जो देववाणी है इसका पात्र शद्ध चित्त हे ; अशुद्ध नही । 
दे पत्यबुद्धे, रामजी ! अविद्या जो विस्तृतरूप भासती है उसका रूप 
स्मरण रे १ अर्थ से शूत्य, ज्षणभगुररूप, सम्यङ्‌ दशेन से रहित, निजा 
है । यह जो लवण के विचारद्ारा मेने प्रतिपादन किया हे वह्‌ भली- 
मति स्मरण है ? ओर पायो का समूह जो मेने ठमपे कहा हं उनका 
तरि मँ विचार फे हदय मेँ धारा ह १ जव पुरुप बारम्बार विचारे ह 
छरीर तालं हदय मेँ धासते है तव बडा फल पाते ह ओर जो अवज्ञा से 
छथ का विस्मरण करते है तो फल नहीं पाते । हे रामजी ( ठम ता ईन . 
वचनो के पातर हो जसे उत्तम वसि मेँ मोती फलीभूत होते ई आर भर 
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न्ट उपजते; तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त युर द उनके हदय 

म ये वचन फलीभूत होति द । बास्मीकिजी बोले किं इस प्रकार जव 

्ह्याजी के पुत्र वशिष्टजी ने कहा तव महाश्योजवान्‌ गम्भीर रामजी 

अवकाश पाके बोलते; हे भगवम्‌! सव धर्मो के वेत्ता आपने जो परमउदार 

वचन करे ह उनसे मे बोधवान्‌ हआ दँ ओर नेसे आप कहते ह तेसे 

ही सत्य हैः अन्यथा नदीं । हे भगवन्‌ ! मेने समस्त रात्रि आपके वाक्यो 

के विवार मेँ व्यतीत की है। आप तो हदय के अन्नानरूपी तम के नाश- 
करता पृथ्वी पर सूर्यरूप भिचरते है । हे भगवन्‌ ! आपने जो व्यतीत 
दिन मे आनन्ददायक, प्रकाशरूपी, रमणीय ओर पविच्र वचन कटे गे 
वे मने सव अपने हदय मेँ भली प्रकार धरे हँ । जेसे समुद्र से नाना 
प्रकार के रत निकलते है तैसे दी आपके वचन कल्याणकता ओर बोध- 
वार्‌ रै अर्थात्‌ सबके सहायक ओर हदयगम्य आनन्द का कारण 
है । बह कौन है जो आपकी आक्ना शिर परन धरे ?जो सुमुच जीव 
है ये सष आपकी आक्ना शीश पर धरते ह योर अपने कस्याण के 
निमित्त जानते हँ । हे मुनीश्वर ! आपके वचनो से मेरे संशय निवृत्त 
हए दै-जेसे शरत्काल मेँ मेष र कुरा नष्ट हो जाता दै श्योर 
निमल आकाश भासता है । यह्‌ ससार आपातरमणीय भासता द: 
जव तक पदार्थौ का विभाग नहीं होता तव तक सुखदायक भासते दै 
ओर जव विषय इन्द्र्यो से दूर्‌ होते ह तव दुःखदायक हो जाति हैँ 
आपके वचन एसे है कि जिनके आदि में भी यत कुल नही, सुगम 
मधुर आरम्भ हेः मध्य में सोभाग्य मधुर है अथात्‌ कस्याण कर्ता दे 
ओर पीले से अनुत्तमपद को परापत करते हँ जिसके समान ओर कोई पद 
नही । यह आपके पुरयरूप वचनो का फल है रोर आपके वचनरूपी 
ुष्प सदा कमल समान सिले हए निल आनन्द के देनेवाले ह ओर 
उदित एल है, उनका फल हमको प्राप होगा। सव शासो मे जो पुणएयरूपी 
जल हे उसका यह समुर है, अव मे निष्पाप हा ह सुमको उपदेश करो! 
इति श्रीयोगवाशिष्े उपशमप्रकरणे राघववचनं नाम चतुर्थस्सर्गः॥ ४ ॥ 
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वशिनी बोले, हे न्दम, रामजी ! यह्‌ उत्तम सिद्धान्त जो उप- 
श॒ममृरकरण ह उसं सुनी, ठम्हारे कस्याण के निमित्त मेँ कहता ह । यह 
ससार महादीष॑रूप हे ओर जसे हद्थम्भ के आश्रय गृहे होता रैतेसे दी 
राजसी जीवों का आश्रय संसार मायारूपं हे । उम सरीसे जो साचतिक 
मे स्थिते हें वे शूरमे हैः जो वेराग, विवेकं आदिक गुणो से सम्पन्ने बे 
लीला करके यत्र विना ही संसारमाया को त्याग देते है ओर जो बुद्धि 
मान्‌ सातिक जागे हए है ओर जो राजस ओर साक्तिक दै वे भी उत्तम 
पुरुष ह । बे पुरुप जगत्‌ॐे पूर्वं अर्व को बिचारते ह । जो सन्तनन ओर 
सत्तशाखो का सग करता हैऽसके आचरणप्रवैक वे बिचरते हँ ओर उससे 
ईश्वर परमाम के देखने की उन्द बुद्धि उपजती हे ओर दीपकवत्‌ ज्ञान- 
प्रकाश उपजता है! हे रामजी ! जवतक मनुभ्य अपने विचार से अपना 
स्वरूप नहीं परिवानता तवतक उसे ज्ञान प्रप्र नहीं होता । जो उत्तम 
कुल, निष्पाप, साक्िक-राजसी जीव हैँ उन्हीं को विचार उपजता हे 
सरीर उस पिचार से वे अपने आपसे श्रापको पाते है । वे दीधंदशी संसार 
के जो नानाप्रकार के आरम्भ है उनको बिचारते है ओर विचार दार 
ात्मपद्‌ पाते हँ यर परमानन्द सुख मेँ भाष होते हँ । इससे उम्‌ इसी 
को विचारो कि सत्य क्या है ओर असत्य क्या १ एसे विचार 
से मत्य का त्याग करो ओर सत्य का आश्रय करो । जो पदाथ आदि 
मेन दहो ओर अन्त में भीन रहे उसे मध्य मेँ भी असत्य जानिये । जो 
आदि, यन्त एकरस दै उसको सत्य जानिये ओर जो आदि अन्त मे 
नाशरूप है उसमें जिसको प्रीति है ओर उसके राग से जो श्ञित हं वहं 
मृद पश है; उसको विवेक का रङ्ग नदीं लगता । मनी उपजता ह 
रौर पनी वटृता हैः सम्य ज्ञान के उदय हूए मन निवाण हय जाता 
हे । मनरूपी संसार है चोर आत्मसत्ता ज्यो कौ तयो दे। रामजी ने धवाः 
हे ब्य्‌ ! जो कुघ आप कहते हँ वह मेने जाना कि यह संसार मन्‌. 
रूप है रौर जश मरण आदिक विकार का पात्र मी मनही हे । उस 
तरने का उपाय निश्चय करके कदो । हम सब रदुवाराया क दल 
अन्नानरूपी तम्‌ को हृदय से द्र करने को आप ज्ञान के सूथै हें । वशिष्टनी 
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बोले, हे रामजी ! प्रथम तो जीव को विचारपरुवेक वराग कहा दै कि 
सन्तजनों का संग श्र सतशाखघों से मन को निर्मल करे । जव मन को 
निर्मल करेगा तब स्वजनता से सम्पन्न होगा ओर वेरग उपजेगा । जवं 
वैराग प्राप होगा तब अन्नानवाद्‌ गुरु के निकट जावेगा ओर जव वह 
उपदेश करगे तब ध्यान, अ्ैनादि के क्रम से परमपद को प्राप होगा । 
जब निर्मल विचार उपजता हे त्‌ अपने आपको आपसे देखता दै- 
जैसे प्र्णमासी का चन्द्रमा अपने षिम्ब्र को आपसे देखता दे । जव तक 
विचाररूपी तट का आश्रय नहीं लिया तव तक ससार में तृणवत्‌ ममता 
हे ओर जव विचार करके ज्यों की त्यों वस्ठ जानता है तव सब दुःख 
नष्ट हो जाते है । नेसे सोमजक्ल के नीचे रेत जा रहती रहै तेसे दी याधी 
` पीड़ा उसकी निषत्त हो जाती है फिर उतन्न नदीं दोती । जेसे जव तक 
सुवणं ओर रस मिली हृ दै तव तक सोनार संशय मेँ रहता दे चौर 
जब सुवणं ओर राख भिन्न हो जाती ह तव संशय रहित सुवणं को प्रत्य 
देखता हे ओर तभी निःसंशय होता हे; तैसे दी चक्नान सेजीवोंको 
मोद उत्पत होता हे ओर देह इन्दि से मिला ह्या संशय मेँ रहता हे। 
जव बिचार से भिन्न-भिन्न जाने तव मोह नदो ओर तभी सशयसे 
रहित शुद्ध अविनाशीरूप अत्मा को देखता है। विचार क्ये से मोह का 
अवसर नही रहता-जेसे अज्ञानी पुरुप चिन्तामणि की क्रीमत नंरी जान 
सकता, जव उसका ज्ञान प्राप देता द तव ज्ये का त्यो जानना है ओर 
मोह संशय निवृत्त हो जाता है; तैसे ही जीव जव तक श्रासतच को नरी 
जानता तव तकं दुःख का भाभी होता है ओरजव्यो काल्यों जानता हेतव 
शद्ध शान्ति को प्रापहोता है। हे रामजी ! खासा देदसे मिथित भासताहैपर 
वास्तव बे कु मिभरित नीः इससे अपने सरूप मे शीघ्र ही स्थित हो जावो । 
नमल स्वरूप जो आत्मा हे उसको रञ्चकमाघ्र भी देह से सम्बन्ध नही-जेसे 
वणे कौमे मिभ्रितभासता हेतौ भी सुवण को कीच काक्ञेपनरीं निलेप_ 
रहता हे तसे ही जीव को देह से कुल सम्बन्ध नहीं निर्तेपरी रहता है- 
आतमा भिन्न दै देह भिन्न हे । जेमे जल ओर कमल भिन्न रहते हैमे 
ची सुजा करके पुकारता ह मेरा कहा मूं नदीं मानते किं संकट्पसे 
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रदित होना परमकल्याण हे । यही भावना हदय मे क्यो नहीं कसते ? 
जव तक्‌ जङ्‌ धरम है अथात्‌ विषय भोगो मे आस्था करता-३ ओर 
आत्मतत्व सं शन्य रहता हे ततक मृटु रहता दै; जबतक स्वरूप का 
रमाद्‌ हे तवतक हदय से संसारका तम ओरं कि परकारद्र नही रोता । 
चन्द्रमा उदय हा अर अग्नि का समूह हो वा दादश सूय कटे उदय 
हां तोभी हदय का तम किंचित्मात्र भी दूर नहीं होता ओर जब स्वरूप 
को जानकर आत्मा मेँ स्थित हो तव हदय का तम नष्ट हो जवेगा । जैसे 
सूये के उदय हये जगत्‌ काञ्नन्धकार नष्ट होता है। जबतक आत्मपद कां 
बोधनहीं होता ओर मोग मँ मन तद्रूप है तवतक संसार समुद्रम बहे जाबोगे 
ओर दुःख का अन्त न अआवकेगा । जैसे आकाश म धूलि भासती है 
परन्ठ आकाश को धूलि का सम्बन्ध कुव नहीं ओर जैसे जल में कमल 
भासता हे परन्त॒ जल से स्पशे नहीं करता, सदा निलँप रहता दै तैसे 
ही आत्मा देह से मिभित मासता है परन्व देह से सा का कुड शं 
नदी, सदा विलक्षण रहता है जैसे सुवणं कीच ओर म्रलसे अलेप रहता 
हे । देह जड है; आत्मा उससे भिन्न है ओर सुख इःख का अभिमान 
्ात्मा मेँ भासता दे वह्‌ भ्रममात्र असत्यरूप है। जैसे आकाश में 
दुसरा चन्द्रमा ओर नीलता अ्रसत्यरूप हे तेपे दी आत्मा मे सुख दुःखादि 
असत्यरूप हे । मुख दुःख देह को होता है; ससे अतीत आत्मा मे सुख 
टभल का अभाव है । यह्‌ अज्ञान करके कलित है, देह $ नाश हृए 
त्मा का नाश नदीं होता; इससे युख दुःख भी आत्मा में कोई नदीं, 
पवातमामय शान्तरूप है । यह जो विस्तृतरूप जगत्‌ दष्ट आता हेवह 
मायामय है नेमे जल में तरङ ओर आकाश मे तरवरेभास॒ते दै तेसे ही 
द्यामा में जो जगत्‌ मासता हैसोआमादीदहैःनणएकदहे, नदोष 
सथ द्भासमात्र है ओर मिध्यादषटि से अकार मासते दै।जेसेमणिका 
प्रकाश मणिसे भिन्न नदीं ओर जैसे अपनी अया दृष्टि ञाती है तंसेही 
द्रासा का प्रकाशरूप जो जगत्‌ भासता दे वहं सथ ब्रह्मरूप द ।म अर 
ह, यह जगत्‌ रौर द; इस भ्रम को त्याग करो; विस्तृतरूप बरहमपनसत्ता 
मे यर कोई कल्पना नदीं । जैसे जल मेँ तरङ्ग कुड भिन्न षस्त नहा 
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जलरूप ही है, तैसे ही सर्वरूप आत्मा एक दै, उसंमेँ द्वितीय करना 
कोई नहीं । जैसे रग्नि में बरफ़ फे कएके नदीं होते; तसे दी व्य में 
दूसरी वस्त कु नहीं । इससे अपने स्वरूप की आपी भावना करोकि 
भँ चिन्मात्ररूप है "जगतजाल सव मेराही स्वरूप है" ओर मेदी विस्त्‌- 
तरूप हः । जो कुच है वह देवी है; न शोक हे, न मोह दे, न जन्म 
ह न देह है। एसे जानके षिगतज्वर हो जावो; चम्हारी स्थिखद्धि दै 
ओ्ओर तुम शंन्तरूप, श्रेष्ठ, मणिवत्‌ निर्मल दहो । हे राघव ! त॒म निद्धन्द् 
होकर नित्यस्वरूप मेँ स्थित हो जावो ओर सत्यसंकस, घैयं सहित दो, 
यथा प्राति मे बतो । ठम वीतराग, नियत, निर्मल, वीतकरप रो; नदते हो, 
न लेते हो; रहण त्याग से रहित शान्तरूप हो । विश्वसे अतीत जो पद्‌ 
है उस प्राप होकर जो पाने योग्य पद है उसको पाकर परिपणं समुद्र 
वत्‌ अक्लोभरूप, सन्ताप से रहित विचरे । ह रामजी ! सकसखपनाल से 
मक्र ओर मायाजाल से रहित अपने आपसे तृप्र ओर विगतज्वर हो जावो । 
आत्पदेत्ता का शरीर श्ननन्त है ओर ठमभी आदि अन्त से रहित पयत के 
शिखसत्‌ विगतन्वर हो । है रामजी ! ठम अपने आपसे उदार होकर 
अपने आप आनन्द से आनन्दी होवो । जसे समुद्र ओर प्रणेमासी का ` 
चन्द्रम्‌ अपने आनन्द से आनन्द्वाय्‌ है तैसे दी तुम भी नन्दान्‌ दो । 
यह जो प्रपञ्चर्चना भासती है सो असत्य है; जो ज्ञानवान्‌ दह वे असत्य 
जानकर इसकी ओर नदीं धावते । तम तो ज्ञानवान्‌ हो असत्य कसना 
प्याग करक दुःस से रहित हो ओर नित्य, उदित; शान्तरूप, शभगुण 
सयुक्त उपदेशद्वारा चक्रवती होकर पृथ्वी का राज्य करो, प्रना की पालना 
करो ओर महष से विचरे । बाहर से यथाशा शम चेष्टा करो ओर 
राज्य क मयादा कलो पर हदय से निरलेप रहना । तमको त्याग श्चौर 
ग्रहण सं कुच प्रयोजन नहीं ओर ग्रहण त्याग मे समह होकर राज्य करो। 
इति ्रीयोगवाशिषटे ऽपशमपरकरणे प्रथमउपदेशोनाम पञ्चमस्सर्गः॥ ५॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसकी हदय से वासना नष्ट है दे वह 
पुरुष जो कार्यो मेँ बत॑ता है तौ भी सुक्र है । हमारे मत में बन्धन का 
कारण वासना हे; जिसकी वासना चय ह है वह्‌ सक्रस्वरूप ह ओर 
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जिसको वासना पदार्थो मँ सत्य रै बह वन्ध मँ है । को$ पुरूष अपते 
ुरुपाथे का आश्रय कर कर्तव्य भी करते है ओर परीति करके पतते है 
तो बे अपनी वासना से स्वगं में नाति हैँ ओर फिर स्वर्गं को त्यांगकर 
टुःल शोर नरक भागते हें । पे अपनी वासना से वपे हुए पश आदिक 
ओर स्थावर योनि को प्राप होते दँ ओर फो आत्मवेत्ता युणयवाय्‌ पुरुष 
मन की दशा को षिचारते है ओर तृष्णारूपी बन्धन को काटकर निर्मल 
आत्मद को प्राप होते ह । जो पुरुष पूरव॑जन्मों को भोगकर इस जन्म मे 
मुक्क होते ह वे रजस-सान्तिकी होते है । जिनका यह जन्म अन्त का 
होतार कम करके परणं पद को प्राप हीते है-जेसे शंक्कपक्त का 
चन्द्रमा क्रम से प्रणेमासी का होता है ओर सब कलाओं से प्रण होता 
ह । जेसे वपोकाल मेँ करटक पृ की मञ्चरी बट्‌ जातीहैतेसेदी 
सोभाग्य ओर लद्मी उनकी बद्ती जाती है। हे राभजी ! जिनका यह 
जन्म यन्तका होता है उनम निमंङ गुण जो षेद ने कहे ह अथात्‌ 
मेन्री, सोम्यता, मुक्ता, ज्ञातव्यता ओर आर्यता पवेश करते है । सब ` 
जीयो प्र्‌ दया करनी मत्री है, हदय मेँ सदा समताभाष रहना ओर कोर 
चोभ न उठना मुक्ता कहाता हे; सदा प्रसन्नं रहना सौम्यता हे; यथा- 
शाद आचार करना आयता है ओर ज्ञान का नाम ज्नातव्यता हे । जेषे 
रजा के अन्तय्पुर्‌ में ्रष्ठ अङ्गना आ प्रवेश करती हे तैसे दी जिसको 
न्त का यही जन्म हे सो रजस-साचिकी हे ओर उसके हद्य मँ 
मेती आदिक सर्भगुण आ प्रवेश कस्ते हे । ब्रहन्नानी सब कार्यो को 
करता द परन्ल॒ उसके हृदय मेँ लाम अलाम का राग दवष नदी होता 
श्रोरम्धदाकाल सममाव रहत) है । वह्‌ न तोषवार्‌ होता है ओर न शोक- 


वान्‌ होता दै । जेस सूं के उदय हए त्म नष हो जातादहैतेसेदी 


द्रालममावसे रग देषनषट हो जाते दहे मोर सवेशुण॒ सिद्धता को परा 
होते दे । जैसे शरत्काल का आकाश शद्ध होता हे तसे ही वह्‌ कोमल 
सीर सुन्दर होता है ओर उसका मधुर आचार दीता है; स्र जीव उसके 
आचार की वा्बा कसते दै ओर उसको देखके मोहित हो जाते ६॥ 


क 


लमे मेध की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते है तैसे री उस पुरुषे 
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सब गुण प्रवेश करते है ओर गुणां से परणं होकर वह गुरं कौ शरण 
जाता है । तव वह उसे मिवेक का उपदेश करता हे ओर उस विवेक से 
वह परमपद मेँ स्थित होता दै । हे रामजी । जो वैराग्य ओर विचार स 
सम्पन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता दै, उसको दःस स्पशं नदी 
करता; वह यथाथ एक आत्मरूप. को देखता ह । तुम विचार का गश्रय 
करके मनं को जगावो ; जिसमे मनन ही मथन हे थात्‌ सुदा प्रपञ्च 
श्य का मननभाव करता है जो अन्त का जन्मवास्‌ पुरूपं द वट मन- 
रूपी मृग को जगाता हे । प्रथम तौ साधारण गुणों से जगाता हे; फिर 
बडे गुणों से जगाता है ओर फिर जानके सेवन का यत करता दै । बह 
निर्मल बुद्धि से विचार करता है; उस विचार से जगत्‌ को यमरूप 
देखता है ओर शाता के प्रकाश (विचार) से अविद्या मल नष्ट टो जाता हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे क्रमोपदेशवणेनं नाम पटस्सर्मः॥ ६॥ 
वशिष्टनी बले, हे रामजी । यह उमसे मेने करम कटा सो वह सप 
जीवों को समान है इसमे जो विशेष है वह उम सुनो । इस जगत्‌ के 
आरम्भ में जो देहधारी जीव हँ उन जीवों का आत्मप्रकाश से मोक्त होता 
ह। एक उत्तम करम हे ओर एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जवे 
शरोर वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनेश्शनैः एक जन्म 
से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप होती है ओर दूसरा कम यही हे 
जो अपने आपसे बह उत्पन्न होता है अथौत्‌ सममः लेता हे । जसे दत 
से फल गिरे ओर किसी-को आ प्रापहोतेसेदीज्नान प्राप रोता रै। 
इसी परं प्रवं का ए्तान्त मेँ उमसे कहता हँ सो छम सुनो । वह मदाः 
युरो का ¶ृ्तान्त है शुभ अशभ गुणों के समूह जिनके नट हृए दै ओर 
अकस्मात्‌ फल जिनको प्राप्त हआ हे उनका निर्मल क्रम सुनो । 
इति श्रीयोगवारिषटे उपशमप्रकरणे क्रमसूचनानाम ससमस्सर्गः ॥ ७॥ 
वशिष्ट बोले, हे रामजी ! जिसकी सव सम्पदा उदय हह थी चर 
सव आपदा नए हई थी; एसा एक उदार बुद्धिः विदेहनगर का राना 
जनक हा द । वह वड़ा धे्ेवान्‌ था, अर्थी का अथै करपदृत्त की नाई 
प्रण करै; मित्ररूपा कमलो को सूर्यवत्‌ प्रफ़ुक्षित करे; बान्धवरूपी पुष्पो 
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को वसन्त ऋलवत्‌ ओर शयो को कामदेषवत्‌ था । ब्रहरूपी -चन्द्रमुसी 
कमल का वह शीतल चन्द्रमा था, दृष्टरूपी तम का नाशकत सूय था 
आर्‌ स्वजनरूपी रलो का समुद्र एथ्वी में मानौ. विष्णुस स्थित हआ 
५१ राजा जनके एक समय लीला करके अपने बाय मेँ निसमें 
फल लगे थे ओर नाना प्रकारे के सुन्दर बलों पर कोकिला शब्द 
करती थीं इसभाति गया जेसे नन्दनवन मेँ इन्द्र प्रवेश करे । उस सुन्दर 
वन मेँ पुष्यो से सुगन्ध फेल रही थी । राजा अपने संग फे अदुचरो को 
द्र व्यागकर आप अकेला कञ्चों मेँ षिचरने लगा । बहौ शासली- ` 
नामक एक शच था उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्टसिद्ध जो 
विश चित्त ओरं नित्य पवेतों मे विचरनेवाले हे आत्मगीता का उवा- 
रण कर्ते हँ जिससे आत्मवोध प्रा होता है । उस गीता को राजान 
सुना कि, पहला सिद्ध बोला; यह द्ष्ठा जो पुरूष है ओर श्य नोजगत्‌ है 
उस द्रष्टा रौर दृश्य के मिलाप मे जो बुद्धि में निश्चित आनन्द होता हे ओर 
इए के सयोग ओर अनिष्ट के वियोग काजो आनन्द चित्त मे हट होता 
है बहे आनन्द आत्मतच् से उदय होता हे। उस आला की हम उपा- 
म॒ना करते है । दसरा सिद्ध बोला कि द्रष्ट, दशन ओर रश्य को वासना 
सहित त्याग करो। जो दशेन से प्रथम प्रकाशरूप है ओर जिसके 
प्रकाश से यह्‌ तीनों प्रकाशते हैँ उस आत्मा की हम उपासना करते हैँ 
तीसरा भिद्ध बोल्ला जो निराभास ओर निमंल द; जिसमे मन का अभाव 
ह; अथीत्‌ अदरेतरूप है उसकी हम उपासना कसते दै । चथा सिद्ध ओला 
कि जो हृष्टा, दृश्य दोनों के मभ्य मेँ हे ओर अस्ति नास्ति दोनों परो 
से रहित प्रकाशरूप सत्ता दै ओर्‌ सूय आदिक को भी प्रकाशता हेऽस 
्ल्ा की हम उपासना करते हैँ । पञ्चम सिद्ध बोला फ जो ईश्वर 
तकार शरीर हकार है अथात्‌ सकार जिसके आदि मेँ दै ओर हकार 
जिसके शन्त मे है सो अन्त से रहित, आनन्द, अनन्त, शिष, परमा 
त्मा सर्वजीवों के हदय मेँ स्थित है ओर निरन्त्र जी अरूप हकर 
उचार हता है उस आत्मा की हम उपासना कसे ै। घडा सिद्ध बोलाकि 
हदय मेँ स्थित जो दश्वर दै उसको त्यागकरं नो ओर देव के पाने कौ 


प्ट योगवाशिष्ठ । 


यत कसते है षे पुरुष कौस्ठभमणि को त्यागकर ओर रँ कौ वान्ला 
कृरते रै । सातो सिद्ध बोला कि जो सथ आशा त्यागता है उसको 
फल प्राप होता है ओरं आशारूपी विप की बेल ह मूल सयु नट द 
जाती है अर्थात्‌ जन्म मरण आदिक दुःख न्ट हो जाते हे योर फिर 
नहीं उपजते । जो पदार्थो को अत्यन्त विरसरूप जानता स ओर किर 
उनमें आशा बोधिता है वह दुखेद्धि गदभ दे-पप्य नहा । जदा जदा 
विषयों की ओर रि उठती है उनको चिवेक से नष्ट करो-जेसं इन्दर न्‌ 
, वञ्च से पतों को नष्ट किया था । जव हस प्रकार श आचरण करोगे 
तव समभाव को प्राप दोगे ओर उससे मन उपशम शओ्ात्मपद का प्राप 
होकर अत्य अविनाशी पद पावोगे। _ ,. 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउपशमप्रकरणे सिद्धगीतवणेन नाम यष्टमस्सगः ८॥ 
वशिषठजी बोले, हे रामजी ! महीपति इस प्रकार सिषं की गीता 
सुनकर जैसे संभराममे कायर विषाद्‌ को पाप होता हे तैसे दी विपादको 
पाष इश्या ओरसेना संयुङ्क अपने गह मेँ आया । नोकर ओर सव लोग 
किनारे खड्‌ रटे ओर राजा उनको छोडकर चौखण्डे पर गया श्योर 
मरोल मे संसार की चञ्चल गति को इधर उधर देखकर विललाप करे 
लगाकरिव्डाक्ष्टहेकिमेंभी संसार में लोगों की चञ्चल दशासे 
आस्था वध रहा ह । ये तो सजीव जडरूप हैः चेतन्य कोई नहीं; जैसे 
ओर जीव पाषाणरूप हे तेसे दी मेँ भी इनमे जडरूप हो रदा हं । काल 
अन्त से रहित अनन्त हे ओर उसके कु अश मेँ मेरा जीना है-इस 
जीने पे मे आस्था कररहा ह । मुकको धिकार है कि में अधम चेतन ह 
ये भरे मन्त्री ओर्‌ राज्य ओर्‌ जीना सव चणमगुर है । ये जो युस हे वे 
दुःखरूप दे; इनसे रहित भँ किस प्रकार स्थित होर्छ-जेसे महापुरुष इदि- 
मार्‌ स्थित होते है जीवन आदि अन्त में तच्छरूप हैँ ओर मध्य में 
परेलवरूप हं उनमें मेने क्या मिथ्या आस्था बोधी है-जेसे बालक चित्र 
के चन्द्रमा कों देख चन्द्रमा मानकर आस्था बधे । यहं प्पञ्चस्वना इन्द्र 
जाल कौ बाजीवत्‌ है; बड़ा कष्ट है इसमें मै क्यो मोहित हृया दँ १जो 
पस्तु उचित, रमणीय, उदार ओर अहतरिमं है दह इस ससार में रञ्चक 
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भी नही; मरी इद्धि क्यो नट है ह। यदि पदाथ दूर हो ओर उसके पाने 
का भेरेमन्‌ में यल हो तो वह परा हो ही जावेगा । यह निश्चय करो 
अथवा अथोकार जो ससार क पदां हँ उनकी आस्था में त्यागता ह । 
ये लोगं सव आगमापायी है अथौत्‌ उदय होते चोर मिट जाते दे ओर 
जल के तरङ्गा के सदश सब पदाथ चणभंगुर ह । जितने सुस दृष्ट 
अते हें वे दुःख से मिधितं ह उनमें मैने क्या आस्था बँधी है । सुख 
कदाचित्‌ दिन, पत, मास, व्पादिक मे आते है ओर दुःख बारम्बार आते 
है; मे किस सुख से जीने की आस्था बैध १ जो बड़े बड़ हृए है ये सष 
नष्ट हो गये हें ओर स्थिर को न रहेगा। मे बारम्बार विचार कर देता ह 
इससे मेने जाना रै कि इस जगत्‌ मँ सत्य पदाथ कोई नदी-सब नाश- 
रूप है । एसा कोन पदाथ है कि जिसमे आस्था बोधे ! जो अव बड़े 
हेश्वथेवाय्‌ विराजते है सो कु दिन पीडे नीचे गिर पड़ेंगे । है चित्त ! 
वड़ा खेद है तूने किस बड़ाई मं आस्था बोधी है ओर मे किसमें धा हा 
कलद्धित हा दरं १ ऊचे पद में स्थित रोके भी मेँ अधःका गिर द । बडा 
कृष्ट है कि में ्रातमा ह ओर नाश को प्राप होता द। किस कारण अकस्मात्‌ 
मु फको मोह्‌ आया है ओर मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया हे-जेसे 
सूय के गें मेष आता हे ओर सूयं नदीं मासता तेसे दी मुभे आत्मा 
नहीं मासता। मोगों से मेरा क्या दै ओर बोध से मेरा स्या है ? इनमें 
म स्यो मोहित हृं ह ? देह अभिमान से जीव आपी बन्धायमान 
टोता दै । देह म अहंकार ही ज मरणादिक विकाशं का कारण होता 
ह, इससे इनसे मेश क्या प्रयोजन हे । इन अर्थो मँ स्या बडाई दु ओर 
राज्य मे मेँ क्यों पेय धके वैटा हं । ये स पदाथ दोभ के कारण है जर 
ये ज्यो के त्यों रहते दै । इनमे न शुशको ममता दै न संग है-ये सवं 
ग्रसत्यरूप रै । संसार के सुख विषरूप हँ ओर इनमें आस्था करनी मिथ्या 

छ जो षडे-बडे पेश्वयंवार्‌ चौर बडे पराक्रमी गुणवान्‌ हए दवे सव पिार- 
` सङ्क मर गये टै तो वर्तमान मेँ क्या पैव करना है। करा वद्‌ घन ओं 
राज चोर कँ उस ब्रह्य का जगत्‌ ! कै पुरुषो की प्क बीत गई दै हमक 
उनसे क्या विश्वास द । देवताओं क नायक अनेक इन्द्र नष्ट द गयं 
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है-जेसे जल मे अदूबदे उपजकर नष्ट हो जाते दतो भै श्या इस संसार्‌ 
मे आस्था बांधकर जीकेगा । सन्तजन मुभको टसेगे; कद्‌ क्या टो गये 
है, कई पर्वैत हो गये हैँ ओर कई धूल की कणिकावत्‌ रजा हो गये द 
तो मको स जीने मेँ क्या भेचै है ! संसाररूपी गातरि मं देदरूपी शल्य 
टट स्वभा हे; उस प्रमरूप्‌ म जो मेने आस्था बोधी दे इसे मुभको 
धिकार है । यह, वह ओर में इत्यादिक भरम आत्मा मेँ मिथ्या कृर्यना 
उठी है ओर अक्गानियों की नाई मेँ स्थित्‌ ह्या द । यकारर्यी पिशाच 
करफे चण चण मेँ आयु व्यतीत होती हैः देखते हए मी नदीं दीषती। 
काल की सूदमगति हे जो सयको चरण के नीचे धरे दै; सदाशिव चयोर 
विष्णु को जिसने सेलने का ओद किया है चर बट्‌ सयक _मोजन्‌ 
करता हे इससे मुभको जीने भे क्या आस्था धनी दै १ जितने पदा 
हैँ वे निरन्तर नाश होते है; कोद दिन में, कोई पक्त में योर कोर वध 
म नष्ट हो जाता हे। जो अविनाशी वस्तु दे वह व तक नहीं देसी, वर्पो 
म्यतीत हो गये है जीवों की चित्तरूपी नदी मेँ भोगों की तृष्णारूषी 
तरङग उ्लती है; शान्त कदाचित्‌ नहीं होती-जेमे वायु से नदी मं 
तङ उ्लते हँ ओर सोमता से रहित दो जाते हे । जिनको चित्त मे 
भोगो कौ अभिलाषा हे उनको अतुच्छपद दष्ट नरी याता चौरे कष्टसे 
कृष्ट को प्राप होते हँ ओर उन्हे दुःख से दुःखान्तर परापर दोता है। यव तक्‌ 
मँ विशकनही ह्या इससे युको धिकार रै । जिसका अन्तःकरण नीच 
है उसने जिस्‌ निस वस्मे कल्याणरूप जानके आस्था धी वहन 
होती दीसती है ।यह शरीर अस्थिमांस से बना है चोर आदि यन्त 
सय इसका आकार हैः मध्य मे कुच रमणीयभासता है परन्त॒ सवच्यप- 
वित्र पदार्थौ से रा विनाशरूप हेः स्पशं करने के भी योग्य नीं, उससे 
मुभ क्या मयाजन्‌ दे । निस जिस पदार्थ से लोग आस्था वधते 
उत॒ उस म भृ दुःख दी देता ह ओर ये जीव एेसे जड मू है छि सदा 
इम लग रहते हेरि कल यह पदार्थ मुम राप होगा, अगले दिन यह 
भोगा दिन दिन पापकरते चौर सेद पाते हँ तो मी त्याग नहीं करते। 
पालक अग्न मृ प्रण मूटुतासे षिचरते है; योवन अस्था कामादि किकार 
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समिभरित हे ओर शेष जो दधावस्था ह उम चित से दी होता 
ता यह जड़ मूसं परमाथ काय्‌ कोकरिसि काल मेँ साधेगा । ये सब जगत्‌ 
के पदाथ आगमापायी विरस ओर विषमदशा सेद्षित है अथात्‌ एक 
भावर्मनहा रहत। स्‌ जगत्‌ असाररूप है ओर सत्यबुद्धि से रहित अस- 
त्यरूप हैः सार पदाथे इसमे को नही। जो राजसूय ओर अश्वमेध आदि 
न्न करते ईं वे महाकल्प के किसी अशकाल मेँ स्वगं पाते है अधिक 
. ती नहीं भोगे ? जो अश्वमेष यज्ञ करता दै बह इन्द्र होता है प्र जो 
ब्ह्माका एकदिन होता हे उसमें चदश इन्द राज्य भोगकर नष्ट हो जातेहै। 
जव सहस चौकड़ी युगो की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एकदिन होता है 
एसे तीस दिनो का एकमास ओर दादश मास का एक्‌ वषै होता हे। 
सोवपे द की यु है उस आयु को भोगकरं ब्रह्माजी भी अन्तधीन 
हो जते ह उसका नाम महाप्रलय हे । उस महाप्रलय के अन्त में इसने 
सगं भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य हे ? एेसासुख 
स्वम मेँ कोई नही;न परथ्वीमें हे श्चौर न पाताल में है जो आपदा 
ओर दख से भिश्चित न हो। सब लोक आपदा सय॒क्क ह ओर सब दुःखों 
का मूल चित्त है जो शरीररूपी बोधी मँ सवत्‌ रहता दै ओर आधिः 
व्याधि वड़े इःखरूपी विप देता हे । यह्‌ जब किसी प्रकार निषत्त हो तब 
युली हो। इससे सव जीव नीच प्रकृति हो रदे हैः कोई विरला साधु है जिसके 
हृदय मेँ चित्तरूपी सर्वभोगो की तृष्णारूप विषसंयुक्र नदीं होता । ये 
जगत्‌ के पदाथ असत्य हैः जो रमणीय भासता है उसके मस्तक प्र 
रमणीयता स्थित दै ओर जो सुखरूप है उसके मस्तक पर दुःख स्थित ह 
जिसका भे आश्रय कर्द बह दुःख से मिश्रितैः दुम तो इःखसं 
मिथित क्या किये वह तो आपरी दुःख है ओर जो सुख सम्पदा है सो 
आपदा दुःख से मिश्रित देःफिर मँ किंसका आश्रय कर १ ये जीव जन्मते 
मौर मते दै, इनमे को विरला इःख से रहित दे।ये सुन्दर खया जनकः 
नील कमलवत नेत्र दै शरीर परम हास्य विलास आदिक भूषणो से 
संथुङ् है इनको देखके मुमको दसी आती हे किये तां आस्यमास 


की पुतली दै ओर चणमात्र इनकी स्थिति द । जिन पुरषो कं निमेष 
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सोलनेसे जगत्‌ होता हे ओर उन्मेष मदने से जगत्‌ का अभाव हा जाता 
हवे भीनषट हृए रतो हमारी क्था गिनती हे १ जो पदां षड रमणीय 
भासते हे वे अस्थित रूप हँ उन पदार्थौ की चिन्ता ओर क्या इच्या 
करनी है ? नाना प्रकार की सम्पदा प्राप होती दै पर इनमें जघ को$ 
चित्त को आ लगता है तब सव सम्पदा आपदस्पि हो जाताहयरजा 
बडी आपदा च्चा प्राप होती हैओर चित्तमे कोभ नदीं होता शान्तरूप हे 
तब वे ही आपदा सम्पदारूप हे १३ससे यही सिद्ध इया कि सव मन के 
फुरनेमात्र है । क्षण भंगुररूप मन की इत्ति दे कस्मात्‌ जगत्‌मे इसकी 
स्थिति भई है ओर अन्नान से अं की कस्पना है उसमें त्याग योर 
ग्रहण की भावना मिथ्या है । च्ीणरूप ससार मे मुख यादि अन्तसयुक्घ 
हे। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता दै बह मुख फिर नष 
हो जाता है-जेसे पतङ़ दीपकशिखा को सुखरूप जानकर उसको ओर 

विता हैतो दग्ध दहो जाता है तेसे ही ससार के सुख रहण करनेवाले 
तृष्णा से दग्ध हृए हैँ । जैसे नरक का अग्नि दग्ध कशता रै परबहभी 
रेष्ठ हे परत क्षणभगुर जो संसार के सुख रै वे महानीच द-नषएटहृए भी 
दुःख दे जाते ह । ओर दुःखो की सीमा पर नो इस ससष्ररक्षन्दर मं गिरते है 
३ सुख नहीं पाते । संसार मे दुम्ब सखामाविक रै चौयु दुभ ते मधित 
है । म भी अज्ञानी की नाई काषठलोषटवत्‌ स्थित दरहा रौर इडा सेद 
है के अन्नानीवत्‌ शमादिके सुख को त्याग करके त्षणएभगुर संसार के 
षुत के निमित्त यत करता ह । जैसे वरफ से श्रग्नि नहीं उपज ते 
ही ससार सं यु नदीं उपजते; जितने जीव है वे जड ध्मात्मक रै संसार 
रूपी एक्‌ एच है ओर सहसो अंकुर, शासा, प्र, फल, एलो से पूर्णं 
है । उस ससाररूपी एच का मूल मन है उसके संकरपरूपी जल से 
विस्तार्‌ को प्राप हृा हे ओर संकट के उपशम हए नष्ट हो जाता है। 
इससं जस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मँ कर्गा । संसार में मोग 
दलन्‌मनर सुन्दर भासते हं रर भीतर से दुःखरूप हं । मन मकंटवत्‌ चञल- 
रूप ह, उस्नं यह्‌ रचना रची है । जवतक इसको वास्तव मे नरी जाना 
तच तक चञ्चल हे अर्‌ जव विचार सं जानता हेतव पदार्थ की रमणीयता 
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सहित मन का अभाव हो जाता दैः इससे मेँ नाशरूप पदार्थो मे नहीं 
रमता । संसार्‌ की इत्ति अनेक फसियों से मिश्रित है उसमे गिरे जीव 
५ ह ओर शान्त कदाचित्‌ नहीं होते । एसी संसार की इत्ति 
को भने चिरकाल पय्यन्त मोगा हे अब मेँ भोग से रहित होकर बहम ही 
हता हू । इस संसार मेँ वारम्बारजन्म मरण होता है ओर शोकदी पाष 
होता ह इससे अब संसार की इत्ति से रदित हो शोक से रहित होता ह 
अव मे प्रबुद्ध ओर हर्षवास्‌ हुआ ह । मेने अपने चोर आपी देसे दे । 
जिसका नाम मन है इसी को मारूगा । इस मन ने मुभको चिश्पर्यन्त 
मारा हे । इतने कालपरयन्त मेरा मनरूपी मोती अबेध रहा था अब मेने 
इसको वेधा दै अथात्‌ आत्मविचार से रहित था सो अब उसको ्स- 
विचार मेँ लगाया ह; ओर अब यह आत्मज्ञान के योग्य है । मनरूपी 
एक व्रफ़ का कृण जडता को प्राप हृश्या था अव विवेकरूपी सूयं से गल 
गया ह ओर अव मेँ अक्षय शान्ति को प्रास हा ह । अनेक प्रकार के 
वचनो से साधुरूप जो सिद्ध ये उन्होने मुभको जगाया है ओर अव में 
आत्मपद को प्रा ह्या हँ । परमानन्द से अब मेँ आत्मरूपी चिन्तामणि 
को पाकर एकान्त युस होकर स्थित दोगा । जेसे शरत्काल का 
आकाश निर्मल होता हे तैसे रोगा । मनरूपी शत्र ने मुमको भम 
दिखाया था वह्‌ अव्र विवेक से नाश किया हे ओर उपशम को प्राप 
हुश्या ह । हे विवेक ! तुमको नमस्कार दे। - 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे जनकविचारो नाम 
नवमस्सगः ॥ ६॥ ` | 

वशिष्टनी बोले, दे गजी ! इस प्रकार जब राजा चिन्तन क्ता था 
तव एक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव ! अय उष्य ओर 
दिन का उचित बिचार अथात्‌ स्नानादिक कीजिये । स्नानशाला म पुष्प, 
केसर श्योर गङ्गाजल आदि के कलशे लेकर चर्या खड ह्‌ आर कमल 
पष्प उनमें पडे है जिनपर भबरे किसे ह, छत्र, चमर पड़ ह स्नान का 
समय दै । हे दैव पूजन के निमित्त सव सामग्री आ है ओर रत ओर 
ञओपध ते आये है । हाथ मेँ ब्राह्मण स्नान करके ओर पवित्रे गलकरं 
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अघमर्षण जाप कर रहे दै ओरश्ापके आगमन की राह्‌ देसते दै । हाथा 
मं चमर लेकर सुन्दर कान्ता ठुम्हारि सैवन के निमित्त खडी हे श्योर भोजन- 
शाला मे भोजन सिद्ध हो रहा हैः इसे शीर उष्यि चोर जो कायं ह ब 
कीजिये; नैता काल होता है उसके अनुसार कम॑ बडे पुरुप करते दं 
उनका त्याग नहीं करते । इससे काल व्यतीत्‌ न कीजेये । हे रामजी | 
जव हस प्रकार दासी ने कहा तव्‌ राजा ने विचारा कि संसार की जौ 
विचित्र स्थिति है बह कितेक मात्र दै। रानयुखौ स मभक कुच प्रयीजन 
नही, यह चणभगुर है; इस सम्पण मिथ्या आडम्बर को त्यागके मे 
एकान्त जा वैठता द-जेसे सणुदर तश से रहित शान्तसूप होता दै तसे 
ही शान्तरूप होगा । यह जो नाना प्रकार के राजमोग ओर क्रिया कर्मे 
हें उने अवम तृप्र हआ ह ओर सव कर्मा कों प्यागकर केवल सुख में 
स्थित होगा । मेरा चित्त जिन भोगों से चञ्चल था पे भोग तो भमरूप 
हं इनसे शानि नहीं होती ओर तृष्णा वदती जाती है । जेसे जल परं 
सेवाल बद्ती जाती है ओर जल को दोप लेती है तैसे दी तृष्णा टोपी 
` है। अव मेँ इसको व्याग करता ह। हे चित्त! त्‌ मिस-जिस दशा में 
गिर है ओर जो-जो भोग भोगे हैँ षे सव मिथ्याहै; तृषितो किसीसे 
न हइ ? इससे भरमरूप भोगों को जव मे त्यागुगा तव परमदुखी होगा । 
बहुत उचित अनुचित मोग वारम्बार भोगे रै परन्व ति कभी न हृईः 
इससे, हे चित्त ! इनको त्याग करे परमपद के आश्रय हो जा } जेषे 
वालक एक को त्यागकर दृसरे को अङ्गीकार करता है तैसे दी यत्र विनात्‌ 
भी कर। जब इन ठच्छ मोगों को त्यगिगा ओर परमपद का आश्रय करेगा 
तभ आनन्दी तृषि को प्रा होगा शरोर उसको पाकर फिर ससारी न होगा। 
हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन करके जनक तष्णी हो रहा ओर मन की 
चपलता त्याग करके सोमाकार से स्थित हुआ जैसे-मूरति लिखी होती 
है तेसे दी हो गया ओर प्रतिहारी भी भयभीत होकर किर कु न कहं 
सकी । सके अनन तर मन की समता के निमित्त फिर राजा ते चिन्तन 
0 रहण ओर त्याग करने योग्य कुच नहीं दै; किसको 
म साधू ओर किसं वस्त मे मेँ धेयं धार; सब पदां नाशरूप हे मुभको 
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क ॥ रः न करने से क्या हानि दे। जो कुच 
ध र निम॑ल अचलरूप चैतन्य न करता है, न 
भोगता है । इससे गुमको कुच कर्तव्य नहीं । जो त्याग करेगा तो 
शरीर करने से रहित होगा ओर नो करगा तो भी शरीर करेगा, सुक 
च्या प्रयोजन है ? इससे करने ओर न करने मँ पुफको साम हानि कु 
नहीं जो कुच पाष हआ है उसमे विचरता ह अमा की मेँ वाञ्वा नहीं 
करता श्र भाष मे त्याग नरी करता अपने स्वरूप मे स्थित होकर 
स्वस्थ होगा ओर जो कु भाष कर्म दै वही करता दू! न कुच मुभको 
करते मेँ अथं है ओर न करने में दोष हे जो क्रिया हो सो हो, करं अथवा 
न्‌ कृरु ओर युङ्क हो अथवा अयुङ्क हो सुभको रहण त्याग करने योग्य 
कु नीं । इससे जो कुच प्राप्र करने योग्य कम हँ वेदी कृरंगा कमं 
का करना भूकृत शरीर से होता दे; आत्मा को तो कुव कन्य नही, 
दमे मं इनमे निस्सग हो रहंगा । जो निस्पन्द वेष्टा हो तो स्या सिद्ध 
हा ओर्‌ क्या किया । जो मन कामना से रदित स्थित विगतन्वर 
हृथा द्र्थात्‌ हदय मे रग द्वेष मलीनता न उपजी तो देह से कम हो 
तौ भी इट अनिष्ट विपय की प्राह मे चलना रहेगी ओर जो देह से 
मिलकर मन कर्म करता है तव कता भोङ्का है ओर इषट-अनिष्ट की भा 
म राग द्ेपवाय्‌ होता ईै। जव मन का मनन उपशम होता दै तव कतेव्य 
मे भी अकरतव्य है । जैसा निश्चय हदय मेँ दद्‌ होता हे वही रूप पुरुष 
का होता है; जिसके हदय म अर्षत नहीं हे ओर बाहर कम चश 
करता ह तो मी उसने कुल नदीं किया ओर जिसके हदय मं अकृत 
ग्रभिमान ह वह्‌ बाहर से अकता भासता है तो भी अनेक कमं करता 
है। इसमे जैसा निश्चय हदय भे दद्‌ होता है तेसा दी फल होता दे । 
जो वाह कता दै परन्ठ हृदय में कर्ैव्य का अभिमान नही रसता ती 
बह मर्यवान्‌ पुरुष अनामय पद को प्रप्र होता ह । 
इति श्रीयोगारिषठे उपशमपरकृरणे जनकनिश्चय- 
व्नन्नाम दशमस्सगेः ॥ १०॥ 
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वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचार के राजा यथाप्राष 
करिया के करने को उट लड़ा हा ओर जो इषट-अनिष्ट की वासना थी 
वह्‌ चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुिरूप रुष होता दे तंसे टौ चट्‌ जागर 
महो रहा। निदान दिन को यथाशाघ्च करिया करे चौर रात्रि को लीला 
करे ध्यान भे स्थित हो । मन को समरस कर जव रात्रि चीण इदे तव 
इस प्रकार चित्त को बोध किया कि हे चञ्चलरूप, चित्त! परमानन्दस््रूप 
जो आतमा है वह क्या ठभको सुलदायक्‌ नहीं भासता जो इस्‌ मिष्या 
संसारसुख की इच्या करता है । जव तेरी इच्छा शान्त हो जावेगी त्तु. 
सारसुख आत्मपद को प्रा होगा। ज्यो ज्यो तू संकर लीला से उता 
ह त्यो-लयों संसार जाल षिस्तार होता जाता हे । इस दुःखरूप ससार से 
तुश्को क्या प्रयोजन है ! हे मूसे, चित्त ! ज्यो-ज्यों सकट (इच्छा) 
कृरता है व्यो-त्यौ संसार का इःख टता नाता रै । जेसे जल सीचने 
से दृक्ञ की शाखायें वदती हैँ तैसे दी संसार के सुखो से परिणाम में 
अधिक दःस प्राप होता दै । एसे इुःखरूप भोगों की इच्छा ज्यो करता 
है ? यह संसार चित्तजल से उपनाह; जत्‌ इसका त्याग करेगा 
तब दुःख मिट जबेगा । एुरने का नाम दुःख हे इसके मिः सेटुम्बभी 
को न रहेगा । यह महाचञ्चल संसारदेखने में सुन्दर ह बास्तव मेँ कुं 
नदीं । जो तमको इससे कुड सार प्राप हो तो इसका आश्य कर पर 
यह तो कषणमगुर है ओर दुःख की सानि हे; इसकी आस्था त्याग, 
आत्मत का आश्रय कर ओर शुद्ध निर्मल होकर जगत्‌ में विचर 
तब तुको दुःख स्पशं न करेगा । जगत्‌ स्थित हो अथवा शान्त हो 
इसके उदय अस्त कौ वासना से इसके शुए अवगुण म आसक्त मतहो। 
जो अविद्यमान असत्यरूप हो उसकी आस्था स्या करनी ? यर असत्य 
रूप हे ओर त्‌ सत्यरूप है, असत्य ओर सत्य का सम्बन्ध केसे हो ! 
मृतके ओर जीते का कभी सम्बन्ध हृश्ा है ? जो त्‌ कटे कि चेतनत 
ही दश्यरूप हाता हे तो दोनों सत्यस्वरूप है ओर विस्तृतरूप आत्मादी 
द्मा तो हष विषाद किंस॒का करता ह ? इससे त्‌ मूट॒ मत हो; समुद्र 
कौ नाई अक्ञाभरूप अपने आप में स्थित हो ओर संसार की मावना 


उपशम प्रकरण । व 


। हः इसका त्याग करकं आत्मतत्व भे स्थित हो तव प्रणैपद्‌ को 
भाप होगा।इलिेवल करके पका आश्रय करके चञ्चलत। को त्याग । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे चित्ताजशास- 

_  _ नक्नाम एकादशस्सगेः॥ ११॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचार करके रजा ने सव 
काम किये ओर आनन्द्त्ति मेँ उसका प्रषोधवान्‌ मन मोह को न प्र 
दा |च दषैवान्‌ न होर अनिष्ट मँ दवेपवाय्‌ न हो केवल सम 
ओर स्वच्छ अपने स्वरूपमें स्थित ह्या ओर जगत्‌ में बिचरने लगा; न 
कु्त्याग करे, न कुच भरहएकरे ओर न कुच अङगीकार कर, केवल वीतशोक 
होकर सन्तापसेरहित व्त॑मानमें कार्यं करे ओर उसके हदय में कोह करना 
स्पशं न करे-जेपे आकाश को धूल की मलीनता स्पशं नहीं कएती। 
पलीनता से रहित अपने सरूप के अनुसंधान ओर सम्यङ्‌ ज्ञान के 
नन्त प्रकाश मँ उसका मन निश्चलता को प्रप्र हआ; मन की जो 
सकपष्ृत्ति थी बह नष्ट हो गरं ओर महाप्रकाशरूप चेतन आसा अनाः 
मय हदय में भरकाशित हृा। जसे चाकाश में सूय प्रकाशता दै तेसे ही 
अनन्त चात्मा भक ह्या ओर सम्धरणं पदाथ उसे ्रतिभिम्बित देसे । 
जेते शद्ध मणि मेँ प्रतिषिम्ध भासता है तैसे दी उतने सब्‌ पदाथ अपन 
खरूपे आलसम्‌त देसे; इच्छो के इट अनिष्ट विषयों कौ परीति भे हप 
तेद मिट गया शौर सदा समान हो परकृत व्यवहार कर्के जीवन्पृङ्क ह 
विचरने लगा । हे रामजी ! जनक को ज्ञान कौ ददता हई उसमे लोक 
क परावर फो जानकरउसने विदेह नगर का रज्य किमा ओरजीा कथ 
पालना में हषं विपाद को न प्राप हुआ । वह्‌ सतपि से राहैतं हाकर्‌ 
कोई्रथउदय हो अथवा श्स्त होजावे पर्व हप शोक कदाचित्‌ न 
जओरकायैकती दृष्टि आबि परन्छ हदय से कुब न कर। -‰-* तसे 
ही वुम सी कार्थ सुव करो परन्ठ निरन्तर अत्मसवस्प म स्थित र्द । 
तम जीवनमु वु हो । राजा जनक करो सब पदाथैमावना अस्त हौ गर 
थी, उसकी सुषुशिवत्‌ वृति ्ः थी, भविष्यत्‌ की इच्छा नही करता थ 
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ओरग्यतीत की चिन्तना नही करता था।जो वर्तमान कायं प्रा हो उसको 

यथाशाच् करे ओर अपने विचार फे वश से उसने पानं योग्य पद पाया 

ओर इच्छो कुच न की । हे रामजी ! जीव आसमपद्‌ को तभी तक नहीं 

रा होता जव तक हदय मं अपना पुरुपाथरूपी विचार नदय उपजा; 

जव अपते आपसे अपना विचाररूप पुरुषाथं जागे तम सव दुःख मिट- 

` जवं ओर परम समता को प्रप हो । रेता पद शाख अध चोर ुएय 

क्रियां सेनहींपरषहोता जैसा अपने हदय में विचार करनं सं होता टे] 

बह पद निमेल ओर खच् देओ हदय की तपन को निगरत्तकरता ह। 
इद्धि फे विचाररुपी प्रकाश से हृदय का शक्नान न हो जाता है; चोर 
किसी उपाय से नदीं नष्टहोता। नो वडा आपदारूप दुःख तरने को किन्‌ 
है बह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता रै-जेसे जदा से समुद्र को 
पार करता है। जो बुद्धि से रहित मूष है उसको थोदी आपदा भी वडा 
दुःख देती है-जेसे थोडा पवन भी तृण को बहुत भरमाता है। जो बुद्धिमान्‌ 
है उसको क्डी आपदा भी दुःख नहीं देती-जेसे वडा वायु भी पवत को 
चला नीं सकता । इसी कारण प्रथम चाहिये किं मन्तो का संग ओर 
सतशासरौ का विचार करे ओर बुद्धि षदे। ज बुद्धि सत्यमागं की ओर 
वदेग तब परमबोष प्राप होगा-जेसे जल कँ सौचने ओर रसने से एत 
फल पराप होता ह तैसे ही जव बुद्धि सत्यमारगं क चोर धावती हे तव परमा- 
नन्द प्रप होता है। जेस शङ्कपत्त का चन्द्रमा प्र्॑मासी को बहुत प्रका- 
शता ह; जेतने जीव संसार के निमित्त यत करते है वदी यत सत्यमागं 
कम आर्‌ कर तो दुः से मुक्क हों ओर परम संपदा के भरडार को पे । 
पसारेरूप दृ का बीज बुद्धि की मूढता है ; इससे मूता से रहित 
हीना बडा लाम दे । स्वगं पाताल का राज आदिक जो कुल पदां प्रघ 
हते ह सो अपने प्रयत्र से मिलते दै । संसाररूपी समुद्र के तरने को 
अपनी बुद्धिरूपी जहाज है ओर तप तीथं आदिक शुमञ्ाचार से जहाज 
चलता है। बोधरूपी पृष्पलता ॐ बदाने को देवीसेपदा जल दै उस 
वन स सुन्दर फल प्रा होता है । जो बोध से रहित वल एेश्वयै से 
षडा भी ह उसको तच्छ अङ्गान नाश कर डालता है-जेते बल से रहित 
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सह का गीदड़ हरिण मभी जीत्‌ लेते है । इससे जो कु पाष होता दृष्टि 
आता दे उह अपने प्रयत्‌ से होता ह । अपनी बोषरूपी चिन्तामणि 
हदय मे स्थित हे उससे विवेकरूपी फल मिलता है-जेसे कयलता से 
जां मागिये वह प्ते है तसे ही सव फल बोध से पाते है । जैसे जानने- 
वाला केवट समुद्र से पार्‌ करता है अजान नहीं उतार सकता तैसे ही 
सम्यङ्‌ वीध संसारसशुदर से पर करता है यर असम्यदर बोध जतामें 
डालता दै। जो ल्य मी द्धि स्यमा्म की ओर होती है तो बड़ संकट 
द्र करती है-जेसे चोरी नाव भी नदी से उतार देती है हे रामजी ! जो 
यप्‌ योधवाम्‌ है उसको संसार फे टः नदी वेध सकते-जैसे सोहे 
दिक का कवच पिन हो तो उसको षाण वेध नहीं सकते । बुद्धि से 
मूवुष्य स॒वात्मपद्‌ को प्रप्त होता है, जिस पद्‌ के पाने से है, विषाद्‌, 
सपद, आपदा कोह नदीं रहती । यहकाररूपी मेष जय आत्मरूपी सूय 
कै द्मागे अता है तो मायारूपी मलीनता से आत्मरूप सूर्यं नदीं 
भागना । बीधरूपी वायु से जव यह्‌ दूर हो तव आ्रासारूपी सूये ज्यो का 
त्यो भासता है-जेसे किसान प्रथम हल आदिक से पृथ्वी को शुद्ध 
करता, फिर षीज वोता हे ओर जव जल सीचता है ओरं नाश करने- 
वाले पदार्थो मे रक्षा करता है तव फल पाता हे; तैसे दी जव आआयवादि 
गुणो से शद्ध निर्मल होती है तव शाख का उपदेशरूपी बीज मिलता 
ट शौर चभ्याम वेशग करके करता है उसमे परमपद की प्रापि दोती है 
वट ्तुलपद्‌ हे, उसके समान ओर कोई नहीं । | 
ठति श्रीयोगवारिषटे उपशपप्रकरणे प्ा्नमहिमावणेन नाम 
दादशस्स्ः॥ १२॥ _ , _ 
वशिष्ठजी वोत, हे रामजी ! इस मकार जनक की नाई अपने आपसे 
यापक परिचार करो ओर पीये जो विदितवेद पुरषो न किया है उसी प्रकार 
त॒म भी करके निवस रो जायो । जो ब॒द्धिमार्‌ परुष द ओर जिनका 
यह श्न चा जन्म है वे राजस-साततविकी पुरुष आप्‌ ही परमपद क रषि 
होन दै । जव तक अपने आपसे ्रासदेव भरसन् न हो तव तक इन्यौरूपी 
श्रो के जीतने का यत्र करो शरोर जव आसमदेव जी सववत्‌ परमात्मा 
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दैश्वरो का भी ईश्वर हे प्रसन्न हयेगा तो आपी खयप्रकाश देखेगा ओः 
सव दोष दृष्टि त्षीण हो जायगी । मोहरूपी बीज को जो मुद्र भर भर : 
चोता था श्ओौरं नाना प्रकार की आपदारूपी वषा से महामोह की बेलि 
लो होती दृष्टि आती थी वह सव नष्ट हो जाती है। जव प्रमासाका 
साचात्कार्‌ होता है तव परान्तदृष्टि नहीं आती । हे रामजी ! ठम्‌ 
सदा बोध से आलपद्‌ मेँ स्थित हो, जनकवत्‌ कार्यो का चारम्भ करो 
ओर ब्रह्म लक्तवान्‌ होकर जगत्‌ मेँ भरिचरो तव तुमको सेद कुच न 
होगा । जब नित्य्‌ आत्मविचार होता है तव परमदेव आपी प्रसन्न 
होता है ओर उसके साक्ततकार हए से तम चञ्चलरूपी समारीज्नो को 
देखकर जनक की नाई हैसोगे । हे रामजी ! संसारे भयसे जो जीव 
भयभीत इए हँ उनको अपनी रक्ता करने को पना ही प्रयत्र चाहिये 
ओर देव अथवा कमं वा धन, बान्धवो से स्ता नहीं होती । जो पुस्प 
देवको ही निश्चय कृररहे ह पर शाघ्रविरुद्ध क्म करते है यौर सकट 
विकरप भें तत्पर होते हे वे मन्दबुद्धि है उनके मागे की योर तमन 
जाना उनकी बुद्धि नाश करती है, ठम परम विपेक का आश्रय करो 
श्र अपने आपको आपसे देसो । वेशग्यवाय्‌ शद्ध बुद्धि से संसार 
समुद्र को तर जाता है। यह मने मसे जनक का वृत्तान्त कहा है-जेसे 
आकाश से फल गिर पड़ तेसे दी उसको सिद्धो के विचारमे न्नान की 
पा हई । यह विचार ज्ञानरूपी पच फी मञ्जरी दै। जैसे अपने रिचारसे 
राजा जनक को आत्मबोध हया तैसे ही ठमको भी प्राप होगा । जैसे 
सूथगुली कमल सूयं को देकर प्रसन्न होता है तैसे ही इस विचार से 
ठम्हार हदय प्रुक्षित हो आवेगा ओओरमन का मननमावजैसेवरफका 
कृणका सूरय से तप्र हो गल जाता हे शान्त हो जावेगा । जव अह्‌ तं 
आदिक रात्रि विवाररूपी सू्ैसे क्षीण होजावेगी तथ परमातमा का प्रकाश 
सात्‌ होगा; भेद्‌ कल्पना न हो नावेगी रौर अनन्त बह्याएड मे जो 
ग्यापकञ्यात्मत है वह प्रकाशित होगा। जेते अपने विचारसे जनक ने 
अह्कारर्पीवासनाका त्याग कियाहैतेसे ही ठम भी विचार करके अहंकार 
रूपा बरसिनाकात्याग करो।यहकाररूपी मेष जव नट होगा ओर चित्ताकाश 
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निम॑ल होगा तव आत्मरूप सू्भकाशित होगा । जवतक अरंकाररपी 
मेष आवरण है तवतक आलरूपी सूयै नहीं भाता । विचाररूपी वाय॒ 
से जब अहकाररूपी मेष नाश हो तव आत्मरूपो सूयै प्रकट भासेगा | 
दै रामजी | एसे समो कि नमेँदहन कोई रदः न नास्ति हैः न 
अस्ति ट; जब एसी भावना ट्‌ होगी तब मन शान्त हो जावेगा ओर 
हेयोपदेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थौ मेँ होती है उसमें न डइषोगे । इ अनिष्ट 
के ग्रहण त्याग मेँ जो भावना होती है यदी मनका रूप है ओर यही 
बन्धन का कारण है-इससे भिन्न बन्धन कोई नही। इससे वम इन्दियों क 
इ्ट-अनिष्ट मेँ हेयोपादेय बुद्धि मत करे ओर दोनों के व्यागेसे जो 
शेष रहे उसमें स्थित हो । इष्ट अनिष्ट की भावना उसकी की जाती $ 
जिसको हेयोपादेय बुद्धि नदीं होती ओर जतक हेयोपादेय अद्धि चीए 
नहीं होती तवतक समता भाव नहीं उपजता। जैसे मेष के नष्ट हुए षिना 
चन्द्रमा की चोदन नदी भासती तैसे दी जवतक पदार्थो मे इष्ट अनिष्ट 
बुद्धि है श्रौर मन लोदप होता है तवतक समता उदय नहीं होती । 
जवतक युक अयुक्क लाभ अलाभ इच्छा नीं भिर्ती तवतक शुद्ध समता 
शर निरसता नही उपजती। एक बह्यतत् जो निरमयरूप ओरं नाना 
से रहित हे उसमें युङ्ग क्या ओर अयुक्क क्या ? जवतक इच्वा-मनिच्छा 
ओर वाग्ित-परवाञ्छित यह दोनों बाते स्थित्‌ ह अथीतूरते ओर चोभ 
करते दै तवतक सोम्यता भाव नहीं होता। जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित 
ज्ञानवान्‌ हे उस पुरुष को यह शक्ति आ पाष होती है जेसे राजा के 
अन्तःपुर म पड़ ( चछर ) रानी स्थित्‌ होती है।पदशक्गि यहं हैःभोगों म 
निरसता, देहाभिमान से रहित निभेयता, नित्यता, समता, परण्ात्माः 
दष्ट, ज्ञाननिष्ठा, निरिन्छता, निरहंकारता,आपक्ो सदा अकता जानना, 
इष्ट अनिष्ट की राति मे समचित्तता, निषिक्ता, सदा आनन्द 
सरूप रहना, येयं से सदा एकरप शना, स्वरूप से भिनति न एना, 
सव जीवों से मेतरीभाव्‌, सत्यबुद्धि, निश्चयासकृरूप सं उष्टता, शम्ता 
दौर गृभापणा; इतनी शक्ति हेयोपाद्य से राहत फरष भण आ प्राप 
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होती है । हे रामजी ! संसार के पदार्था क आरं जौ चित्त धावता दै 


५८२ योगवाशिष्ट । 


उसको बैरम्य से उलटाके सैवना-जेसे फल से जल के वेग का निवा- 
र्ण होता है तैसे दी जगत्‌ से रोक कर म॒न को आत्मपद मेँ लगाने 
से आत्मभाव प्रकाशता हे । इससे हदय से सव वासना का त्याग करो 
ओर बाहर से सष क्रिथा में रहो । वेग चलो, श्वास लो शर सवेदा, 
सव प्रकार चे करो, पर सर्वदा सव प्रकार की वासना त्याग करो । 
संसारूपी समुद्र मे बास्नारूपी जल है ओर चिन्तारूपी सिवर हैःउस 
जल मे तृष्णावार्‌ रूपी मच्छ फैसे दै । यह विचार जो चमसे कदा दै उम 
विचाररूपी शिला से बुद्धि को तीदंए करो ओर इस जाल को छेदो तव 
संसारसे शङ्क होगे । संसाररूपौ दृद का मूल वीज मन हे । ये वचन जों 
कहे है-उनको हदय मेँ धरकर धेथैवाय्‌ हो तव राधि व्याधिटःखों से मुक 
होगे । मन सेमनकोवेदो; नो वीती है उसका स्मरण न करो योर 
भविष्यत्‌ की चिन्ता न करो, क्योकि वह्‌ असत्यरूप हे ओर वतेमान 
को भी असत्य जानके उसमे विचरो । जव मन से संसार का विस्मरण 
होता हे तब मन में फिर न रेणा । मन में अप्तत्यभाव जानक चलो, 
बैटो, श्वास लो, निश्वास करो, उलो, सोवो, स चष करो परन्तु 
भीतर सब असत्यरूप जानो तव सेद न होगा । अह्‌ मम रूपी मलका 
त्याग कश प्रापि मेँ बरिचरो अथवा राज श्रा प्राप हो उसमें चिचरे परन्त॒ 
भीतर से इसमे आस्था न दो । जेसे आकाश का सव पदार्था में अन्वय 
हे परन्ड किसी से स्पशं नदीं करता, तैसे दी बाहर कायं करो परन्तु 
मनसे किसी मेँ बन्धायमान न हो म चेतनरूप अनन्मा महेश्वर 
पुरुष हो; उम से भिन्न कुल नहीं ओर सवम प्याप रहे रो । जिस पुरुष 
को सदा यही निश्चय रहता हे उसको संसार के पदाथ चलायमान 
नहीं कर सकते ओर जिनको संसार मे आसक्त भावना हे श्र स्वरूप 
` मूले ह उनको संसार के पदार्थो से विकारं उप्जता है ओर है, शोक 
ओर भय सींचते दै उससे वे बधे हृए है । नो ज्ञानवार्‌ पुरुप राग देष 
से रहित है उनको लोहा, बहा, ( देला „ पापाण शौर सुवणं सव एक 
समान हं । ससार वासनाके त्यागनेका दी नाम युङ्गि है। हे रामजी! 
जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हृदं हे ओर सुख दुभ्व मेँ समता दै 


उपशम -परकरण । ५८३ 


१ ५ दता, सता इत्यादिक किया करता है सो 
र ५२ अ कुल नह्य करता । वह यथाप्राप्त कार्यं भे वर्तता है। 
आर्‌ उतत अन्तःकरण मे इष्टे अनिष्ट फी भावना नहीं ऊुर्ती ओर कार्य 
म राग्‌ देवान्‌ होकर नदीं इषता। जिसको सदा यह निश्चय रहता ह 
कि सवचिदाकाशरूप है ओर जो भोगे। के मनन से रहित दे वह समता- 
भाव को प्रास होता है। हे रामजी ] मन जडरूप है ओर आता चेतन- 
रूप है उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्था को भ्रहण करता हे इसमे 
॥ कुल नदीं । जेसे सिके मर हृए पशु को बिल्ली मी साने 
जाती है, उसको अपना बल कुच नहीं तैसे दी चेतन के बल से मन 
टश्य का आश्रय्‌ करता है, आप असत्यरूप है चेतन की सत्ता पाकर 
जीता है; संसार के चिन्तवन को समथ होता है ओर प्रमाद से चिन्तासे 
तपायमान होता हे । यह वातत परसिद्ध है करि मन जड है र चेतनरूपी 
दीपकं से प्रकाशित है । चेतन सत्ता से रहित सव समान हे ओरं आत्म- 
सत्ता से रहित उट भी नहीं सकता । आत्मसत्ता को युलाकर जो कुद ` 
करता हे उस फुरने को बुद्धिमान्‌ कलना कहते हँ । जब वही कलना 
शुद्ध चेतनरूप आपको जानती है तब आत्मभाव को प्रा होता हे ओर 
प्रमाद से रहित आत्मरूप होता है । चित्तकला जब चैत्य हश्य से स्फुर ` 
होती है उसका नाम सनातन तह्य होता हे ओर जव चैत्य के साथ 
मिलती है तर उसका नाम कलना होता है; स्वरूप से कुक भिन्न नहीं 
केवल ब्रह्मतत्त्व स्थित है ओर उसमे भान्ति से मन आदि मासते है। 
जव चेतनसत्ता दृश्य के सम्मुख होती हे तब वही कलनारूप होती हे 
ञमोर अपने खरूप के विस्मरण किये से ओर संकस्प की ओर धावने से 
कृलना कहाती है । वह्‌ आपको परिच्छिन्न जानती है उससे परिच्चिन्न 
हो जाती है ओर हेयोपादेय. धर्मिणी होती है । हे रामजी । चित्तसत्ता 
अपने ही से से जडताको प्राप हृद दै ओर जबतक विचार करके नः 
जगाषे तथतक खरूप भँ नहीं जागती इसी कारण स॑त्य शास्र फे 
विचार चोर वैरम से इन्दियौ का निग्रह करके अपनी कलना को आप 


गाञ्च! सव जीवों की कलना विज्ञान ओर सम करके जगानं से ज्र 


५८४ योगवाशिष्ए । 


तत्व को प्रा दोती है श्र इससे भिन्न मागे से ममृत रहता दे। मोह 
रूपी मदिरा से जो पुरुषउन्मत् होता दै बह विषयरूपी गढे भ गिरता दै। 
सोर हृदे कलना आत्मयोध से नही जगाते अप्रोथ ही रहते है सो चित्त- 
कलना जड रहती हैः जो भासती हेतो मी असत्यरूप दै एेसा पदायै 
जगत्‌ मे कोई नदीं जो संकर्प से कयित न दहो; इससे ठम अजडपमां 
घ्ञे जारो । कलना जड़ उपलब्धरूपिणी टै ओर परमाथसत्ता मे 
विकाशमान होती है-जैसे सूं से कमल विकाशमान रोता ई। 
जैसे पाषाण की मृतिं से किए कि त्‌ यत्य कर तो वह नहीं करती 
कयौकि जडरूप दै; तसे ही देह मे जो कलना ह वह्‌ चेतन कार्य 
नहीं कर सकती । जसे मृतति का लिखा हृद्या राजा गुर गुर्‌ शब्द्‌ करे 
युद्ध नहीं कर सकता ओर मूत्तिं का चन्द्रमा ओपध युए नही कर सकता 
तैसे ही कलना जड़ कायै नदीं कर सकती । जेसे निखयव शङ्ना सै 
आलिङ्गन नरी रोता; सकस के स्वे आकाशके वनकी छायाके 
नीचे को नहीं वेठता ओर मृगतृष्णा के जल से कोई तृष नदीं रोता 
तैसे ही जड्रूप मन क्रिया नहीं कर सकता । जैसे सूय की रूपमे मृग- 
वृष्णा की नदी भासती है तसे दी चित्तकलना के फुरने मे जगत्‌ भासता 
है । शरीरम जो स्पन्दशक्ि भासती रै बही प्राणशङ्कि है ओरं प्राणो 
से ही बोलता, चलता, वैठता हे । ज्ञानरूप सवित्‌ जो यात्मत्च है 
उससे कु भिन्न नही ; जव संकखकला फरती दे तव यह्‌ तं इत्या- 
दिक क्लनासे बही रूप हो जाता है ओर जप आत्मा योर पाण का 
फुरना इकटरा होता है अथीत्‌ प्राणों से चेतन संवित्‌ मिलता है तव 
उसका नाम जीव होता हे। ओर बुद्धि, चित्त, मन, सय उसी के नाम 
है । सव सन्ना अन्नान से कसित होती है । अज्ञानी को जैसे भासती दे, 
तेसे दी उसका हे; परमाथ से कुच हा नरी; न सन है, न बुद्धि है, 
न शरीर हे केवल आतमामात्र अपने आप पे स्थितहै-्रेत नरी । सव 
जगत्‌ आत्मरूप है ओर काल करिया भी सव आलरूप है; आकाश से 
मी नमल, अस्ति, नासि, सव वही रूप है शरोर द्वितीय रमे से ररित 
दइ कारण है ओर नहीं एसा स्थित हे ओर सरूप से सत्य है । 
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आत्मा सुब पदों से रहित है इस कारण असत्यं की नाई है ओर अलु- 
भवरूप हे इससे सत्य दे ओर सब कलना से रदित केवल अनुभवः 
रूप र तेसे अचुभव का जरह ज्ञान होता हे वरौ मन चीण हो. जाता 

ह्‌-जेसे ज सूयं का प्रकाश होता है वह अन्धकार क्षीण हो जातां 
है । जव ्ातमसत्ता मे संवित्‌ करके इच्छा फुरती है तो वह. संकल्प कै 

सम्मुख हृ थोडी भी बड़े विस्तार को पाती है; तब चित्तकला को 

आत्मस्वरूप विस्मरण हो जता है; जन्मो की चेष्टा से जगत्‌ स्मरण 

हो आता है शरोर परम पुरूष को संकस्पसे तन्मय होने करके चित्त नाम 
कृहाता ह । जव चित्तकला संकर से रहित रोती है तब मोचरूप होता 

३ । चित्तकला एुरने का नाम चित्त ओर मन कहते ह ओर दसी वस्तं 
कोई नही । एकतामाच दी चित्त का रूप है ओर सम्पण संसार का 

वीज मन हे । सकसप के सम्मुख हो करके चेतन संवित्‌ का नास मन 

रोता है ओर निर्विंकसप जो चित्तसत्ता है वह जब संकर करके मलीन 

होती है तव उक्षको कलना कहते ह । वही मन जब घशदिक की नाई 

परिधि भेद को प्राप होता है तब कियाशङ्कि से अथात्‌ प्रण ओर ज्ञानः 

श्चि से भिलता है; उस सयोग का नाम संकस्प विकल्प का कतां मन 

होता है। वरी जगत्‌ का बीज दै ओर उसके लीन करने के दो उपाय दै- 

एक तच्क्नान दसरा प्राणो का रोकना \ जवे प्राणशक्ि का निरोध होता 

हे तव भी मन लीन हो जाता है ओर जव सत्य शाखो के दारा ब्रह्मत्व. 
काज्ञान दोतादैतौ भी लीन दहो जाता दै। प्राण किसका नाम हेओर 

मन किसको कहते दै १ हदयकोश से निकलकर जो बाहर जाता है ओर 

फिर बाहर से भीतर आता दै बह प्राण दै, शरीर वैठा हे ओर वासनासे 
जो देश देशान्तर भमता है उसका नाम मन होता है ; उसको .वैराग 
श्योर योगाभ्यास से वासना से रहित करना ओर प्राणवायु को स्थित करना 
ये दोनों उपाय द । ह रामजी 1 जव त्वन्ञान होता हे तब मन स्थिरहो 
जाता है, क्योकि प्राण थोर चित्तकला का आपस म वियोग्‌ होता दे ओर 
जव प्राण स्थित होता है तव भी मन स्थिर दो जाता है, क्योकि पराण स्थित 
हए चेतनकला से नदीं मिलते तव मन.भी स्थित हो जाता रै ओर नदीं 
५ ७ 
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रहता। मन चेतनकला ओर पराण रने विना नदी रहता।मन्‌ को भी अपनी 
सक्ताशक्ि कुव नहीं स्यन्दरूप जो श्चि दै वह प्राणो कौ है सो चलप 
जंडासकं दै ओर आत्मसत्ता चेतनरूप है चर वह अपने आप्‌ मे स्थित 
है। चेतनशक्चि ओर सयन्दशङ्कि के सम्बन्ध होने से मन उपना है सो उस 
मन का उपजना मी मिथ्या है। इसी का नाम मिथ्यत्नानहे । हे रामजी । 
मैने ठमसे अविद्या जो परमं अङ्ञानरूप संसाररूपी विप के देनेवाल हे 
कृही है । चित्तशङ्गि शौर स्यन्दशक्षि का सम्बन्ध संकल्प से कयित है; 
जो चम संकट न उठवो तो मन सङ्गा चीए हो जावेगी ! इससे समार 
मरम से भयवाप्‌ भत हो। जघ स्यन्दसूय प्राण को चित्तस॒त्ता चेतती ह तव 
चेतने सेमन चित्तरूप को प्रप्र होता है ओर अपने फुरने से दुःख पराप् 
होता है जैसे बालक अपनी पर्डाहीं मेँ वेताल कर कर भयवान्‌ होता 
है । अखरडमणश्डलाकार जो चेतनसत्ता सवगत दै उसका सम्बन्ध किस 
के साथ हो श्रौर अखण्डशक्ति उ्िद्ररप आता को कोई इकटरा नदी 
केर सकता इसी कारण सम्बन्ध का अभाव है । जो सम्बन्ध दी नहीं तो 
मिलना किसमे हो ओर मिलाप न हा तो म॒न की सिद्धताग्या 
किये ? चित्त ओर स्पन्द की एकता मन कहाती रै, मन ओर कोर 
वस्त॒ नहीं । जसे रथ, घोड़ा, हस्ति, प्यादा इनके सिवा सेना का रूप 
ओर कुल नही, तेसे ही चित्त स्पन्द के सिवा म॒न कारूप चोर कृ 
नही-ईस कारण दुषटरूप मन के समान तीनों लोकों मे कोर नरी । जव 
स॒म्यकज्ञान हो तव मृतकरूप मन नष्ट ह जाता है मिथ्या न्क 
कारण चित्त हे इसकोमत धरो अथात्‌ सकस का त्याग कसे। हे रामजी! 
मन का उपजना मिथ्या द; परमाथ से नहीं । सक कानाममनहैः 
इस कारण कुढ है नदीं । जैसे पृगव्ष्णा की नदी भिध्या भासती है 
तैसे हीमन मिथ्या है हदयरूपी मरुस्थल दे, चेतनरूप सूय दे ओर मन- 
रुपी ग्रगत्ष्णाका जल भासता है। जव सम्यक््ञान होता हैत इसका 
अमाव हो जाता है। मन जइतासे निःसखरूप हे ओर सदा मृतकरूप हे 
सी गरतक ने सबलोगों को मृतक किया है । यह्‌ वडा आश्चर्य दै कि 
अङ्ग भी कच नही, देह भी नदीं ओर न आधार है, न आपेय हे पर 
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जगत्‌ को भचण करता है ओर विना जाल क लोगो को फैसाये है । 
सामग्री से षल, तेज, वरिमूति, हस्त पदादि रहित लोगों को मारता है 
मानो कमल क मारने से मस्तक फट जाता है।जो जड़ मूक अधम है वे 
परुष एते मानते ह फि हम वेषे हः मानों प्रणमासी के चन्द्रमा की 
किरणों से जलते द । जो शूरमा होते हैँ बे उसको हनन करते है । जो 
अविद्यमान मन ह उसी ने मिथ्या ही जगत्‌ को माग है ओर मिथ्या 
सकय से उदय ओर स्थित इञा है । एेसा दुष्ट है जोकि किपी ने उस 
को देखा नदीं । मेने ठमसे उसकी शङ्कि कदी है सो तो वड़ा आश्वरथ- 
रूप विस्तृतरूप है, चञ्चल असतरूप चित्त से मेँ विस्मित हृ ह । जो 
मूं ह वह्‌ सब आपदा का पात्र है कि मन है नदीं पर उससे वह 
इतना दुःख पाता हे । बडा कष्ट है कि सुष्टि मूसता से चकली जाती है _ 
शरोर सथ मन से तपते हैँ । यह मे मानता द्र किं सब जगत्‌ मूटुरूप दै 
शरोर तृष्णारूपी शच्च से केण कृण हौ गया है; पेलवरूप है जो कमल 
से विदारण ह्या है, चन्द्रमा की किरणो से दग्ध हो गये हैः द्री 
शश से बेधे हँ ओर संकटपरूपी मन से मृतक हो गये दँ । वास्तव मेँ 
कु नदी, मिथ्या कस्यना ने नीच कृपण करके लोगो को हनन किया 
है; इससे पे मू दै । मूं हमारे उपदेश योग्य नहीं, उपदेश का अधिः 
कारी जिक्गापु है । जिसको स्वरूप का साक्ताततार नही हं पर ससार 
से उपराम हआ है, मोक् की इच्छा रखता है ओर पदपदाथ का ज्ञाता 
है वही उपदेश करने योग्य दै । परणं ज्ञानवाय्‌ को उपदेश नहीं बनता 
ओर अत्नानी मूस को भी नदी बनता । मूखं बीणा की धुनि सुनकर 
भयवार्‌ होता है ओर बान्धव निद्रा मेँ सोया पड़ा दैः उसको शतक 
जानके भयवास्‌ होता दै ओर सखम मे हाथी को देखकर भय से भागता 
है। इस मन ने अक्गानियो को वंश किया है ओर भोगो का लब जो 
तच्छ सुख है उसके निमित्त जीव अनेक यत करते द ओर दुःख पाते 
है । हदय भे स्थित जो अपना स्वरूप है उसको दे नरी दे्‌ सकते ओर 
प्रमाद से अनेक कष्ट पति है । अङ्नानी जीव मिथ्या दी मोहित हाते ६। 
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` वशिष्टनी बजे, हे रामजी ! संसाररूपी समद्र म राग देपरूपी बडे 
कृलोल उठते है ओर उसमे वे पुरुष वहते हँ जो मन को मृद जदृरूप 
नहं जानते । उनको जो आत्मफल है सो नीं पाष होता । यह्‌ विचर 
ओर विवेक की वाणी मैने ठमसे कटी है सो तम सखौ के योग्य है| 
जिन सूट डो को मन के जीतने की सामथ्यं नदी है उनको यह नही 
शोभती ओर पे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते; उनकी कषने मे 
क्या प्रयोजन है ! जैसे जन्म के अनथ को पुन्दर मञ्जरी का वन दिला 
हये तो वह निष्फल होता है, क्योकि वह देख नदीं सकता तैसे शी 
भरिवेक वाणी का उपदेश करना उनको निष्फल होता ट । जो मन कां 
जीत नहीं सकते ओ इन्धि से लोल्धप है उनको आआत्पगोध का उप- 
देश करना कुं कायं नहीं करता । जेसे कुष्ट से जिसका शरीर गल 
गया हे उसको नाना प्रकार की सुगन्ध का उपचार सुखदायक नर्ही 
होता, तेसे दी मूट को श्रातरपदेशक वोधमुखदायक नीं होता । जिसकी 
इन्दर्थौ व्याकुल ओर षिपर्यय हैँ ओर जो मदिरा से उन्मत्त है उसको 
धर्मं के निणेय मेँ साची करना कोई परमाण नही करता । एसा कद्ध 
कौन है जो श्मशान मेँ शव की सूतिं पाकर उससे चच विचार योर 
प्रश्नोत्तर करे ? अपने हदयरूपी दवी में मूकजड सर्पवत्‌ मन स्थित रै 
नो उसको निकाल डाले वह्‌ पर्प दै रर जो उसको जीत नदी सकता 
उस दुखेद्धि को उपदेश करना व्यथे है । हे रामजी ! मन महाचच्छ है। 
जो वस्तु ऊच नहीं उसके. जीतने म कटिनता नदीं । जेस स्वभनगर 
निकट होता हे ओर चिरपन्त भी स्थित हे पर्‌ जागकर देखिये तो कुच 
नही, तेसं ही मन को जो विचारकर देखिये तौ कुल नदीं । जिस पुरुप 
ने अपन मन कीं नहीं जीता वह्‌ इद्धि दै ओर अमृत को त्यागकर 
विप्पान्‌ करता है ओर मर जाता है । जो ज्ञानी है बह सदा राता ही 
देता हे । इन्द्र्यो अपने-अपने धमे मे मिचरती हे प्राण की स्पन्द 
शाक्ते ह आर परमात्मा कौ ज्ञानशक्गि दै, इन्द्रियो को अपनी शङ्कि दै 
र जीव किससे बन्धायमान होता है ? वास्तव भ सशङ्क सतमा 
ह उससं कुच भिन्न नहं । यह मन क्या है ? जिसने सव जगत्‌ नीच 


उपशम प्रकरण । ५८६ 
` किया ६ १६ रामजी ! मर्द को देखकर भँ दथा करता ओरं तपता 
किं १ सेद पाते ह १ ओर षद्‌ दुःखदायक कौन है जिसमे वे तपते 
दै? जसे एद कण्टक के दृतौ कौ परम्परा को पराप होता दै तैते ही 
मूढ भ्रमाद्‌ सं हुःखोँ की परम्परा प्राता है । ओर बह दद्धि देह पाकः 
मर जाता है । जसे सभु मँ उदूबदे उपजकर मिः जाते हैँ तैपे ही 
ससारसमुद मं उपजकर बह नट हो जाता दैः उसका शोक करना क्या है 
वह त उच्छ आर्‌ पश से भी नीच दै! चम देल कि दशो दिशा मे 
पश आदिक होते ह ओर्‌ मरते हँ उनका शोक कौन करता दै १ मच्छर 
दिक जीव नट हो जाते रै ओर जलचर जल मे जीवों को भच्रण कसे 
हँ उनका पिलाप कौन करता है ! आकाश में पी मृतक होते है उनका 
कौन शोक करता है ? इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते है उनका 
विलाप कुश नहीं होता; तैसे दी अब जो हैँ उनका विलापन कसा, 
क्योंकि कोई स्थिर न रहेगा सष नाशरूप ओर उच्छ रै । सबका प्रति- 
योगी काल्‌ हे ओर अनेक जीवों को भोजन करता दै । ज आदिक को 
मक्षिका चोर मथ्युर आदिक सति द ओर मधिका म॒च्धुरादिक को 
दादुर खाते ह मेटकों को सप॑; सपो को नेवला; नेबले को बिल्ली; बिल्ली 
को कृत्ते; कृत्तौ फो मेडिया; मेडियों को सिंहः; सिंहो को सरम ओर 
सरम को मेघ कीं गर्जना नष्ट करती है । मेध को वायु; वायु को पवेत; 
पर्वत को इन्द्र का वज्र ओर्‌ इन्द्र फे वन्न को विष्णुजी का सुदशेन- 
चक्र जीत लेता है ओर विष्णु भी अवतारो को धरके मुख दुःख जरा ` 
मरण संयुङ्क होते है । इसी प्रकार निरन्तर सूत जाति को काल जीणे 
करता है; परस्पर जीव जीषों को खाते द ओर निरन्तर नाना प्रकार 
फे भूत जात दशो दिशां म उपजते दँ । नैप जल मे मच्च, कच्छः 
पृथवी मे कीट आदि; अन्तरित मे पी ; बनपीथी मेँ सिंहादिक ; पृ 
स्थावर मँ पिपीलिका, द, कीरदि; विष्ठ मेँ कृमि ओर ओर्‌ नाना 
रकार के जीवगण इसी प्रकार निरन्तर उपजते ओर मिट जाते ह । कोई 
हरपवार्‌ होता दै, को शोकवान्‌ होता दे, कोई रंद्न करता & आर्‌. 
को सुख ओर दुःख मानते है । पायी पापे के टुः से निरन्तर मसे है. 
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ओर सृष्टम उपनते ओर न हेते दै । जसे इच से पते उजते है तसे 
ही कितने भूत्‌ उपजकर्‌ नट हो जाते हैः उनकी कब गिनती नहीं । जो 
मोषवा्‌ पर हँ वे अपने आपसे आप प्र दथा करके आपको संसारः 
समुदरसे पार कसते है । हे रामजी ! ओर जितने जीव्‌ दै वे पशुवत्‌ दे 
मूदां ओर पशं मे च भेद नदीं । ओर उनको हमारी कथा का उपदेशं 
नही । वे पमां इस बाणी $ योग्य नही; देसनेमा्र मनुष्य है पर्छ 
मवुण्य का अथे उनसे कुच सिद्ध नदीं होता । जैसे उलाड वन मेँ ठ 
हृ् छाया ओर एल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होते तैसे 
ही मट्‌ जीवों से कृ अथे सिद्ध नदीं होता । जैसे गले मेँ रस्सी राल- 
कर पशु को जहो सचते ह बह चलते ति है तैपे दी ज चित्त सचता 
है ३ षीं चले जाते है । मूटु जीव पशुवत्‌ विपयरूपी कीव मेँ पते दै 
ओर उसपे बड़ी आपदा को प्रा होते है। उन मू को आपदा में देखके 
पाषाण भी रुदन करते ह । जिन मूौ ने अपने चित्त को नहीं जीता 
उनको दुःतो के समूह प्राप होते है ओर जिन्होने चित्त को वन्न ते 
निकाला है वे संपदावाय्‌ है; उनके सव दुःख मिःनाते रै यर वे संसार 
मे फिर नहीं जन्मते । इससे अपने चित्त के जीते पिना दुःख नष्ट नदीं 
होते । जो चित्त जीतने से परमसुख न प्राप होता तो बुद्धिमाय्‌ इसमें 
न प्रवत्ते पर बुद्धिमान्‌ इसके जीतने मे प्रतते है इससे जानिये कि 
चित्त भी वश होता ह ओर मनरूपी भरम के नष्ट इए आमसुख प्रास 
दता हे हे रामजी ! मन भी कुच है नरीं मिष्याभम से कसित है। जैसे 
बालक को अपनी पराह भें वैतालघुद्धि होती है ओर उससे वह भय- 
पार्‌ होताहै तैसे ही भमरूप मन से जीव नष होते दै । जपतक 
आत्मसत्ता का विस्मरण है तवतक मूता है शौर हदय मे मनरूप 
५ भराजा हे; जत्र अपना विवेकरूपी गरुड उदय हो तथ दे नष 
दोजति हें । अव तम जागेहो ओर ज्यो का लयो जानते हो । हे श्च 
नाराक, रामजी ! अपने ही संकसय से चित्त बता हे । इसलिए उस 
पक्टप का शप्र ही त्याग करो तब चित्त शान्त रोगा । जो तुम 
र्स्य का आश्रय करोगे तो बन्धन होगा ओर श्हंकार आदिकं श्य 
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कात्याग करोगे तो मोच्तवान्‌ होगे । यह गुणो का सम्बन्ध भने तमसे 
कहा द किं रश्य का आश्रय करना बन्धन है ओर इसते रहित 
हीना मोत्त दै। आगे जेसी इच्छा हो वेसा करो । इ प्रकार प्यान 
क्रो कि न में ओरं न यह जगत्‌ है । म केवल अचलरूप द । एस 
निमसंकस होने से आनन्द चिदाकाश हदय मँ आ प्रकाशेगा । आतमा 
आर जगत्‌ मेँ जो विभाग कलना आ उदय हृद है वही मल है । इस 
द्वेतभाव के त्याग किये से जो शेष रहेगा-उसमें स्थित हो । आला ओर 
जगत्‌ मे अन्तर्या है १ द्रष्ट ओर दृश्य क अन्तर जो दशैन ओर अनु- 
भवसत्ता है सवेदा उसी की भावना करो ओर स्वाद्‌ ओर अस्वाद लेने- 
वाते को त्यागकर उनके मभ्य जो स्वादरूप है उसपें स्थित हो । परी 
रातमतत्व- हे उसमें तन्मय हो जाओ । अनुभव जो द्र ओर दृश्य हे 
उसके मध्य मे जो निरालम्ब साचीरूप आत्मा दै उसी मेँ स्थित दो जाओ । 
हे रामजी ! संसार भाव अमावरूप है उसकी भावना को त्याग करो ओर 
भावरूप आमा की भावना करो वही अपना खरूप हे । प्रपञ्चदश्य को 
त्याग किये से जो वस्व अपना खरूप है वरी रहेगा-जो परमानन्द 
स्वरूप है । चित्तभाव को प्राप होना अनन्त हुः्ख है ओर चिचरूपी 
संकर ही बन्धन हे; उस बन्धन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल 
से काणो तव सुङ्घि रोगी । जघ आत्मा को त्याग कर जगत्‌ में गिरता है 
तष नाना प्रकार सकद विकरप दुःखे मेँ प्राप होता हे । जब ठम आतमा 
को भिन्न जानोगे तव मन दुःख के समूह संय॒ङ प्रक? होगा ओर व्यतिरेक 
भावना त्यागने से सव मन के दुःख नष होनर्वगे । यह सवे आता ह- 
आत्मा से कुल भिन्न नरी; जब यह ज्ञान उदय हो तब चैत्य, चित्त ओर ` 
चेतना-तीनों का अमाव हो जवेगा । मे आत्मा नदी-जीव हं इसी 
करना का नाम चित्त है। इससे अनेकटुःए्‌ प्रास होते दे । जब यह निश्चय 
हा किमे आत्म ह-जीष नदी, वह सत्य दै कुच भिन्न नही इसीका नाम्‌ 
चित्त उपशम हे । जव यह निश्चय हृशरा कि; सव आसत दहै आत्मा से 
यु भिन्न नदीं तब चित्त शान्त हो जाता है -दसमं कुच संशय नहा । इस 
प्रकार आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाता देजेसे सूयं के उदय हए तम नष 
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छे जाता है। मन सथ शरीरो के भीतर स्थित दै, जवतक रहता दै तवनक्‌ 
जीव कोड़ा भय होता है । यह जो परमा्थयोग मेने ठमसे कदा दै इसे 
मनन को काट डालो । जब मन का त्याग करेगे तव भय भी न रहगा । चह 
चित्त ममात्र उदय हरा दे। चित्तरूपी वेताल का सम्यङ्‌ ज्ञानरूप मन्त 
ते अभाव हो जाता दै। हे बलवानों मे श्रे निष्पाप रामजी ! जघ ठम्हारे 
हदथरूपी गृह मेँ से चित्तरूपी वैताल निकल जवेगा तव उम इःसो से 
रहित चोर स्थित होगे ओर फिर ठम्दं भय उद्ेग कु न व्यपेगा । छ 
-तुम मेरे वचनो से वैशगी हृए हो ओर उमने मन को जीता दै । इस 
विचार विवेक से चित्त नए ओर शान्त दो जाता है ओर निहःख यात्म- 
पद को प्राप होता है। सद एषणा को त्याग करके शान्तरूप स्थित ह । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे चित्तेत्यरूपवणंनं 

नाम चजदेशस्सर्गः ॥ १४॥ 

वशिष्ठजी वले, हे रामजी ! इस प्रकार चम देखो किं चित्त आप 
विचित्ररूप है ओर ससाररूपी बीज की कणिका हे । जीवरूपी पएती के 
बंधन का जाल संसार दै । जब चित्त सवित्‌ आलससत्ता को त्यागता है 
तब हश्यभाव को प्राप होता हे ओर जष चित्त उपजता है तव कलना- 
रूप मल धारण करता है । बह चित्त वटक मोह उपजता है, मोद ससार 
का कारण होता है ओर तृष्णारूथी परिप की योक्त प्रुक्ित होती है 
उससे मूच्छित हो जाता है ओर आाप्मपद की ओर सावधान नरीं ोता। 
.ज्यो-ज्ये तृष्णा उदय होती है त्यो -त्यो मोह को वदाती हे 1 तृष्णारूपी 
 श्यामरात्रि अनन्त अन्धकार को देती हे; परमार्थसत्ताको ठँपलेती है 
ओरं प्रलयकाल फी अग्निवत्‌ जलाती है उसको कोई संहार नही 
सकता वह सबको व्याकुल करती है । तृष्णारूषी तीदस सुद्ध की धारा 
 हृष्टिमाघ्र्‌ कोमल, शीतल ओर सुन्दर है, पर स्पशं करने से नाश कर 
. डालती है ओर अनेक संकट देती दै । जो बडे असाध्य दुःख रै व जिनकी 
.पराषि बड़ पापों से होती है वे तृष्णारूपी एल का एल है । त्र्णारूपी 
- कुतिया चिन्तरूपी गृह मे सदा रहती है; चण में बडे हलास को प्रष् 
- होती है ओर कषण में शरन्यरूप हो जाती है यर बे रेश्वयैसंय॒ङ्क दै । 
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जब मदुभ्य कां तृष्णा उपजती है त वह्‌ दीन हो जाता है। जो देखने 
मे निधेन कृपण सता है पर हदय में तृष्णां से रित हे वह्‌ बडा 
एश्वयवाय्‌ हे । जिसके हदयच््र भे तृष्यारूपी सर्पिणी नही कदी उसके 
प्राण ओर शरीर स्थित हँ ओर उसका हदय शान्तरूप होता है । निश्चय 
जाना कि जहा तृष्णारूपी काली रात्रे का अभावं होता है वर्हौ पुरस 
वदत ह-ज॑मं श॒क्गप्ष का चन्द्रमा षद्ता है। हे रामजी ! जिस मदुष्य- 
रूपां त्त का तृष्णारूपी घुन ने भोजन किया है उसकी पुणयकूपी हरि 
याला नहीं रहती ओर वह्‌ प्रफुक्ित नीं होता । तृष्णारूपी नदी मेँ 
अनन्त कलाल आवते उठते दे ओर तृणवत्‌ बहती हे; जीवरूपी सेलने . 
की पुतली हे ओर तृष्णारूपी यन्त्री को ममावती है ओर सथ शरीरं 
के भीतर तृष्णारूपी तागा है उससे वे पिरोये ह ओर तृष्णा से मोहित हए 
कृष्ट पाते है पर नहीं सममते-जसे हरे वृण से दपि हृए गदे कों 
देखकर हरिणि का बालक चरने जाता है ओर गठे मँ गिर पडता है। हे 
रामजी ! एसा ओर कोई मयुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता जैसे 
तृष्णारूपी डाकिनी इसका उत्साह ओर बलरूपी कलेजा निकाल लेती 
ह रर्‌ उससे षह दीन हो जाता दै । तृष्णारूप अमङ्गल इन जीवों के 
हृदय मेँ स्थित होकर नीचता को प्राप्र करती हे तृष्णा करके विष्णु 
भगवान्‌ इन्द्र के हेतु से अस्पमूर्तिं धारकर बलि के दवार गये ओर जेसे 
सूय नीति को धरकर आकाश मेँ भ्रमता है तेसे दी तृष्णारूपी तागे से 

धे जीव भमत है । तृष्णारूपी सर्पिणी महाविष से प्रण होती दै ओर 
सव जीवों क इःखदायक रै ; इससे इसको दृर से त्याग करो । पवेन ` 
तृष्ला से चलता हे; पव॑त तृष्छा से स्थित हे; पृथ्वी तृष्णा से जगत्‌ 
को धरती हे ओर तृष्णा से ही रिल्लोकी बेटेत दै निदान्‌ सष लाकृ 
तरष्णः घरे वोधे हए हे । रस्सी से भोधा हृ टता ह परन्ठ वृष्णा स 
वेधा सही दधता तृष्णावाय्‌ कदाचित्‌ सुक्क नदीं दता; तृष्णा स राहत 
ग्क्त होता हे। हस कारणः; टे राघव ! तम तृष्णा का त्याग करा सब 
जगत्‌ मन क संकस्प मेँ है उस संकख से राहेतं हो । मन भी कुच 
ओौर वस्व नहीं है थुक्कि से निर्णीय करके देखो कि, संकट प्रमाद का 
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नाम मन हे । जव इका नाश हो तव्‌ सव वृष्णा नाश हो जाव्‌ 
अ, लं इदं इत्यादिक चिन्तन मत करो; यह महामीहमय षटि है; ` 
इसको त्याग करके एक अदैत आत्मा कौ भावना करो । अनात्मा म 
जो आलसभाव है बह दख का कारण दै । इसके त्यागने से ज्ञानवानों 
ग परपिद्ध होगे । अहमावरूपी अपवित्र भावना है उसको अपने स्वरूप 
शलाका की भावनारूप से काट डालो । यह भावना पश्चम भूमिका हैः 
वह संसार का अभाव हे। 
इति श्रीयोगवारिष्टेउपशमपरकरणे तृष्णावणेनन्नाम पञ्चदशस्सगंः॥१५॥ 
रामजी ने प्रशा, हे मुनीश्वर ! ये आपके पचन गम्भीर ओर तोल से 
रहित है । आप कहते है कि अहंकार ओर तृष्णा मत करो । जो अह- 
कार तारे तो चेष्ठा कैसे होगी ! तवतो देहका भी व्याग हो जवेगा। 
जैसे इच स्तम्भ के आश्रय होते है । स्तम्भ के नाश हए इृ्त नहीं रहते 
तैसे ही देह को अहंकार धारण कर रहा है; उससे रहित देह गिर जावेगी, 
इससे गै अर्हकार को त्याग करके कैसे जीता रगा ? यह्‌ अथे मुकको 
निश्चय करके कद्ग, क्योकि आप कहनेवालों मेँ श्रेष्ठ है । वशिष्टजी 
बोले, हे कमलनयन, रामजी ! सवै ज्ञानवानों ने वासना कात्याग किया 
हैसोदोप्रकारकाहै। एक कानाम्‌ ध्येयत्याग है ओर दस्रेकानाम 
नेयत्याग है । मेँ यह पदाथैरूप ह; मे इनसे जीता है; इन विना में नदीं 
जीता ओर मेरे सिवा यह भी कुच नदीं, यह्‌ जो हदय में निश्चय है 
उसको त्यागकेर मने विचार कियाहे किनं पदायैईओओर न मेरे 
पदाथं हे । एसी भावना करनेवाले जो पुरुष है उनका अन्तःकरण 
आमप्रकाश्‌ से शीतल हो जाता हे ओर पे जो कुच क्रिया करते है वह 
लीलामानर दै । जिस पुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया हे 
वह सम क्रियाओं मे सवे आत्मा जानता है । उसको कुच ृन्धन का 
ष नहीं होता; उसके हदय मँ सवै वासना का त्याग ह ओर वाहर 
इन्द्रां से चेष्टा करता ह । जो पुरूष जीवन्मुञ् कहाता ह उसने जो 
वासना का त्याग्‌ किया हे उस्‌ बापतना के त्याग का नाम ध्येयत्याग दै 
ओर जिस पुरुष ने मनसंयुक्क देहवासना का त्याग किया ह शोर उस 
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नमस्कार करके उदे ओर राशि व्यतीत करके सूय उदय हात हा परस्‌ 
नमस्कार करके यथायोग्य अपने अपने आसन प्र या वैटे | 
इति श्रीयोगवाशिषठे उपशमभरकरणे तृष्णाचिकेत्सोपदश 
नाम पोडशस्सगेः ॥ १६॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुप विदेहमुकर हे बह हमारी बाणी 
क विषय नही; इससे ठम जीवनमु का दी लक्षण सुना । जो कुल 
हृत कर्म है उसको जो करता है परन्ठ तृष्णा अर अहकार से रहित 
ओर निरहंकार होकर विचरता है वह जीवन्मुक्र हे। दृश्य पदार्थो मे 
जिसकी दद्‌ भावना है बह तृष्णा से सदा इसी रहता दै खर संसार के 
टद्‌ बन्धन से बन्ध्‌ कहाता रै श्योर जिसने निश्चय करके हदय से सुकरप 
क. त्याग करिया है ओर बाहर से सष व्यवहार करता है वह पुरुप 
जीवन्भुक्र कहाता है। जो बहर नगत्‌ में बडे आरम्भ करता हे रर 
इच्छा्सयुक्क ष्टि ता है पर हदय मेँ सव अर्थो की वासना श्रीर्‌ तृष्णा 
से रहित है बह सुक्क कहाता है । जिस पुरुष को भोगो की तृष्छा मिः 
ग्ह है ओरं वतमान मेँ निरन्तर विचरता है बह निदःख निष्कलः 
कहाता है ।. हे महाघ्चद्धिमय्‌ ! जिसके हृदय मेँ इदं अहकार निश्चय है 
ओर जो उसका धारकर संसार की भावना करता हे उसको तृष्णारूप 
जंजीर से वेधा ओर कलना से कलङ्कित जानो । इससे उम, में ओर मेरा 
सत्‌ आर असत्य बुद्धि ससार के पदार्थो का त्याग करो ओर जो परम 
उदार पद है सवदा काल उसमे स्थित दो जायो । बन्ध्‌, सुक्र, सत्य, असत्य 
की कर्पना को त्यागके समुद्रवत्‌ अक्षोभचित्त स्थित हो ; न ठम पदाय 
जाल ही; न यह तुम्हरे है; असत्यरूप जानके इनका विकर त्यागो। 
यहं जगत्‌ भ्रान्तिमात्र ह ओर इसकी तृष्णा भी भ्रान्तिमाच्र हे; इनसे 
रहित आकाश की नाई सन्मा्र उम सत्यस्वरूप हो ओर तृष्णा मिध्या- . 
रूप हे । ठम्हारा ओर इसका क्यारसंग ह ? है रमजी ! जीव को चार 
प्रकार का निश्चय होता हे ओर वह बड़े याकार को प्राप होता है। चरणों 
से लेकर मस्तक पयन्त शरीर मे आतञुद्धि होना ओर माता पिता से 
उत्पन्न हु्ा जानना; यह निश्चय बन्धनरूप ह ओर असम्यक्‌ दशन 
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(आन्ति) होता है 1 यह्‌ मथमं निश्चय है। दवितीय निय यह्‌ दे कि 
मँ स्र भावों आर्‌ पदाथा से अतीत द; वाल के अग्र से भी सूम ह ओर 
सात्ताभूत सूर्म से अतिसूद्म हू । यह्‌ निश्वय शान्तिरूप मोक्त को उप- 
जाता ६।जा फु जगत्जनाल है वह्‌ सध पदार्थो मे मँ ही द ओर मासा- 
रूप म अविनाशी हू । यह्‌ तीसरा निय हे; यह भी मोक्षदायक है । 
चौथा निश्चय यह हे कि मे भी असत्य हँ ओर जगत्‌ भी असत्य हैः; 
इनसे रहित आकाश की नाई सन्मा है । यह भी मोच का कारण दै। 
हे रामजी ! ये चार प्रकार के निश्चय जो मेने उमस कहे है उनमें से प्रथम 
निश्चय अन्न का कारण है ओर्‌ वाक्री नीनों मोक्त के कारण ह ओर 
वे शुद्ध भावना से उपजते हँ । जो प्रथम निश्चयवान्‌ है वह तृन्णारूप 
मुगन्ध से ससार मेँ मता है ओर वाक्री तीनों भावना शुद्ध जीबन्मुक्घ 
विलासी पुरुप की हँ । जिसको यह निश्चय है कि सषैजगत्‌ मे आास- 
स्वरूप षटं उसको वृष्णा ओर रागद्धेप फिर नहीं दुःख देते। अधः, उष, 
मध्य मे चास्मा दी व्यापार श्रौ सयमे दीह मुभे कुच भिन्न नही 
है; जिसके हदय में यह्‌ निश्चय है वह ससार के पदार्थौ में बन्धायमान 
नरी होता 1 शल्य प्रकृति माया, ब्रह्मा, शिव, पुरूष, ईश्वर स जिसके 
नाम ह ह विज्नानखरूप एक यात्मा है। सदा सवेदा एक श्देत आत्मा 
मे द द्वेतम्रम चित्तम नदीं है ओर सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप ह। 
ब्रह्मा से यादि तृण पर्यन्त जो कु जगत्‌जाल है बह सष परिपणं आत्म- 
तच्च भर रहा है-जेपे समुद्र मे तरङ्ग ओर उदूषुदे सब जलसूप हे तैसे दी 
मुच जगत्‌जाल आत्मरूप दी है । सत्यस्वरूप आत्मा से देत कुद वस्व॒ 
नदीं है जैसे बुदुबुदे ओर तणङ् कुव समुद्र से भिन्न नहीं ह ओरं सषण 
सखर्ण से भिन्न नरीं होते तैम दी आत्मसत्ता से कोई पदाथ भिन्न नदीं । 
रेत शौर चैत जो जगतूस्वना मे भेद है बह परमात्मा पुरुष की सरण 
शुक्षि दै चरर दी द्वैत थर अद्तरूप होकर भासती दै । यह अपना हः 
य्‌ शौर का हैः यह भेद जो स्॑दा स्मे रहता है ओ्रौर पदरथ # 
उप्रजमे चौर भिटने मे सुख इख भास॒ता है उनको मत्‌ ग्रहण. क; 
आयरूप अन्रत श्चाससत्ता का श्रय करे ओर भमदवेत को त्याग करके 
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अदधत पूर्सकता हो जाओ संसार के जो कुव भेद मासते हँ उनकां मत 
रहए करो इस मूमिका की भावना जो मेदरूप है वह इुःसदायी जाना । 
जसे अन्धदस्ती नदी मेँ गिरता हे ओर फिर उ्लता हे तैसे ही ठम 
पदार्थो मे मत गिरो । उम प्रणैस्वरूप हो; महात्मा पुरुप क रागप करं 
सम्भ नहीं होते । स्वैगत आत्मा एक, अद्वैत, निरन्तर, उदयरूप चीर ` 
सर्वव्यापक है। एक श्र देत से रहित भी दै; सर्वरूप भी वदी है थोर 
निष्किञ्चनरूप भी वही है। न मँ ह, न यह्‌ जगत्‌ है, सव अविघारूप हः 
एते चिन्तन कशे ओर सथका त्याग करो । अथवा एसे विचारे कि ज्ञान 
स्वरूप सत्य असत्य समे री ह । ठम्हारा स्वरूप स्व का प्रकाशक, 
अजर, अमर, निर्विकार निष्परय, निराकार ओर परम अग्रतरूप हे योर 
निष्कलङ्कः जीवशक्कि का जीवनरूप ओर सवं कलना से रहित कारण 
का कारण है। निरन्तर उद्धेगरहित ईश्वर षिस्तृतरूप ह ओर अनुभव 
स्वरूप सबका बीज हे। सका श्रपना आप ्रात्मपद्‌ उचित सरूप ब्रह्य, 
भँ र मेरा भाव से रहित हे । इससे अदं ओर इदं कलना कों त्याग 
करके अपने हदय में यह निश्चय धारो ओर यथाप्रास क्रिया करो । ठम 
तो अहङ्कार से रहित शान्तरूप हो । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे तृष्णाउपदेशो 
नामसप्रदशस्सगंः॥ १७॥ 
पशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जिनका हृदय मुक्रखम्प है उन महाता 
पुरुषों का यह स्वभाव है कि असम्यक्‌ दष्ट ओर देहाभिमान से नहीं 
रहते प्र लीला से जगत्‌ के कायो मे विचरते हँ ओर जीवन्मुक्र शान्त- 
स्वरूप हे । जगत्‌ की गति आदि, अन्त, मध्य मे विरस ओर न्‌शरूप 
६ इससे ३ शान्तरूप ह ओर सब प्रकार अपना कार्यं करते हैं । सव 
इत्ति मँ स्थित होकर उन्होने हदय से ध्येयवासना त्यागी है; निरालम्ब 
तत्व का आश्रय लिया है ओर सवमें उद्वेग से रहित सव अथै में सन्तु 
सूप 2। विवेकरूपी वन भे वे सदा विचरते हः बोधरूपी वागीचे भे स्थित 
& आर सबसे अतीतपद का अवलंम्बन्‌ किया है । उनका अन्तःकरण 
प्रणमासी फे चन्द्रमावत्‌ शीतल भया हैः संसार के पदार्थौ से बे कदा- 


उपशम प्रकरण । ५६६ 


चित्‌ उद्वेगाच नहीं दते ओर उढेग ओर अन्तष्टतर दोनो से रदित 
दै । वे संसार मँ कदाचित्‌ दुःसी नहीं होते । बे वादे शरु के मध्य में 
होकर यद्ध करं अथवा दथा वा बढ़ भयानक कम्‌ करते दृष्ट्वं तो भी 
जीवन्भुङक हे । संसारम बे न दुःखी होते ओर न किसी पदाथ मे आनन्द- 
वाद्‌ होते दैः न किसी मेँ कष्टवार्‌ होते है न किसी पदार्थकी सच्छा 
करते ह ओर न शोक करते हैः मौन में स्थित यथप्राप्र कायं करते है 
- र ससार मेँ दुःख से रहित सुखी होते है । जो कोट परचता हे तो वे यथा- 
करम ज्यों का त्यों कहते ह ओर पे विना मूकजड बृ त्तवत्‌ हो रहते है । 
इच्छा अनिच्चा से सुक्क संसार मे हुःसी नहीं होते ओर सबसे हित करके 
स्रौर कोमल उचित वाणी से बोलते है । वे यज्ञादि कमे भी कसते है परन्तु 
सांसारिके कार्यौ मेँ नरी इते । हे रामजी । जीवन्मुक्क पुरूष युक्त अयुक्त 
नाना प्रकार की उग्रदशा संयुक्क जगत्‌ की त्ति को दाथ मँ बेल-फलवत्‌ 
जानता है परन्तु परमपद मँ आरूढ होकर जगत्‌ की गति देखता रहता 
है ओर अपना अन्तःकरण शीतल ओर जीयो को तप देखता हे । बह 
स्वरूप मेँ कुल दवेत नहीं देखता है पर्त व्यवहार कौ अपेता से उसकी 
महिमा करी हे । हे राघव ! जिन्होंने चित्त जीता हे ओर परमात्मा देला 
ह उन महात्मा पुरुषों की स्वभावदृततर्मेने तमसे कदी दै ओर जो मूटुरह 
छमौर जिन्हे अपना चित्त नहीं जीता ओर भोगरूषी कच मे म्न 
पेसे गभो के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते । उनको उनमतत किये । 
उन्मत्त इस प्रकार होते हँ कि महानरक कौ ज्वाला छली हे ओरवे उस 
उव्लनरक अग्नि के इन्धन हे । उसी मे जलते ह ओर नाना प्रकार कै 
अथो के निमित्त अनथ उसन्न कसते हे । भोगो को अनथरूप दीनतासे 
उनके चित्त हत हृए दै ओर ससार के आरम्भ स धस्थो है। नाना 
प्रकार के कमं जो वे करते हँ उनके फल हदय्‌ मँ धारते है ओर्‌उन कर्मा 
ॐ अदुसार सुख दुम्ब भोगते दै। एते जो मोग लम्पट ह उनके लक्षण 
हम नहीं कह सकते । हे रामजी ! ्ञानवार्‌ परो क दष एवै जो कही 
हसी का ठम आश्रय करो । हदय से ध्ययवास॒ना क! ता ` 
जीवनमङ्क दोकर जगत म विचरो। हदय की सण इचा त्वागकः वीतः 
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राग ओर निवासनिक हो रदो । बाहर स आचारान्‌ होकर लोगो. मे 

विरो ओर सर्वदिशा ओर अवस्था को मसी प्रकार विचारकर उनम 

जो अच्छ पद है उसका आश्रय करो पर भीतर मृष पदाथ से निरस 

ञओर बाहर इच्या ॐ संमुख हय । भीतर शीतल रहो ओर्‌ बाहर तपायमान्‌ 

हो; बाहर से सव कार्यो का आरम्भ करो चोर हदय से सुव आरम्भ से 

विवि हो रहो। हे रामजी ! अव दुभ ज्ञानवान्‌ हृए हे चोर स्‌ पदार्थो 

की भावना का तन्द अभाव हा है; जेसे इच्छा हो तैम विचरो । जव 

इन्दो का इटपदार्थं हो आवे तव क्त्रिम दषवाय्‌ दोना ओर दुःख घ्ाय 

प्रा हो तथ कृत्रिम शोक करना । क्रिया का ्ारम्म करना ओर हदय 
म सारभूत रहना अर्थात्‌ बाहर क्रिया करो पर भीतर अहंकार से रहित 
आकाशवत्‌ निर्मल रहो । कायैकलना से रहित होकर जगत्‌ मेँ विचरो 
ओर आशारूप फौसी से मुक्त होकर इट अनिष्ट से हदय मेँ सम रहो ओर 
बाहर कार्यं करते लोगों मं विचरो । इस चेतन पुरुप को वास्तव भे न 
बन्ध हे ओर न मोक्त दै; मिथ्या इन्द्रनालवत्‌ वन्ध मोत्त ससार का वतना 
हे। सब जगत्‌ ान्तिमात्र है पर प्रमाद से जगत्‌ भासता दै। जेसे तीच्छ 
धूप से मरस्थल मेँ जल मासता हे तैसे दी अज्ञान से जगत्‌ भासता है। 
राता अयन्ध ओ्ओौर सपरैव्यापकरूप दै, उपे बन्ध केष हो ओर जो षन्ध 
नदीं तो सुक्र केसे कद्िये । आत्मतत्व के अज्ञान से जगत्‌ मासता है 
शरोर त्छज्ञान से लीन हो जाता है-जेसे रस्सी के अज्ञान से सथं भासत 
हे ओरं रस्सी के जाने से सपं लीन हो जाता है। हे रामजी ! ठम जो 
ज्ञानवान्‌ हए हो ओर अपनी सूदमघुदधि से निरदकार हए हो अव चाकाश 
कौ नाई निम॑ल स्थित हो रहो । नो ठम असत्यरूप हो तो संप्रणं मित्र 
भात भी तसे ही द उनकी ममता को त्याग करो, क्योकि जो अपदही 
ल न ह्या तौ मावना किसकी करेगा ओर जो तुम सत्यस्वरूप हो तों 
अत्यन्त सत्य आत्मा कणे भावना करके हश्य जगत्‌ की कलना से रहित 
दय । यह जी अहं मम भोगवासना जगृत्‌ मेँ है ह्‌ प्रमाद से भासती है 
भार अह मम आर बान्धवो का शुभकमं आदिक जो जगत्‌जाल भारता 
दै इनसे आत्मा का कुच संयोग. नहीं ठम भ्यो शोकवाम्‌ होते हो ? ठम 
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४ पो भावना करो; तम्दारा सम्बन्धं किसी से नही-यह्‌ प्रपञ्च 
ममंघर दै। 4 निराकार अजन्मा पुस्ष हो उसको पुत्र बान्धव दुःखं 
पुसं क केम कस हा ! ठम स्वतः, अजन्मा, निराकार, निर्विकार हो 
तुम्हारा सम्बन्ध किसी से नही, ठम्‌ इनका शोक काहे को करते हो ! 
शोक करने का स्थान वह्‌ होताहैनो नाशरूपदहो सोन तो को 
जन्मता दै ओर न मरता है ओर जो जन्म मरण भी मानिये तो आला 
उसका सत्ता देनेवाला है जो इस शरीर के आगे अर पे भी होगा । 
आगे जो तुम्हार बडे इुदधिमार्‌, सासिकी ओर गुएवाम्‌ अनेक बान्धव 
म्यतीत हुए है उनका शोक क्य नहीं कसते ! जसे वेथेतैसे दीतोये 
भीहं!नो प्रथम्‌ थे.वे अव भी दै। ठम शान्तर्प हो; इससे मोह को 
करयो प्राप होते हो जो सत्यस्वरूप है उसका न कोर श्च है ओर न बह 
नाश होता है। जो चम एते मानते हो किमे अवहंआगेनदह्रगातो 
भी बृथा शोक क्यौ करते हो ? उम्हारा संशय तो नष्ट हृ हे ; अपनी 
प्रकृति मेँ हप शोक से रहित होकर भिचरो ओर संसार के युखं दुःख में 

समभा रहो । परमात्मा प्यापकरूप सवत्र स्थित है ओर उससे कु 
भिन्न नदीं । उम आपा आनन्द आकाशवत्‌ स्वच्छ विस्तृत ओर नित्य 
शुद्ध प्रकाशरूप हो जगत्‌ के पदार्थो के निमित्त भ्यं शरीर सुखात 
हो ? सर्वं पदाथ जाति मे एक आसा म्यापक है-जेसे मोती की माला 
रं एक तागा व्यापक होता है तैसे ही आत्मा अस्यत है; ्नानवानां 
को सदा एसे ही भासता है ओर्‌ अक्नानियों को एते नहा मासता। 
इससे ज्ञानवान्‌ होकर ठम सुखी रहो । यह जो संसरणसूप संसार माता 
है वह्‌ प्रमाद से सारभूत हो गया हे । ठम तौ ज्ञानवान्‌ आर शान्तः 
बुद्धि हो । दृश्य भरममात्र संसार का क्या रूप है ? भ्रम आर स्वमान 
से कुच भिन्न नहीं । खम मेँ जो क्म ओर जो वस्तु है; सब मि्या दी: 
है तैसे दी यह संसार है । सरवशक्ग जो सवात्मा है उसमे जो भममात्र | 
शङ्कि है उससे यह संसास्माया उठी है, सो सत्य नीं है । वास्तव मं 
धरो तो केवल जञानखसूप एकं आत्मसत्ता दी रियत दै। जसे सूं मका 
शता है तो उसको न किसी से विरोध द ञमर न किसी से स्नेह दै, तेसेदी 

& ७ 
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वह सरवैरूप, सवत्र, सर्वदा सबका ईश्वर ह।उस सत्ता का ्रामास स्वेदन 
ति है ओर उससे नानारूप नगत्‌ भासता दै ओर्‌ भिन्न मिञरूप 
निरन्त्र ही उतय्न होत हें । जेते समुद्र मँ तरङ्ग उपजते है तसे देहः 
धारी जेसी वासना करता है उपके अयुसार जगत्‌ में उपकर विचरता 
ओर चक्र की नाई ममता हे। स्वगै मेँ स्थित जीव नरक म जाते दै ओर 
जो नरक मेँ स्थित है पे सगे मेँ जाते हेः योनि से योन्यन्तर योर दीप 
से ढीपान्तर जाते है ओर न्नान से पै्यवार्‌ कृपणता को प्राप होता है 
ओर कृपण धेयं को पराप होता है । इसी प्रकार भूत उद्लते शौर गिरते है 
ओर अक्ञान से अनेक भम्‌ को प्रा ते है पर यालसक्ता एकरूप, स्थित, 
स्थिर, सच्च ओर अपने आपं अवल हे थोर दुःख, भम उसमे कोई 
नदी । जसे अग्नि में वऱका कणका नहीं पाया नातातैते दी जो 
आत्मसत्ता मे स्थित है उसको दुः केश कोई नरी होता । उसका हदय 
जो शीतल रहता हे सो आत्मसत्ता की वडा है । संसार की यही दशा 
` है किलो बडे २ एेश्व्ं से सम्पन्न हृष्टि याते थे पे कितनेक दिन पि 
न्ट होते देखे दै । उम ओर मेँ इत्यादिक भावना आत्मा मेँ मिथ्याभम 
से ए आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है तैसे ही ये बान्धव ` 
है, ये अन्य ह यह म ह इत्यादिक भिध्याहषट ठम्हारी अव नए हई रै। 
ससारकी ज। बिचारृष्टि हे जिसमे जीव न्ट रोते रै ऽसे मूल से काटकर 
छम्‌ जगत्‌ म्‌ शया करो । जसे न्नानवान्‌ जीवन्ुक्र संसार मं विघरते ई 
१९ ह निचरा-भारवाहक की नाई मम मे न पडना। जह नाश करने- 
वाली वासना उ रह यह्‌ विचार करो कि यह पदार्थं मिथ्या है तष. 
९६ वासना शान्त हो जवेगी । यह वन्ध है, यह मोक है, यद्‌ पदाथ 
नित्य हे यादि गिनती लघमि्त म एटती है उदार र नही 
००1 । उदारानित्त जा ज्ञानवान्‌ पुरुप हँ उनके आचरण के विचारे मे 
दर नष्ट हो जगी । से विवारो कि जहे नं वँ को$ पदायै 
10111 
गवार नही हत ध ५९ शानवाम्‌ उर संसार के किसी पदाथ से 
“^ ९ दत अर कित पदाथ के अमाव हए आतुर भी नही 
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होते। ३ चिदाकाशरूप सवको सत्य ओर स्थितरूप देलते है; आकाश॒ 
की नाई आतमा को व्यापक देलते हँ ओर भा, बान्धव भूतजात को 
अत्यन्त अ्सतयरूप देखते है। नाना प्रकारके अनेकजन्म मेँ भम से अनेक 
बान्धव हो गये है यास्तव भे त्रिलोकी ओर बान्धवो मर भी बान्धव वही दै । 
इति श्वीयोगवाशिषटेउपशमपरकरणे जीवन्मङ्कवणैनं नामाशादशस्सगेः१ २॥ 

परशिषटजी बोले, हे रामजी ! इत्‌ प्रसंग प्र एक शतन इतिहास है 
जो बडे पि ने खेटे माद से कदा दै सो सुनो। इसी जम्डद्ीपके किसी 
स्थान मे महेन्द्र नाम एक पवैत हे वह करपदर्त था ओरं उसकी बाया 
के नीचे देवता चोर किर थाक्रविभ्राम करते ये। उस पवत के डे शिसर 
वहत ने थे शौर ब्र्मलोकपयैन्त गये थे जिन प्र देवता सामवेद कौ 
ध्वनि करते थे । किसी ओर जल से परणं बडे मेघ बिचरते थे, कीं पुष्प 
ते पूण लता थी, करीं जल के मरने बहते थे ओर कन्दरा फे साथ उच 
लते मानों समुद्र के तरङ्ग उठते ये, करीं पक्वी शब्द करते थ, कदी कन्दरा 
म सिंह गर्जते ये, करीं कलप ओर कदम्ब दत्त लगे थे, करीं अप्सरगण 
विचरती थीं, कहीं गङ्गा का प्रवाह चला जाता था ओर्‌ किसी स्थान म 
महासुन्दर रमणीय र्मणि बिराजे थे । वह गङ्गा के तट पर एक उग्र 
तपसी घीसंय॒ङ्क तप करता था ओर उसके महासुन्दर दो पुत्र थे । जब 
कु काल ग्यतीत हआ तो पुण्यक नामक पुत्र ज्ञानवान्‌ हश परं 
पावन चर्षबद्ध ओर लोलप अवस्था मे रहा । जव कालचक्र क 
किसे हृए फ वधै म्यतीत हृष्‌ तो उस दीथैतपस्वी का शरीर जजर 
भूत हो गया रौर उसने शरीर कौ सणमेगुर अवस्था देखकर चित्त 
की ति देह से बि अथीत्‌ विदेह शेने की इच्ला के । निद्वान्‌ दीध- 
तया कौ युका कलनारप शरीर को तयामती ईं शर जेसे सप 
कृञ्छकी को त्याग दे तैसे दी पवेत कौ कन्दर मे जो आश्रयथा उस 
उसने शरीर को उतार दिया ओर कलना से रहित चेतय चिन्मात्र 
सत्ता सरूप मेँ स्थित हआ ओर्‌ राग देष से राहत जो १८ हे उसमे 
भा छा । जैसे भू थाकाश भरं जा स्थत. हो तेसे ह पचेदाकाश न 
स्थित हृ । तव रुनीश्वर कौ छी ने भतौ का शरीर पराणो से रदित 
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देवा ओर जैसे दणड से कमल कादा हो तैसे दी चित्त विना शरीर . 
देती भई । निदान चिरपर्यन्त योगकमं कर उसने अपना शरीर प्राण 
र पवन को वश करके त्याग दिया ओर जसे मर्वेरा कमलिनी को 
त्यागे तैसे ही शरीर त्यागकर भती के पद को प्राप इई । जेसे आकाश 
म चन्द्रमा अस्त होता है ओर उसकी प्रभा उसके पीठे अदृष्ट होती है 
तैसे ही दीर्घतपा की शी दी्धतपा के पीठे अष्ट हुई । जव दोनों विदेहः 
ङक हए तब पुण्य जो बड़ा पुत्र था उनके दोहिककमं मेँ सावधान होकर 
कम॑ करने लगा, पर.पावन माता पिता किना इम को प्राप हो शोक 
करके उसका चित्त व्याकुल हो गया-ओर बनकुञ्ञ म भमने लग्‌ । 
पुर जो माता पिता की देहादिक क्रिया करता था जहा पावन शोक 
से विलाप करता था आया शोर भाई को शोकसंय॒क्र देखकर इर्य ने 
कहा, हे भाई ! शोक क्यो करते हो जो वषोकाल के मेघवत्‌ ओंयुख का 
प्रवाह चला. जाता है ! हे उुद्धिमद्‌ ! ठम किसका शोक करते हो ! 
तम्हारे पिता ओर माता तो आत्मपद को प्रप्र हृए है जो मोक्तपद हे। 
वही सब जीवों का स्थान है ओर ज्नानवानों का सरूप हे । यद्यपि सवका 
अपना आप खरूपएक ही है परतो भीज्ञानवा्‌ को इस प्रकार भासत 
हे ओर अत्नानी को एसे नदीं भासता। वे तो ज्ञानवान्‌ ये ओर अपने 
स्वरूप मेँ प्राप हए दँ उनका शोक तम किस निमित्त करते हो ? यद 
स्या भावना तुमने की है १ ससार मेँ जो शोक मोक्तदायक है प्‌ त्‌ 
नहीं करता ओर जो शोक करने योग्य नहीं वह करता है । न वह्‌ तेरी 
माता थी; ॥ पिताथा ओर नत्‌ उनका पुत्र है; कई तेरे माता 
पिताहो गे दओर क पत्र हो गये दै; असंस्यधार त्‌ उनका पुत्र हा 
२.अ॥र अस्य युत उन्दने उतपन्न कयि ह ओर अनेक युत, मित्र, 
बान्धवा क समूह त जन्म जन्म के षीत गये हँ । जेसे ऋ ऋ मे बडे 
शच। का शासाओं मे फल होते ओर नष्ट हो जाते दै तैसे दी जन्म होते 
६; त्‌ काह कौ पता माता के स्नेह मे शोक करता ह १जो तेरे सहसो 
माता पता होकर बत्‌ गये ह उनका शोक काहे को नही करता नो 
त्‌. ईस जन्म कं बान्धवां का शोक करता ह तो उनका भी शोककर 
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हे महाभाग ! जो प्रपञ्च तुको द आता है वह जाभत्भम्‌ है ; परमाथ 
मे न कोई जगत्‌ है, न को मित्र दै ओर न कोरे बान्धव हे । जेते मर. 
स्थल मृ बड़ी नदौ भासती हे परन्तु उसभ जल का एक दुद भी नरी 
दोता तेसे ही वास्तव मे जगत्‌ कुल नहीं । ड़ बढ़ लदमीवार्‌ जो चत्र 
चामरो से सम्पन्न शोभते ह पे विपयैय होगे क्योकि, यह ल्मी तो 
चश्चलस्वरूप हे कोई दिनों मे अमाव हो जाती है । हे भाई ! त्‌ परमार्थ 
दृष्टि से विचार देख, न त्‌ ह र न जगत्‌ है; यह दृश्य धान्तिरूप हे 
इसको हदय से त्याग । इसी माया षटि से बार बार उपजता ओर बिन 
शता हे । यह जगत्‌ अपने सकस से उपना दै, इसमें सत्दाथे को 
नही । श्नानरूपी मरुस्यल मेँ जगतरूपी नदी है ओर उसमे शभ अशभ 
रूपी तरङ्ग उपजते ओर फिर नए रो जाते ह । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे पावनबोधवबणंनं 
नामैकोनविंशतितमस्सगंः ॥ १६ ॥ 

पुर्य बोले, हे माई। तेरे करई माताश्ओर करै पिता हो होकर मिट गये है । 
जेसे वायु मे धूल के कृएके उडते है तैसे दी बान्धव है; न कोई मित्र है; 
ग्रोरन कोईशघ्र है सम्प्रणं जगत्‌ म्रान्तिरूप दै ओर उसमें जेसी भावना 
फुरती है; तैसे दी दो भासती रै। बान्धव, मित्र, पुत्र दिको मेनो सेहं 
होत।है मो मोह से करित हे ओर अपने मन से माता पितादिकसन्नाकखी 
है।जगत्‌ प्रपञ्च मे जेसी संत्ना करता है तेसे दी हो भासती हे;जरहा बान्धव 
की भावना होती है बह बान्धव भाप्षता ह ओर ज ओर की भावना होती 
हैवहँश्रौर दी हो भासता है। जो अपरत मे बिष की भावना होती है तो 
अरत भी बिपहोजाता हसो कु अपृत मे विषनदी मावनारूप भासता हैः 
तैसे दीन कोई बान्धव है ओर न कोर श्च दै, सवदा काल विद्यमान एक्‌ 
मर्ध॑गत सर्कल पुरूषस्थित है उसमे अपने ओर ओर कौ कसपना कोई नही 
ओर जो कुच देहादि हवे छ मासादि के समृहसे उनमें असत्ता 
कौन है रोर अरहकार, चित्त, बुद्धि ओर मन कोन है? परमाधदृषट से 
यर्‌ तो कुल नदीं है, विचार क्यि सेनु, न मेद, यद्‌ सव मध्या 


ञान से भासते दै। एक अनन्त त्रिदाकाश आत्मसत्ता सवेदा दै उसमे 
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तरीमाताकौन हे रोर पिता कौन दै,यह्‌ सथ भिथ्याभ्रम्‌ से भासता टै, 
बास्तव म कु नहीं । शरीर से देशिये तो जो इच्‌ शरीर दै वद पञ्च 
तत्तो से स्वा जद़रूप है, उसभ चैतन्य एकरूप हे ओर अपना ओर 
पराया कौन दै) इस प्रमि को त्याग के तत्व का विचार करोः मिध्या 
भावना करके माता पिता के निमित्त क्यो शोकवान्‌ हृए हो ? जो 
सम्यक्दष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो तो ओर 
जन्मों के बान्धव ओर मित्रों का शोक क्यो नीं करते ? अनेक पुष्प 
ओर लता मे त्‌ शृगयुत्र हा था, उस जन्म के तरे यनेक मित्र 
वान्व ये उनका शोक क्यों नहीं करता ? अनेके कमलो सयुक्त तालाब 
मँ हाथी भिचरते ये वह त्‌ हाथी का पुत्र था; उन हस्ति वान्पर्वोका 
शोक स्यो नहीं करता ? एक बड़े घन मेँ इत्त लगे थे यर तेरे साथ 
फल पत्र हए थे ओर अनेक दृत्त तेरे बान्धव थे, उनका शोक क्यो नदीं 
करता ? फिर नदी तालाब मेँ ठम मच्च हृए थे ओर उसमे मच्छयोनि 
के बान्धव ये। उनका शोक क्यो नहीं करता ? दशणेवदेश मेँ तू काक 
ओर बानर हा; तपाणेदेश में त्‌ राजयुत्र हा ओर फिर वनकाक 
हआ, बङ्गदेशे त्‌ हाथी हृशयाः; बिरजदेशमे त्‌ गदभ हु; मालवदेश 
म सपं ओर एक ह्या ओर बद्गदेश मे ग्रद्ध हृ; मालवदेश के प्त में 
पुष्पलता ह ओर.मन्दराचल पवैत मेँ गीदड़ हा; कोशलदेश में 
बाह्मण हओ; बह्गदेश में तीतर इभा; ठषारदेश मे घोडा हा; कीर 
अवस्था मँ हआ; एक नीच भाम मेँ वरा ह्या ओर पन्द्रह महीने वरहो 
रहा, एके वन भँ तदाग था वरहो कमृलयुष्य में भ्रमरा हा ओर जम्ब 
दप भं तू अनेक बरार उत ह्या है। हे माई ! इस प्रकार वासनाूरवक 
तन्त मेने कहा है । जैसी तेरी वासना है दै तैसे तूले जन्म पायेदै। 
मे सूम ओर निर्मलुद्धि से देसता हँ किज्ञान विना तूने यनेक जन्म 
पायं ६।उन न्म को जानके त्‌ किस किप्त बान्धव का शोक करेगा 
आर किसका स्नेह करेगा ? जेते वे बान्धव थे तैसे ही यह भी जान जे। 
भूरे भी अनेक बान्धव हए दै जिन जिनमें मेने जन्म पाया है ओर 
जो जो बीत गये हँ तेसे ही सष मेरे स्मरण मे आते है ओर अव मुभको 
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अदत ज्ञान हा है । हे भाई ! मिरागदेश मँ मे तोता इ; तडाग के 
तट पर इस हआ पक्षियों मे काक इञा; बेल हुशा; बङ्गदेश मे शच 
हाः ईस वन पतेत मेँ वड़ा उद्र होकर विचर; पौडदेश मँ राजा हा 
ओर स्याल पयैत की कन्द पे मेडिया हा जह त्‌ मेरा बडा भाई 
धा । पिर्‌ मं दश वपे रग होकर रहा; पच महीने तेरा माई होकर शग 
रहा स तेर वड़ा माता हं । इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना क्म के 
भूलुसार कितने जन्मों मँ हेम भमते पिरि हें । मेने ठमते सथ कहा है 
अरर सव मुका स्मरण हे । इस प्रकार जगत्रजाल की स्थिति मेने 
तमे कही है। तेरे ओर मेरे अनेक जन्म के माता, पिता, माई ओर 
मित्र हुए है उनका शोक त्‌ ज्यो नहीं करता ! यह संसार दुःख सुख- 
रूप प्रमाण भरमरूप हे, इस कारण सबको त्यागकर अपने स्वरूप मेँ 
स्थित दो जारो । यद्‌ सव प्रपञ्च भ्रान्तिरूप हैः इनकी वासना त्याग 
जव अहकार वासना को त्याग करोगे तष उस पद को प्राप होगे जहो 
ज्ञानघान्‌ प्राप होते है । इससे, हे माई ! यह जो जीवभाव अथात्‌ जन्म, 
मरण, उष्वं जाना ओर फिर गिरना व्यवहार है उम बुद्धिमान्‌ शोक- 
वार्‌ नहीं होते; पे इः की निषृत्ति के अथं अपना स्वरूप स्मरण करते 
है जो भाव, अभाव ओर जरा मरण विना नित्य शुद्ध परमानन्द हं । 
त्‌ उसको स्मरणकर, ओर मूढ मत हो; ठेफको न सुख है, न इम्ल हैः 
नजन्मदहैनमरणदहेनमातादै,न पिताहैः ततो एक देत 
रूप आत्मा है ओर किसी से सम्बन्ध नहीं रखता, स्योकि कुच भिन्न 
नरीं है, रे साधो ! यह जो नाना प्रकार का संसार विषय सृयक्र यन्त 
ह इको थक्नानरूप नड प्रहण करता हे ओर इष्ट अनिष्ट से बन्धाय्‌- 
मान होता है! जो आत्द्शीं रुप ह उनको कव क्रिया स्यश नदीं 
करती; पे केवल सुखरूप दै शरोर जो अन्नानी है बर देह इन्दियो क गुणो 
म तदप हो जाते ई ओर इट अनिष्ट से ससढुःल॒ के भोक्ता होते दै । 
जो तरानवार्‌ पु दै वे देनेवाले साचीमूत हेते हैः करते हए भी 
अकरतारूप है ओर इट अनिट की प्रापि मे राग्‌ दष से रहित ई । जेसे 
दपण ये प्रतिविम्ब आ पडता दै परन्ख दपण भले इरे रङ्ग से रन्त नहीं 
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चेता ैते ही क्ञानयाय्‌ सग देष भे रश्ित नरी होता । सव्‌ इच्छा ओर 
भय कलना ते रहित खच्च आत्मसत्ता सदा परफक्ितरूप है आर युत्र 
कलत्र, बान्धवो के स्नेह से रहित है ओर उसका हदयकृमल सव इच्या 
ञओोर अहं मम से रहित अपने सरूप मे सन्वष्वार्‌ होता द । इससे मिथ्या 
देदादिकों क भावना को त्यागकेर अपने नित्य, शुद्ध, शान्त ओर 
परमानन्दखसूप मे त्‌ भी स्थित हो ! त्‌ तो पखह्म ओर निमेलरूप हे । 
` इति भ्रीयोगवारिष्ेऽपशमपकरणे पावनवोधोनाम विंशातितमस्सगेः२०॥ 

वशिष्ठनी बोले हे रामजी ! जव इस प्रकार परथ ने पावन से बोध 
उपदेश किया तव पावन बोधवार्‌ हया । तव दोनो त्नान क पारगामी 
शरीर निरिच्चित ्रानन्दित पुरुष होकर चिरकाल पर्यन्त पिचरते रहे ओर 
किर दोनों विदेदयुक्क निवांण पद को प्राप इए । भसे तेल से रहित दीपक 
निर्वाण हो जाता है तैसे दी प्रारब्ध करम कै चीण हए दोनों षिदेहमूङ्क 
हए । हे शमजी ! इसी प्रकार त्‌ भी जान । जैसे पे मित्र, बान्धव, धना- 
दिक कै स्नेह से रहित होकर विचरे तैसे दी ठम भी स्नेह से रहित होकर 
बिचरे ओर जैसे उन्होने विचार क्ियाथातेसेदीठमभी करो) इस 
मिथ्यारूप संसार मे किसकी इ्व्ा करे ओर किसका त्याग करे; एसै 
विचारकर अनन्त इच्छा ओर वृष्णा का त्याग करना, यही ओषध हे; 
ृष्णारूपी इच्छा का पालना ओषध्‌ नही; क्योकि पालने से पूणे कदा- 
चित्‌ नहीं होती । जो कृ जगत्‌ है वह्‌ चित्त से उसन्न हृश्रा है ओर 
चित्त के मष्ट हए संसास्टुः नए हो जाता हे । जेसे काष्ट के पाने से 
अग्नि पदता जाता है ओरं कृष्ट से रहित शन्तहो जातादहेतैमेदी 
चित्त की चिन्तना से जगत्‌ विस्तार परता हे ओर चिन्तना से रहित 
शान्त हौ जाता है। हे रामजी ! ध्येय वासनावाय्‌ त्यागरूपी स्थ पर 
आरुढ होकर रहो; करुणा, दया योरउदारता संथङ् होकर लोगों मं रिरो 
ओर इष्टं अनिष्ट मेँ राग देष से रहित हो । यह्‌ ब्हमस्थित मेने वुमसे 
कही । निष्काम, निर्दोष ओर खस्थरूप को पाकर फिर मोह को नहीं पाप 
होता । परम आकाश दही इसका हदयमाञ विषेकृ हे ओर बुद्धि इसकी 
ससी ह जिनके निकट किविक्‌ ओर सुद्धि दै वे परमग्यवहार करते भी संकट 


, को नीमा होते; इससे ठम्‌ परम वरिवेक चोर इद्धि का संग केकर 

जगत्‌ मेँ विचरोगे त संकट ओर दुःख से मोहित न होगे। नाना प्रकार 
के दःस, सकट, स्नेह आदिक विकृररूप जो समुर है उसके त्ने के 
निमित्त एक अपना पैरूपी बेडा हे ओर कोई उपाय नहीं सो धेयं क्या 
है-दश्य जगत्‌ से वैशभ्य ओर सत्‌ शाख का विचार । इन ऋ ुणोँ 
के अभ्यास से आत्मपद कौ परि होती है । वह आत्मपद्‌ त्रिलोकी के 
हेश्व्यरूपी रतो का भर्डार है। जो त्रिलोकी के देश्वय॑ से भी नदी 
प्राप होता । वह वेराग्य, बिचार, अभ्यास ओर चित्त के रिथिर.कसने से 
होता है । जव तक मरुष्य जगत्‌ कोष मे उपजता है ओर मन तृष्ण- 
रूपी ताप से रहित नहीं होता तब तक कष्ट है ओर जब आतविवेक से मन 
पूरणी होता दे तष सष जगत्‌ अष्तरूप मासता है। जैसे जूती के पदिरने 
मे सव पृध्वी चर्म से वेषितसी हो जाती है तैपे ही ¶णैपद इच्छा ओर 
तृष्णा के त्यागने से पाता है । जैसे शरदूकाल का आकाश मेषो से 
रहित निर्मल होता है तैसे दी इच्छा से रदित पुरुष निर्मल होता दै। 
जिन पुरुप के हदय मेँ आशा एरती दै उनके वश दए चित्त शूत्य 
हो जाना है नौर नैमे अगस्त्य गुनि ने समुद्र को पान कियाथातव 
समुद्र जल से रहित हो गया था तैसे ही आत्मजल पे रहित समुद्रवत्‌ 
चित्त शत्य दो जाता दै । जिस पुरु ङे चिततरूपी च मे तष्णारपौ 
चञ्चल मर्दी रहती टै उसको वह स्थिर होने नदी देती ओर सदा शोभाय्‌- 
मान देती है रौर जिसका चित्त तृष्णा से रदित है उस पुरुष को तीनों 
जगत्‌ कमल की फली के समान हो जाते दै योजनो क समह्‌ ग पदवत्‌ 
सुगम हो जाते र ओर महाकसय भै निमेषवत्‌ दौ जाता दै। हे रामजी! 
चन्द्रमा चोर हिमालय पवत भी एेसा शीतल नदीं र कसे कों इच 
दौर चन्दन भी एसा शीतल नदी जसा शीतलचित्त तृष्णा से रहित 
` होत्र दै। पर्णमासी का चन्दमा चोर चीरसमुद् मी एसा धुन्दर नदीं 
ननोर लदमी का मुख भी एेसा नदी नेसा इच्च से रहत मन शाभायमन 
हो जाता रै । जसे चन्द्रमा की प्रभा को मेध दपि सता अ 
स्थानों को रपकिर लेपन मलीन करता दै तेते दी अहतारूप स ॥ 

५५ 
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रों को मलीन कृती दै । चित्तरूपी एक के बडे षडे यस दिशा . 
विदिशा मं फैल रहे दै सो आशारूप दै, जव विवेकरूपी दुट्टाडे से 
उनको क्ठगे तब अचित पद की प्रापि होगी ओर तभी एक स्थानरूपी 
चित्त रहेगा अविवेक ओर अपय तृष्णा शाला संयुक्त रहै उनकी अनेक 
शाखा फिर हौँगी इसलिये आत्मधेयं को धरो कि चित्त की बृद्धि न हो । 
उत्तम धेयं करके जव चित्त नष्ट हो जावेगा तव अविनाशी पद प्रा 
होगा । हे रामजी ! उत्तम हदय चेत्र म जव चित्त की स्थिति होती रै 
तष आशारूपी दश्य नहीं उपजने देती केवल ब्रह्मरूप शेष रहता है। 
जघ तुम्हारा चित्त ब्रतति से रहित श्रचितरूप होगा तव मोचरूप विस्तृत 
पद प्राप्त होगा । चित्तरूपी उलूक पकती की तृष्णारूपी घी हे। ठेस पत्ती 
जहां विचरता ह तह अमङ्गल पैलाता दै । जर्हौ उलुक पर्ची विचरते 
है बह उजाड्‌ होता है शिविकादि जिससे रदित हो गये रै रेते चित्त की 
दृति से ठम रहित हो रहो । एते होकर विचरोगे तव अचिन्त्य पद को 
माष होगे । जसी जेसी इत्ति एरती हे तैसा ही तैसा रूप जीव हो जाता 
हैः इस कारण चित्त उपशम के निमित्त ठम वही एत्ति धरो जिससे आत. 
पद की प्रापि हो। हे महात्मा पुरुष । जिसको संसार के पदार्थौ की 
ह्वा ओर दैषणा उपशम हृ है ओर जो भाव अभाव से मुकर इया हे 
चह उत्तमपद पाता हे ओर जिसका चित्त चाशासूपी फांसी से बाधा है 
वह मुक्त कते हो ? आशा संयुक्त कदाचित्‌ गुक्क नहीं हेता रौर सदा 
वन्धायमान रहता है। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमपरकरणे तृष्णापिकित्सोपदेशोनामेके- 
„ _ __ . विंशतितमस्सर्गः॥ २१॥ 

. वश्जी बील, हे रामजी ! मेने जो उमको उपदेश करिया है उस 
% इद्ध से विचारो ! रामजी बोले, हे भगस्‌ ! सर्वधमे के वेत्ता! तम्हार 
मसाद सं जो कुव जानने योग्य था वह मेने जाना; पाने योस्य पद ` 
पाया ओर निमल पद्‌ मे विश्राम किया, भमरूपी मेष से रहित शरकाल 
₹ आकाशवत्‌ मेरा चित्त निमेल हुआ है; मोदरूपी अहंकार नष्ट हो 
"पा ह अशत से हदय प्रणंमासी के चन्द्रवत्‌ शीतल ह्या हेशयोर संशय- 
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रूपी मेध नष हो गया है, परन्तु आपके वचनरूपी अपरत को पान करता 
मँ वृष नही होता । जिस्‌ प्रकारं बलि फो वि्नानुद्धि भेद पाष हा 
ह, बोधकी दष्धि के निमित्त वह मुभे ज्यों का त्यो किये । नग्रमूत 
सिष्यप्रति कहते दए घडे सेद नहीं मानते । वशिष्टजी बोलते, हे राघव ! 
वलि फा जो उत्तम्‌ इत्तान्त ह वह मँ कहता ह सुनो; उससे निरन्तर 
पोष प्रा होगा । है रामजी ! इस जगत्‌ के नीचे पाताल है । वह स्थान 
महा्तीर समुद्र की नाई सुन्दर उज्ज्वल है ओर व्यँ कदी महासुन्दर 
नागकन्या विराजती है; कहीं विषधर्‌ सर्प, जिनके सहसशीश है वि. 
जते हैः कहीं दैप्यो कै पुत्र रहते ओर कट कट शब्द करते है, करीं 
न्द्र सुख के स्थान हैः कीं जीवों के परपरा समूह्‌ नरो मे जलते 
है ओर्‌ हीं दुगीन्ध के स्थान है । सात पाताल दै उन सवम जीव 
स्थित है करीं रल से खचित स्थान दै; कीं कपिलदेवजी, जिनके 
चरण कमलो पर देवता ओर दैत्य शीश धरते है, षिराजते हँ ओर कीं 
पुगन्धित वाग लगे हँ । एेसी दो यजां से पाली इर परथ्वी मे दानवं 


० 


मँ रे विरोचन का युत्र राजा वलि रहता था जिसने सवं देवतां 
शौर विद्याधर ओर किन्नरों को लीला करके जीता था ओरं त्रिलोकी 
पने वश की थी । सव देवताश्च का राजा इन्द्र उसके चरण सेवन 
दी वाञ्छा करता है; बिलोकी मेँ जो जाति-जाति के रत्र है पे सब 
उसके विन्यमान रहते हँ ओर सव शरी की रसा करने ओर भावना के 
धर्मो के धरनेवाले विष्णदेव द्वारपाल दै । एेरावत हाथी जिसके गण्ड. 
स्थल से मद भरता है उसी वाणी सुन एेसा भयवाय्‌ होता है जेसे 
मोर की वाणी सुनकर सपं भयत्ाय्‌ होता है उसका एेसा तेन्‌ था जेसे 
म॒ससमू्रौ का जल कुटीड शोप लेती है चौर जसे प्रलयकाल कँ दादश 
सूर्यौ से समुद्र सूखने लगता हे । उसने एसे यज्ञ करे जिसके तीर 
धृत की आहूति का पूरवो मेष बादल होकर पचेत पर विगजा। जिस 
की दद्‌ दष्ट देवकर कुलाचल पर्वत भी नीमू होता था । जैसे लो 
से पृलता नमती है तैसे दी लीला करके उसने सुवर्न को विस्तार 
सहित जीता चौर त्रिलोकी को जीतकर दशकोटिवषै पन्त राजा बि 
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रज्य करता रहा । राजा बलि ने शुगो के समूहम्यतीत्‌ हए देते थे ओर 
शनक देवता ओर दैत्य भी उपजते मिरते अनेक वार्‌ देसे थ । निलाकभ 
के अनेक भोग भी उसने मोगे थे । निदान उनसे उदेग पाकर सुमंरक 
शिखर प्र एक $ँषे मरोखे भं अकेला जा वैडा ओर संसारं कौ स्थिति 
की चिन्तना करने लगा कि इस वड़े चक्रवर्ती राज्य से मुक क्या 
भ्रयोजन है ? यद्यपि त्रिलोकी का राज्य वड़ा है तौ भी इसमे आश्चयं 
क्या है । इसमें मँ चिरकाल भोग भोगता रहा ट परन्ड शान्ति न हृई। 
ये भोग उपनकर फिर नष्ट हो जाते है, इन भोगों से मुभे शान्ति सुख 
प्राप नहीं हृ्रा पर बारम्बार मै वही कमं ओर वही व्यवहार करता दर ओर 
दिनि राधि वही क्रिया करने मेँ लजा भी नरी आती । वही स्री ालि- 
गन करनी, किरि भोजन करनाः पुष्यो की शय्या पर शयन करना स्रौर 
ऋीडा करनी; ये क्म बड़ों को लजा के कारण है । वही निरस प्यवहार 
रिरि करना जो एक वार निरस हृश्रा ओर उस काल में तृप्त करता है; 
पर्‌ बारूबार दिन दिन करते हे । यह मेँ मानता ह कि यह्‌ कम्‌ इद्धि- 
मानों को हसने योग्य ओर लजा का कारण है । जीवों के चित्त मे 
या सकय विकरप उठते हं-जेसे समुद्र मँ तरङ्ग उपजते ओर भिदते हैँ 
तैसे ही यह सकख चोर इच्छा जाल जो उठते ओर मिते ह सो उन्मत्त 
कौ नाई जीवोंकीचेष्ठाहे। यह तोर्हसी करने योग्य बालकों की 
लीला है ओर मूसेता से अनथं फैलाती दै । इसमे जो कुलं बडा उदार 
पल हो वह भें नहीं देता बल्कि इसमे भगो से भिन्न कार्यं कुच नही 
मिलता, इसलिये जो कुच इससे रमणीय्‌ ओर विनाशी हो उसको शीधर 
ही चिन्तन करू । एसे विचार कर कहने लगा कि मेने प्रथम भगवान्‌ 
विरोचन से ध्रा था । मेश पिता विरोचन आत्मत का ज्गाता था ओर 
सम्‌ लोको मे गया था। उससेमेने प्रश्न किया था किं हे मगवन्‌, महातमन्‌ 
हा स॒ दुःखो ओर सुखो का अन्त हो जाता है ओर स भ्रम 
शान्त हो जाता है वह कौन स्थान है ? वह्‌ पद मुभे कयि जहो 
मृन का मोह नष्ट हो जाता है; सव इच्छा से मुक्त होता है शरोर राग- 


न 


देष से रहित जिसमे सवदा विश्राम होता ह फिर कु चोम नीं रहता। 
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न भर, = 
ह तात ! चह कीन पद्‌ हे जिसके पराे से शरोर कु पाना नहीं रहता 
ओर जिसकं देते से ओर ऊ देखना नहीं रहता ! यपि जगत्‌ फे 
अत्यन्त भोग पदाथ हे तो भी सुंसदायक नही भासते ह क्योकि सोभ 
करते ह र उनसे योगीरवरो ॐ मन भी मोहित होकर गिर पतै 
हे तात ! जो घुस सुन्द विस्तीणं आनन्द हे बह मुम कहिये । उसमे 
स्थित हा मे सदा विश्राम पारगा । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे विरोचनवणैनं नाम 

_ _ _. गािशतितमस्सगैः॥ २२॥ 

विरोचन बोले, ह पुत्र ! एक अति विस्तीर्ण वरिषुल देश है उसमे 
अनेक सहस्र बिलोकि्यो मासती हे । वयँ समुद्र, जल, धारा, परैत, 
वन, तीथ, नदिरयः ताला, पृथ्वी, आकाश, नन्दनवनं, पवन, अग्नि, 
चन्द्रमा, सूयलोक, देश, देवता, दत्य, यज्ञ, राक्तस, कमलो की शोभा, 
कष्ट, तृण, चर, अचर, दिशा, उष्य, अधः, मध्य, प्रकाश, तम, अह, 
विष्णु, इन्द्र, सदरादिक नहीं है; केवल एक ही है-जो महायता नाना प्रकार 
प्रका को धरनेवाला है; सवका कता, सवैम्यापक है ओर सवेरूप 
तुष्णीभिाव मे स्थित है । उस्ने सव मन्त्रो सहित एक मन्त्री सकर 
किया । वह मन्त्री जोन वने उसको शीघ्र हीषना लेता है ओरजो 
वने उसको न वनाने को भी समथ है पह आपसे कुनदी मोगता ओर 
सष जानने को समथ दै । केवल राजा के अथं वह सब कार्यो को करता है) 
यद्यपि ह्‌ श्राप ह्न दै तौ भी राजा केवल से तवुता से ज्ञाता ओं 
कार्यं करता है । यह्‌ सष कायौ को करता हे ओर उसका राजा एकता 
म केवल पने ्रापमें स्थित दै। वति ने परा, हे प्रभो ! आधिन्यापि 
टो से रहित जो प्रकाशवार्‌ दै वह देश कौन दै, उसकी प्रापि किंस 
साधन से होती रैर आगे किसने पाया है १ एेसा मन्व कौन है ओर 
वह महावली राजा कौन दै जो जगत्‌ जाल संुङ्कदमने भनी जीता! 
टे देव ! यह अपूर्वं आख्यान वमने कहा दै जो आगे भने नहीं एना 
था । मेरे हदय आकाश में संशयरपी बादल उदय हआ दै सो वचन 
रूपी पवन से निदत्त करो । विरोचन बोले, हे पत्र ! उस देश का मन्त्र 
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भगवान्‌ ज्र अनेक करप के देवता ओर अुरगणों से वश नीं होता; 

सहसषनेत्र जो इन्द है उसके वश भी नदीं होता; यम, कुमेर उसे वश कर 

नहीं सकते ओर देवता ओर असुरो से भी जीता नदी जाता मुस॒ल्‌, 

वजर, चकर, गदादिक सद्ग उस पर चलाये कुणिठत हो जते ह -जेसे 
पाषाण पर चलाने से कमल कुरित हो जाते दै । वह मन्त्री अस ओर 
शच से वश नहीं होता ओर बडे युद्धकर्मो से भी सदी पाया जाता। 

देवता ओर दैत्य सको उसने वश किया है; बिष्णु पर्यन्त देवता ओर 

दिरस्यकशियु आदिक अघर उसने डाल दिये हैँ । जैसे प्रलयकाल का 

पवन सुमेरु के कल्पदृक्त को गिरा देता हे । प्रमाद से इस त्रिलोकी को 
वशकर चक्रवती राजावत्‌ वह स्थित है ओर सुर असुरो के समूह 
उससे भासते हे । यदपि षह गुह्य ओर गुणदीन दै तौ भी दुमंति, दुष्ट 
अकार ओर छोध उससे उदय होते है । दवता ओर दैत्यो के -समूह फिर 
फिर उपजाता है सो इसकी कीड़ा हे। एेसा मन्तं से संथुक्र मन्त्री दे । 
हे पुत्र ! जब उसके राजा को वश कीजिये तब उसके मन्त्री को वश 
करना सुगम होता है। रजा को वश किये विना मन्त्री वश नही होता; 
कभी भीतर रहता है कभी बाहर नाता है । जिस काल में राना कौ 
इच्छा होती हे क मून्ती अपने को जीते तव यत विना जीत सेता है। 
वह एेसा ली मल्ल है जिससे तीनों जगत्‌ उक्ञास को पराप दए है । वह 
` भन्तरी.मानों सूये हे जिसके उदय होने से त्रिलोकीरूपी कमलो की 
सानि विकारा का भाष होती है ओर जिसके लय होने से जगतरूपी 
कमल लय हो जाते हं । हे पुत्र ! यदि उसके जीतने की ठको शक्ति 
है तवतो त्‌ पराक्रमवान्‌ है ओर यदि मोह से रहित एकत्र द्धि हो 
उनमें से एक को जीत सकेगा तव त्‌ धेधैवान्‌ है ओर तेरी घुन्दर षपति 
है, क्यो उसके जीतने से जो नही जीता उस पर भी जीत पाता है 
आर्‌ जो उसको नहीं जीता पर ओर ओर लोक सथ जीते हे तौ भी 
जीते अजीत ह जागे । इस कारण जो त्‌ अनन्त सुख चाहता है तो 
ज) नित्य अविनाशी है उसके जीतने ऊ निमित्त यत से स्थित दो चौर 
बडे कृष्ट ओर चेष्ट कृरके भी उसको बश कर। देवता, देय, यक, मुष्य, 
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महासपं ओर किन्नरों संयुङ्ग तिबली है तौ भी शरोर से 
भय चत धत 4 ॥ तो भी सव ओर से यत करने 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमभरकरणे बलिदृत्तान्तमिरोचन- 
„ . गाथानाम्‌ त्रयार्िशतितमस्सर्गः ॥ २३ ॥ 

पाल न धरा, भगवस्‌ ! किस उपाय से वह जीता जाता है ओर 
एेसा महावीयवान्‌ मन्त्री कोन है ओर राजा कोन हे ? यह ^ सुब 
मुभसे शप्र दी किये कि एपाय करं । विरोचन बोले, हे पुत्र ! स्थित 
हआ भी त्यागने योग्य हे। एता मन्त्री निस उपाय से जीतिये सो भली 
प्रकार कहता ह त्‌ सुन । उस्‌ युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता 
है; य॒ङ्ि बिना वश नदीं होता । जैसे बालक षो यक्षि से वश कसते है 
तेते दी जो पुरुष युक्कि से उस मन्त्री को वश करता है उसको राजा का 
दशेन होता हे । ओर उससे परमपद पाता है । जब राजा का दर्शन होता 
ह तव मन्त्री वश हो जाता है ओर उस मन्त्री के वश करने से किर रजा 
का दशेन होता है । जब तक राजा को न देखा तब तक मन्त्री वश नहीं 
होता शरोर जव तक मन्त्री को वश नहीं किया तव तक राजा का दशन 
नीं होता । राजा के देखे षिना मन्त्री का जीतना कठिन है ओः 
मन्त्री के जीते विना राजा को देखना कठिन हे । इस कारण दोनो का 
इक्र अभ्यास कर। राजा का दशैन ओर मन्त्री का जीतना अपने पुष 
प्रयत ओर शनैः शनैः अभ्यास से होता है ओर दोनो के सम्पादन से 
मवुष्य शुभता को प्राप होता है । जव तू अभ्यस्‌ करेगा तव उस देश॒ 
को प्राप होगा; यह अभ्यास का फल दै । हे दैत्यराज ! जघ उसको 
पावेगा तव रशक भी शोक ठको न रहेगा ओर सम्‌ यतर से शान्त 
होकर नित्य प्रफुक्लित ओर भरसन्न रदेगा। जो साधुजन दै बे सव संशये 
से रदित उस देश में स्थित होति दै। हे पत्र! घुन, ह्‌ वश अब भ ठ्स 
प्रकट कर्के कहता द| देश नाम मोक का है जर सब दुभ नष्ट हो 
जाते है र राना उस देश का आत्म मगवार्‌ हे जो सब पद से 
अतीत है । उस महाराजा ने मन्त्री मन को किया हं सो मन्‌ परिणाम 


अ 


को पाकर सरव ओर से विश्वरूप हृ दै । जैसे शृत्तिका का पिरड घटः 
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भाव को परा होता है शरोर जैपे धूप बादल को धरता है तैसे ही मनन 
चिशवरूप धरा दै । उस मन को जीते से सथ विश्व पर्भात पाता ६ । 
मन का जीतना कषिन दै परन्ठ अकि से षश होता दै । वलि नेषथा, 
हे भगवन्‌ ! उस मन के वश करनं + मुभे कृदिये । विरोचन 
बोले, हे यत्र ! शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध के रस कं सवदा सवृ 
रोर से आस्था त्यागनी अर्थात्‌ नाशवन्त ओर्‌ भरमरूप जानन, यही 
मन के जीतनेकी परम थुङ्षि है । मनरूपी हाथी विषयरूपी मद समस्त 
है वह इस -य्गि से शोध ही दमन हो जाता दै । यह उङ्क कटिन द 
समोर अति दुःख से प्रप्र होती ह परन्व॒ अभ्यास से सुलभ दी प्राह 
जाती दै । व्ह के अभ्याप्त किये से ओर विरक्तता से यह युङ्ि सव यर 
से प्रकट होती है-जेसे रसवान्‌ पृथ्वी से लता उपजती है तैमे दी जो नो 
शठ जीव है वे इसकी बाञ्डा करते ह परन्ड अभ्यास विना उन्दं नहीं 
प्ा् होती ओर अभ्यासान्‌ को प्रकट होती है । इससे वम भी अभ्यस्‌ 
सहित युङ्घि का आश्रय करो । जव तक विपो से विरक्ता नदीं उप- 
जती तव तक संसाररूपी वन के इभ्खो मेँ धमता है पर विषयों से षिर- 
करता अभ्यास विना किसी को नही प्राप्र होती । जेसे भ्याम विना 
नहीं पर्हुचता तसे दी जव आमा ध्येय को पुरुप निरन्तर धरता है तव 
अभ्यास्तवान्‌ की इत्ति विपयों मे अप्रीत होती रै। जेप जल के अभ्यास 
से वेल को सीचते हँ तव लता गृद्ध होती है; एसे दी पुस्पाथं से मुव 
करयो की प्राति होती है; अन्यथा नदीं होती । यह निश्चय कियाद 
फि जो क्रिया आपही करिये उसका फल अवश्य प्राप रोता हे । वही 
युरषाथे कहाता हे । जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह द्र 
नहीं होती उसे दी देवशव्द्‌ किये वा नीति किये पर अपने ही पुर 
धाथं का एल पाता है-जेसे मरुस्थल मे भम से जल भासता हे चौर 
सम्यक्न्नान से भ्रम निषत्त हो जाता है। इम देव ओर नीति को अपने 
पुरषाथे से जीवो । जेस पुरुषाय सेसंकत्प हद्‌ करता हे तेसा ही भाता 
है 1 को नीलता ग्रहण करती है पर बह नीलता कुच है 
नदा ; तसे दी सुख इःख देनेवाला ओर कोई नरीं ; जैसा संकसप करता 


उपरम प्रकरण । ६१७ 


ह तेसा ही हो भासता है ओर जैसी नीति होती है तैसा ही संकरप करता 
है उसी नीति से मिलकर कदाचित्‌ कर्मं करता है तो उससे इस जगत्‌- 
कोश॒ मेँ जीव शरीर धारकर फिरता है-जेसे आकाश में पवन फिरता 
हे पर बह कदाचित्‌ नीति सहित ओर कदाचित्‌ नीति से रहित फिरता 
है; तेसे दी दोनों सीदिर्यो मन में होती द । आकाशरूषी मन मेँ नीति 
अनीतिरूपी वायु फिरता ह इस कारण, जघ तक मन है तव तक नीति 
हे ओरदेव हे। मनसे रदितिन नीति है,नदे दै; मन के अस्त हृष 
जो है वही रहता हे; तसे ही पुरुषाय करके जसा संकृख इस लोक मेँ 
टद्‌ होता है सो कदाचित्‌ अन्यथा नहीं होता । हे पुत्र ! अपने पुरुषा 
विना यहां कुच सिद्ध नही होता ; इससे परम पुरुषाथं करके विषय से 
विर हो । जव तक विरक्ता नदीं उपजती तबतक परम सुख के दने- 
वाली मोच्तपदवी ओर (संसारभय कानाशकन्तौ) ज्ञान नहीं प्रप्र रोता। 
जव तक विषपर्यो मे प्रीति है तबतक ससार्कि दशा डोलायमान करती 
है ; टुःखदायक होती हे ओर सपं की नाई विष फलाती हे ; अभ्यास 
किये बिना निइृत्त नरी होती । फिर बलि ने प्रा कि हे सब असुरो 
के देश्वर ! चित्त मेँ भोगो से विश्ृता कैसे स्थित होती है ; जो जीं 
को दीं जीमे का कारण है ? विरोचन बोलते; दे पुत्र ! जसे शरत्काल 
की महालता में एल से फल परिपक्र होता हे तैसे दी आत्मावलोकन 
करनेवाले पुरुष कों भोगों मेँ विरक्ता प्रकट होती हे । आसा के 
देखने से विषयों की प्रीति निषत्त हो जाती दै ओर हदय मे शान्ति 
प्राप होती दै। जैसे कमलो मे शोभा दोती दे तैसे दी बीजलद्मी 
स्थित दोती हे । इससे सूचमबुद्धि विचाखेत्ता जेषे आत्मदेव को 
देखकर विषयों की प्रीति त्यागते ह एसे ठम भी त्यागो । प्रथम्‌ दिन 
केदोभाग देहके कायं करो; एक भाग शा कां रवण [वचार 
करो श्रौर एक भाग गुरु की सेवा करो। जब कठं [चार सयुक्त मन 
हो तव दो भाग वैराग्य संय॒ङ्ग शारो को विचारो अर दो माग ध्यान 
ओर गुरु के पूजन मे रहो । इस कम से जीव ज्ञानकथा क यीग्य होता 
ह ओर कम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है; तब शन॑श्शनः उत्तमः 
९९ ४५८ 
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पद्‌ की मावना होती दे । इस प्रकार शां ॐ अथं विचार मेँ चित्तरुपी 
वालक को परावो । जघ परमात्मा में नान प्रा होता हं तव्‌ कमं कोसी 
मे रूट जाता है । जैसे चन्द्रमा के उदय हए चन्दरकान्तमाणि द्रवामूत 
होता है तैसे दी वह शीतल हो विराजता है । द्धि क विचार सं सवदा 
सम ओर आत्मदृष्टि देखनी ओर तृष्णा का बन्धन त्यागना यह परस्पर 
कारण हे । परमात्मा कँ देखने से तृष्णा द्र हो जाती है ओर तृष्णा कं 
त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नोका को केवट सते जता दे 
ञर नौका केवट को क्ते जाती है तैसे ही परमात्मा का दशन होता है 
ओर भोगों का त्याग होता है । परत्य मे जो अनन्त विश्रान्ति नित्य 
उदय होती है सो मोचरूप आनन्द उदय होता हे उसका अभाव कदा- 
चित्‌ नहीं होता । जीं को आनन्द आत्मविश्रान्ति के सिवा नतपों 
से प्राप होता न दानो से प्राप होता हे ओओरन तीर्थो सेप्राप् होता टहे। 
लब आतसस्वभाव का दशन होता है तब भोगों से विरक्ता उपजवी है, 
पर आत्मस्वभाव का दशन अपने प्रयत पिना ओर किसी थुङ्चि से नहीं 
परा होता हे। हे पुत्र! मोगों के त्याग करने ओर परमाथ दशन के यत 
कृरने से ब्रह्मपद में विश्रान्त ओर परमानन्द मोक्त कौ प्राप होता दै। 
बह्मा से आदि कष्पयैन्त को इस जगत्‌ मेँ एेसा आनन्द कोई नहीं जैसा 
रमात्मा मे स्थित हए से हे । इससे त॒म पुरूष प्रयत्न का आश्रय करो 
ओरदेवकोद्र से त्यागो । इस मागं के रकनेवाले भोग्‌ है, उनकी 
निन्दा इुद्धिमाय्‌ करते द । जब भोगो की निन्दा हृद्‌ होती है तव 
विचारउपजता है-जैसे वषीकाल गये से शर्तकाल की सव दिशा निर्मल 
हो जाती है तसे ही भोगों की निन्दा से पिचार ओर बिचारसेभोगों की 
निन्दा परस्पर होती दै जैसे समुद्र की अग्न से भूम्र उदय होता हे चोर 
वादलरूप हो वषौकर फिर समुद्र को पूणं करता है रोर जेसे मित्र आप 
स्‌ परस्यर कायं सिदध कर देते दै । इससे प्रथम तो देव का अनादर करो 
२२ युर भयत करके दातो से दतं को पीसकर भोगों कौ ग्रीति त्यागो 
ओर रिरि सरपाथे से प्रथम अविरोध उपजाग्रो ओर उसको भगवान्‌ के 
अपण करो ओर भोगों से असंग होकर उनकी निन्दा करो तब विचार 


उपशम प्रकरण । ६१६ 


उपजेगा। फिर शा्ज्ञान को संह क्रो त परमपद की पराप होगी । ह 
दत्यराज ¦ संमय पाकर जब त्‌ विषयों से विश चित्त होगा तब विचारं 
क वश से परमपद पावेगा। अपने आप मेँ जो पावनपद है उसमे तवत्‌ 
भली प्रकार अत्यन्त विशाम पावेगा। ओर फिर करपना दुःख म न गिरेगा। 
देशाचार फ कमं से अरपथन उपजाना फिर उसे साध्रके संग मे लगाना। 
उनके सग से वेराग्य ओर विचार संयुक्क हए तमको आतलाम होगा। 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे वस्युपास्याने चित्तचिकित्सो- 
पदेशो नाम चदुविंशतितमस्सर्गः ॥ २४ ॥ 

बलि ने विचार किया कि इस प्रकार मुमसे प्रव पिता ने कहा था। 
अब मे स्मृति दृष्टि से प्रसन्न हा ई ओर भोगों से विरक्ता उपजी है 
किं टसलिये शान्त श्रीर्‌ सम, निमेल, अग्रतरूपी, शीतल युख मेँ 
स्थित होऊ । धन एकत्र होता है ओर नाश हो जाता हिरि श्राशा 
- उपजती है ओर फिर धन से प्रणे होता हे; रिरि खियों की वान्छा उप- 
जती है ओर फिर उन्द अङ्गीकार करता दे । अब में विभूति की स्थिति से 
सेदवाच्‌ इश द । अहो आश्चयं ह कि इस रमणीय पृथ्वी से अवे सम 
शीतलचित्त होता हँ ओर दुःख सुख से रहित सवं शान्ति को प्राप होता 
ह । जेसे चन्द्रमा के मण्डल मे स्थित ह्या सम शीतल दोता ह 
तैसे मातिर से भैं हैवान्‌ ओर शीतल होता द। दुःखरूषी विभूति एेश्वयं 
से रहित हो अब मेँ अक्ञोम दगा । यद सब मनरूपी बालक्‌ कौ दिन्‌- 
दिन प्रति कला दै । प्रथम मेँखी से वियटता था फिर मोदसे मेरी 
ओति बट गर थी; जो कुल दृष्टि से देखने योग्य था बह ने देता हे; 
जो कु भोगने योग्य था वह चिरकालपरयन्त असरड भोगा दै ओर 
सर्वभूतजातों को दश कर रहा ह पर उस॒सं क्या शोमनीक हुआ । 
रि फिर उनमें वही नेषा से ओर ओर देसे हससे चित्त अधूवे पदाय 
को नहीं देवता किर फिर जगत्‌ के वही पदां दै । इससे अपनी बुद्ध 
ते इनका निश्चय त्यागकर पणे समुद्रवत्‌ अपने आपसे आपे खच्छः 
स्वस्थ ओौर स्थित दह । पाताल, पृथ्वी ओर सगे म, जो सी ओर र, 
यन्नगादिक सार हे वे भी उच्छं है, समय पाकर उन्हे काल प्रस सती 


€ 
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है । इतने काल पर्यन्त मे बालक था ओर जो चनच्छ पदाथं मन के स्वे 
हृए रै उनम आसक् होकर देवतों के साथ दष करता था। उन्‌ इनत 
करे त्यागने से क्या अनथं होगा ? बडा कष्ट है कि मन चिरकाल अन 
मे अर्थबुद्धि की थी; अन्नानरूपी मद से मतवाला था ओर चञ्चल तृष्णा 
से इस जगत्‌ मँ क्या नहीं किया । जो कायं पीय ताप वृदाते ई वही 
पने किये है पर अव प्रवं उच्छं चिन्ता से मुभको स्या हे। वतमान 
चिक्कित्सा पुरुषार्थं से सफल होगा । जेसे समुद्रं मथने से अमृत प्रकट 
भया हे तैसे ही अपरिमितरूप आत्मा को भावना से अव सब आर सं 
सख शेगा । मेँ कोन ईः ओर आता के दशेन की युक्ति गुर से प््गा। 
दसलिये अब मेँ अन्नान के नाशनिमित्त शक्र भगवाय्‌ का चिन्तन करू 
वृह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेगे उससे अनन्त विभव अपने अपम 
आपसे स्थित होगा ओर निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरेहदय में फेलेगा। 

हति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे बलिचिन्तासिद्धान्तोपदेशं 

नाम पञ्चविंशस्सगेः॥ २५॥ 

वरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन करके बृलि ने नेत्र 
को मूढा ओर शक्रजी जिनका आकाश में मन्दिर है ओर जो सरवेत 
पणे चिन्मात्र तत्व के ध्यान में स्थित है आबाहनरूप भ्यान किया 
ओर शक्रजी ने जाना कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा ध्यान कियाहै । 
तब चिदात्मस्वरूप भागव अपनी देह वर्ह ले आये जहौ श्त के भारोखे 
मे बलि बेडा था ओर बलि उज्ज्वल प्रभाववाल्ते गुर को देखकर उग 
ओर जसे सूर्यमुखी कमल सूय को देखकर प्रफुक्ित होते ह तैसे ही 
उसका चित्त प्रफुल्ित हो गया । तव उसने रत्र अध्य पुष्पो से चरण- 
वन्दना कौ ओर रतो से अध दिया ओर बडे सिंहासन पर वैठाकर कहा 
ट्‌ भगवन्‌ ! उम्हारी छपा से मेरे हदय मेँ जो प्रतिभा उठती ह षह स्थिर 
हकर युखका प्रश्न भँ लगाती हे । अब मे उन भोगों से जो मोह के 
देनेवाले है विरक्त हृ दँ ओर तचज्ञान की इच्छा करतो ह जिससे 
महामाह नवत्त हा । इस ब्ह्याणएड में स्थिर वस्त॒ कौन हे ओर उसका 
।केतना प्रमाण हे ? इद क्या है ओर अहं क्या है !मेँकोन दह? ठम 
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कोन्‌ हो ओरं यह लोक क्या है! इन प्रश्नौ का उत्तर कृपा.करके 


कृदिये । शुक्र बोले, हे दैत्यराज ! बहत कहने से क्या है; मेँ आकाश 
म जाना चाहता द इससे सबका सार संक्तेप से म ठमसे कहता ह सो 
सुनो । जो चेतन तच विस्तृतरूप है ही चिन्मात्र है ओर चेतन ही 
स्यापक € । त्‌ भी चेतनस्वरूप हे, मेँ मी चेतन हँ ओर यह लोक भी 
चैतनरूप हे । यही सवका सार हे । इस॒ निश्चय को हदय मे दृद्कर 
धारोगे तब निमेल निश्चयाःमकबुद्धि से अपने को आपतते देवोगे रौर 
उससे विश्रान्तिमान्‌ होगे । हे राजन्‌ ! यदि ठम कस्याणमूतिं हो तो 
दसी कहने से सब सिद्धान्त को प्राप होगे ओर सबका सार नो चिदाला 
. हे उसको पावोगे ओर यदि कटयाणमूतिं नहीं हो तो फिर कना भी 
निर्थक होता हे । चेतन को जो चैत्यकला का सम्बन्ध है वही बन्धन 
हे । इससे जो मुक्त रै वही मुक दै । आत्मतक् चेतनस्वरूप चैत्यकलना 
से रहित ह । यद्‌ स सिद्धान्तो का संग्रह ह । रे जस्‌ ! इस निश्चय 
को धारो ओर नि्म॑लबुद्धि से अपने आपसे आपको देखो; यही आत्म- 
पद की प्रापि है। सप्कषियो से देवता का कोह कायं है उस निमित्त 
म अब काश जाता रं । जब तक यहं देह दै तब तक भङ्गबुद्धि को 
यथाप्राप् काथं त्यागने योग्य नीं । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे 
रामजी ! एेसे कहकर शुक्र बड़े वेग से आकाश मेँ चले ओरं जेसे समुद्र 
से तरङ्ग उठकर लीन होजविं तैसे दी शुक्रजी अन्तधौन होगये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे बर्युपदशो नाम षटू्विंशस्सगः २६॥ 
वरिष्ठजी बोजे, हे रामजी ! देवता ओर दत्यो के पूजने योग्य शुक्र 
के गये से बलवान मँ शर्ट बलि मन में विचारने लगा कि भगवान्‌ शुक्र 
जी यह्‌ स्या कह गये कि त्रिलोकी चिन्मात्ररूप है; भँ भी वेतन द, 
दिशा भी चैतनरूप दै; परमाथ से ादि जो सत्छरूप है वहं भी चेतन 
हे उसते भिन्न नरी; यह नो सूय है उसमे चेतन होने से दी सुथख- 
माव भासता है ओर यह जो भूमि है उसको चेतन न चेते तो इसमं 
भूमितख भाव नहीं । यह जो दशो दिशा हँ यदि इनको चेतन न चेतता 
दिशा मेँ दिशाल्रभाव न रह पयत मे पवैतता भी चेतन विना नही 


६२२ „ योगवाशिष्ठ । 


इस जगत्‌ मे जगतभाव; आकाश मेँ आकाशा; शरीर मं ल्त भी 
चेतन विना न पर्ये; इन्दियो मी वेतन हः मन भी चेतन हैः भीतर 
बाहर सथ चेतन है ओर चिदात्मा दी अहं ठं भावरूप होकर स्थित है। 
चेतन भे द; सव इन्दि सखक् विषयों का स्पशं मे करता द ञोर कदा- 
चित्‌ कु नदीं किया । कष लोष्वसय शरीर सेमेरा क्या द १ तो 
सम्परै जगत्‌ मे आत्मा चेतन ह. ओर आकाश में भी एक मेँ यता 
रं । सूयं ओर भूत, पिञ्जर, देवता, देत ओर स्थावरजङ्गम सवका चेतन 
अत्मा एक अद्वैत चेतन है ओरं दरेतकलना नदीं । स यदि इस लोक 
मे दैत का असम्भव है तो.शत्र कोन है ओर मित्र किसको किये ? 
निन्त शरीर का नाम बलि हे उसका शिर कट तो आतमाकाक्या 
काटा ? सब लोगों मेँ आत्मा पूर्णं है पर जब चित्त दुःख चेतता हे तब 
दुःखी होता है चेतने विना इःख नदीं पाता। इस कारण जो इःख- 
दायक भाव-अभाव पदार्थं भाते हँ मे स्वं आत्मरूप हे, चेतन तत्त 
से मिच्च ढं नहीं । सब ओर से आत्मा परणं है, आता से भिन्न जगत्‌ 
का कुल व्यवहार नही । न कोर दम्ब हैन कोह रोगदहैःन मनैः 
न मन की इत्ति हैः एक शद्ध चेतनमात्र आत्मतत्व है ओरं विकरप 
कलना कोद नही । स्‌ ओर से चेतन स्वरूप, उ्यापक, नित्य आनन्द, 
अदधत, सवसं अतीत ओर्‌ अशाशीमाव सो रहित चेतनसृत्ता म्यापक्‌ 
है। चेतन्‌ आदिक नाम्‌ से भी मेँ रहित दं पे चेतन आदिक नाम भी 
स्यवहार कं निमित्त कस्पे है । चेतन जो आतमा की स्फुरणशक्गि हे वही 
विस्तार मे जगतुरूप होकर भासती है र्ट, दशन से सुक्र केवल अद्धेत- 
रूप है ओर प्रकाशा प्रकाशकमाव से रहित निरास द्रा परमेश्वर रूष 
ह।न मे कता ओर न भें मोक हः भँ केवल द्रष्टा निरामयरूप कलना 
कलङ्क से रहित ह । इनसे पर दरं ओर यह स्वरूप भी मेह । यहमेरेमे 
आमासमानर दै ओर मे उदित नित्य ओर आभास से भी रहित एक 
्रकाशरूप ह । स्वरुप होने से मेर चित्त दृश्य के गग सै रहित मुङ्गरूप 
ह । पत्यत चेतन जो मेश सरूप है उसको नमस्कार है । चित्त दृश्य 
से रहित ह ओर युति अयुक्ति सवका प्रकाशखरूप मे द, युको नम- 
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ते मह शर संवेदन से रहि नाई अनन्त सुचम से सूतम; इःख युष 
से ुङक ओर संवेदन सं रदित असयेदनरुप ह । म चैत्य से रित वेतन 
1 मको नही डेद.सकते । अथवा यह 
जगत्‌ फे पदां दते दै बह भी युम भिन्न नदी, भयो ेद र 
` ओर वेदनेषाला पे | स्वमावमूत वस्त से षस्त बरहण होती दै अथवा 
नदी टोतीतो भी किससे किसका नाश हो, मेँ सर्वदा, सवे प्रकार सरव 
शङ्किरुप ट; संकल्प विकस्‌ से अव क्या है । मँ एक ही चेतन अनड- 
रूप होकर प्रकाशता ६ । जो कुच जगत्जाल दै वह सब मेँ ही ह सुमते 
भिन्न कु नहीं । इतना कृहि वशिष्टनी बोलते, हे रामजी ! जपे इस भकार 
तत्त कँ वेत्ता राजा बलि ने चारा तव ओंकार की अमात्र तुरीयापद 
की भावना से प्यान में स्थित हआ ओर उसके संकख भसी प्रकार शान्त 
हो गये । दह सथ कलना चोर चित्त नेय निःसंग होकर स्थित हा 
नर ध्याता जो है अकार ध्यान जो है मन की तति ओर ध्येय 
जिसको ध्याता था तीनों से रहित इं ओर मन से सव वासना नट 
हो ग्‌ई। जैसे बाय से रदित अवलरूप दीपक प्रकाशतां है तेसेदी 
वलि शान्तरूप पद को प्राप इ ओर शतो ॐ मरोसेमे षै दीैकाल 
कीत गया । जैसे स्तम्भ में पतली ह तैसे ही सव एषणा से रदित वह 
समाधि में स्थित रहा ओर सव कोभ, दुःख, विभ से रहित निर्मल चित्त 
शरत्काल के काशवत्‌ दो रहा । | 
इति श्रीयोगवाशिषट उपशमप्रकरणे बलिविश्रान्तिवणेन 
नाम सपर्विशस्सगेः ॥ २७॥ 

नगिषठनी वोत, ह रामजी ! जव इस प्रकार दत्यरान बहुत कर 
पन्त समाधि मेंकेठारहा तंव बान्धवः मित्र, टटलये, मन्त्री स्तो ५५ 
सेवे मे देखने चले कि राजा को स्या हा । पेसा विचारकर उन्देनं 
किवादों को सोला ओरं उपर चदे। यच, वियाधर चीर नाग एक ओर 
` छे रटे चौर सममा ओर तिलोत्मादिक अप्सरागण, दा म चरतं 
ही छ शौर नदिय, समुर, वैत आदि मृति धारकर ओर सत 
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आदिक भेट लेकर सव प्रणाम के निमित्त खडे हए ओर । त्रिलोक के 
उद्वती जो कु थे बे सब आये, पर राजा वलि ध्यान म एसा स्थित्‌ 
थामानो चित्र की मूर्तिं लिखी है ओर पव॑तवत्‌ स्थित दे। उसका 
देखकर सष दैत्यों ने प्रणाम करिया, कोई उसे देखकर शोकवार्‌ हए, 
को आश्चरयवाय्‌, कोई आनन्दवान्‌ हए ओर कोई भय को परा हए । 
तव मन्त्री विचारने लगे कि राजा कौ क्या दशा हह हे । इसल्लिये उसने 
शक्रजी का ध्यान कतिया ओर मागपमुनि भरोसे मेँ आये । उनको देख- 
कर दैत्यगण ने प्रजन किया ओओर बड़ सिंहासन पर गुर को वेठाया । 
बलि को ध्यानस्थित देखकर शुक्रजी अतिप्रसन्न हृए कि जो पद मेने 
उपदेश किया था, उसमे इसने विश्राम पाया है इसका भ्रम अव नष हुआ 
है ओर चीरसमुद्रवत्‌ प्रकाश है । एेसे देखकर शकरजी ने कदा बडा 
श्चर्यं है कि देत्यराज ने विचार करफे निर्मल आत्मप्रकाश पाया हे। 
अव भगवाय्‌ सिद्ध हृश्रा है ओर अपने स्वरूप में जो सव दुःखो से रहित 
पद्‌ है उसमे यह स्थित हुआ हे ओर चिन्ताभरम इसका चीणए हृश्मा दै। 
अब इसको मत जगार । यह आतन्नान को प्राप हुआ हे ओर यत 
ओर केश इसका द्र हो गया है जैसे सूयं के उदय होने से अन्धकार 
नष्ट हो जाता हे । अव मेँ इसको नहीं जगाता यह आपी दिव्य वर्षो 
मं जगेगा, क्योकि प्रारब्ध अंकुर इसके रहता है ओर उठकर अपना 
राजकायं करेगा । अष तुम इसको मत जगा, अपने राजकार्यं मँजा 
लगो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकार शुकरजी ने कहा तव 
स॒ष सुनकर सूषे दत्त की मञ्जरी एसे हो गये ओरं शकरजी अन्तर्धान 
हो गये । देत्य भी अपने राजा विरोचन कौ सभा मेँ जाकर अपने अपने 
व्यवहार गर लगे ओर सेचर, मूचर ओर पातालवासी अपने अपने स्थान 
मं गये ओर देवता, दिशा, पवेत, समुद्र, नाग, किन्नर, गन्धर्व सब अपने 
अपने ग्यवहार मेँ जा लगे । 
इति ध्ीयोगवाशिषटे उपशममरकरणे बलिविन्नानपराधि- 
नामाष्टाविशतितमस्स्गः॥ २८॥ 
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, वरिष्ठनी बोल, हे रामजी ! जब सख दिव्य वरै व्यतीत हूए तव 
द्त्वराज समाधि से उतरे; नवत नगारे बाजने लगे ; देवता ओर दैत्य 
वई जय जय शाब्द करनं लगे नगखासी देखकर बडे प्रसन्न हए ओर 
नेसे सयं के उदय हए कमल सिल आते ह तसे ही सिल आये । नव 
तक्‌ दत्य न आये थे तवतक्‌ राजा ने विचारा कि बड़ा आश्चयं है कि 
प्रमपद्‌ जा एसी रमणाय, शान्तरूप ओ्रोर शीतल पद है उसमे. स्थित 
होकर मेने परम विश्राम पाथा हे । इससे फिर उसी पद का आश्रय कर 
ओर उसी मेँ स्थित होऊं, राज्य विभूति से मेरा क्या प्रयोजन है। फेसा 
आनन्द शीतल चन्द्रमा के मण्डलमें भी नहीं होता जेसा अनुभव मे स्थित 
होने से पाया जाता है । हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर वह फिर 
समाधि करने लगा किं जिससे गलित मन हो । तष दत्यो की सेना, 
मन्त्री, भृत्य, बान्धवो ने आ्आनकर उनको पेर लिया ओओर जेसे चन्द्रमा 
को मेघ धेरलेतादहैतेसे दी पेर कके प्रणाम करने लगे । बलिराज ने 
मन मेँ विचारा कि मुको व्यागने ओर ग्रहण करने योग्य क्या है; 
त्याग उसका करना चाहिये जो अनिष्ट ओर दुःखदायकं हो ओर रहण 
उसका कीनिये जो आगे न हो परमात्मा से व्यतिरेके कुड नदीं उसमें 
ग्रहण श्र त्याग किस॒का कर । मोक्त की इच्छा भी भें किस कारण 
कर, क्योकि ज वन्ध होता दे तो मोक की इच्छा करता है सो जव 
वन्ध ही नहीं तो मोक्त की सच्चा केसे हो ? यह बन्ध आरे मोक 
वालको को कीड़ा की दै वास्तव मेँ न बन्ध है, न मोच है । यह कसपना 
भी मृदुता मे है सो सृता तो मेरी नट हई दै; अव मुमको ध्यान विलास 
से कया प्रयोजन है यर ध्यान से क्या दै । अव गुसकी न परमत का 
इच्छा है ओर न कुर ध्यान से प्रयोजन है अधात्‌ न विदेदमुक्र कौ 
इच्या दै, न जगत्‌ मे स्थित रहने की इच्छा दे; न मँ मरता द; न जीता 
ह; न सद्य द; न अस्रः न समहः न श्रम दः न कोईैमेरा 
ओर न कोई ओर है; अदवैतरूप मं एक आत्मा दं सो मुकका नमस्कार 
है। इस राजक्रिया मँ यँ स्थित द्र तौ भी आत्मद काय मे स्थित द; 
श्रीर्‌ सदा शीतल दर| ध्यानदिशा से भको सिद्धता नदीं खोर न रज- 
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कायं विभूति से कुव सिद्ध होना है । इससे राजकार्यं से मेरा कुच परयोः 
जन नही; मेँ आकाशवत्‌ दी रहता द । म॑ न कुच इच्या करूगा, न 
राज्य करंगा तौ मी मेर कुव सिद्ध नहीं होता इते जा कुल्‌ प्रकृत 
आचार है उसी को मेँ करं । बन्धन का कारण अक्नान दे सोतो नष्ट 
ह्या हे अव कोई किया मुभको बन्धनरूप नही । हे रामजी ! इसी प्रकार 
निएय करके बलि ने दैत्यो की ओर देखा तव देवता रौर दैत्यो ने 
शीश से प्रणाम क्रिया ओर राजा ने षटि करके उनकी प्रणाम वन्दना 
अङ्गीकार कौ । तब राजा बति ने ध्येयवास्षना को मन से व्याग किया 
मीर राज्य के कायं करने लगा । ब्राह्मण, देवता ओर गुर का पूर्ववत्‌ 
पूजन किया, जो को अरथी ओर मित्र, बान्धव, टहलुयेये उनका अधे पूर्ण 
क्रिया; यों को नाना प्रकार के वच आमूषण दिये ओर जो दरुड देने 
योग्य थे उनको दशड दिया । फिर उसने यङ्ग का आरम्भ करके सुरगणो 
का प्रूजन किया ओर शुक्रजी से आदि जे मुख्य-मुख्य देवता यद्ग कराने 
के निमित्त बेठे। फिर विष्णु भगवान्‌ ने इन्दर के अ सिद्ध कनेक 
निमित्त लल करके बलि राजा को वञ्चित कर लिया ओर बोधकर पाताल 
म स्थित किया । वह अगे इन्द्र होगा अव जीवनमु, खस्थवघु, सदा 
ध्यानस्थित श्र एषणा से रहित पुरुष पाताल मे दै। रे रामजी! जीवन्मुक्र 
पुरुष राजा बलि सम्पदा ओर आपदा मे समचित्त विचरता दै; षह सम्पदा 
म हष नह्‌ करता अर आपदा मेँ शोक नहीं कशता । अनेक जीवों का 
उपजना ओर्‌ लय होना उलि ने देवा है; दश करोड वर्ष पर्यन्त तीनो 
लोको का कायं क्रिया शर अढे विषयभोग-भोगे रै । अन्त मे भोगों 
ॐ [वरस्‌ जानकर उसका मन विरस हृ, विचार करने से तृष्णा नष 
। ¶३ अ मन उपशम हुआ । हेयोपादेय कौ नाना प्रकार की चे 
पाति न दती पर पदार्था के भाव अभावमे मन शान्तिको ही पराप हृया। 
अव भागा क अभिलाषा त्याग आत्मारामी हो नित्य स्वरूप मे स्थित 
पाताल मं [भ्राजता हे । हे रामजी | इस वलि को फिर इस जगत्‌ का 
ददर दाना. € आर सम्प्रणं जगत्‌ का कार्यं करना हे वह अनेकं व आत्ता 
वलावगा परन्तु इन्द्रपद को पाकर भी वषटवान्‌ न होगा ओर अपे 
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पशव्यं पद गिरने से सेदवार्‌ भी न होगा ओर सव पदाथ ओर विभू 
तियो के उद्य ओर अस्त में अमर होगा । यह बलति की विज्ञान प्रा 
क ऋम्‌ इततान्त कृहा दै। इसी दष्ट का आश्रय करके ठम भी स्थितो 
ओर पलि कौ नाई अपने विवेक से नित्य तृषि आत्ननिश्वय को धारो ` 
कि मवमे दी | इस निश्चय से निदधन ओर्‌ परमपद प्राप होगा! हे 
रामजी ! दस करोड प्प तीन लोको का ञ्य बति ने भोगा ओर अन्त 
मँ विरक्त हा तैसे दी उम भी भोगों से विशत हो जाश्रो। ये भोग उच्छं 
हैः इनको स्यागकर परमपद म प्राप हो जाश्नो । यह्‌ जो श्य प्रपञ्च 
नाना प्रकार के विकार संयुक्र भासता है बहन कोरैतेराहेओओरनत्‌ 
किसीकादे। जैसे पर्व॑त ओर शिला मे बडा मेद दै तैसे दी जिस पुरुष 
क्म मन संसार्‌ की ओर धावता ह वह मन की इत्ति मे इषता दै । जव 
तुम मन को हदय मे रोगे तव सथ जगत्‌ मेँ ठम प्रकाशवार्‌ होगे । 
तुम श्रासस्वरूप हो तो अपना क्या ओर पराया ` स्या-यं स मिथ्या 
कृत्यना है । तुम सथके आदि पुरषोत्तम हो, ठम दी साकारस्य पदाथ 
शरोर तमीं सव ओर परणं ओर सथ जगत्‌ मे वेतनरूप हौ ओर 
स्थावर-जङ्म जगत्‌ सव उम में पिरोया है-जैसे सूत मेँ माला के 


दाने पिरोये है । ठम नित्य शद्ध, उदेत, वोधस्वरूप ओर भ्रान्ति से 


रहित दयो । जन्म आदिक सव रोग के नाश निमित्त आतमविचार करके 
यललात्छार मे भोगों का त्याग कर सके भोका ह जाञ्र । उम केवल 
स्वरूप जगत्‌ के नाथ हो ओर चैतन्य सरथं प्रकाशरूप सव॑दा स्थित हो । 
मय जमत्‌ वुम्हरि प्रकाश से प्रकाशता ह ओर सुख इः की कसना 
तुम्हरे मे कोई नदीं । ठम तो शुद्ध, स्बौत्मा ओर स्वप्रकाशः दोः इट 
अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने खरूपं म स्थित हो । इए अनष 
ढे त्याग मे निस्तर सत्यता उदय होती है उस सत्यता को दय भ्‌ 
धार किर जन्म मर्ण भी नदीं अता। जिर जि पदाथ मँ मन सगं 
उममे निकालकर श्रात्मतच्च म लगा । ज दस प्रकार ठम हृद्‌ 


अभ्यास करोगे तथ मन जां उन्मत्त हाथी है वह बधा जावेमा ओर 


तभी सथ सिद्धान्तो के परमसार को प्राप होगे। हे रामजी ! उष मू 


0 + 
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की नाई मत हो। क्योकि मू जीव सव चेष्ठा मिथ्या ही कृरता दे। मिथ्या ` 
चेष्ठा से जिनकी बुद्धि नट इई ह ओर अविदयारूपीधरूतं से षिके ह उनके 
तुस्य न होना । यह जगत्‌ अणमात्र भी कुब नदीं है। पर बडा विस्तारः 
रूपी जो दृष्ट आता है सो निर्णय सेदेखा दै कि मूटुता से भासित हा 
है । मूटृता परम इःरूप दै, इससे अधिक दुःख कोई नदीं । यसा- 
रूपी सूर्यं के अगे आवरणकरतां जो अक्ञानरूपी मेघ है उसक्रो विवेकः 
रूपी पवन से नाश करो तब आता का साक्तात्तार होगा । आतः 
विचार के अभ्यास ओर विषयों से देराग्य विना आत्मा का साक्षात्कार 
नहीं होता । वेदरूप बेदान्तशाघ्च जो दृ्ठन्त ओर तकैथुक्क हे उनसे भी 
पने विचार विना साक्तात्कार नदीं होता । आत्मविचार ओर पुरुषाथं 
से आत्मा की प्रसन्नता होती हे रौर बुद्धि की मि्मलता बोध से प्राप 
होती हे। ससे संकर विकर से रहित होकर वेतन्यतच् मे स्थित हो 
जा । विस्तृत ओर व्यापकरूप श्रात्मतत् की स्थिति मेरे वचनो के 
रहण करने से सष सकस ठम्हरे लीन दो गये है, सपेदनरूपी भ्रम 
शान्त हरा हे ओर संसाररूपी कुहरा तम्हारा नट हा हे । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे षरय॒पाख्यानसमा्तिवणेनं 

॥ि नामेकोनंिशत्तमस्सगः ॥२६ ॥ 

वरिष्टजी बोले, हे रामजी ! ख तम विज्नानप्रापि के निमित्त शओ्यौर 
कम सुनो जसे दैत्य असुर प्रवाद को आत्मा की सिद्धता हृदं तेसे उम 
भी हो जा । पाताल मेँ एक हिरण्यकशिपु दैत्य महोषलिष्ठ हा दै 
जिसने इन्दर आदि भगाये थे ओर विष्णुजी के सम उसका पराक्रम था। 
सम्पण सुवन उसने वशकर ओोडे थे ओर सवर देवता ओर दैत्यो को 
वश करके जगत्‌ का कायं करता था । बह दैत्यो ओर तीनों सुनो का 
ईश्वर हा ओर समय पाकर कर पुत्र उत्पन्न किये-जेसे बसन्त ऋतु 
अकुरउयन्न करती दै। उसके पत्र मे षडा पतर प्रहाद सवसेअधिक प्रकाश- 
८ हआ ओर तिस पुत्र से हिरण्यकशिपु पेमा शोभित हृ जेसे सव 
न्दर लताओं सं परसन्तऋतु शोमता हे । जेसे प्रलय काल भे सुरथं सव 
लाक! का तपाता हं तसे ही वह्‌ सबको तपाने लगा । जव दुष्टं क्रीडा . 
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से देवताओं को दय दःस देने लगे त सव देवता मिलकर विष्णु की 
शरण गये आर रिनती री कि यह हिरण्यकशिपु मदु दै इका नाश 
कृरो रर्‌ हमारी रता करा । बारम्बार हुलावने से महापुहष मी कोषवा्‌ 
हो जाते द। हे रामंजी ! जव इष प्रकार देवतान ने पाथना की तव 
विभ्णुदेव ने कहा अथ चेम जानो म उसको पुत्रके हेव से माक्गा। 
एसे कहकर विष्णु मगवान्‌ अन्तथीन हो गये ओर हिरण्यकशिपु अपने 
एेश्वयं की शिक्ता प्रहा को देने लग। परन्छ वहं ग्रहण न करे ओर 
बहुत प्रकार ताइना भी देतो भी उसकी शिक्षा को प्रहाद अङ्ीकार 
न करे । वह ईश्वर विष्णुजी की आराधना मेँ रहता था इस कारण 
ताडना का दुःख प्रहाद को कुखं न हो । तब दैत्य अपने हाथ में सद्ग 
लेकर कहने लगा कि दे दुष्ट ! तेरा दशर करटो है, जिसका त्‌ आराधन 
करता द ? मेरे सिवा ईश्वर ओर कोन है ? परहाद ने कहा मेश ईश्वर 
सर्वव्यापक हे । तव्‌ हिरण्यकशिपु ने कहा इस्‌ खम्भे मे कश है १जो है 
तो दिखादे ओर यदि न दिखेगा तो वुको मारूगा । तब सवैव्या- 
पक विष्णु सम्भे से भासने लगे ओर षडे शब्दं होने लगे । पिर उस्‌ 
सम्भे को फोड़करं बडी भुजा ओर तीर्ण नखो के सथुकक मदहामृयानक- 
रूप से विष्णु भगवान्‌ ने नरसिंहरूप प्रकट कर्के ५ को 
नखों से विदारण किया ओर एषा कोपवान्‌ सूपं धर जिसे देयो के 
स्थान जलने लगे ओर हृष्टि से मानों पवत चृणं होते थे। दैत्या केक 
समूह मारे गये कई मागे ओर बहुत से दिशाविदिशा कौ दंड गे 
जेते वायु के मरि मच्छर उड जति दं ओरकुष पाताल चिद मं नाश हये 
गये । निदान प्रलयकालवत्‌ स्थान शल्य ही गयं मानौ अकाल्‌ प्रलय 
याया है चौर दैत्यो को नाश करके पिर विष्ुदेव अन्तधान हो ५६ 
कुच दैत्य बान्धव ओर टदे जो रहे थ वे ग्रहा क निकट युख कुष्ड- 
लाये हए आये-जैसे जल से रदित कमल होता हे अर माई, बान्धव 
मिलकर प्रहाद को समाने लगे । परहा ने सबसे मिलकर पिता का 
शोच किया चौर फिर उठकर सव कर्मं किये । निदान सशयसथुकक स 
दै कैट यर विचार करके शोकवा्‌ हए अर सव ससक विन कय 
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पुतीत्‌ हो गये । जैसे दग्धृ सूकर रसु से रदित हो जाता 
तैसे ही िरख्यकशिषु बिना दत्य शोकवाय्‌ आर महाड्ःल। ईए । 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे दिरण्यकशिएुवधोनाम 
. ्रिंशत्तमस्सगः ॥ ३० ॥ ॥ 
वशिष्टनी षले, हे रामजी ! जव रिर्ण्यकशिड के मारने से दत्य 
बहत दुःखी हए तव प्रहा ने मोन होकर विचारा कि पाताल मेँ स 
दैत्य मिलकर चिन्तासंयुङ्ग बैठे हे । उनसे जाकर प्रह्ाद ने कहा किं 
ञव अपनी र्षा के निमित्त कौन उपाय कीनियेगा, हमरि दत्यो के 
नाश करनेवाले विष्णु बडे बली है; जिनके नख तीदंणए खड्ग कौ धारयत्‌ 
है। तैसे सिंह ग्रमो को मारता रै तैसे वे हमको मासते हँ ओर्‌ पाताल में 
दैत्य शान्तिमान्‌ कदाचित्‌ नहीं होने पाते । जबदेत्य वदते हे तव विष्णु 
श्रा उन्हं नाश करते है ओर जैसे कमलो परप्ैत आ पड तसे उन्हे चूं 
करते हँ।बडे आकाश गोरवशब्द करनेवाले देत्य उपज इपजक््‌र नष्ट हो 
जातेहै-जैसेजल में तरङ्ग उपज उपजकर नष्ट हो जाति हे । भीतर बाहर 
वह्‌ हमको बड़ा कष्ट देता है । हमारा श्रु वडा टद्‌ ओर वड़ा अपूयेतम 
आयदा हैः हमारा हदय तम से प्रणं हो गया है ओर सम्पदा नष्टो गई 
ह । जो देवता हमारे पिता से चे हृए भे उनका बल अव हमसे अधिक 
हो गया दहे ओओरपे हमारी ध्ियोंको वश करस्ते गये है-जैसेमरगको 
ग्याभले जाता है। वे हमार सब धन भी ले गये ह ओर हम दीन हो 
रहे ह । जेसे जल विना कमल कुष्हिला जाता ह तमे दी हम भीं बान्धव 
बिना हए है । हमारे घरे मे ्ूल उड़ती है, जो वड़े स्थान मणियों से 
संचित थे वे शून्य हा गये ओर हमारे स्थानों मे जो बडे कर्प लगे ये 
वे उखाड्कर नन्दनवन भँ लगाये दै । नरसिंहजी की सहायता से देव- 
ताञ न एसा बल पाया है। हमारे इत ओर स्थान नररसिहजी ने जला 
दियं हं जिन देवताओं कौ शिया के मुख दैत्य देखते थे, उन सव दैत्यो 
की ियोँके यख अब देवता देखते हँ । जिस सुमेरु पमैत प्र कख 
श्र मन्दारृच विराजते थे वे स्थान अष शल्य हो गये, वर्ह धूल 
उड़ती है ओर शोभा से रहित हो गया है । जो दैत्यों की सिँ अपने 
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ये हास ्रिलास करती दैः यह बद़ाक्टहै। हमको भपय 1 
दै । हे दत्यो ! हमको ओरं उपाय को$ दृष्टि नहीं आता जघ उस दी 
विष्णु की शरण मे जायं तथ सुखी होगे वह कैसा पुरुष है, जिस 
दो नारू वृञो कौ चाया में देवतः विशाम्‌ कसे दै ओरमैपे दिमा- 
लय पवेत कदाचित्‌ तपायमान नदीं होता तैसे ही जो पुष प्िष्णु की 
शरण जाता है वह तपायमान नही होता । तम देलते हो कि जो 
देवङ्गना अपुरो की धिये का प्रजन करती थी पे अय अपने को पुजाने- 
लगी है ओर हम दत्यो कौ छियो के मुख कुम्दिला गये दै । जसे षरफ़ 
की वपां सं कमल सूस जाता दै तसे ही हमारे मण्डप हट गये है ओर 
नीलमणि के सम्भे गिरपडे है । दैत्यसेना जो आपदा के सुद्र मे इवती 
थी उसके रक्ता करने को हमारे पितादि बडे समथ थे ओर इवमे न देते 
थे । जेते कीरसमुदर मे मन्दराचल को कच्छपरूप ने इूषने न दिया था 
हमारे पितादि जो पड़े बड़ बली रक्ता करनेवाले थे उनको विष्णुजी नै 
मारके चूएं किया-जेपे प्रलयकाल का पवन पवतो को चूं करता दै। 
ेसे मधुसूदन की गति अति विषम हे वे दैत्यों की थुजारूपीं दण्ड के 
काटनेवाले कुरे. उनकी सहायता सेन्द्ादिक देवता दैत्य सेना को 
जीतने ओओरमारमे लगे है-जेसे बालक को वानर मार। इस पुण्डरीका 
विष्णु को जीतना कठिन दहै । जो पे शधो विना हों तो भी हभारेशघख 
इनको चेद नहीं सकते शौर वज्र भी लद नहीं सकता। वे सहापरकमी है 
उन्होने युद्ध का षडा अभ्यास किया है ओर पवतो के साथ युद्ध करते 
रहे है । हमारा पिता जो वडा वली था ओर जिसने त्रिलोकी के राजा 
ओर सध देवता वश किये थे उसको भी इसने मार डाला तो हमारा 
मारना कौन कथिन हे । यह महाधली है इसको हम नदीं जीत सकते; 
इसलिये एक उपाय मै मसे कहता द्र उससे विष्णु वश होगे । उपाय 
यह है कि विष्णु जो सासा, सवका प्रकाशक ओर सवका कारण है 
उसकी हम शरण हो; ओर हमारी कोई गति आश्रय नहीं । हे दतो । 
उससे अधिक इस त्रिलोकी मेँ कोई नदी; जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति ओर 
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परलय॒कतो वही देवता दे । उ्के ध्यान भँ लगो चर एक निमेष भी 
उसके ध्यान से न उतरो। मेँ भी उसके ध्यान मेँ लगता ह । वह नारा- 
यण अजन्मा पुरुष दै ओर मेँ सदा उसके परायण र ओर सव प्रकार 
नारायण मेँ । नमोनारायणाय यह मन्त्र सव अर्थो को तिद्ध करता 
हि, इ मंत्र $ ध्यान जाप करते हृए हमरे हदय मेँ स्फुरणरूप होगा। 
बह ह्रि सवका आत्भा हे, पृथ्वी भी हरि दै, यह सथ जगत्‌ भी हरि है, मै 
भी हरि ह, आकाश भी हरि है ओर सवका आत्मा मी हरि है । अविष्ण 
होकर जो विष्णु का प्रजन करते है के पूजने का फल नहीं पाते रौर 
जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते है पे परम उत्तम फल पाते है । 
इसमे मे विष्णरूप होकर स्थित होता हँ । मे अनन्त यासा आकाश 
गरुड पर आरुढ दं ओर सुवणं के मूषण पिरे ह मेरे हाथरूप शच पर 
जीवरूप सव पत्ती विश्राम पाते हे । यह मेरी चतुर्यना है । जव मैने 
सीरसमुद्र मथन क्रिया था त यह परस्परथिपे है योर यह भैर पाद्‌ ह 
सन्दर चमर जिनके हाथों मे है, इनको मेने चीरसमु्रसे उपजाया दै । 
्रिलोकीरूपी दृ की यह पुन्दर मञ्चरी जो महाभवल मन के हरनेवाली 
है। यह मेरे पादो म माया है जिसने अनन्त जगत्‌नाल्ञ निस्तर 
उत्ति परलय किया है चर इन्द्रजाल की विलाकषिनी दै । यह भेर पाधर्दौ 
मं जो शङ्कि है इन्हे लीला करे त्रिलोकीलरुड वशु किया हे । जैसे 
कपट लता एलती है तेसे ही मेरे पादो मे यह एलती है शीत उष्ण 
९ दा नहं जो समपरणं जगत्‌ को प्रकाशते रँ चोर चन्द्रमा ओर 
स । उनक नाम्‌ 2 यह मेश नीलकमल ओर महामुर्द्र श्याम मेघवत्‌ 
९९ महापरकाशरूप ६। यह मेरे हाय मे पाञ्चजन्य शंख जिसकी स्फुरण- 
स्म व्वान ह चारसमुदर से निकला है! यह नामिकमल है जिससे तया 
उयन्‌ हए ओर इसमे निवास करे है-जेसे भमरा कमल में निवास 
करत दे । यह भेर हाथ मृ कौमोदकी गदा है जो सुमेर ॐ शिखखत्‌ 
तो की वनौ ह हे ओर दैत्यदानव ॐ नाश करनेवाली ३ । यह भे 
हाथ मे पहान्ारास्प घुदश नचक्र है } जिका तेज ज्वाला कै पञ्चवत्‌ 
2 ओर साधु को एल देनेवाला है । यह मेरे हथो मँ अग्नि के समूह 
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बाला कुटार हे सो दैत्यपी ॥ को काटनेवाला हे ओर साधुञओं को 
आनन्ददायक्‌ है । यह भरे हाथ मँ शाङ्गधलुष ह, इसकी 
धनि दय भरेपीतव द द वैजयनतीमा ताहे रको 
ठ द ३। सेवा हं वजयन्तामाला हे ओर कौस्त॒ममणि 
` मेरे कण्ठ थ । एसा मं विष्णुदेव ह । अनन्त जगत्‌ जो उत्क्ति ओर 
लय हो गथे दै सों का धारनेवाला हू । यह पृथ्वी भरे चरण है आकाश 
मेरा शीश ई, तीनों लोक मेरा वणु है, दशोदिश। मेरे पदःस्यल ह चर 
म साचाद्‌ विष्णु हं । नील मेघवत्‌ मेरी कान्त है; गरुड पर आर्द्‌, 
शंस, चक्र, गदा, पद्य का धारनेषाला | जिसका चित्त दष्ट हे षह हमको 
देखकर भाग जाता हे । यह सुन्दर, शीतल चन्द्रमावत्‌ मेश कान्ति दै 
ओर पीतवख श्याम्‌ बदन गदाधारी ह । लदेी मेरे यत्तःस्थलमें है ओर 
अन्ुतरूपी विष्ण मँ द| वह कौन्‌ दैजो मेरे साध्‌ विरोध कर सके १ 
म त्रिलोकी जला सकता ह; जो मेरे साथ युद्ध करने को सुम्भुस्‌ आवे 
उसको मेँ नाश का कारण ह । जैसे अग्नि में पतङ्ग जल मसे है तेसेही 
मेरा तेज है । मेरी दृष्टि कोई सह नरी सकता। मै विष्णु दर ह, ऋऋ, 
इन्द्र ओर यमादिक नित्य मेरी स्वति करते है ओर तृण काष्ट स्थावर जङ्गम 
जो कुच जाल है सबके भीतर व्यापकरूप ह । त्रिलोकी मे भे प्रकाशरूप 
अजन्मा ओर मयनाशकतां ह । एेसे मेरे स्वरूप को मेश नमस्कार हे। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे प्रहादविज्नान्नाम 
एकार्रंशत्तमस्सगः ॥ ३१ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे मजी ! इस प्रकार परहाद ने अपना नारयणः 
स्वरूप करके ध्यान किया। फिर पूजन के निमित्त विष्ण का चिन्तन कया 
ओर मन मे विष्णुजी की दूसरी सूति जो गरुड परश्रारुढं ओर चार शक्ति 
अथात्‌ धर्म, अथ, काम, मोत्त से सम्पन्न चारों हाथो मे शख, चक्र गदा 
ओर पड्म धारण किये श्याम सङ ह चन्द्रमा जर सूयं की नाई ु्दरनेत् 
है ओर हाथ मेँ शाद्धलप है; धारण करके पसिारसंयङ्ग भसौ मकार धप 
दीप ञ्जौर नाना प्रकार के विचित्र वच्च ओर भूषणो सहत पूजन ।कया 
ञओौर अर्धं दिया । चन्दन का लेपन, धूप, दीय, नाना भकार ₹ भूषणा 
सरित पिस्ता, सजूर, बादाम आदिक गेबों से मद्य, मोज्य, चोय ओर 
(- 
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लेह्य चार भकार क भोजन कराये । किर अपना आप विष्णु को अपण 
किया ओर प्रम भङ्गि को प्राप ह्या । जिस प्रकार मन सं प्रजन कया 
उसी रकार अन्तःपुर मे विष्णु की सूतिं देलकर प्रजा । इसी प्रकार दिन 
प्रति दिन विष्णु का प्रजन किया ओर जिस प्रकार प्रहाद मन के चिन्तन 
से प्रजा करे उसी प्रकार ओर दैत्य भी मानसी परजा कर । उनक् हाद न 
सिखाया ओर उस पुरम सब दैत्य कट्याणमूति विष्णभक्त हो गये।जेसा 
रजा होता है तैसी ही उसकी परजा होती हे । इसमे कुल्‌ आश्चयं नरी । 
यह बात देवलोक भे प्रकट हई कि दत्यो न विष्ण का देपल्याग किया 
हे ओर भक्त हए हे तथ देवता आश्चयं को प्राप दए आर इन्दादिक्‌ अमर 
गण विचारने लगे कि यहं स्या हुआ जो दैत्यो ने विष्ण की भङ्के ग्रहण 
की ओर इनको यह प्रप्र केसे इई । एसे आश्चयंवान्‌ होकर चीरसमुदर 
मरं दैत्यों की वार्ता करने के निमित्त पे विष्णु के निकट गये ओर कहा, 
ह भगवन्‌ ! यह आपने स्या माय फैलाई कि जो देत्य सव॑दा विरोध 
करते ये वे अव तुम्हारे साथ तन्मयरूप हो रहे है; करटा वह दुत्त पर्वत 
को चूण करनेवाले दैत्य ओर कहो ठम्हारी भक्ि, जो अनेक जन्मों से 
भी दुलभ है। हे जनादन ! वम्हारी भक्ति कर्द ओर उनकी इत्ति कँ 
यह तो अघ्रवे वात्ता हदे ह । जैसे समय विना पुष्पो की माला नहीं 
शोभती तेसे दी पाच बिना तम्हारी भङ्षि नदी शोभती ओर यह हमको 
सुखदायक नहीं भासती । जैसा जैसा कोई होता हे तैसे ही तैसे स्थान 
मँ शोभता है । जेसे कोचि मेँ महामणि नहीं शोभती तैसे दी दैत्यो में 
ठम्हारी भङ्षि नही शोभती । जैसा गुण किसीमें रोता हे तैसी ही प्गि 
मे बह शोमता है ओर मे स्थित हआ नदीं शोमता है। जो सुदेश नदीं 
होता तो दःसलदायक्‌ होता हे । नसे अङ्ग भ वज इुःसदायक होता है। 
जसा गुणवान्‌ हो तेसा पदाथं जव प्रप होता है तो वह शोभा पाता है 
वपयय हो तथ शोभा नहीं पाता। जसे कमलिनी जल भँ शोभी है, 
मरुस्थल म नही .शोभती तेसे ही करौ षह अधर्म नीचजन भया- 
नक कम करनेवाले ओर कँ म्हारी आशर्यं भक्रि । जसे कम- 
लिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती तैसे ही ठम्हारी भक्ति दैत्यों मे नरी 
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शोभती ओर तसे दी ध हमको उने सुखदायक नहीं भासती । 
इति भरीयोगदाशिष्टे उपशममृकरे हादोपास्यने बिविष- 
॥॥ व्यतिरेको नाम्‌ दा््रिशत्तमस्सर्गः ॥ २२॥ 

_ वशिष्टनी बले, हे रामजी 1 जञ इत प्रकार बडे शब्द से देवता कहने 
लगे तव माधव आकर बोले, हे देवगण ! ठम शोक मत करो । ्रहाद 
मेरा भक है; इसका यह अन्त का जन्म है, ओर अमर मोक कोपा होकर 
फिर जन्मन पावेगा । हे देवगण ! एवान्‌ ऊँ शुणो को लागकर देष 
ग्रहण करना अनथेरूप होता हे ओर जो प्रथम गुणों से रहित निगए हो 
ओओर पिर उनको त्याग गुण ब्रहए करे ओर शाघ्चमागं भे विचरे तो यह 
सुखदायक होता हे । परहाद्‌ कौ विचित्र चे तुमको सुखदायक होगी । अव्‌ 
तुम अपने स्थानों मे जाश, गरहा मेश भ्त हे । इतना कफर वशिषटनी 
बोले, हे रामजी ! दसम प्रकार कहकर भगवान्‌ चीस्समुदर मे अन्तधान हे 
गये देवता नमस्कार करके अपने-खपने स्थानों मे गये ओर प्रहाद से देष- 
भावनात्याग की प्रहाद दिन प्रति दिन अपने घरमे जनादेन की मनसा, 
वाचाओओोरकमैणा से मङ्किकरने लगा ओरसमय पाकरदतय मँ बड़ भङ्गि 
हो गई। तवरन्दे परम विवेक प्रा हृ ओर विषयमोग से वेराग्यवाच्‌ इए। 
३ विषयों से प्रीति न करै ॒न्दरच्ियो से न समै; दश्य भे उनकी प्रीति न 
उपे शोर यह भोग जो रोगरूप दँ उनमें उनका चित्त विश्राम न पवि 
रोर राग भी न करं परन्व भुङ्गकतौ जो ्रासबोधहै सो नद रान हा 
पङ्कफल के निकट आ स्थित हए ओर भोगों की अभिलाष त्यागकर 
निल हो गवे पर प्रम समाधि को न परप हृए चित्त अवस्था पृ गलाः 
यमान्‌ से रहे । तव श्याममूतिं विष्णुदेव प्रहाद्‌ क! वृत्ति ।वेवाश्कर 
पाताल मे उसके मृ एज के स्थान मे महाकाश पुन्दर्स्प स भक 
दौर उनको देखकर परहाद ने विशेष धरून कौ आर्‌ भेम स गद्गद ह 


कहा, ह ईव ! त्रिलोकी मे सन्दरमूति, सपक धारनेवासे, ४ 
के रनेवाले, परकाशखरूप, शरणो के शरण, अजन्म अ्रअनच्छत (१ 
तुमारी शरण । हे नीलोत्पल चोर कमली क परैत, श्यामरूप, अनक 


५९/ 


चरसि को धरेवाले ! मे ठम्हारी शरण ६ । हे नि्भलरूप, केलेवत्‌ 
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कोमलअङ्ग ओर श्वेत कमल की नाई शेतशंख हाथ मे -धारण किये ! 
लम्हारे नाभिकमले भैवरेरप ब्रह्य स्थित हो वेद का उवाररूपी ओम्‌ 
शब्द करते है ओर हदयकमल मेँ विराजनेवाले जल कं इश्वरस्प ! म 
तष्टारी शरण हँ ! जिसके श्वेतनख तारागणवत्‌ प्रकाशरूपः ह्सता भसु 
चन्द्रमा फे मरुडलवत्‌, हदथमणि सवका प्रकाशक ओर शरत्काल के 
आकाशवत्‌ निर्मल विस्तृतरूप ! मे तेरी शरण द । ह त्रिवनरूपी कम्‌- 
लिनियों के प्रकाशनेवाले चन्द्रमा ! मोहरूपी अन्धकार फे नाशकतां 
सूर्यं ! अजड, चिदात्मा, सम्पण जगत्‌ के कष्ट हर्नेषाले ! मे म्हारी 
शरण द। ह नूतनविकसितरूप कमलयपुष्पो से भूषित अङ्ग ओर स्रणेवत्‌ 
पीताम्बरधारी महासुन्दरस्वरूप। मे तेरी शरण ह। हे इश्वर ! लीला करके 
सृष्टि की उत्यत्ति, स्थिति ओर नाश करनेवाले ओर परमशक्ति शङ्सत्‌ 
दददे ! भै तेरी शरण ह । है दामिनीवत्‌ प्रकाशरूप, सवको संहार्कर 
जल में बालकरूप ध्र वट के नीचे शयन करनेवाले ! म॑ तेरी शरण हू । 
हे देवतारूप, कमलो के प्रकाश करनेवाले सूथैमणएऽलः देत्यपुत्ररूपी कम 
लिनियों के तुषाररूपी बरफ़ को जलानेवाले ओर हदयसरूपीं कमलो के 
आश्रयभूत । यें तेरी शरण द पशि्टजी बोलते, हे रामजी! इस प्रकार जघ 
अनेक गुणो से्राटश्लोक प्रहाद ने कहे तव विष्णुजीं ने प्रहाद से कडा। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे प्रहादाष्टकानन्तरनारायएागमनं 
नाम तरयल्िशतितमस्सगैः ॥ ३३ ॥ 

श्रीभगवायूजी बोले, हे गुण निषि; देतयकुल के शिरोमणि! जो कको 
वाञ्छित पल है सो मोगो ओर जन्मटुःख के शान्ति निमित्त वर्मोगो। 
प्रहाद बोले, ह सवं सकस के फलदायक्‌ ओर सर्वलोको मेँ व्यापकरूप ! 
जस्तु दुलंमतर है वह शीष ही गुभसे किये ओर दीजिये।श्रीभगवान्‌जी 
बोले, हे पुत्र ! सब -भरम के नाश करनेवाले ओर परम फएलरूप ब्रह्य मे 
विश्रान्ति होती है ओर वह जिस आत्मषिवेक की समता से पराप दोती है 
वही आत्मपिवेक वमकां होगा । वशिष्ठनी योते, हे रामजी ! इस प्रकार 
द्सनदरसकहकर विष्णु अन्तान हौ गये । फिरं प्रहाद ने पुष्पाञ्जली दी 
ओर पूजा करके ष्ट आसन बिला उसपरं आप पद्यासन रके वैटाश्चौर 


उपशम प्रकरणे । ६३७ 
विभिसंपुक्र उत्तम शास का पाठ करने लगा।जवपाट करके निरिषन्त 


आ तव विचारने लगा कि विष्ण ने ममे उनसे 
ड ाकि तुभाको पवक ॥ 1 1 
॥ ४ सद्र तरने के निमित्त 
शीय ही विवार करू ।इस संसार आडम्बर मँ कौन हनो बोलता ई देह 
ओर यहे जगत्‌ तो मू नदीः यह तो असत्य उपजा द ञौरजड्रूप पवन 
से स्फुरणस्प होता है सो म॑ केसे दो ! यह देहे भी भँ नहीं क्योकि 
यह तो चण-्षण मे काल से लीन होता है ओर जडरूप दै। श्रवणरूपी 
जड़ भी मं नही, क्योकि जो शव्द सुनते है बह शूतय से उपजा है । चा 
हन्दिय भीम नरी इसका चण-्णमे विनाश सवमाव्‌ हे।पराप हु अथवा 
न इ; यद इष्ट ३, यह्‌ अनिष्ट है इन्वर्यो आप जड है पर इन जानने. 
वाला चैतन्यतचख है ओर चैतन्य के माद से ये व्रिषय उपलब्ध होते रै।इस 
से न मेँ चा इन्दि हँ खर न सपथे बिषय हः यह जडात्मक द। ह जो 
चञ्चलरूपी ठच्छं जिह्वा इन्दिय है ओर जिसके अग्र मे थस जलल अण 
स्थित है वही रस ग्रहण करता है; वह्‌ रस भी ्रात्मसत्ता करके लब्धरूप 
होता हे भाप जड़ है; इससे यह जडइरूप जिह्या ओर स्स मे नही ये जो 
विनाशरूप नेच दृश्य के दशन मेँ लीन है सो मे नदी ओर न मेँ इनका: 
विषयरूप ह ये जड दै । यह्‌ जो नासिका पृध्वी काञ्चश है सोकेवल आतमा 
के आधार हे यह्‌ श्राप जड़ है पर इसका जाननेवाला चैतन्य हैः सो नमे 
नासिका न गन्थः प अहं मम से ओर मन के मनन से रहित शान्तरूपं 
ह्र रौर ये पञ्च इन्द्रियो मेरे मे नदीं, मे शद्ध चेतन्यरूप कलना कल 
से ओर चित्त से रहित चिन्मात्र ओर सवका प्रकाशक सवके भीतर बाहर 
व्यापक शौर निःसंकख निर्मल शान्तरूप हं । आश्चयं हे कि अव्‌ सुभ 
अपना खरूप स्मरण आता है । प्रकाशरूप चैतन्यञ्चनुम अदैत भेर 
अनुभव से स्थित है । सूय, घट, पदिक सव पदाथ भे प्रकाराता ६ । 
जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे तैसे दी चैतस्य अनुभव से शृन्यी क 
ति स्फुरणसरूप होती हे । जैसे तेज से विनगारे स्फ्रणरूप होते दै तेस 
ही सर्वत अयुभव सत्ता से मन कौ मननरूप शष र्ती है । जसे सूय 
कै तेज से मरस्य ये मृगतृष्णा की नदी फुरती हे तेसे दी अभव सत्ता 


६३८ योगवाशिष्ट । 
से पदार्थं मासते है जैसे दीपक मे शङ्कादि र्ग भासते दैः तेसे ही इन 
पदार्थो मे अहं आदिक पदार्थं भासते दै वह जाग्रद्वत्‌ सव पदार्थो का 
प्रकाशक है, सबको अनुभव से भासता हे ओर सवके भीतर आत्मभाव 
से स्थित है। जैसे बीन मे अकर स्थित होता है तसे ही चैतन्यरूप 
दीपक के प्रकाश से षिकरपरूपी पदार्थो की शक्ति भासती दै । उष्णरूपी 
सूर्य, शीतलरूपी चन्द्रमा, घनरूपी पवत, द्रवतारूपी जल हे ओर इसी 
प्रकार अनुभव सत्ता से सकल पदाथ प्रकट होते हे जैसे सूर्यं के प्रकाश 
से घटपयदिक होते हैँ । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ये सवके कारणरूप जगत्‌ में 
स्थित हैं रौर इनका कारण अनुभव तच्च रादि अन्त से ररित यर सव 
कारणों का कारण है । जसे बरफ से शीतलता उपजनती हे तैसे दी यनु- 
भव से जगत्‌ उदय होता हे । चित्त, चैत्य, श्य, दशन कलना से रहित 
परकाशरूप सत्ता मेर आत्मा मुमको नमस्कार है। इसी से सवभूत उन्न 
ओर स्थित होकर फिर लय होते ह सो निर्विकटय चैतन्य सवका आश्रय- 
भूत आमा हे । जो इस चित्त से अन्तःकरण में करपती है । वही रोता 
है । आत्मा से रहित सत्य भी असत्य हो जाता है । जो चैतन्य संषित्‌ 
म कृदिपतरूप होता है सो ही उलटकरं अपने स्वरूप को पाता है ओर 
जो चित्तसंवित्‌ मे कयितरूप नरी होता वह नहीं भासता हे। ये जो 
धट, पदि पदार्थो के समूह्‌ भासते है बे षिस्तृतरूप चिदाकाश दषनमें 
प्रतिषिम्बित हे ओर अनुभव सत्ता सव भूतो का आदर्शरूप है । जिनका 
चित्त नष्ट हो जाता है उन सन्त पुरुषों को रेते हदटभाव परा है ओर पे 
परम आकाशरूप आत्मा मे घभ्यास से तन्मय हो जाते द अनुभवसत्ता 
पदार्थो कै वृद्ध होने से शद्ध नदीं होती ओर न होने से नए नरीं हेती । 
पदयो के भाव अमाव मेँ सत्ता सामान्य ज्यो की तयो हे जसे सूर्यं के 
प्रतिबिम्ब मे घट सत्य हो अथवा असत्य हो सूर्य ज्यो का त्यो हे। संसार 
स्प नाना प्रकार की विचिचरस्वना एते आसा मे स्थित दै जैसे विचित्र 
च्चा के सथुकग तां की पक्षि की विधित्र रचना पर्वत पर स्थित होती 
हैतेसेही ससाररूप दृश्य नाना प्रकार की मञ्जरी को धरनेवाला आत्म- 
पत्ता इत है जितने मूतगण त्रिलोकी उद्र मे बर्तते है षे सब आसा 


उपशम भरकरण । ६३६ 


से अभिन्नरूप है, हया से आदि तृणपयैन्त सवका प्रकाशक आतमा दे। 
` वहं अनुभवसत्ता आद अन्त से रहित हे ; जिसके सब ्राकार है ओर 
स्थावर जङ्गम सब जग॒त्‌ भूत जाति अन्तर अनुभवरूप स्थित है ब 
एक अनुभव आतमा मृ हूं ; द्रष्टा दशन दृश्य स्वरूप आतमा मेँ ह ओर 
सहसनेत् 1 हँ । मेँ ही चिदाकाशरूप ह; सूयं देह से 
आकाश में भिचरता द ओर पवन देह से बहता वायु वाहन प्र आरद्‌ 
हं । मे विष्णुरूप्‌ शख, चक्र, गदा, पद्य के धरनेवाला ह; सब सौभाग्य 
देनेवाला दं ओर सब दैत्यो को मगाता ओर नाशकतो मेँ ही ह । मँ 
नाभिकमल सृ उदन्न हुआ दू ; पद्मासन से निरविकख समाधि मे स्थित 
रूप ब्रह्मा हं ओरं मनवृत्तिरूप को प्राप हा मेने ही धने आकारलिया 
हे; गोरी मेरी अधाङ्गना हे ओर सृष्टि क अन्त मे सथको मेँ ही संक्षर 
कृरता द । जेसे कोई अपने अगो को संकोच ले तैसे ही मे संहार कसा 
हृ । त्रिलोकीरूपी मदी कौ इनदररूप होकर मेँ पालना करता हँ ओर करमो 
के अनुसार मेसा कोह भाव करे तेसा फल देता ह । तृएेल ओर गुच्छो मे 
रस होकर मेँ स्थित ह; मे ही उ्पत्तिकर्ता ओर चेतनरूप द्र ओर लीला 
के निमित्त जगत्‌ आडम्बर विस्ताररूप मेने ही किया है, जसे मृत्तिका 
के सिलोने बालक रच लेता है। मेरे मेँ सब कमं अपण करने से सव 
शान्ति प्रा होती है ओर मुभे रहित कु वस्ठ नहीं; भे सत्ता सरूप 
आदशं ह, सब पदाथे मेरे मे प्रतिषिम्बित होते है, तब यह असत्यरूप मी 
सत्यता को प्रा होता है-इससे मुफसे भिन्न कुड नदीं । पुष्पो मे सुगन्ध, 
पत्रा में सुन्दरता, पुरुषे मं अवुभव ओर स्थावर जङ्गमरूप जो जगत्‌ ट्ट 
आता है वह्‌ सब में द्र। मे सब संकर से रहित परम चैतन्य ह ओर 
अहं सं आदिक से परे र, जल में रसशङ्कि, अग्नि मे उष्णता ओर बरफ़ 
म शीतलता मेँ दी द। नेसे काष्ट मे अग्नि है तैसे दी समे स्थित 
सब पदार्थो मे मेँ परमातमा म्यापक द ओरं सबको अपनी इच्ा से उपः 
जाता ह । जैसे द्ध मे धृतशक्कि, जल मेँ रसशङ्कि ओर सूय मं परकाश- 
शकि है तैसे दी मेँ चैतन्यस्वरूप सव पदार्थौ मेँ स्थित ह । त्रिकाल का 
जगत्‌ सब भरे मेँ स्थित है ओर मेँ चित्त के उपचार फुरने से रहित शद्ध- . 
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स्वरूप ओर सवका भरण ओर पोषण करनेवाला ओर वैराद्राज रोकर्‌ 
स्थित भया द त्रिलोकी का राज्य कको अप्व प्रा इरा है जो शरं 
ओर देवों के दल विना निरक्तित विस्तृत है । बडा आश्चयं हे किम 
इतना बड़ा विस्तृतरूप हँ ओर अपने आपमें नही समाता, जेसे कान्तः 
के वायु से उ्ला समुद्र आपमे नदी समाता । मे अनन्तरूप आसा 
अपनी इच्छा से आप प्रकाशता ह । जेसे चीरसमुद्र अपनी उज्ज्वलता 
से शोभता है तैसे ही मे मी अपने आपसे शोभता दह । यह जगतरूपी 
मरकी महाञ्चखरूप ै-लैसे बिल मे हाथी नहीं समाता तसे दी मे अपने 
आप मेँ विस्तृतरूप से जगत्‌ मे नहीं समाता । मेँ कोटि ब्रह्ारुड मेँ 
ज्यापक हँ ओर बह्यलोक से परे जो तवो का अन्त आता हे उससे भी 
पर मे अनन्तरूप द । यह मे ह यह मेँ नरी, यह निर्व॑लता रेरे मे वच्य- 
रूप है; भँ तो आदि अन्त से रहित चैतन्य आकाश हं ओरमेरे में 
परिच्छिन्ना मिथ्या भासती थी । मे, त्‌, यह, वह आदिक मिथ्या प्रम 
है। देह क्या, प्रक्या ओर अपर क्या; मे तो सवेग्यापक चैतन्य तच्च द 
भरे पितामह अड नचि थे जो एसे देवं को त्यागकर तुच्छ रश्व 
भ सचित हए थे। कौ यह महादृषटि सवेका कतां ब्हमवेषु ओर का बह 
संसारम का राज अनित्यरूप सुखभोग दुःखदायक । अनन्त सुख, परम 
उपशम स्वभाव, शृदधचेतन्य दष्ट अव मेरे म इदं है। स भाव पदार्थो 
मे चैत्य से रदित मं चेतन्य्‌ आत्मा स्थित हं । अष सुभको नमस्कार दै 
क्योकि मेरी जय हृद है ओर जीणंरूप संसारभरम्‌ से निकला हँ । इससे 
मेरी जीत हई हे, पाने योग्य आतमपद पाया रै ओर जीवन साधक इ 
ह । पुसा उत्तम समराज चक्रवती मेँ भी नहीं मिलता। ये जीव निरन्तर 
वाध को त्यागकर दुःलरूपी कायो मे रमते ह । काष्ट जल ओर मृत्तिका 
स संयुङ्ग जो एथ्वी हे उसको पाकर जो भुलायमान हए है उनको धिकार 
है; वे कीट है । य्य एेश्वयं अवियारूप दै, अविद्या से उपजे हे ओर 
पा मठो पं कृद वषं हिरण्यकशिपु ने राजसुख भोगा 
न्तु उपशम जो शान्तिसुख हे उसको न पराप हा । उसने एक जगत्‌ 


1 


का राज किया है परन्त॒ जो सौ जगते काराजसुख हो तौ भी अनाखाद 
हे इससे ५७ समतारूप आमानन्द है सो नहीं भाप होता । जव 
उस आस्माननद ॐ स्वाद का यत ह तम्‌ पाष हो, अन्यथा नहीं होता। 
जित पुर्‌ भे यं एश्वय आर इन्दो के सुख परा इए हँ पर समता- 
पुल स्‌ रदित € त। जानथ क उसको कुच एश्वये ओर घुल नहीं मिला 
ओर जिनको कुच एेश्वयं ओर सुल नदीं प्रा हआ पर समता सुस 
सयुक्क द उनका स कु प्राप इया जानिये । षे परम अषटत से संपन्न है 
ओर अ्रखणिडत सुल जो आसा है उस परमसुख को पराप हूए दै ओर 
आनन्दरूप है। जो अखरुडपद को व्यागकर परिच्छिन्नता को प्राप है वह 
मूढ है ओर जो परिडत ओर क्नानवान्‌ रै वर परिच्छिन्नता में प्रीति नरी 
करता । जेसे छट दूसरे पदारथ को त्यागकर कण्टकां के पास धावता है 
ओर दूसरा पशु नदीं जाता तेम ही मृटु विना एसा कोन है जो आस 
सुख को त्यागकर जले हुए राजसुख मे रमे ओर अभृत को त्यागकर नीम 
का पान करे । मेरे पितामह थोर जो बडे सव मूट हृए है वे इस परम 
अमृतरूप र्ट को त्यागकर राजकणक मे पीतिमा इए द । कौ ल 
फलादिक से संयुक्क नन्दनवन की सूपिका शरीर कहां जले हए म्रस्थल 
की भूमिका । तैसे ही करटा यदह शान्तरूप बोधि ओर कहौ मागो मे 
आत्मुद्धि । इससे एेसा पदाथ त्रिलोकी मे कोई नदीं निसकी में इन्वा 
कर सव चेतन्यस्वरूप है ओर अनुभव कतां चेतन्यतच सच्छसमभाव 
ओर निर्विकार सर्वदा, स॑ मे, सर्व ओर सेस्थित ह । यह जसे दै तेसा 
पाया जाता दै-ज्ञानवाय्‌ को परत्य दै। सूय मे प्रकाश, चन्द्रमा मँ अमृत 
सवन, ब्रह्य मँ महत्‌, इन्द्र म त्रिलोकपालन, विष्णुनी मे सब ओर से 
पणे लच्मीशक्षि दै, शीघ्र मननकतां शङ्कि मन की हे बलवार शा 
पवन मे, दाहक अग्नि मे, रसशक्षि जल मे है ओर मोन से महातप के 
सिद्धता शङ्किशचोर वस्यति मे विद्या, देवताओं मे विमानो पर आरू ह 
कर आकाशमार्मं गमन करने की शङ्कि दे । पवतो मं स्थिरता, वसन्त 
ऋतु मेँ युष्प, सव काल मेधो की शान्तशक्ग यतौ मं ममत्वशक्षि, आः 
काशमें निर्लेपता, बरफ़में शीतलता) ज्य आपषाट्‌ मे तप्ता इत्यादिक देशः 
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काल, क्रियारूप नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल के उदरमें 
स्थित सो स्वशङ्कि,खच्छ,निर्विकारकलनारूप कलङ्क से रदित चैतन्य 
की है सो इस प्रकार हो भासती हैशओर वही आत्मतत्व सब पदथिजाति 
म व्यापक हआ है । जैसे सूयं का प्रकाश सवं ओर से समान उदय होता 
है तैसे ही बह स्वं देश पदार्थौ का भगडार ओर सवै का आश्रयमूत हः 
त्रिकाल उसी मँ कलितरूप होते दँ । जैसे ्युभव उसमे होता हैतेसादी 
तत्काल भासता है। जैसे जैसे वेतन्यतच्च में देश, काल ओर क्रिया ` 
द्रव्य का फुरना होता है तैसा दी तैसा मासता हे। आत्मा मेंत्रिकालो की 
सम प्रतिभा री है उसमे फिर अ्नन्तकाल की प्रतिभा ह है ओर शद्ध - 
चैतन्यतक्छ सर्वं ओर से प्रण हे । तरेकालिक दश्यसंयुक्र भासता है तो 
भी चैतन्यत्छ शेष रटता हे ओर इसी को च्रिकाल का ज्ञान होता हे । 
मधुर कटुक ञओ्आादिक भिन्न भिन्न रसो मेँ एक समता भासती है।जेसे मधुरता 
पान कश्नेवाज्ञे जीवों को मधुरता भासती है ओर को नहीं भामती तेसे 
ही जो संकस्पकलना है सको भोगता हे । सदम चेतन्यसत्ताखरूप ` 
सव पदार्थों का अधिष्ठान है उससे अनागत होकर द्वैत जगत्‌ भासताहे 
ओर नाना प्रकार की जो पदाथ ल्मी हे वह अत्यन्त दुःख को प्राप 
कृरती हे । जघ त्रिकाल का अनुभव होता है तब सबही सम भाता 
हे । माव पदार्थौ मेँ जो पदाथ देवे दैश्वरके हैः उन भाव पदा्थको 
त्यागकर अभाव की भावना करने से दुःख स नष्ट हो नाते हे ओर सव॒ष्टता 
प्राप होती दै। इससे त्रिकाल को मत देखो, यह बन्धनरूप हे। विकालसे 
रहित जो चेतन्यतत्छ है उसके देखने से विभाग करना काल काञ्भावहो 
जाता है ओर एक सम आत्मा शेषरहता है जिप्षको वाणी वश करनरीं 
सकती ओरजो असत्य की नाई निरन्तर स्थित हे उसकी पाधि होती है। 
अनामय िद्धान्त शूट्यवादी की नाई स्थित होता है निष्किञ्चन आत्मा बह 
होता है अथवा सरूप परम उपशम मेँ लीन होता रै ओर जिसका अन्तः- 
करण मलीन हे ओओरसकस्य मे स्थित हे उसको ज्यो कात्या नहीं भासता- 
जगत्‌ मासता हे ओर जिसकी इच्च नष हु है ओर परमपद का अभ्यास 
करता हे उसको आत्मत भासता है नो किसी जगत्‌के पदार्थकी वाग्बा 
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कृरतादैओरदेयोपादेय फासी से बाधा दै वह परमपद नी पा सकता-जैसे 
पेटसे वाधा पर्ची ्ाकाशमागं म नदीं उद्‌ सकता।जो सष संकसखकलना 
संथुङ् है वह मोदरूपी जालमे गिरपडता दै-जैसे नेत्रां विना मनुष्य भिर 
पड़ता दै। संकट कुलनाजालसे जिसका चि त्तवेष्टित है वह्‌ विषयरूपी गदे 
मे गिरा हे ओर अच्युतपद्वी को भाष नदीं होता । मेरेपितामह कैदिन 
वीमे एरफुरके लीन हो गये वेवालकवत्‌ नीच य जैसे गदभ मच्छर 
लीन हो जाते दै तैसे दी अक्नान से े परमत को न जानते थे। मोगों 
की वाञ्छा जो दुःखरूप हे अन्नानी करते हैँ ओर उससे भाव अभावरूप 
गद्‌ श्रौर अन्धह्प मेँ न्ट होते है। ओर इच्छा ओर दरेषसे जो उठा है 
उससे बन्धायमान हुए दै ।जेते थ्वी मेँ कीट मग्न होते ह पे जीव उनके 
तदय है ओर जिनको ृगतृष्णारूप जगत्‌ के पदार्थो मेँ रहण प्याग कौ 
द्धि शान्त हृ दे बे पुरूष जीते है, ओर सष नीच परतकरूप दै । करटौ 
निर्मल श्योर अविच्छि्नरूप चैतन्यचन्द्रमायत्‌ शीतलता ओर करा उष्ण- 
काल कलङ्क संय॒ङ्क चित्त की अवस्था । अव मेरे आतमा को नमस्कार दे 
जो विच्चित्र रकाशता है ओर प्रकाश ओर तम दोनों का परकाशरूप दै। 
हे चिदात्मा देव ! मुभको त्‌ चिरकाल से प्र होकर प्रमानन्द्‌ हषा ह 
जो विकपरूपी समुर से मेरा उद्धार किया दै । जो त्‌ दै, वड मे द ओर 
जो हसो त्‌ है तमको नमस्कार दै । संकख विकट कलना क नष 
हए अनन्तशिव आलतत का चन्द्रमा सदा निम ओर उादितरूप हे। 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे प्हादोपदेश नाम 

चतिशत्तमस्सगः॥३४॥ _ र 

हाद वो कि जिसका नाम शो हे वह विकार सं रात ऋ मे 

| जो कुव जगत्‌ है वह सव्‌ आ्ासस्वरूप, सत्य अतत से अतीत्‌, 
चैतन्यसरूप शौर सब जीवों के भीतर दे। सू्यादिक मे प्रकाश वही 
द अग्नि आदिक को उष्णकतां बही दै ओर जनदम! ५ शीतक वही 
है। अगत का सवना आसासे दी है ओओ इन्दवा कमान का मार्ग्‌ 
अलुभवरूप वही ह । राजा कौ नाई खडा बेडा द्र तोम कभा नदय बैठा 
ओर चलता ह तो कमी नहीं बलता ओर न व्यव्हार करता ६ । म सदा 
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शन्तरूप कता किसी से लेपायमान नदीं होता। त्रिकाल मं सभरूप 
ह ओर सवदा सवै अवस्था मे पदाथौ के उपजने ओर मटन मं सदा 
ज्याका स्यो! यासे आदि तृणपर्थन्त्‌ सब जगत्‌ मे रातत 
स्थित है पवन जो खन्दरूप है उसमें भी मेँ अतिसूद्म स्पन्दरूप ह; 
पर्वत स्थान जो अचल पदार्थं है उनसे भी मँ अचल द; आकाशसे मी 
अति निर्लेपं । मनं को भी आत्मा चलाता हे-जेसे पत्रों को पवन 
चलाता है ओर इन्दं को आत्मा फेरता है-जेसे घोडे को सवार 
चलाता है। समथ चक्रवती राजा की नाई मेँ भोग भोगता दँ ओर अपने 
फेश्व्य से आप शोभता हं । संसारसमुद्र मेँ जरा मरणरूपी जल क पार 
करनेवाला आत्मा हे । यह सबसे युलम है ओओर अपने आपसे जाना 
जाता हे ओर बान्धव की नाई प्राप्त होता हे। आतमा शरीररूपी कमलो 
के रो कार्भवरा है ओर विना सचे बुलाये सुलभ आ प्राप्त होता हे। 
जो कोई अख भी उसको बुलाता है तो उसी षण वह उसके सम्मुख 
होता हे इसमें कोई संशय शओ्रौर विक्स नदीं । वह निष्कलंक ओर परम 
सम्पदावान्‌ है ओर सदा खस्थरूप हे । रसदायक पदार्थो में नेसे सख 
सवाद है, पुष्पों मे सुगन्प ओर तिलो में तेल रै तैसे दी वह्‌ देव परमात्र 
ददो मं स्थित हेतो भी अविचार के पश से नरीं जाना जाता; जसे 
चिरकाल उपरान्त आया बान्धव अपने अगि आन स्थितहोतोभी 
उसको नदीं पहिवाना जाता । जव श्रिचार उदय होता हे तथ आला 
परमेश्वर को जान लेता है । जेसे किसी प्रियतम बान्धव के पानेसे 
आनन्द उद्य होता हे तेते ही आत्मा देव के सात्तातकतार से परम- 
आनन्द उदय होता है ओरं सव वान्धवपन नष्ट हो जाता है; जितनी 
कुच दष्ट चेष्टा है उसका अमाव हो जाता हे, सथ ओर से वन्न फो हट 
जाती है; स श्र क्षय हो जाते ह ओर्‌ राशा फिर नही एरती-जैसे 
परवत क चा तड्‌ नहीं सकता । एसे देव के देसे से सव कु देखना 
होता है शोर घुने से सब कु सुना होता हैः उसके स्पशं किये से स 
जगत्‌का स्षशं होता है ओर उसकी स्थिति से सर्वजगत्‌ स्थित मास्षता 
है । यहं जो जाग्रत्‌ है सो संसार की ओर से स्वपर है; उसी जाग्रत्‌ से 
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अज्ञान नष्ट दो जाता है ओर जितनी आपदा है उनका कष्ट दूर हो जाता 
हे । आत्मा के प्राप इए आल्मामय्‌ हो जाता है ओर वह्‌ विस्तृतरूप 
आतम्‌ दीपकवत्‌ सात्तीभूत होता है । जगत्‌ की स्थिति मे भोगो से सग 
उठा है, सथ अर से आत्मतत्व का प्रकाश भूसिता है ओर भीतर शान्त- 
रूप सवको | 9 सष देहो मँ में स्थित द । जसे मिश्वों मे 

तीचदणता स्थित ह मेही सब जगत्‌ के भीतर बाहर मे व्याप रहा ह । 
जो कुद जगत्‌ के पदाथ भासते है उन सरथम ैर्वररूप सत्ता सामान्य 
स्थित है; आकाश में शूल्यता; वयु मे स्यन्दता; तेज में प्रकाश; जल 
मे रसः; पृथ्वी म कठोरता; चन्द्रमा मेँ शीतलतारूय वही है ओर सष 
जगत्‌ में अनुस्यूत एक आत्मतच् ही व्याप रहा हे जैसे बर 
श्वेतता; ओर पुष्पों मे गन्ध है तेपे दी स देह मे आत्मा व्यापक है। 
लेसे सवगत काल है ओर सवैग्यापक शकाश है तैसे ही सष जगतमें 
आतमा व्यापक है। जैसे राजा की प्रसुता समे होती है तेपे दी युभसे 
मिन्न ओर कोई कलना नही ह जैसे धूलि को पकड के आकाश को 
स्पशं नरी कर सकते; कमलो को जल स्पशै नीं करता ओर पाषाण को 
स्फुरणम्रम स्पशं नदीं करता तभे ही मेर साथ छिपी का सम्बन्ध नही 
स्पशं करता । सुत दुःख का सम्बन्ध देह को होता है यदि देह चिरकाल 
रहे अथवा अधरीं नष्ट शे तो मुखको लाम हानि कुच नदी । जेे दीपक 
की प्रमा रज्ज से नहीं बोधी जाती तैसे दी आत्मा किषी से बधि नशी 
जाता; सघ पदार्थो के ग्रहण मे अबन्धरूप हे । जपे आकाश किसी से बधा 
नहीं जाता चौर मन किसी से रोका नहीं जाता तैपे दी प्रमाता को 
देह इन्द्यि का सम्बन्ध वास्तव में नहीं होता । यदि शरीर कँ कड ही 
लवं तो भी आत्मा का नाश नदीं होता-जसे घः ष्टे से द्ध आक्‌ 
पदार्थं नहीं रहता परन्ठ आकाश कीं नहीं नाता वह ज्यो का त्वह 
रहता है तैसे ही देह के नाश हृए प्राणकला निकल जति है आत्मा 
का कु नाश नहीं होता रोर पिशाच कौ नाई उदय होकर भासत द। 
जिसका ताम मन है उस मन से जगत्‌ मापित हआ है ओर उती पं 
जड शीर के नाश का निश्चय हआहे, हमारक्या नाश हता ह १ जिसके 
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मन से दुःख सुख की वासना नाश होती है सो भोगों से निशत होकर 
मुख सम्पन्न होता दहै ओर ग्रहण करते भोगते अन्नानी दुःख पाते है । 
यह षडा आश्चयं हे कि आत्मा के अन्नान से मृटु दुःख पाता दे । य 
मने आलतत देखा है, उससे मेरा भम शान्त हो गया हे ओर कुड भी 
किसी से मुफको चाम नहीं अष मुभे न कु भोगो के ग्रहण करने कीं 
इच्छा हे ओर न त्याग की बज्छा है; नो जावे सो जवे ओर जो प्राप 
हो सो हो, न मुफको देहादि के सुख की अपेक्ता है; न दुःख के निषत्त 
की अपेत्ता हेसुख दुःख आवे ओओरजावे मेँ एकरस चिदानन्दस्वरूप ह जिस 
देह मे वासना करने से नाना प्रकार की वासना उपजती है वह्‌ देह भरम 
मेश नष्ट हो गया है, यह्‌ वासना नदीं रती । इतने कालपथैन्त मुभको 
ज्ञानरूप श्च ने नाश किया था अव मेने आपको जाना है ओर 
अब इसको भें चूणं करता हू । हस शशैररूषी एत में अहकाररूपी पिशाच 
या सो मेने परमबोधरूपी मन्व से दूर किया हे इसमे पवित्र हुश्ा हँ योर 
प्रफ़र्लत इवत शोभता हं । मोररूपी हृषि मेरी शान्त इई है, दुःख 
सब नष्ट हए है ओर षिषेकरूषी धन मुखको प्राप हु दे । अव में 
परम ईश्वररूप होकर स्थित हृशरा हं । जो कुश जानने योग्य थासो मेने 
जाना हेर जो कु देखने योग्य था बह्‌ देखा हे । अष मेँ उस पद कों 
पराप आ ह जसके पाने से कुद पाने योग्य नहीं रहता । अव मेने आतम 
तत्त्व का दसा हेः विषयरूपी सपं मुकको त्याग गया है; मोहरूपी कुटिरा 
नष्ट हा गया हेइ्च्छारूपी रगतृष्णा शान्त हो गई ओर रागदेपरूपी धूलि 
सं राहत सब आर से नमल हआ ह । अव मे उपशमरूषी इृत्त से शीतल 
डा हं ओरं सव ओरसे विस्तृतरूप को पा हु ह । अव भेमे ससे 
उचत परमात्म देव कं ज्ञान ओर विचार से पाया हे ओर प्रकट देखा 
ह । अधोगति का कारण जो अहंकार है उप्तको मेने द्र से त्याग 
दिया है ओर्‌ अपना सवमावरूप जो आत्मभगवाय्‌ सनातन बह्म है 
जा अहकार्‌ के वश से विस्मरण हा था उसे अ चिरकाल करके 
देला है । इन्दियरूपी गहे भे मेँ गिरा था ओर रागढेषरूपी सपं से दव 
पाकर मृत्यु का प्राप हृञ्ा था । मृलयु की भूमिका येये विना तृष्णारूपी 
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करये कौ छुग्जो भे मे भ्रमता रहा जहो कामरूपी कोयल ॐ शब्द 
होते ये ओर जन्मरूपी दप मे दुःख पाता था। सुख के पाने की आशा 
मँ षा; बासनारूपी जाल मे फसा; इःलरूपी दावाग्नि मेँ जला ओर 
आशारूपी फस से वधा हा मेँ कवार जन्ममरण को प्रा हा था, 
क्योकि अहंकार के वश इए जन्म मृतय को प्राप होता दी है-जेसे रात्रि मे 
पिशाच दिखाई दे ओर अधीरता को प्राप करे तसे दी मुमको अहंकार ने 
किया थासो अव परमापमरूप की मुशको उमने रणा की हे ओर अपनी 
शङ्खि विष्णुरूप धारकर विवेक उपदेश किया ओर जगाया है । हे देव, 
ह्वर उम्हारे बोध से अ्ररेकाररूषी र्स नष्ट हुं है । हे विभो ! अवमे 
उसको नरी देखता जेते दीपक से तम नहीं मासता । अर्हकाररूषी जो यत्त 
था शौर मन मे जो वासना थी वह सव नष्ट इई है । अव मेँ नदीं जानता 
किं वे कट गये-जेसे दीपक निवी होता ह तव नहीं जाना जाता कि 
प्रकाश कँ गया । हे ईश्वर ! उम्हरि दशंन से मेश अहेभाव नष्ट हृभा 
ह । नेसे सूयं के उद्य हए बोरभय मिट जाता हे तैसे दी देहरूपी रात्रिम 
गरहेकाररूपी पिशाच उठा था वहे अव न्ट इया है ओरं अब भँ परम 
स्वस्थ हा ह । जैसे वानरो से रदित्‌ इत खस्थ होता हैतेसेदीमें 
परम निर्वाण को प्राहु । अ मै सम ओर शान्त बो मे जागा 
र नोर चिरषधन्त चोरो सेजो धिर थासो अव चटा । अ मेस 
हदय शीतल ह्या दै ओर आशारूपी गतृष्णा शान्त हो गद है।जेसे 
जल से पर्वत की तपता मिटे रौर वपी से शीतलता को भाष हो तसे दी 
पिवेकरूपी विचार से अहकाररूपी तप्ता द्र हो गई है । अय मोह का 
शौर दुःख कर, आशारूपी खगं काँ ओर नरक करटा; बन्ध कह ओः 
मक्र कौ । अकार के होने से पदाथ भासते ह ५५५५ गये इनका 
यमाव हो जाता दै । जैसे मूरति दीवार पर लिखी जाती है आकाश पर 
नहीं लिखी जाती तैसे दी अकार संयुक्रजो चेतन है वह नहीं शोमता 
द्ररेकार से दी शु दुःलादिक का पात ध है । नेसे मलीन व्च प्र 
केशर का सङ नहीं शोभता तैसे दी उसमे ज्ञान नदीं शभता जब अह 


के 


काररूषी मेष का अभाव ही तव्‌ तुष्णारूपी किरा मी नदीं रहता समोर 
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शरत्काल के काशवत्‌ खच्छं चित्त रहता हे । निरटकाररूपी जल मेँ 
प्रसननतारूपी कमलो से शोभता दै । हे आतमा । 7 नमस्कार दे। 
इन्दयौरुपी तेये ओर चित्तरपी बडवाग्नि, दानो ।जसस, नष्ट भय € 
ठेरे आतमारूपी समुदरातमा को नमस्कार हैः जिससे अकार मृष दूर 
हआ दे ओर दावाग्नि शान्त इई है । एेसाजो आत्मानन्दरूपी पपत हं 
स आनन्द के आश्रय मेने विश्राम पाया हे । हे देव ! भको नमस्कार 
है। जिसमे आनन्दरूपी कमल प्रकत ह ओर जिससे चित्तरूपी 
तरङग शान्त हुआ है एेसा जो मानसरोवर्‌ मे आत्मा द उसको नमस्कार 
है। आसमारूषी हंस में संवितरूषी पंस हँ ओर हदयरूपी कमलों सं 
पूरौ मानसरोवर पर विश्राम करनेवाले को नमस्कार है । कालरूपी 
कलना से हित निष्कलङ्कः सदा उदितरूप, सव ओर से परणं ओर 
शान्त आत्मा ठको नमस्कार दै। मेँ सदा उदित, शीतल हदय का तम 
दूर करता, ओर स्ैव्यापक ह, परन्ठ अक्नान से ष्ट हश्ा था सो उस 
चैतन्य सूयै को नमस्कार है! मन के मन से जो उपजे थे वह अव 
शान्त हृए टै ओर मन को मन से ओर अहं को अरं से चेद के जो शेष 
शे सो ही मेरी जय ह । भावरूप जो दृश्य पदाथे हँ उनको आआसमाव 
पै तृष्णा को अतृष्णा के लेद से, अनात्मा को आत्मविचार द्वारा नष्ट 
किये से ओर ज्ञान से ज्ञेय की जाने से मेँ निरहकार पद को प्राप्त हया 
र ओर भाव अभाव करिया नष्ट हो गह है । मेँ अव केवल स्वस्थ ह 
ओर निभेय, निरहंकारः निन, निष्यन्दः शुद्धात्मा ह । मेरा शरीर शव 
की नाई स्थित ह, लीला करके मेने अहंकार को जीता दे; परम उपशम 
को प्रा हु ह ओर परम शान्ति ुमको प्रा हुदै हे मोदरूपी वेताल 
ओर अर्काररूपीरा्तस नष्ट ृए दैः वासनारूपी कुत्सित भूमिका से सुङ् 
ओरक्रिगतञवर हां ओरतृष्णारूपी रस्सी से जो धा हा देह पंजर 
था ओर उसमें अहकाररूपी पर्दी फसा था सो वृष्णारूपी रस्सी विवेक- 
रूपौ कतरनी से काटी है । व जाना नही जाता कि शरीररूपी पिंजरे 
से अहकाररूपी पत्ती करटा निकल गया । अ्नानरूपी वृत्त मेँ अहंकार 
रूपी पी रहता था अत्मा के जानने से जाना नहीं जाता कि कँ 
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भूमिकामे मिथ्या अरहेकारको प्रा श अव्‌ त 
गकमम्‌ कभा इया था। अब म ञ्नन्दित इथ ह माज 
ही भेरी बड़ी शोमा दी हैः अहेकाररूपी महामेध नए इ है भोर उस 
तृष्णार्पी रयामता थी वह नष्ट ईई ६।अब मे निर्मल आकाशवत्‌ शोभता 
हः अव मेने आतम भगवाद्‌ देखा है चर अपने खरूप को पाष हा ह ओर 
अनुभवरूपं सदा पराप व । भुता के समूह्‌ के आगे अ्नान असरूप है)। 
इतिश्चायागवाशिषटे उपशमप्रकरणे आललामचिन्तन 
नाम पञ्चत्रिशत्तमस्सर्गः ॥ ३५॥ | 

प्रहाद बोले, हे महात्मा पुरुष । छमको नमस्कार है । त्‌ सर्वपद से 
अतीत आत्मा चिरकाल मेँ शुको स्मरण आया हे ओर तेरे मिलने से 
मेरा कल्याण ह्या है । हे भगवन्‌! ठमको देखकर सष ओर से नमस्कार 
करता द्र ओर हदय्‌ से ठमको आलिंगन करूंगा । त्रिलोकी मेँ ते 
न्य बान्धव कोई नहीं । त्‌ सबसे सुखदायक है ओर सबका त्‌ ही 
संहार करता ओर रक्ता करता है रौर दने ओर लेनेवाला मीत्‌ ही है। 
वत्‌ स्या करेगा ओर करटा नदेगा ! तूने अपनी सत्ता से विश्व 
को पणं किया हे ओर विश्वरूप भी त्‌ ही है। अब सब ओर से मेँ ठको 
देखता ह ओर तहरी निव्यरूप सवत्र है । तेरे ओर भरे मे अनेक जन्म का 
द्यन्तर पड़ा था प्र अव कस्याण हुश्या जो वभको देखा हे । त्‌ अत्यन्त 
निकट हे च्यौर परम वान्धवरूप है ठको नमस्कार है। त्‌ सबका छत 
कृत्यस्वरूप क्त हत्त हे ओर संसार तेस नृत्य हे । हे निधय, निर्मल 
स्वरूप ! तमको नमस्कार हे । शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के धारनेवाले 
विष्णु ओर अधे चन्द्रमा फे धारनेबाते सदाशिवरूप तुमको नमस्कार है । 
हे सदसरने्र, इन्द ! ठको नमस्कार है। पञ्चज तरह सु देवग्ा 
क सम्बन्थ त्‌ ही हे। तर मर कुल भेद नहीं तो दम्हारे हमारे मं मेदं केस 
हो ? जैसे समुद्र ओर त्नौ का संयोग अभेद दै तेस ही तेण अर मश 
योग अभेद दै । त्‌ ही अनन्त ओर विधित्ररूप हे चर भाव्‌-अमावरूप 
जगत्‌ के धरनेवाली नीति है-जो जगत्‌ की मयीदा करती हे । हे दरश 
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रूप ! तमको नमस्कार दै । हे सवन ! सवैस्वमीवरूप आत्मदेव ! जन्म 
प्रति जन्म मेँ बहत इमागं मेँ बिचरा दर ओर तेरी माया से चिरकाल 
दग्ध हा हँ । हे देवेश ! देशलोक मैने अनन्त. देले द ओर दृश्य 
द्रष्टा भी अनेक देखे है परन्ठ किसी से तृष न हृ्रा । जगत्‌ को जिस 
ओर देखू उसी ओर से काष्ट, पाषाण, जल, गृत्तिका, आकाश दृष्ट 
आता थाञअब तुभः विना कद ओर दष्ट नदीं आता अव वाञ्जा किसकी 
कर जब तुभको देखा है ओर उपलब्धसरूप को प्राप हृश्ा हं । ठको 
नमस्कार है । नेतं की श्यामता मेँ जो पुतलीरूप स्थित दहे ओर रूप 
को देखता दे बह साचीभूत भीतर कैसे नरीं देखता ? जो तचा मे स्यशं 
कृरता हे ओर शीत उष्णादिक को जानता है एसा सवं यङ्ग मे व्यापक 
अलुभवकन्तौ है-जेसे तिलो मे तेल व्यापक होता हे । उसको अभव 
कहै नरी करता । जो शब्द को श्रवण इद्धिय के भीतर रहए करता हे 
उस शब्दशृङ्कि का जो जाननेबाली सत्ता है ओर जिसमे शब्दशक्षि 
का विचार होता है इससे रोम संडे हो आते है सो सत्ता द्रकेसे दहो! 
जो जिह्णा के अग्र मे रस स्वाद को ग्रहण करता है उस रस के अनुभव 
करनेवाली सत्ता द्र कैसे हो ! नासा-मेँ जो प्रहणएशङ्किं है उसको गन्ध 
आती है उसको अनुभव करनेवाली अलेप सत्ता है सो सम्मुख केसे न 
हो ? बेद वेदान्त, सपसिद्धान्त, पुराण श्रौर गीतासे जो जानने योग्य 
आत्मा है उसको जव जाना तय्‌ विश्राम केसे न हो ? वह तो परावर पर- 
म्मा पुरुष्‌ हे । जन भोगों की मेँ तृष्णा करता था वह भोग विद्यमान 
रमणीय हं तो भी तेर दशन से रस॒ नहीं दते। हे खच्छरूप, निर्मलप्रकाश ! 
त्‌ सूभभाव होकर प्रकट हा है ओर तेरी सत्ता से चन्द्रमा शीतल हआ 
ह; तशी सत्ता से प्थ्वी स्थित है; तेरी सत्ता से देवता आकाशम में 
भरते द ओर तेरी ५ आकाश मेँ आकाशभाव हे । मेरी अहंता 
तर भं तत्त को पाप हई है तेरे ओर मेरे मेँ भेद कु नहीं । उमे ओर 


युम नमस्कार हे। भँ सम, खच्छ, सा्ीरूप, निविकार ओर देश, काल 


। ५५ परिच्छेद स रहित । मन जव ज्तोभ को प्राप होता है तव इन्द्रियो 
%। शतत स्फ़रणरूप होती हं ओर प्राण, अपानशङ्कि जव उज्ञास को प्राप 
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होती है तथ देदरूपी यन्तर बहता हैउसयन्तर मे च्म अस्थिदिक लकि 
ओर रस्सी है इनदरयरूपी घोडे ह ओर मनरूपी सारथी चलानेवाला है । 
उस देदरूपी रथ मे मेँ चेतनरूप स्थित, परन्त॒मे किसी मे आस्था नहीं 
करता । देह रहं अथवा गिरे मुमको ङु इच्छा नही, मे अव आत्मलाभ 
को प्राप हु हं यर चिरकाल से पढे उपशम को पाए हु ह । नेसे कप 
के अन्त में जगत्‌ शान्तिको प्राप होता है तेते ही दीर्॑ससारमाभंमेमे चिर- 
काल तक्र अमता २ छ विश्राम को प्रप हा ह । जेसेकय के अन्तमं , 
वायु चलता २ रह जाता ह हे सवैरूपात्मा ! तुको नमस्कार है-जो 
तमको ओर मुभको इस प्रकार जानते दै । हे देव ! सम्पण जगत्नाल 
जो विस्तृतरूप हैउसका वमने कदाचितस्पशं नीं किया-तम्हारी जयहे) 
जैसे पुष्पों मेँ गन्ध ओर तिक्ता मे तेल रहता है तैसे ही उम सष देहो 
म रहते हो। दम सवेजगत्‌ के प्रकाशक दीपक हो । उत्पत्ति ओर प्रलयकता 
ग्रोर सदा अकतांरूप तेरी जय है तेरे परमाण चिद्अ्णु में यह्‌ दिस्तार- 
रूप जगत्‌ स्थित है जसे वट्वीज में दृत होता दै; फिर ओर यै ओर 
होता है तैसे दी चिदश्रु मेँ जगत्‌ हे । जसे आकाश्‌ में एक बादल के 
अनेक आकार दृष्ट आते है तैसे ही चित्तकला एरने से अनेक पदाय 
भ्रमरूप भासते है । इस संसार के जो रणभगुररूप पदायै हँ इनकी 
अभावना किये से अब भाव अमाव से रहित साव को देता ह । सुभे ञव 
यह्‌ निश्चय ह्या दे कि मान,सद, क्रोध चौर कलुपता, कठोरता आदिक 
विकासे मं महापुरुष नदीं षते पर जिनकी नीच प्रकृति है वे इन दोषं 
रौर अवगुण मँ इते दै । शव॑ जो मेरी महाहुतमा नीच अवस्था धी 
उसको स्मरण करके अव मेँ सता दं कि पँ कोन थ ओर क्या जानता 
था । हे मेरे आत्मा ! मँ उस पद्‌ को प्रास हुआ था जहा चिन्तारूपी अग्नि 
की ज्याला थी ओर दग्ध हुए जीणेससार के आरम्म थं पर अब्‌ दहरूपी 
नगर मेँ स्फाररपी परमाथ कौ जय दै ओर अव दुख अह रर नह 
सकते । जह्य दष्ट इन्ियारूपी पोदे चौर मनस्पी हाथी जाता था उस 
भोगरूपी शश्र को अब चारों ओर से भक्षण किया दै ओर निष्कण्टक 
राजा चक्रव हा ह| त्‌ परम सू है ओर परम आकाश भं ते मागे 
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है; उदय अस्त से रहित त्‌ नित्य प्रकाशस्ूप है ओर सवके भीतर बाहर 
प्रकाशता दै। अब यै भोगों को लीलारूप देखत द-जेसे कामी कामिनी 
को देखे परन्त इच्छा से रहित हो तेसे दी त्‌ रहण करता है । नेत्ररूपी 
मरोते मेँ बैठकर त्‌ रूप विषय को ग्रहण करता हे ओरं अपनी शक्ति से 
इसी प्रकार सथ इन्द्रियो मे वही रूप धारकर शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध 
विषयों को ग्रहण करता हे । ्ह्यकोटर मेँ जो देश है उनमें प्रात अपान 
शङ्किसेत्‌ ही षिचरता है, ब्पुरी मेँ जाता हे ओर चण मे फिर याता 
३ ओर सब जगत्‌ देहो मे त्‌ दी विचरता दै। देदरूपी पुष्यो मे त्‌ सुगन्ध 
हैः देहरूपी चन्द्रमा मे त्‌ अमृत है; देदरूपी दृच में तू रस है ओर देहरूपी 
वफ म तृ शीतलता ह । दमे पृत, काठ मे अग्नि, उत्तम स्वादो मे खादः 
तेज मे प्रकाश ओर सवै असवे को सिद्धकर्ता परणं तूदी है ओर स्म 
जगद्‌ का प्रकाशक मीत्‌ ही है। वाघ मे स्पन्द, मन मेँ मुदिता ओर 
अग्नि गे तेन ती से सिद्ध है; प्रकाश मे प्रकाश तु हे ञ्ओौर सत्र पदार्थो 
को सिद्धकतौ दीपक त्‌ है पर लीन हए से जाना नही जाता कि कहाँ 
गया । संसार मेँ जितने पदाथ ओर अरं तं आदिक शब्द है पे एते है 
जसे सुवणं भे भूषण होते हँ सो तूने अपनी लीला के निमित्त क्वि टँ 
ओर भपदी प्रसन्न होता है । जैसे मन्द बाय से खरड-खरड हए बादल. 
के हाथी आदिक आकार हो भासते है तेते ही त्‌ मोतिक दरि से भिन्न 
भिन्न रूप मासता है। ह देव । ब्ह्माण्डरूपी मोती मे त्‌ निरिच्छत व्यापक 
ह भूतोंरूपी जो अन्न का त्‌ सेत है ओर चेतनरूपी रस से वद्नेवाला 
है। तू अप्त की नाई स्थित है अर्थात्‌ इन्दो फे विषयों से रहित अव्यङ्ग 
रूप है ओर सष पदाथ का पकाशक हे। जो पदार्थं शोभा संयुक्त विदय 
मान्‌ होता है प९ यदि तेरी सत्ता उसे नही होती तो षह थस्त होता 
द-जे युद शी मूषणों सित अनथ ॐ गे स्थित हो तो वह असत. 
सूपहोतीहेतेसेही (विद्यमान पदार्थं हो शओीरत्‌न कसे तो असत हो 
नाता ६ ।से दपण मे सुल का परतिषिम्ब होता है उसको देवकर अपनी 
न्दता बरना को प्रन नहीं होता । हे आत्मा ! तेरे सकर षरिना 


[9 


देह काष्टलोष्टत्‌ः होती ह । जव पुरक शरीर से अष्ट होती है तब सुख 
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दुःख आदिक कृम नष्ट हो जाता है यर किसी का ज्ञान नही होता- 
जेस तम्‌ मे कोद पदाथे दष्ट नही आता। तेरे देखने से सुल दुःख आदिक 
स्थित होते ६ सूय की र्ट से प्रातःकाल शुखं से प्रकाश 
आता दे । जम्‌ अपने सरूप को परा होता है तव अनानरूप सवैविकार 
नट हो जाते हं-जेसे प्रकाश से अन्धकार नोता द तो पदा ज्यो का 
त्या भास्‌ता ₹ तप ह अक्ञान फे नष्ट हए से आसा न्योौका लों 
भासता दै । यह जो मनरूप त्‌ है तेरे पजने से पुष दुःख फी लच्छी 
उपज आती है शर तेरे अमाव हृए से सवै नष हो जाते है । खरप से 
त्‌ अनामयरूप है ओर चणभंगुरं देहम जो मन ने आस्याशीहै सो 
मासूम अणु निमेष फे लच्तभाग रसा सूर्म है युख दुग्लादिक 
की सावना करके अनीश्वरा को प्राप हआ है । तेरे प्रमादसे फुरनरूप 
होता है ओर तेरे देखने से सवं सीन हो जाते हे । यह जो पुटक तेश 
रूप दै उसके देखने से चीण पदाथ जाति भासि अते है-जेसे नेत्रो के 
सोलने स रूप भाता है ओरमन कन्तधीन होने से सवे नट हो जाता 
है ओर फिर किसी से रहण नही दोता। जो षस्त चण भगुर है उसते कब 
कायै सिद्ध नीं दोता-जैसे बिजली के चमकने से कोद काय सिद्ध नदी 
होता तैसे री अन्तधौन हने से देहसे कुव अथे सिद्ध नरी देता । जो 
उपजकर तताल नष्ट हो जाता है उपसे क्या काय सिद्ध हो एदेदादिक 
जड शौर नाशबन्त है ओर जो सको प्रकाशता है वह सदा निविकार 
सविदानन्दरूप है । सुख इःखश्रादिक अह्नी के चित्त को खशं करते 
ओर जिसका सम चित्त है उको सं नहीं कृते । हे देव । ये जा घुस 
टम आदिक अविवेक फे आश्य ह सो श्रमिक नष्‌ हो गया ६। त्‌ 
निरीह निश निकार है ओर सत्य असत्य से परे भैखरूप पर्मासा 
तेरी सदा जय दै । त्‌ सर्वाश का असि पद दे। नात्‌ अनातरूप 
मुदा तेरी जय दै; तेरे नाश शर अविनाशृरूप कौ जय & आर त९ भावि 
ओओर्यभावरूप फी जय दै शरीर जीतमे चीर न जीतने योग्य तेरी जय 
हे । माया हूलास चोर उपशान्ति को परा हआ दै तमक नमस्कार है । 
निर्दोष तरे मँ स्थित होने से मेरे ग देष मिट गये दै । अथ बन 
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कहँ ओर मोत कँ ओर आयदा, सम्पदा ओर्‌ भाव-अभाव करा । अव 
मेरे सविकार शान्त हुए दँ ओर सम समाधि मेँ स्थित हु हू । 
इति ीयोग० उप० परहादोपाख्यानेसंस्तवननाम षटर्िंशत्तमस्सगेः ३६ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तनकर महाधेयेवान्‌ 
प्रहाद निर्विकार निरानन्द समाधि मेँ ेसे स्थित हा नेसे मृति का ` 
पयैत हो । जब बहृतकाल अपने सुवन में सुमेरुवत्‌ समाधि मेँ स्थितरहा 
तब दैत्य उसको जगाने लगे परन्ठ वह न जागा-जेसे समय विना वीज 
कुर नहीं लेता-ओओर पौँचसदस्च वपे समाधि में व्यतीत भये पर शरीर 
उसी प्रकार पुष्ट रहा। दैत्यौ के नगर मेँ शान्ति हौ गई ओर वह्‌ परमानन्द 
आतमा को प्राप हआ; निरानन्द जो प्रकाश ह सो प्रकाशमात्ररह गया 
ओर कलना सष मिट गई । इतना काल जव इस प्रकारं व्यतीत हंखा 
तव रसातलमर्डल में राजभय दर हयो गया ओर छोटे को वड़ा भचए 
करने लमा । निदान दैत्यमरुडलीं की विपयंय दशा हो गई ओर निवैल 
को बलवान्‌ मारके लूट ले गये । तब अनेकं मस्ल मिलकर प्रहाद को 
जगोने सगे पर तो मी वह न जागा-जेसे सूययुली कमल को रात्रि 
म वरे गुञ्ञार करं ओर तो भी वह प्रफुकलित नही होता, मुदा री रहता 
है । सवित्कला जो चित्‌ धा हे सो उसके भीतर एुतीं न भासती थी 
जैसे सूतिका लीला सूयैप्रकाश से रहित होता है तैसे दी उसे देखकर 
दत्य उदेगवेय्‌ हए ओर जहो किरी को सुसृदायकं देश स्थान मिला 
ह जा र; मयादा सव दूर हो गई मत्सर होने लगा ओर पुरुप चर्यो 
श्दन कृरने ओर शोकवाय्‌ होने लगे । कों मारे जव, कोर लूटे जां 
आर कोई व्यथ अनयं कदे करनेवाले हो गये । सष दैत्यतापरायण हए, 
बान्धव नष्ट हो गये ओरखपद् उन्न होने लगे । दिशा के मुस अग्नि 
रूप हा गय, दवता आन दिखाई देने लगे ओर दैत्य निर्बल को बोध ले 
जाने लगे दैत्यमूल भूमि से रहित निलैच्मी उजाड्‌ से हो गये ओर 
दत्यपुर मे अनीति अकाण्ड उपद्रव ह्या । जैसे कख के अन्त मेँ जीव 
इत पाते द तेसे ह दैत्य इः पाने लगे । 
इते श्रीयाग ° उप ° देत्ययुरीपरमञ्जनवणंननाम सपत्रिशत्तमस्सर्गः ॥२५७ 
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शेषनाग की शय्या प्र शयन ० 
लि तेजन यन्‌ करनेवाले द, चमस वषौकाल की 
निद्रा से जागे ओर इद्धि क नेतरं से नगत्‌ की मदा शरारी तो देखा 
कि पाताल मे ॥ हाद दैत्य समाधि मे पद्मासन बोधकर स्थित हआ दै 
ओर सृष्ट दत्यो से रहित हई है। बडा कष्ट है कि अब देवता जीतने 
की १ स राहत्‌ हीकर आत्मद मँ स्थित हो जगे ओर ज देवता 
ओर्‌ दत्यो का विरोध रहता हे तब जीतने के निमित्त याचना कसते दै 
कि क नष्ट दीव । अव्‌ सब देवता निदेन्दरूप होकर परमपद को प्राप 
दोवेगे । जेसे रस से रहित बेलि सस्‌ जाती है तैसे ही अभिमान ओर 
इच्छा से रहित देवता जगत्‌ कौ ओर से सूकर आत्मपद को प्रा 
होगे । जब देवताओं के समूह्‌ शान्ति को प्राप होगे तब पृथ्वी मँ यत 
तप्रादिक उत्तम क्रिया निष्फल हो जवेगी, न कोद करेगा, न किसी 
को प्राप होगा, ओर जघ पृथ्वीलोक से शुभक्रिया नष्ट हृ तब लोक 
भी नष्ट हो ज्वेगे, अकाण्ड प्रलय प्रसंग होगा ओर सब भयौदा क्रम 
जगत्‌ का नष्ट हो जवेगा । जसे धूप से बरफ़ नष्ट होती हैतैसेदी 
जगत्‌ करम सव नष्ट वेगा । इसके नष्ट हृष भी सभक कूब नही, परन्तु 
मने अपनी लीलास्वी है सो सब नष्ट हो जावेगी । तब मे भी इस शरैर 
को त्यागकर परमपद में स्थित हमा ओर अकारण ही जगत्‌ उपशम 
को प्राप होगा, इसमे भँ कस्याण नहीं देखता । नो दैत्यो के उदेग 
से रहित देवता भी शान्त हो जावेगे तो तक्रिया नष्ट हो जावेगौ ओस्‌ 
जीव दुःखी होकर नष्ट हो जावेगे । इससे मेँ जगत्कमं को स्थापन करू 
कि परमेश्वर कौ नीति इसी पकार है । अव रसातल को नाठं ओर 
जगत्‌ की मयादा ज्यों की तयो स्थापन करं प्र जो भै ्रहाद्‌ से भिन्न 
पाताल का राज्य करंगा तो वहं देवताओं का श्च दगा इसत एस भा 
न करगा । परहाद का यह अन्त का जन्म ह चोर परम पावन दह है 
ओर कप पर्यन्त रहेगी । यह ईश्वर फी नीति दै सो ज्यो की त्य है 
इससे मँ जाकर दैत हाद को जगार कि अव वहं जागकर जीवनमु 


६५६ योगवाशिष्ट । 


आ दै दत्यो का राज्य करे। जैसे मणिं मल से रहित प्रतिषिम्ब को रहण 
करती है तैसे ही प्रहाद भी इच्छा से रहित होकर प्रवतत । इस प्रकार 
सृष्ट देवता दैत्यो से संयु रहेगी ओर परस्पर इनका देष न होगा ओर 
मेरी कीड़ा ( लीला ) अच्छी होगी । यय॒पि सृष्टि का होना न्‌ होना 
मुमको तुर्य है तौ भी जो नीति है बह जैसे स्थित है तसे दी रदे ।जो 
वस्तु भाव मेँ ठस्य हो उसका नाश ओर स्थित में प्रयत करना कुबुद्धि 
हे; आकाश के हनन के यत्न के तस्य हे। 
इति श्रीयोगवाशिठि उपशमप्रकरणे भगवानूचित्तविवेको 
नामाषटत्रिशत्तमस्सगंः ॥ ३८ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर सवासा विष्णु- 
देव अपने पिर सहित चीरसमुदर से चले-जेसे मेधधट एकत्र होकर 
चले-ओर आकर प्रहाद के नगर को प्राच इए । वह नगर मानो दूसरा 
इन्द्रलोक था ओर प्रहाद के मन्दिर मेँ देखा कि निकट दैत्य थे वे विष्णु- 
जी को दूर से देखकर भाग गये-जेसे सूं से उलूकादिक भाग जवे । तव 
जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णुजी ने देत्ययुरी मे प्रवेश किया-जेसे 
तारासय॒ङ्क चन्द्रमा आकाश में प्रवेश करता है तैसे दी विष्णुजी गरुड 
पर आरूढ लदमी साथ चमर करती ओर अनेक ऋषि, देव सहित प्रहार 
के गृह आये। आते ही विष्णुजी ने कहा, हे महासापुसूष ! जाग ! 
जाग ! एसे कहकर पाञ्चनन्य शंख बजाया जिससे महाशब्द हु । 
पिर उस हाद के कानों के साथ लगाया ओर नेसे प्रलयकाल में इकटटरा 
मेष का शब्द हो ते ही बडे शब्द्‌ को सुनकर दैत्य प्रथ्वी प्र गिर 
पड़ । निदान शनेःशनेः देतयेन्र को जगाया ओर प्राणशङ्गि जो 
१ थी वर्ह से विष्णजी ने उठाई ओर वह्‌ शरीर में प्रवेश कर 
गई।.जंे सुर्य के उदय इए सूर्यं की प्रभा वन भें परेश कर जाती दैतेसे 
नवदारों से प्रेश कर गई । त प्राणरूपी दर्पण म चित्तसंधित्‌ प्रतिषि- 
म्बिति होकर चैतन्य मुखत इई. ओर मनभाष को प्राप हई ओर तव 
जसे मातःकाल मेँ कमल सिल आते ह तेसेदी उसके नेत्र भरुक्षित हो आये 
ओर प्राण ओरं अपान नाड़ी मे चिद के माग बिचरने लगे । जैसे वायु 
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से कमल स्फुरने लगते है तेसे दी मन ओर प्राणशङ्ि से अग एरे 
रे ञओर जाग जाग शब्द्‌ जो भगवा्‌ कहते ये उपसे वट्‌ जगा शर 
उसने जाना कि मुभको विष्णु भग्वाय्‌ ने जगाया है ओर जैसे मेष 
का शब्द सुनकर मार प्रसत होता है तसे वह प्रसन्न हु ओर मन पे दद 
सृति हो आई । तथ त्रिलोकी के ईर विष्व न, ने वं कमलो. 
व नह्य से कहा था का क हे साधु! तू अपनी महालद्मी को स्मरण- 
करकित्‌ कौन दै। समय बिना देहके त्यागने की्च्ला क्योकी : 
धी । जो ग्रहण त्याग के संकख से रहित पुरूष है उनको मावे अमाव 
के होने मँ क्या प्रयोजन है १ उटकरं अपने आचार मँ सावधान हो, तेरा 
यह्‌ शरीर कर्पपयैन्त रदेगा ओर नष्ट नदी होगा । इ नीति को जो 
की त्यो मेँ जानता द । हे च्रानन्दित ! तु. जीबन्शङग हा रज्य भे 
स्थित हो । हे कीएमन ! गतउद्ेग तेश देह कयपर्यन्त रदा ओर किर 
कट के अन्त में त्‌ शरीर त्यागकर अधनी महिमा प स्थित हेगा- 
जैसे घट के टे से घटाकाश महाकाश को प्रा होता दै। अब तु निर्मल 
दृष्टि को भाष हा है; सोकं का परावर त्‌ ने देषा है ओर श्रदत्‌ 
जीवन्मुकर विलासी हआ है। हे साधु ! दादश सध जो प्रलयकाल मँ 
तपते ह उदय नहीं हृए तो त्‌ स्यौ शरीर स्यागता है; उम्भतत पवन जी 
त्रिलोकी की भस्म उडानेवाला यह तो नरं बला है आर दवता क 
विमान उससे नरी गरे त्‌ कये स्यथ शुर तयामता है १ सव लोग # 
शेर सूसे गृ की मञञपवत्‌ नदीं सूत; कर मष्‌ ओ बह विनसी । 
रे नहीं लगी पर्वत तो यद्ध कस्े परस्पर नही गिरने सगे अव तक 
र भूतौ को सेचने नदीं लगा लोको में रिचता द । यह अथै दै, यहं 
ई यद पर्वत है, ये भूत मा दै, यह जगत्‌ ह, चट आकाश हत्‌. 
देह मत त्याग; देर्‌ को धार स्ह। हे साधा जो जीव ५ 
शिथिल हृ द श्रोत्‌ जिसकी देह म आस भमान ९१ ` 
पम से व्याकुल रहता ओर दः से जी होता. ६ उत मरय 
शोमता है) जिसको तृष्णा जलाती दे ओर हदय पै सपापमान जी 

करती है नौर जिसके मनरूपी बन म चिततरूषी लता दुःख सुल 
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ष्या से परु्ित दे चौर उदय होती है उसको मरना श्र है । जो पुरुप 
पनी देह मे आधि व्याधि दुभ्बों से जलता है ओर जिसके हदय में 
काम क्रोधरूपी स्थं रते दँ ओर देदरूपी सूल इच निष्फल दै बोर 
चित्त चञ्चल है एसी देह के त्यागने को लोक मेँ म्ना कहते ह; सरूप 
ते नाश किसी कानी होेता।स्याङ्ञानी कादौ क्याअ्नानीकाहो। 
हे साधो ! जिसकी बुद्धि आत्मतत्व के अवलोकन से उपराम नहीं होती 
फसा जो यथाथदर्शौ त्नानवार्‌ है ओर जिसका हदय राग द्वेष से रहित 
शीतल हा है ओर दश्यवगं को साक्तीमूत होकर देखता दै उसका 
जीना श्रेष्ठ है । जो पुरूष सम्यङ्‌ त्नान दारा हेयोपादेय से ररित रै ओर 
चेतनत्व मँ तद्रूप चित्त हृश्रा है; जिसने संकट मल से रहित चित्त 
को आत्मपद मेँ लगाया है ओर जिस पुरुष को जगत्‌ के इषएट-अनिष्ट 
पदाथ समाने भासते है ओर शान्तचित्त हृश्रा लीलावत्‌ जगत्‌ के काय 
करता हे; जो इष्ट-निष्ट की प्रापि मेँ राग देष नदीं करता, जिसे शरणः 
त्याग की इद्धि उदय नहीं होती शओ्रौर जिसके श्रपण ओर दशन किये 
से ओर को आनन्द उपजता हे उसका जीना शोभत। हे । जिसके उदय 
इए से. जीवो के हदय कमल प्रुशित होते हैँ उसका चिरजीना प्रकाश- 
वान्‌ शोभतां है ओर वदी प्रणैमासी के चन्द्रमावत्‌ सफल प्रकाशता दै- 
नीच नही शोभते । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरण प्रहादोपाख्याने नारायएवनो- 
पन्यासयोगोनामेकोनचत्वारिशत्तमस्सर्गः॥ ३६ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले, हे साधो ! यह जो देहसंग दृष्टि आती है उसका 
नाम जीना कहते हे ओर इस देह को त्यागकर ओर देह मेँ पराप होने का 
नाम मरना हे । हे उद्धिमम्‌ ! इन दोनों पत्तो से अव त्‌ सुक्र है; तुभको 
मरना क्वा है चर जीना क्या है-दोनो मममा् है । इस अथै के दिलाने 
क निमित्त ने चमसे मरना ओर जीना कहा है किं गुणवानों का 
जाना षठ है ओर मृदो का मरनाश्रष्ठ हे प्रत्‌ न जीता है, न मरेगा। 
देहके होते भी त्‌ विदेह है ओर तेरे आकाश की नाई अङ्ग ह । जैसे 
आकाश म वायु नित्य चलता हे परन्तु उससे काश निप रहता है 
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तेते ही तु द्‌ मं निलेप रदे । देद, इनदर, मन आदिक की क्रिया सव 

लपे होती दै, सका कत्त चर सत्ता देनेषाला त्‌ ही है ओर स्वरूप से 

सदा अकृता दै । जसे इ की ठचाईै का कारण आकाश है तैसे ही तेरेमे 
कतेम्य है। त्‌ अव्‌ जागाहै,त्‌ ने वस्तुनज्यो की त्यो जानी है ओौरत्‌ 
अस्ति नासि सवं का तमा दै । ह -परिच्छिघ्रूप जो देह दै सो 
अङ्नानी का निश्चय है ओर यह केवल दुःख काकारण है। त्‌ तो सर्व 
प्रकार सवीता चेतन प्रकाश है, तेशी बुद्धि आतपरायण है शौर तभाको 
देह अदेह श्या ओर ग्रहण ओर तयाग स्या।जो त्वदशीं पुरूष हैउनका 
भावपदाथं उदय हो अथवा लीन दो ओर प्रलयकाल का पवन चते तो 
भी-उसकां चला नहीं सकता ओर जिसका मन भाव अभाव से रहित 
है वह जो पवेत के उपर पैत पडे ओर चं हो ओर कख की अग्नि 
म जलने लगे तो भी अपने राप मे स्थित है-चलायमान नरीं हेता। 
सव भूत स्थित दोषे; इकटरे न्ट हो जवं अथवा वृद्ध होवें बह सदा अपने 
आप में स्थित हे इस देह के नष्ट हुए नाश नहीं होता ओर विरेधी हए 
प्राप नहीं होता । इस देह भँ जो परमेश्वर आतपा स्थित टै वह मे टर । 
मेरा अनामा भरम नष्ट हो गया है ओर रहण त्याग मिथ्या कसना 
उदय नहीं होती । जो विवेकी तत्छवेत्ता है उसका सकटपभ्रम नष्ट हो 
जाता दै श्रौर जो परुद्ध पुरुप है वह्‌ संब क्रिया करता भी अकतापद को 
प्राप होता है। वह स॒र्वं अर्थौ मेँ अकता, अभाक्गा रहता है ओर जगत्‌ 
के किसी पदार्थं की इच्छा नहीं करता । जव कवत भोक्रृल शान्तहोता 
है तव आत्मपद शेष रहता दै । इस निश्चय की दृदृता को बुद्धिमान्‌ 
ओर मुक्त कहते रै। प्रबुद्ध रुप चिन्मात्रसवरूप दै ओर सको अपने 
वश करके स्थित है; वह ग्रहण किसका करे चर त्याग किसका क९। 
गाह्य ओर ग्राहक शब्द भाव अविधा है ओर देह ईन्दो से हतां ह 
सो ग्रहण करना म्या ओर त्याग करना क्या १जब आल -ब्हक भावि 
हदय से द्र ह्या उसी का नाम भुङत है । जिसको एेसी स्थिति उदय होती 
देषह परमाथैसत्ता मे सदा स्थित रहता दै ओर बह परो भ, ुरपात्तम 
सुषु की नाई स्थित दै; उसके अङ्गो कौ चेष्टा बोध को पाष हर दे परम 
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विश्रान्तिमार्‌ निर्वासनिक पुरूष की वासना भी जगत्‌ मेँ स्थित दृष्टि. 
आती ह ओर अद्ध सुषु की नाई चेष्टा कृरते है पर वे सव जगत्‌ मे 
आत्मा देलते दै । वे आत्मरिषयिणी जयि से सुख मे दवान्‌ नदी होते 
ओर दुः मेँ भी शोकवार्‌ नदीं होते एकरस आआत्मपद मेँ स्थित रहते हं। 
नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्यभाव को ग्रहण करता दै पर जैसे इच्छा से रहित 
दर्पण प्रतिबिम्ब को ग्रहण करता है तैसे ही भती बुरी भावना उसको 
स्थश नही करती । वह्‌ आतमपद मेँ जाग्रत्‌ है ओर संसार की ओ्ओोरसे 
सोया है ओर सुषुशषिरूप है । जेसे पालने मे साया हआ वालक स्वाभा 
पिक अङ्ग हिलाता है तसे ही उसका हदय सुषुषिरूप है ओर व्यवहार 
करता है । हे पुत्र ! त्‌ अजात परमपद को प्राप हा हे । त्‌ इस देदसे 
बह्मा का एक दिन मोगेगा ओर इस राजलद्मी को भोगकर फिर 
अच्युत परमपद को प्राप होगा। ` 

इति भ्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रहादवोधो नाम चलाः 

रिशत्तमस्सगंः ॥ ४० ॥ 

वशिष्टजी बोले, हेरामजी! अदसुत जिसका दशन दै एेमे जगत्रूपी 
रतो के उब्येविष्णदेव ने जव शीतल वाणी से इस प्रकार कहा तप्‌ प्रहाद 
ने नेत्रो को खोलकर धैयै सहित कोमल वचन ओर मननभाव को ग्रहण 
करके देला ओर चम॑दषटि से बाहर देखा कि वडा कर्याण हृ्ा हे । 
परमेश्वर अपना आपस्वरूप अनन्त आत्मा है ओर स्वसकर से रहित 
आकाशवत्‌ निर्मल है ! अव सुभको न शोक हे, न मोह है ओर न वेराग 
से दहत्याग कौ चिन्ता हे । जो कु कायं भयदाय॒क होता है सो एक 
आत्मा कँ विद्यमान रहते शोक करौ; नाश करदा; देहरूपी संसार करः 
ससार कग स्थिति कट, मय करा ओर अभयता करटौ; मे यथा इच्वित 
अपन आपमे स्थित द इस प्रकार मे निर्मल विस्तृतरूप केवल पावन मेँ 
।स्थत आर्‌ ससाखन्धन्‌ को त्यागकर विक्त हु दं । जो अपरबुदध मृटु 
ह उनका इद्धि म दष, शोक, चिन्ता, विकार सदा रहता है । वे देह के 
भाव म सुस मानते हं ओर अमाव भे दसी होते है। यह चिन्तारूपी विप 
की पक्के मूं कों लेपायमान होती है । यह्‌ इष्ट हे, यह अनिष्ट है, यह 
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. ओर विस्तृत आत्मरूप है । हेयोपादेय 
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ग्रहण करने योग्य हे; य त्यागने योग्य ; इस | 
की अवस्था डोलायमान होती है 9... नी हात मिन = 
ओर वह भिन्न ९ भ्नान से अन्ध्वासना दहै, शुद्ध बुद्धि क 
मान नह रहती जसे सूं की किरणों से रा दर रहती है हैते ही 
यह वासना दूर रहती है । यहं त्याग ओर यहं रहण कीजिये सो मिथ्या 
चित्तकाभम है ओर ऽनसत्त अक्नानी के हदय मे होता दै, ज्नानवार्‌ 
के हदय मे यह भरम उदय नहीं होता । हे कमलनयन ! सवैतूहीहै 
विस्तृत आत्म थर देतमाव कलना कहँ है ! 
यह सरण जगत्‌ विज्नानरूप सत्ता का आभास है । सत्य असत्यरूप 
जृगत्‌ मे ग्रहण प्याग किस॒का कीजिये । केवल अपने स्वभाव से र्ट 
ओर दर्य का विचार किया हे उसे मँ थम चीए विशरान्तवार्‌ हृ 
था द्व भाव यभाव जगत्‌ के पदार्थौ से मुक हआ हँ ओर हेयोपादेय 
से रहित आआत्मतत् मुभाको भासता दै ञओौर समभावं को प्राप हआ हँ । 
दव मुमको संशय कु नही रहा, जो कुच करता हँ षह आत्मा से करता 
ह। नरलोक मँ ततकृ त्‌ ष्जने योग्य है नवतक प्रलय नहीं हु हसे 
मे यादसक्ग प्रजन करता रँ ठम प्रहण करो । वशिष्ठनी बोले,ह 
रामजी ! इस प्रकार दैत्यराज ने कहकर चीरसमुद्र मे शयन करनेवाले 
विष्णु को श्र सुमेर की मणियो से पूजा ओर फिर शंख, चक, गदा, पद्च 
आदिक शच का पूजन करके गरुड की पूजा की ओर किर देवता ओर 
विद्याधरो की प्रना की । इस प्रकार मगवाय्‌ के ्ात्मस्वरूप का हदय मेँ 
ध्यान रखके परिवार संयुङ्क एनन किया, तव लद्भीपति गोले; हे दैत्य 
श्वर । त उटकर सिंहासन पर 2, भँ तमको अपने हाथ से अभिपेक 
करता ट ओर पाञ्चजन्य शंख बजाता द्र उसका शब्द घुनकर सव सिद्ध 
ओर देवता आकर तेरा मङ्गल कगे । इतना कहकर वरिषटजी बोले, हे 
रामजी । इत प्रकार ककर विष्णुजी ने दैत्य को इस भोति सिंहासन प्र 
वैठाया जेसे सुमेरु पर मेध आवे ओर रिरि चीरसभुदर आर गङ्गादि ती 
का जल्मगाके पाञ्चजन्य्‌ शंख बजाया जिसके शब्द्‌ से सब सिद्धगणु, 
ऋषि, बाह्मण, व्ियाधर, देवता शरीर शुनियों के समूह आये ओर सबने 
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सति कौ । इस प्रकार अभिषेक देकर मधुसूदन बोले, दे निष्पाप ! जव 
तक सुपर फे धरनेवाली पृथ्वी ओर सूय चन्द्रमा का मरडल द तवतक 
त्‌ इष अनिष्ट मँ समबुद्धि; वीतराग ओर कोप से रदित दोक रजभोग 
ञ्ौर राज्य की पालना कर। ठभको प्रं मूमिका प्राप हृदं हे उसमें स्थित 
होकर नेसे पराप दो तैसे दी हष, शोक शरीर उद्वेग से रहित होकर भिचरो। 
हेयोपादेय से रहित दयो । त्‌ बन्धवान्‌ न होगा । संसार की स्थितित्‌ ने 
सब देखी है ओर सबको जानता है अव मेँ वुको क्या उपदेश करू । 
तू राग देष से रहित होकर राज भोग, अव देर्त्यो का रूषिर धरती पर न 
पड़ेगा अर्थात्‌ देवताश्चौ के साथ विरोध न होगा । आज से देवता ओर 
दैत्यो का संग्राम गया । जैसे मन्दराचल से रहित चीरसमुद्र शान्तिमाच्‌ 
हआ था तैसे ही सव जगत्‌ स्वस्थ रहेगा । मोदरूपी तम तेरे हदय से दूर 
हुआ दै ओर सदा प्रकाशस्वरूप लच्मी इदं हे ओर अनन्त षिलासों 
कों शजल्द्मी से भोगता आत्मपद में स्थित रद । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे प्रहादाभिपेकोनामेक 
चत्वारिशत्तमस्सर्गः ॥ ४१॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर पुरुडरीकक्ष पथिर' 
संयुक्र चलते मानी दसय ससार की स्वना दैत्य के मन्दिर से चली रै। 
तिस पीडे प्रहा ने पुष्पाञ्जलि दी ओर कम से चीरसमुदर में पर्हवे ओर 
देवतां को बिदा करके आप शेषनाग के आसन पर जेसे श्वेतकमल. 
पर ्भवरा बैठे तैसे स्वस्थ होकर वैदे । हे रामजी ! यह्‌ दष्ट अज्ञान के 
सम्पणं मल के नाश करनेवाली हे । प्रहाद को बोध की प्राप्िकीनो 
अवस्था मेने ठमसे कही हे बह चन्द्रमा के मरुडलवत्‌ शीतल रै । नो 
मनुष्य वड़ा पापी हो ओर इसको विचारे तो बहभी शीघ ही परमपद को 
प्राप हो ओरजो पाप से रहित है उसकी क्या वात्ता किये केवल सम्य 
विचार करके पाप नष्टो जाता है। वह कौन है जो इन वाक्यों को विचार 
के परमपद को न प्र्हो। है रामजी ! अक्ञानरूप पाप इपके विचार से 
नष्ट हो जाते हे ओर पापों का कारण जो अक्गान है उसका नाश करनेवाला 
यह विचार हे-इससे षिचार का त्याग कदाचित्‌ न करो । यह जो प्रहाद 
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कौ ४. इको जो मनुष्य विचारे उसके अनेक जन्मो के पाप 
नष्ट ह] जावि इसम्‌ ऊव सशय नहीं । रामजी ने र्या, हे भगवन्‌ ! परहा 
का मन तो परमपदमे लग्‌ गया था पाञ्चजन्य शब्द से उसको विष्णुजी 
ने केसे जगाया ? वशिष्ठजी बोले, हे निष्पाप, रामजी ! लोक मँ क्षि 
दो भकार कौ टै एक सदेह चर दूसरी रिह, उनका भि्.भिन्न विभाग 
मुन । जस पुरुष क उदधि देदादिकों से असंशक्षि है अर जिसको भ्रहण 
त्याग कौ इच्चा नहीं ओर निरहंकार हुआ चेटा कता है उसको तुम 
सदे गुक्क जानो ओर देदादिक सव नए हो जवि किर न जन्म धारण 
करे उसको विदेद्‌ मुक्त जानो। वह उस पद को प्रप सचेता है जो अहश्य- 
रूप है । अज्ञानी की वासना कचे पीन कौ नाई है जो जन्मरूपी अंकुर 
की प्राप करती हे ओर ज्ञानवार्‌ मुक्त की वासना भूने बीज की नाई जो 
जन्मरूपी अंकुर से रहित होती ह । षिदेदसु्ग की वाएना का अर 
दष्ट नदीं आता जीवन्मुक्क पुरूप के हृदय मेँ शुद्ध वासना होती है ओर 
पावनरूप परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्पभ्यान भँ है यर संसार 
की ओओोर से युपि की नाई शान्तरूप हे ¦ सहस्र वषै का अन्त हो जवे 
शरीर शद्ध वास्तना का बीज हृदय पे हो तो वह्‌ पुरुष समाधि से जगेगा- 
वह जीवन्मुक्क हे । इसमे परहादं के हदय मे शदधवासना थी उससे पाञ्च- 
जन्य शंख के शब्द से वह जागा । ्ष्शजी सष भूतो के आत्मा है 
जैसे जिसकी इच्छा छरती है तैसे ही तत्काल होता है ओर वे सवन्न 
ओर सके कारणं द! जव विष्णु ने चिन्तना की तव ग्रहाद्‌ जागा। 
श्राप अकारण है कोई इप्रका कारण नही यही सपं भूतो का कारण है 
सृष्ट की स्थितिनिमित्त आत्मापर ने विष्णव धार है ओर आला 
के देखने दी से विष्णुजी का दशन होता हे चीर विष्ण कौ आराधना 
से शीघ्र ही आत्मा का दशैन होता है। आत्मा ऊ देखने कँ निभि 
तुम भी इसी दृष्टि का श्रय करे । ठम दिादृरूप हो, इसी दृष्टि स 
शीघ्र दी आत्मपद की प्रा्षि होगी । यह्‌ वषोकाल की नदीवत्‌ ससार 
असार बादल है सो विचाररूपी सूयं के देसे विना जडता गाता ६ । 
विष्णुरूप जो याता है उसकी प्रसन्नता से बुद्धिमान्‌ कौ यहे भास्वरस्प 
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माया नरी बेधती । जैसे यत्त माया यन्त्रमन्तरवाले को नीं वेध सकतीं 
तैसे ही.आत्मा की हन्ता से यह संसार माया घनता को पाष होती है 
ओर आत्मा कौ इच्चा से निशृत्त होती दै । यह संसारमाया दैश्वर की 
इच्छा से इद्ध होती है-जेसे अग्नि की ज्वाला बण से बद्ध होती है 
ओर वाय ही से नष्ट होती दै। ॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्े पशमप्रकरणे प्रहादव्यवस्थावणननाम ` 
द्विचसरारिशित्तमस्सर्गः ॥ ४२॥ 
इतना सुनकर रामजी ने परख, हे भगवस्‌, सव धर्मो के वेत्ता ! आपके 
वचन प्रम शद्ध ओर कट्याणस्वरूप दँ जिनको सुनकर मेँ आनन्द- 
चान्‌ हुआ द-जैसे चन्द्रमा की किरणों से ओषध पुष्ट होती है-योर 
आपके वचनो के सुनने को, जो पावन ओर कोमल है, जिसकी वाञ्छा 
है वह पुश्प जेसे पुष्पों की माला से सुन्दर छाती शोभी हैतेसेदी 
शोभता है । हे गुरुजी ! आप कहते है कि सव कायं अपने पुरुष प्रयत 
सेसिद्ध होतेहै;जो एसे रतो प्रहाद माधव केवर षिनाक्यों न 
जागा-जष विष्णु ने वर दिया तव उसको ज्ञान प्राप हा ? वशिनी 
बोले, हे राघव | ्रहाद को जो कु प्राप हृ वह पुरुषाय से प्राप हया; 
युरषाथे विन कु प्राप नदीं होता । जसं तिलो ओर तेल में कुलं भेद 
नही तैसे ही विष्णु मगवार्‌ ओर आत्मा मेँ कुच मेद नदी । जो पिष्णु है 
वह आत्मा है ओरजो आत्मा है वह विष्णु है; विष्णु ओर आत्मा 
दोनों एक वस्त॒ के नाम है, जैसे पिप ओर पादप दोनों एक वृत्त के 
नाम हे । हाद ने जो प्रथम्‌ अपने आपसे अपनी परेमशृङ्कि विष्णुभक्ति 
मे लगाई सो आत्मशक्कि से लगाई; आत्मा से आप ही वर पाया ओर 
आप ही विचाश्कर अपने मन को जीता । कदाचित्‌ आसा मे ओआपदही 
अपनी शङ्कि से जागता हे अथवा विष्णुशक्कि से जागता दे । हे रामजी ! 
अहाद्‌ चिरपयन्त आराधना करता प्रतापवान्‌ ह्या । विचार से रहित 
को विष्ण भी ज्ञान नदीं दे स॒कता। आत्मा के साक्ात्कार मे भुख्य कारण 
 -अपने पुरुपा से उपजा विचार हे ओर गौण कारण बर आदिक दै; 
इससे त्‌ मुख्य कारण को आ्ाश्रय कर प्रथम पचो इन्द्रियों को वश कर 
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रं वित को आत्मविचार मे लगा । जो कुच किसी को प्रोष होता दै 
वह अपने पुरुपा से होता दैः राथ विना नदी होता । अपने युपाय 
प्रयत से इनद्रियरूपी पव॑त को लंधि तो किर संसारसमुद्र से तर जावे ओर 
तथ पस्मयद्‌ की भाषि हो । जो पसप भयल विना जनादन मुषि दं 
तो श्गपचिय को कयो दशन देकर उद्धार नहीं करता जो शुरु अपने 
पुरुषाय विना उद्धार करे तो अन्नानी अविचारी ईट, बेल आदिक पश्चा 
को क्यो नहीं कर जते । इसे विष्णु, शुरु इत्यादि ओर किसी के पाने 
की इच्छा बुद्धिमान्‌ नदीं करते है । अपने मन के खस्थ क्रय विना 
परम सिद्धता की प्रापि महात्मा पुरुष नहीं जानते । जिन्हने वैराग्य 
ओर्‌ अभ्यास ते इन्दियरूपी शय वश्‌ चि हं वे अपने आपतते उसको 
पाते है ओर किसी से नदीं पाते । हे रामजी ! आपसे अपनी आर- 
धना चरर रचना करो; आपसे आपको देखो ओर आपसे आपनं स्थित 
रहो । शाख्चविचार से रहित महो की प्रकृति के स्थिति क निमित वे्णव 
भक्कि करी दे प्रथम जो अभ्यास यत का सुख कहां है उससे जो रहित 
 -पुर्ष है उसको गौणपूजा का क्रम कहा हे, क्योकि उसने इन्वियो को 
. वश नहीं किया ओर जिसने इन्दियौ को वश किया उसको मेदप्रूनासे 
क्या प्रयोजन ह । विचार ओर उपशम विना भी विष्णुभङ्ि सिद्ध नदी 
होती ओर जव विचार ओर उपशम संयुत हआ तव कमल ओर पाषाण 
ते कया प्रयोजन है । इससे विचार संथुक्ग होकर आत्मा का आराधन 
करो; उसकी सिद्धता से ठम सिद्ध होगे निने उसको सिद्ध नदी किया 
वहं वन का गर्दभ है जो प्राणी विष्णु के आमे प्राथना करते हैँ वे अपने 
चित्त के गे कवा नही कसते १ सव जीवों के भीत्‌ विष्ुजी स्थितं 
हे उनको त्यागकर जो बाहर के विष्णएपरायण हो जते ह पे बुद्धिमान्‌ 


भ 


-सरीं । हदयगुफा म जो चेतनतच्ं स्थित दै वह ईश्वर का मुख्य सना- 


तन षु है ओर शख,. चक्र, गदा, पञ्च जिसके हाथ मेँ दे वह आसा 


का गोणएवु है । जो मुख्य को त्यागकर गोण की ओर धावते टै वर 

विद्यमान अप्त को त्यागकर जो साधन स 1 दा उसकी परासि निमित्त 

यत्न करते है । हे रामजी रनरूपी हाथी को जिस पुरुष नं आत्ाववक 
† । (- | 
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सै वश नहीं किया उस अविवेकी चित्त को राग द्वेष ठहरने नहीं देते। 
निके हाथो मँ शख, चक्र, गदा पद है उस इश्वर्‌ को जो अर्चना 
करते हँ ये कष्ट तपस्या से पूजन करते ६; उनका चित्त समय पाकर 
निर्मैलभाव, अम्यास ओर वैराग्य को माप होता दे। नित्य अम्याससे भी 
चित्त निल होता दै तो आतमफल को प्राप होता है ; चित्त निल विनां 
आत्मफल को प्रा नदीं होता ओर जव चित्त निम॑ल हृञ्या तव वेशग्य 
ञओौर अभ्यासवान्‌ होकर आत्मफ़ल का मोगी होता है-जेसे योया वीज 
समय पाकर फल देता है तैसे दी कम करके फल होता है! हे रामजी ! 
विष्णुपूजा का कम भी निमित्तमात्र दै। आमतच् के अभ्यासरूपी 
शाखा से फल प्रप्र होता है ओर जो ससे उत्तम परम संपदा का अथं 
है वह अपने मन कै निग्रह से सिद्ध होता है। अपने मन का निग्रह 
करना ही वीज है जो चेतनरूपी चेत्र से प्रुक्ित होकर फलदायक होता 
है । संप्णं प्रथ्वी की निधि ओर शिलामात्र बड़ी-बड़ी मणिकी रेतो 
भी मन के निग्रह के समान नहीं । जैसा दुःख का नाशकर्ता खर क्डा 
पदाथ मन का निग्रह्‌ है वैसा ओर कोई नदीं । तवतक जीव अनेक 
जन्म पाता हे जषतकं अनउपशम मनरूपी मत्स्य संसारसमुद्र मे भरमाता 
हे। रे रामजी ! ब्रह्य, विष्णु ओर महेश को चिरकालपर्यन्त प्रजता रहे 
पर यदि मन उपशम ओर विचार संयुक्त न इश्ा तो देवता कृपाल हो तौ 
भी उसको ससारसमुद से नहीं तार सकते । यह जो मार आकार जगत्‌ 
कँ पदाथ भासते ६ उनको इन्दो से त्याग कीजिये तव जन्म के अभाव 
का कारण जानिये । विषयों की चिन्तना से रहित होकर, निरामय ओर 
सषृ दुःखो से रहित आत्मसु पे स्थित हो ओ्रोर जो सत्तामार तत्त र 
सवका साररूप है उसका स्वादं लेकर मनरूपी नदी के पार हो । 
. . . इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे प्हादविश्ान्तिवणैनं ` 
आ । नाम्‌ त्रिचत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४२ ॥ 
हि । गोले, हे रामजी ! यह संपतार नामी माया अनन्त रै ओर 
।क्ता भकार इसका अन्त नदी आता। जव चित्त वश हो तव यह्‌ निषत 


हयो जाती है, अन्यथा नहीं निधत्त होती । नितना नगत्‌ देखने अर 


|) 
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ननं मे आता है वहं सथ मायामा है शरोर मायारूप जगेत्‌ भम से 
भासता दै । इस पर एक परव इतिहास इ है सो ठम सुनो । हे रामजी ! 
इस पवी प्र कोसल नाम्‌ एकं देश हे जो सुमेर पथैतवत्‌ रत से ण ह 
0 क सव उप देश मू हे । व्ह गाधि नाम्‌ एक 
[जा चलम म पवाण- मान्‌). चेद्‌ कग सूति था-रहता था । बाल्या- 
वस्थासंवहेवरग्यादिकं शणो से प्रकाशित सुवनवत्‌ शोमता था। एक 
समय वह्‌ कुच काथ मन मे धरके तप कर्ने के निमित्त वन म गयो ओर 
उस वन में एक कमलो से परणं ताल देख कएटपयैन्त जल पे सड़ा होक 
तप करने लगा। चाठ मास्‌ पन्त दिन रात्रि जव जल मँ सड़ा रहा तो 
उस हद्‌ तप्‌ को देखकर विष्णु प्रसन्न हए ओर जहौ वह बाह्मण तप 
करता था वह, ज्यं आपद्‌ कौ तपी पृथ्वी पर मेघवत्‌ आकर कहा, 
हे बराह्मण ! जल से बाहर निकल ओर जो कुव वाञ्छित फल हे वहरमोग। 
तव गाधिने कुहा कि है भगवन्‌ ! असंख्य जीवों के हदयरूपी कमल के 
विद्रे याप भवर है ओर अिलोकीरूपी कमलो के आप तडाग ह आप 
ठेसे ईश्वर को मेरा नमस्कार है । हे मगवर्‌ ! यदी इच्ा युक है कि 
आपकी आश्चयंरूप माया को, जिससे यह जगत्‌ स्वा टै, किसी प्रकार 
दू । तव विष्णजीने कहा, हे बराह्मण ! ठम माया देखोगे ओर देखकर 
फिर त्याग भी दोगे। एसे ककर जव विष्णु अन्तधोन हो गए तव ब्राह्मण 
वर पाकर आनन्दवान्‌ हश्रा ओरजल से निकला जैसे निधेन पुरुष धन 
पाकर श्नन्दवाच्‌ होता है तैसे दी बह बराह्मण वरं पाकर आनन्दवाय्‌ 
हृ ।चलते वैते उसकी सुराति विष्ए के वर की ओर्‌ लगी रहं ओर 
यी विचरे किम माया कष देलगा । एक काल मेँ उस्ती तालाब पर वह 
स्नान करने लगा ओर डबकी मार मन मे अधमषैणमन्त्र जपने लगा 
( अधमर्ण पापो के नाश करनेवाले मंत्र को कहते है) उस मन्त्र को जपते 
जपते जव उसका चिन्त िपर्थय होकर निकल गया तव वह गायन्रीमन्तर 
मूल गया ओर आपको फिर अपने गृह मेँ स्थित देखा। र उसने आपको 
मृतक हृष्य देखा ओौर देखा फि सव कुडम्ब के लेग ० कते द ओर 
शरीर की कान्ति एसी जाती रदी है जैसे टे कमलो कष शाभा जति 


क 
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रहती है । जैसे पवन के ठदे से शक्त अचल दो जाते दं तसे अङ्ग अचल 
हो गया ओर होठ फवकर विरस हो गये मानो अपने जीने को सते दै। 
माता गाधि को पकडे बैटी रदी ओर सथ पसिखाले एसे इकट इए 
लेसे प्रत्तपर पत्ती आन इकटरे होते है आर ज॑सं पुलकं हूः जल चलता 
ह तैसे दी रुदन कसते हे । फिर बान्धव लोग कहने लगे कि अव यहं 
अमङ्गलरूप है, इसको जलाना चाहिये । एसे कहकर उसे सव जलान 
ले चले शरोर चितामे गल्ल के जला दिया ओर फेर अपने गृह म आकर 
क्रियाकर्म किया । हे रामजी ! उसके उपरान्त वह्‌ ब्राह्मण एक देश में 
शडाल् हओ । उस देश मेँ एक चाण्डालो का भ्राम था व्हा उसने 
एक चार्डाली के गभं मे, श्वान की विष्ठा मेँ मिवत्‌ प्रवेश हए देता 
ञ्रोर समय पाकर ग्म से बाहर निकला-जेसे पक्षा फल एच मे गिश्ता 
है, तो वँ वह्‌ बहुत सुन्दर वालक जन्मा ओर चाण्डाली इससे प्रीति 
कर्ने लगी । इस प्रकार दिन दिन वठने लगा जैसे दोय बृ बट्‌ जाता 
ह । निदान बह बारह वषै का हके फिर सोलह्‌ वषं का हृश्ा तव श्वानो 
को साथ लेकर वन मेँ जावे ओर ग्रगों को मारे ओर इसी प्रकार बहुत 
स्थानों में भिचरे । फिर उसका विवाह हआ तव उसने योवन अवस्था , 
को योवन मेँ व्यतीत किया ओर बहत बडा कुटम्भरी हृ्ा । फिर जव वृद्ध 
होकर शशीरं जजरीभूत हो गया तो तृणों की कुटी वनाकर बाहर जा 
रहा-जंसे भुनीश्वर रहते है । देववशात्‌ वरहा दुभित्त पड़ा ओर इसके 
बान्धव ज्ञधा से मरने लगे तव वर्ह से अकेला निकला ओर बहतेरे 
स्थान लोषता इञा कान्त देश मेँ पवा । उस सुन्दर देश का राजा 
मर गया था ओर उसके मन्त्रय ने एकबडे हाथी कों इस निमित्त खोडा 
था करि जो कोर पुरुष इसके मुख से लगे उसको राजा कीजिये यह्‌ राज 
मागं मे चला जाता धा उप्त हाथी को देता कि वहत सुन्दर चरणो से 
मरु पवेतवत्‌ चला आता .है । जव निकट आया त॒ उसने इसको 
शीश पर एसं चदा लिया जेसे सूयं को सुमेरु शीश पर वैटाले । इसके 
हाथां पर आरूढ होते दी नगारे ओर रिया बजने लगे ओर बडे शब्द 
होने लगे-मानो प्रलयकाल के मेष गर्जते ह; भार आदिक आन कर 
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स्वति करने लगे ओर हाथी पर बेटे से इसके मुख की शोभा ओर ही 


ह गई । निदान सेना सहित राजा एेसा शोभायमान हा जैसे तारे 
मं चन्रमा शोभता है जर्‌ अन्तःपुर मेँ जाकर गनिं भे वैटा ओर सम 
रानय।[ अर सदहलिय। इसके निकट आई ओर इससे मिलने लगीं । सहे- 
लियों ने स्नान कराके, नाना प्रकार के ररे, मोती, मूषण ओर सुन्दर 
वस्र पाहेराय। नदान्‌ सब प्रकार सुशोभित होकर राज्य कश्ने लगा ओर 
सव स्थान ओर सम देशों मेँ इसकी ओ्ना चलने लगी ओर सब लोग 
इससे भय पव । व्हा षह डे तेज ओर लत्तमी से सम्पन्न हुश्ा ओर 
तेजवार्‌ होकर एसे षिचिरने लगा जेसे वन में सिंह बिचरता है ओर हाथी 
पर चद्कर्‌ शिकार खेलने जाता था। वहा उसका नाम गावल हओ । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे गावलोपाख्यानचारडालनाम 

चतश्चलारिशत्तमस्सगंः ॥ ४४ ॥ 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार लदंमी पाकर वह आनन्दवान्‌ 
ह्या ओर जैसे प्रणेमासी का चन्द्रमा शोभता हे तैसे दी शोभित इथा। 
जव आट वषे प्न्त इस प्रकार राज्य क्रिया तव एक दिन उसके मन 
मे सकख फुरा कि युको वख ओर भूषणो के पदिश्ने से स्या दै ओर 
इनकी सुन्दस्ता श्या है; मेँ तो राजाधिराज ह ओर्‌ अपने तेज से तेजस्वी 
शोभायमान ह । हे रामजी ! एसे विचारकर उसने भूषण उतार उलि; 
शद्ध श्याम मूर्ति होकर स्थित हा ओर जेसे प्रातःकाल में तारागणों 
से रहित श्याम अकाश होता दै तैसे दी होकर फिर अपनी चार्डाल 
अवस्था के चख पिन अकेला निकल बाहर उवद पर जा सड़ा 
हुआ । निदान स्‌ देश के वड न जिनको यह दुभिक्त स चाड 
माया था उस माम म आ निकले; उनमें एक चाण्डाल तन्न दीय म 
हिये आता था उसने रजा को देखकर पिचाना ओर श्याम पकवतवत्‌ 
राजा के सम्मुख आकर कदा, हे माई ! इतने काल त्‌ क था ! मका 
खडकर यहो आकर युख भोगने लगा है ? हे भार! यहा क रजा न 
त॒भको सखी किया होगा, क्योकि त्‌ गाता भला है १ राजा क] राय 
प्यारा होता हे ओर तु कोकिला की नाई गाता है । इस कारण परस 
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होकर उसने उभे बहत धन दिया होगा । अथवा किसी ओर धनी ने 
तमसे प्रसन्न होकर मन्दिर ओर धन दिया होगा। ह रामजी ! इस प्रकार 
वह चाण्डाल मुख से कहता ओर युजा फेलाता इसके सम्मुख चला 
ओर यह नेत्रं ओर हाथों से उषतको संकेत करे कि चुप रह, पर षद 
चाण्डाल कुड न सममे सम्भुख होकर चला दी अवे । ज्यो-ज्यो षह 
पास आता था त्यो-त्यो राजा की कान्ति षटती जाती थी फि इतने मेँ 
भरोखों में से सहेलियों ने देखा ओर देखकर विचार किया कि यह्‌ राजा 
चाण्डाल है। एसे पिचारकर पे महाशोक कों प्राप इई ओर कने लगीं 
कि हमको वड़ा पाप हृ कि इसके साथ हमने स्पशं अर भोजन 
किया । इस शोक से सकी कानि नष्ट हो गई जसे वरफ़ पड़ने मे 
केमलपङ्कि की कान्ति जाती रहती है ओर नेसे वन मेँ अग्नि लगने 
से शचौ की कान्ति जाती रहती है तैसे ही उनकी कान्ति जाती रदी । 
सव नगसखासी मी यह सुनकर शोक्वान्‌ हृए ओर हाय-हाय शब्द 
करने लगे । जघ वह्‌ चारुडाल राजा अपने अन्तःपुर मे आया तो उसको 
देख करके सव भागे ओर निकट कोई न आत। था । नैम पर्वत मे 
अग्नि लगे तो वयँ से पशु पदी माग जाते है तेते ही चारडाल राजा 
के निकट कोई न अवे । उस देश मेँ जो बुद्धिमाय्‌ परिडत भे उन्दने 
विचार किया कि बड़ा अनर्थं हरा जो हम इतने काल तक चारडाल 
रजा से जिये। हमको वड़ा पाप लगा है इसलिये इम पाप का ओर 
परश्चर कोई नही, हम सप ही चिता वने अग्नि मे प्रवेश कर जल 
मग त यह पाप निरृत दोगा । हे रामजी ! ब्राह्मण ओर चत्रियों ने 
य्ह विचार्‌ करके चिता वना पुत्र. कलत्र ओर बान्धवं को छोडकर 
निता में प्रवेश करने लगे ओर जैसे दीपक में पतङ्ग प्रवेश कर तैमेरी 
जलने लगे । जैसे आकाश में तर दष्ट अवं तेते ही चिताका अनेक 
वमत्कर दृष्ट आता था ओर धुव से अन्धकार हो गया । कोई धर्मातसा 
मयुच्य अपनी इच्छा से जले ओर जो अपनी शच्डा से न जके उनको ओर 
सं नलाब । चारडाल राजा ने विचारा कि मुभः एक ऊ निमित्त इतने 
नगरसी भ्यथं जलने है; इस संसार भें उसका जीना श है जिसमें 
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शोभा उत्पत्ति हो ओर्‌ जिसके जीने से पाप की उतपि हो उसका मरना 
ओष्ठ दै । हे रामजी ! ठेते विचार कर्‌ उस राजा ने भी चिता बनाई ओर 
जेसे दीपक मे पतङ्ग प्रवेश करता हे तै ही परेश कर गया । जव अग्न 
का तेज शरीर मँ लगा तव गाधि का शरीर जो तलाव मेँ डुबकी लगाये 
था कोपा ओओर जल से बाहर शीश निकाला परन्त॒ सावधान न हआ । 
इतना कहकर वाटमीकिजी बले कि जप इस प्रकार वशिष्ठजी ने कहा तव 
सूय अस्त हृश्चा ओर सव समभा परस्पर नमस्कार करके स्थान को गई । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे राजपष्वेसवर्णनन्नाम 
॥ पञ्चचत्वारिशत्तमस्सर्गः ॥ ४५॥ 

वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! इतना भ्रम उसने दो मुहृतं मेँ देखा ओर 
धषी पर्यन्त उसे कु बोध न हृ पर उसके उपरान्त बोधवाय्‌ हआ 
ओर बह संसारभम से रहित हा । नेसे मदयपीनशे के चीण हए बोधवाय्‌ 
हो तैसे ही वह बोधवाय्‌ हा ओर बाहर निकलकर विचारने लगा कि 
मुभको कुख भरमसा हुआ हे । करटौ बह मेरा गृह में मरना, फिर चाश्डाल 
के गृह में जन्म लेना, फिर कुटम्ब मेँ रहना ओर फिर राज्य करना । वडा 
भ्रम मुफको हा दे। हे रामजी एसे विचारकर फिर उसने सन्ध्यादिक कमं 
करिये ओर इस प्रम को फिर फिर स्मरण करके आश्चयेवास्‌ हो पर यद्‌ 
न जान सके किं मगवान्‌ का षर पाकर मेने यह्‌ माया देखी हे । जब कुचं 
काल म्यतीत हु तव एक ज्ुधाथी दुबल बराह्मण थका हआ इसके आश्रम 
पर अआया-पानो ब्रह्य के आश्रमपर इुयौसा ऋषि ्राये-तब गाधि ने उस 
ब्राह्मण को आदर संयुङ्ग वेटाया ओर फल रल इकट्े करके जेसे बसन्त 
ऋत मे फल रल से एच परणं होता है तैसे दी उसको परणं किया । ह्‌ 
ब्रह्य क दिन वँ रहा । संष्यादिक कर्मं ओर मन्त्र जाप दोनों कहे 
क्रं ओर राति को पत्रं की श्या बनाकर शयन करं । एक रात्रि के 
समय शय्या पर वैठे दोनो चचौ वातत करते थे कि प्रसङ्ग पाकर गाधिनं 
पा, हे ब्राह्मण ! तेरा शरीर जो एेसा इश ओर्‌ थका हृ हे इसका 
क्या कारण दै १ उसने कहा, हे साधो! जो क तते ध्वा हं सो भ कहता 
र, हम सत्यवादी है-जैसे वृत्तान्त हुआ है सो त्‌ सुन । एक काल पमे 
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देशान्तरं किरतां फिरता उत्तर दिशा कीं ओर गया ओर करान्तदेश मेँ 
जा पर्हुवा ओर वहौँ रहने लगा । वौ के गृहस्थ भली प्रकार मरी टहल 
करं ओर उनके भले मोजन ओर व से में प्रसत्र हो रसखाद से मरा 
चित्त मोह गया । एक दिन मेरे मुख से यह शब्द निकला कि यदौ के 
लोग बहत श्रद्धावान्‌ ओर दयावान्‌ दँ तव जो लोग पास वैटे थे कहने 
लगे, हे साधो ! आगे यह दया धर्मं वहत था व कुच कम हो गया दे । 
तव मेने प्रा कि म्यो ? तव उन्होने कदा किदस देशका राजा 
मृतक ह्या तब एक चारडाल राजा हुश्ा था । प्रथम किसी न्‌ न जाना 
द्र वह आठ वर्ष पर्यन्त राज्य करता रहा। जव उसकी बात प्रकट हृद 
कि यह चारुडाल है तव देश के रहनेवाज्ते बाह्मण चत्रिय दिता वना 
कृरके जल मरे ओर किर राजा भी जल मरा । एेसा पाप इस देशमें 
हृश्रा है इस कारण दया धर्मं कु कम हो गया हे । हे बाह्यए ! जव मेने 
इस प्रकार नगसवासियें से सुना तव में बहुत शोकवान्‌ हया ओर वरहो 
से यह बिचारता चला कि हाय हायमें वड़े पापीदेशमं रदाहं। एसे 
विचारकर में प्यागादि तीर्थो पर चला ओर तीथं करके च्छ ओर चान्दरा- 
यश तत कृरे अथोत्‌ ृष्एपक्त में एक एक ग्रास घटता जाऊ ओर जव 
अमावास्या चावे तव निराहार रहं ओर जव शुङ्कपत् आवे तव एक एक्‌ 
ग्रा बदाताजाङ ओः प्रणंमासी के चन्द्रमा के कलासेवदाना चोर कलाके 
पटने से घगना इस पकार भने तीन इच्छ चान्द्रायण किये ह। वो से चलते 
चलते आश्रम पर आकर तरत खोला हे। ह साधो! इस निमित्त मेरा शरीर 
छश अर नल्‌ हुआ । है रामजी ! जव दस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तव 
गाधि विस्मय को प्रास इया कि मेँ जानता था कि मुमको भरम एेसा 
शो गया ह सो इसने पर्यक्त वात्ता कह सुनाई । एेसे विचारकरकिर गाधि 
ने रा आर किर उसने एसे ही कहा तव सुनकर आश्चयैवार्‌ हु जव 
रात्रि व्यतीत इई ओर सूयं उदय इ तव्‌ सन्ध्या आदिक कर्म किये 
ओर पिर एकान्त्‌ भे विघारने लगा कि भने केसा भरम देखा है ओर 
-जाह्यण न सत्य केसे देला, इससे अव उस देश को चलकर देस जदं 
मुभकां चार्डाल का शरीर हा था । हे रामजी ! इस प्रकार विचारकर 
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 मनोराज फे भम को देलने को गाधि ब्रामण चला शोर चलता लता 
उस देश ५ जा परहा । जैसे ठट किं को दृता कण्कं के वनम 
५ सेह यह जव चाण्डालं केस्थानो को प्रसि हुआ तव चारडालों 
कं स्थान देखे ओरजहा अपना स्थान था उसको देखा शओ्रोर अपनी षेती 
लगाने का स्थान देखा कि कुच वेल सडी हे ओर कुच गिर गई है ओर 
पशु के हाड़ चमं जो अपने हाथ से डाले येवे प्रत्त देषे ओर आश्रय 
वार्‌ हा किदे देव ! क्या आश्चयं है कि चित्त का भरम मेने परत्यच्च 
देखा । जो बालक अवस्था मेँ कीड़ा करने के ओर भोजन ओर मद्य पीने 
के ओर पात्र इत्यादिक जो खान पान भोग के स्थान ये वह्‌ प्रतयत्त देखे 
द्मोर महावेराग्य को प्राप हु । श्रामवाधी मलष्यो से भी प्र्ाकिटे. 
साधो ! यद्य एक चाण्डाल बड़े श्याम शरीखाला हृ था तमको भी 
कुद स्मरण हे ? हे मजी ! जघ दप प्रकार ब्राह्मण ने प्रा त भरामः 
वासियों ने कहा, हे ब्राह्मण ! यदौ एक कटजल नाम्‌ चाण्डाल करम 
करफे षडा हुआ, किर उसका विवाह हा ओर के. बेटै.पखिर सहित 
वडा कुटम्बी हृश्रा।फिर जव बद्ध हृधा तो द संयोग्‌ से कला कहीं 
चला गया ञओ्ओरजाताजाता कान्तदेश मे वँ केराजाके मरने के कारण 
वँ का राज इसको मिला ओर आठ वषं पयन्त राज करता रहा । जव 
नगसासियो ने घना कि यह चाण्डाल है तब वह्‌ बहुत शाक्वाच्‌ इए 
ञओरचिता बनाकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गाधि बहुत आश्रयवान्‌ 
हआ चोर एकसे सुनकर अर से पला सने भी इसी प्रकार का। पसं 
बारम्बार लोगों से एता रहा ओर एक मस १६।२६।१२ चः । चला ओर 
नदिय पाड, देश, दिमालय पयैतो की उत्त दिशा ऋान्तदेशं म पडचा। 
जिन स्थानों का एत्तान्त सुना था सो सबही देषे। जह सुन्दर । चम 
ओर जरौ चमर भूलते थेउनको प्रत्यच देखा । पर नगश्वाप्त ॥ म 
कि ययँ को$ चाण्डाल राना भी हा ट; ठउमक $ 1 
प्ते कहो । नगखासिर्यो न्‌ रुहा, ट ५.  यर्होका राजा मर्‌ 
थ्‌ अर मत्तया मे एक हाथी वोड्ा थाक्रिजो कईं भ हस हा । 
के सम्मुख आवे उसको रजा कर। जब कह ही चला तब उसके सम्युख 
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एकं चाण्डाल आया ओर हाथी ने जव उस चाण्डाल को शीश पर 
चदा लिया तथ ओर विचार किसी ने न किया ओर उसको राजतिलक्‌ 
दिया।आठ पर्ष पर्यन्त वह राज करता रहा पीले जब उसके बान्धव आयं 
ञ्रोर उससे चर्चा करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा किं यहं 
चारुडाल है । एेसे देख उन्होने उसका त्याग किया ओर विचाखान्‌ 
लोग जो उसके ताथ नेष्टा करते थे बे उसे चाण्डाल जानकर जल मरं 
ओर बह राजा भी आपको धिक्रार कर जल मरा । अव उसको बारहवषं 
रत्यु पाये व्यतीत हृएं हे । हे रामजी ! इस प्रकार सुनके गाधि ब्राह्मण 
श्माश्चयं को प्राप हृश्मा कि कर्ह मँ जल मेँ स्थित था श्योर कं इतनी 
वस्था देखी । एेसे विचार करता था कि इतने में प्रव का एृ्तान्त स्मरण 
श्राया किं यह आश्चयं भगवान्‌ कीमायाहे।मेंनेवर मोगाथाइस 
माया से इतना भ्रम देखा है। यह आश्चयं हे कि य्ह दो सुहृत षते ह 
शर्‌ वरहा स्प्रभरम की नाई इतना काल मुभको भासित हृश्मा ओर 
सत्यसा स्थित हृ्रा हे सो बडा आश्चयं हे । इससे संशय निषत्त करने 
निमित्त फिर उन विभ्णुजी काध्यान करूनजिनकी मायासे मेने इतना 
भ्रम देखा है, ओर कोह इस संशय को दूर नहीं कर सकता । हे रामजी ! 
इस प्रकार विचारकर गापि ब्राह्मण फिर पहाड़ की कन्दरा मेँ जाकर तप 
करनं लगा ओर केवल एक अञ्नली जल पान करे ओर कुड भाजन न 
करे । इस प्रकार उेदृषषं पर्यन्त उसने तप किया त त्रिलोकी के नाथ 
विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसके निक? स्ाये ओर कहा, हे ब्राह्मण ! 
मेरी माया को देख जो जगत्जाल की स्वनेवाली दै । अ ओर क्या 
इच्छा करता है १ हे रामजी | जव विष्णु भगवार्‌ ने एसे कहा त ब्राह्मण 
ईस प्रर बीला जसे मेध को देखकर पीहा बोलता हे । हे भगवन्‌ तेरी 
माया तां मनं दसी परन्ख॒ एक संशय मुशूको है कि यह्‌ जो स्वप्रभम 
क नाई भने देखा इसमें काल की विषमता कैसे हृ कि य्षँ दो मुहूत 
व्यतीत हृए ह ओर बहो चिरकालप्यंन्त अमता रहा ओर उन भू 
पदाथा कां जात्‌ मं प्रत्यक कसं देखा ? श्रीभगवान्‌ बोले, हे ब्राह्मण । . 
ओर कु नहीं तेरे चित्त हीका भ्रम हे। जिसके चित्तम तत्व की 
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अटृष्टता हे उसको यह्‌ चिततपरम होता हे । ओर वह क्या मरम था, जितना 
कु जगत्‌ भ्य देता है बह तेरे मन भे स्थित दे । पृथ्वी आदिक 
तव्‌ कोद नहीं; जैसे बीज के भीतर एल, फल, पतर हेते तेते दी 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो पांचभौतिक दँ वद सथ विस्तार 
चित्त मँ स्थित है । जे एक्का विस्तार वीज भे दृष्टि नद आता पर 
जव बोया हुआ उगता ह तव विस्तार से हृष्टि आता है; तसे दी जव 
चित ज्ञान मे लीन होता है तब जगत्‌ नही भासता जीर ज स्पन्दरूप 
होता दै तथ अड विस्तारसंु्ग भाता द द ब्राहमण ! जो कु जगत्‌ 
देखता दै बह सवचित्त का भ्रम है। जैसे एक कुलाल घटादिकं वासन उत्पन्न 
करता है तैपे दी एक चित्त ही अनेक प्रमरूप पदार्थो को उल्पन्न करता 
ह रौर जो चित्त वासना से रहित है उससे ्रमरूप पदाथे कोई नरी 
उपजता । इससे चित्त को स्थित कर्‌ । हे बराह्मण ! इम चित्त मेँ कोटि 
्रहमाएड स्थित है । नो वको चाण्डाल अवस्था का अनुभव हआ तो 
इसमे क्या शयं हरा ओर त्‌ कहता है कि मैने बी आश्वव॑रूप माया 
देखी है सो उसको दही माया कहता है । अव जो तमको विद्यमान 
भासता है व सव्र री माया दै । जो ठको अपने गृह मं अचभव ईच 
था श्रौर चारडा्त के गृह म जन्म लिया, कुटम्बी मा द्रोर्‌ रज 
किया, फिर चिता भ जला, फिर अतिथि ब्राह्मण मे भला, फिर जाकर 
सव स्थान देखे सो भी माया थी जेसे इतना भम तूने मायासे देवा 
तैपे ही यह फैलाव भी सव माया है। हे साधो ! जैसे स्वध भे नाना प्रकार 
ङ पदाथ मासते रै ओर जे मदिशपान करनेवाले को सुच ४ 
दिखते हे तमे दी यह जगद्‌ मी प्रम से मायता है। जैसे नौका पर्‌ षठ कृं 
तदच ममते भातते दै तैसे दी यह जगत्‌ भौ भमत्र भासता हे ओर 
चिन्त ॐ स्थित करते से जगतप्रम नष शौ जवेगा-अन्यथा न 
रोवा । जैपे पत्र, श्ल, फल, दात्‌ काटने से इच नष्ट नत होता जब 
मूल से काणि तव नष्ट हो जाता है तेस दी ज जमतभम का खल 
नित्त दी नष्टहो जावेगा तव संपरण प्रमानशृत र जावेमा । यह चित का 
नाश होना क्या है ? चित्तकी चैतयता जो दृश्य की आर धावत ६ 
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वही जगत्‌ का बीज हे; जव यही चैत्यता दृश्य की ओर रने मे रदित 
हो तब जगतप्रम भी मिट जविगा शौर जगत्‌ की ओर रना तव पे 
जव जगत्‌ को मायामात्र जाने । हे साधो ! यह सव जगत्‌ मायामात्र 
है कोई पदार्थं सत्य नहीं । जैसे वह म मायामात्र भासितहै तमे 
ही यह भी सव मायामात्र जानो । इसे इत धरम को त्यागकरर अपने 
ब्राह्मण के क्म करो। हे रामजी ! इस प्रकार कहकर जघ विष्णुदेय उट 
सडे हए तव गाधि शरोर ओर ऋषीशवर जो वर्ह थे उन्होने विष्ण की 
पूजा की ओर बिश्णु ज्ीरसमुद्र को गये । तव वहे ब्राह्मण फिर उसी भ्रम 
को देखने चला । निदान वह्‌ फिर कान्तदेश में गया ओर उसको देख- 
कर आद्र्यवाद्‌ हा । विष्णु मायामय कहते थे जो कुक मेने भरम में 
देखा था सोई प्र्यत्त देखता ह । एमे विचारकर फिर कदा कि जो इस 
संशय को रौर कोई द्र नहीं कर सकता इससे फिर में विष्णु की आराधना 
करूंगा । हे रामजी ! इस प्रकार पिचारषछर गाधि फिर पहाड की कन्दरा 
मे जाकर तप करने लगा तवर थोड़े काल में विष्णु भगवान्‌ प्रत्न होकर 
आये ओर जैमे मेष मोर से कहे तैसे दी बाह्मण से बोले, हे ब्राह्मण ! खव 
क्या चाहता हे ! तब गाधि ने कटा, ह भगवन्‌ ! वम कहते हो सव भ्रम- 
मात्र है ओर यह तो परत्यक्त मासता हे । जो प्रम होता हे सो प्रत्यत्त अनुमृ 
नहीं होता अर भने फिर वह स्थान देसे ओर घोडे काल से हृत काल 
देलने का युको संशय हे सो दूर करो । हें रामजी ! जघ इस प्रकार 
गाधि ने कहा तव मेगवार्‌ ने का, हे बराह्मण { जो कु तुको यहं 
भासता हे हं सब मायामात्र हे । ओर जिस प्रकार ठको यह भासता है 
वह सथ मायामात्र है। जिस प्रकार तमको यह अभव हृश्ा है वह सुन; 
€ ब्राह्मण ! करटकनल नाम्‌ चाण्डाल एकं चाण्डाल के गृह मे उतयनन 
हआ था ओर करम से वड़ा होकर बढा कुटम्बी हा । फिर वहो इमिच 
पड़ा तथ उस देश को त्यागकर कान्त देश का राजा हृ । किर लोगों 
नं सुना तब सवी अग्नि मे जले ओर बह चाण्डाल आप भी अग्निम 
` जला । वह करटकजल चारडाल ओर था, यह्‌ अवस्था उसकी हृ थी 


[ 


ओरं वही प्रतिभा मको आन छुरी है । जैसी अवस्था उतस्तकी हृ थी 
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सो ते चित्ते आन छुरी. इस कारण तने जाना कि यह अवस्था मैने 
देसी है। दे साधो ! अकसमात्‌ एेसे भी होता है कि ओर की प्रतिभा ओर , 
कौ र आती दै । कदी अन्यथा भी होती हे, कहीं एक जेसी मी होती 
टः इस्‌ भम का अन्त लेना नदीं बनता, स्योकि यह चित्त के फुरने से 
दाता ह । जव चित्त आआत्पद मेँ स्थित होता है तथ जगत्रम निदत्त 
हो जाता दै। काल कौ विषमता भी होती है-जसेजाभरत्‌ की दो घडी 
अनक व का स्वम देखत है तेसे ही यह्‌ सव चित्त का भ्रम जान ।त्‌ 
इस भ्रम क्ण न दख; चित्त को स्थित करके अपने ब्राह्मण का आचार 
कर। हेरामजी एसे कहकर विष्णु गुप हो गये परन्तु ब्राह्मण का संशय 
द्र न हृदया । वह मन्‌ मे विचारे कि ओर की भरतिभा मुमको कैसे हई 
यद्‌ तो मेने भत्यच भोगी है ओर जाकर देसी है यह ओर फी वात्तौ 
केस हो । नो ओलं से नदीं देखी होती उसका अचु भी नदी होता 
शओओीर मेने तो प्रत्क्त अनुभव क्रिया है । -ठेसे ठेते षिचारकर फिर वही 
स्थान देसे ओर आश्चयंवाय्‌ हआ फिर विचार किया कि यह मुभको 
वडा सशय है इसके द्र कएने का उपाय भगवाच्‌ से प्रद । हे रामजी ! 
पसे चिन्तनकर फिर तप करने लगा ओर जब कुच काल पाड की 

कन्दरा मेँ तप करते बीता तब फिर विष्णु ने आकर कहा, हे ब्राह्मण 1 
व तेरी स्या इच्छा है !एेसे नव विष्णु ने कहा तव गाधि ब्राह्मण बोला, 
हे मगवय्‌ ! ठम कहते हो कि यह ओर की प्रतिभा तमको फुर आह 
हे ओर अपनी होकर मासती है ओर काल की विषमता भी भासती 
है । यह सशय जिस प्रकार मेरे चित्त से द्र हो सो उपाय कदो । ओर 
मे प्रयोजन कुं नदीं है केवल यह भ्रम निदत्त करो। श्रीमगवार्‌ बोले, 
हे बराह्मण ! यह जगद्‌ सथ मेरी माया से स्वा है इससे मे मसे सत्य 
क्या करर ओर असत्य क्याकटर। जो कुल ठभको भासता है वह स्र मायाः 
माच है ओर चित्त के प्रम से मासता दे । उस चाडाल क अवल्था 
तेरे चित्त मेँ भासि आई थी । जेते किसी को भ्रम्‌ से रस्सी मं सपं मास 
इसी प्रकार ओर को भी रस्सी मेँ सपे भासता है तसे ही प्रतिभा ठक 
भासि आई हे । काल का रूप श्राकार कुच नहीं पर काल भौ उभर, 


~ 
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एक पदाथ की नाई र आया दै । चित्त मेँ पदां काल से भासते ह 

दौर काल पदार्थो से भापतता है । अन्यान्य न्यून धिक जो भासता है 
मो स्वप्र की नाई है-जेसे जात्‌ के एक सुह्ृतं में स्वम के यनन्तकाल 
का अलुभव होता है। यह चित्त का फुरना जम जैसे रता देतेमे तमे हो 
भासता हेःरोगी को थोडा काल भी बहुत भासता हे च्रीर मोगी को वृत 
काल भी थोडा भासता हे । हे साधो ! जो नही भोगा होता उसकाभी 
अनुभव होता है । जैसे विशालदर्थी को भविष्यत्‌ इत्तान्त भी वत्त॑मान 
की नाई भासता हे; तैसे दी उको भी यल्धभव हया दे । एक एेमेभी 
होता हे कि प्रत्यत्त अनुभव किया विस्मरण हो जाता है । यह सवमाया- 
रूप चित्त का म्रम है । जवतक चित्त आत्मपद में स्थित नदीं हृद्या तव 
तक अनेक भम भासते है ओर जव चित्त स्थित होता ह तव भ्रम मिटजाता 
है ओरतष केवल एक अद्वैत आत्मतत्व ही मासता है जसे सम्यद्‌ मन्त 
का एाठकर ओली का मेष नष्ट हो जाता है-सम्यक्‌ मन्त्र मे नष्टं नहीं 
होता तेसे दी तेर चित्त अवतक वश नहीं हा । चित्त को यात्मपद मेँ 
लगाने से सव भ्रम निवृत्त दो जावेगा। अह त ्ादिक जो कृच शब्दरहवे 
अत्नानी के चित्तमे हद्‌ होते है, ज्ञानवान्‌ इनमें नहीं फैमता । रे साधो । 
जो कुच जगत्‌ है सो अङ्गान से भासता दै यर आतन्नान हुए से नाश 
हो जाता हे । जेसेजल मे तूम्बी नदी हती तैसे दी थं तं यादिक शब्दों 
म त्ञानवान्‌ नही हूवता। सव शब्द चित्त म वतते हं सो ज्ञानी का चित्त 
अचित्तपदको पराप होता है इससे त्‌ दशदपे पर्यन्त तप मेँ स्थित हो तव 
तेरा हदय शुद्ध होगा । जव चित्तपद प्राप होगा तव सव मंकरप से रहित 
आत्मपद तभको पा होगा ओर जव आासमपद प्राप दोगा तव सव 
संशय जगत्‌प्रम मिट जवेगा । है रामजी ! एेसे कहकर जव चिलोकी के 
नाय्‌ विष्ण ञन्तधान्‌ हो गये तथ गाधि ब्राह्मण एमे मन में धरकर तप 
करनं लगा ओर मन के संसरने को स्थित कर दशवष पर्यन्त समाधि में 
चित्त को स्थित किया । जव एसे परम तप किया तव उमे शद्ध चिदानन्दं 
आतमा का सातच्ात्तार हरा । फिर शान्तवार्‌ होकर विवर चौर जो कुच 
रगदष दिक विकार हं उनसे रहित होकर शान्ति को प्राप खा । 

इति श्रीयाग ०उप °गाधिकोधपािवणेनं नाम पर्चलारिंशत्तमस्सः४६॥ 
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, वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह गाधि का आख्यान मेने तमसे 
माया के विषमता जताने के निमित्त कहा है फि परमात्मा की 
माया मो को देनेवाली है ओर चिस्तृत रूप ओर इुगैम है। जो आत्- 
तत्त को भूला दै उसको यह आश्चयरूप भ्रम दिलाती हे। त्‌ देख कि 
म कहा ओर इतना काल कर्हो १ चारडाल थर रजभम को जो 
वर्पो पयन्त देखता रहा । भरम से भासना ओर पत्यक्च देखना यह सष 
माया की विपमता हे सो असतरूप भरम है ओर जो दद्‌ होकर प्रिद्ध 
भासित होता हे इससे आश्वय॑रूप परमात्मा की माया है, जब तक बोध 
नही होता तव तक यह्‌ अनेक्‌ मरम दिखाती हे । रामजी ने एला, है 
भगवन्‌ ! यह माया संसारचक्र है उसका वड़ा तीदेण वेग हे ओर सब 
अगो को चेदनेवाला है; जिषे यह चक्र स्के ओर इस प्रम से षट 
वही उपाय किये । वशिष्टजी बोकते, हे रामजी ! यह्‌ जो मायामय संसार 
चक्र है उसका नाभिस्थान चित्त ह। जघ चित्त वश हो तब संसास्वक्र 
का वेग रोका जेः; श्र किसी प्रकार नरी रोका जाता । है रामजी ! 
इस वात्ता फो त्‌ भली प्रकार जानता है। हे निष्पाप) ज चक्की 
नाभि रोकी जाती है तव चकर स्थित हो जाता दै-रोके बिना स्थित नहीं 
होता । संसाररूपी चक्र की चित्तरूपी नाभि को जव रेकते हँ तब यह 
चर भी स्थित हो जाता रै-रेके विना यह्‌ भी स्थित नदीं होता । जब 
चित्त को स्थित करोगे तव जगत्रथम निदत्त हो जावेगा ओर जब चित्त 
स्थित होता है तव परह्य प्रा होता है। तव जो कुषं करना थासो 
किया होता है शोर कृतकृत्य होता है ओर जो कु पराप होना था सो 
प्राप हेता है-किर कुदं पाना नदीं रहता । इससे जो कु तप, ध्यान्‌, 
तीथ, दान आदिक उपाय हँ उन सको त्यागकरं चित्त ॐ स्थित करनं 
का उपाय करो । सन्तो के सङ्क ओर बह्यविद्‌ शाघ् के ध चित्त 
अआलसपद मँ स्थित होगा। जो कुच सन्तौ ओर शां ने कहा है उसका 
वारवार अभ्यास करना शरोर ससार को ग्रगतृष्णा के जल ओर्‌ खभवत्‌ 
जानकर इते वैशग्य करना! इन दोनों उपायों से चित्त स्थित होगा ओः 


द्रात्मपद की प्रापि होगी ओर किसी उपाय से आत्मपद की प्रा्िनं 
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होवेगी। हे रामजी ! बोलने चालने का वैन नही; बोलिये, दान दीजिये 
अथवा लीजिये परन्ढ भीतर चित्त को मत लगा इनका माची जानन्‌. 
वाला जो अलभव आकाश है उसकी ओर इत्ति हो । युद्ध करना दो तौ 
भी करिये परन्छ इतति साक्ती री की ओर हो र उमी को अपना रूप 
जानिये ओरं स्थित दोश्ये । शब्द, स्श, रूप, रस, गन्धः; ये जी पाच 
विषय इन्रयों के है इनको अङ्गीकारं कीजिये परन्त इनके जाननेवाले 
सात्ती भँ स्थित रहिये ! तेरा निजस्वरूप वही त्रिदाकाश दै; जव उसका 
भ्यास वाखार करियेगा तथ चित्त स्थित होगा योर आत्मद की 
प्राध्ि होगी । है रामजी ! जव तक चित्त ्रासपद मे स्थित नहीं देता 
तव तक जगतूभम भी निषत्त नही होता । इम चित्तके सयोग मे 
चेतन का नाम जीव है। जैसे घट के संयोग से आकाश को पटकाश 
कहते हे पर जव घट टूट जाता हे तव महाकाश ही रहता हे, तमे दी 
जव चित्त का नाश होगा तव यह जीव चिदाकाश ही दोगा। यह जगत्‌ 
भी चित्तम स्थित है; चित्त के अभाव हुए जगतधम शान्त हो ज्रेगा । 
हे रामजी ! जव तके चित्त टै तव तक संसार भी हे; जमो जव तक 
मेष तव तक वदे मीहे ओर जषमेधनषटहोजवेगातप द्वुरैभीन 
रहगी । जैसे जव तक चन्द्रमा की किरणे शीतल दै तव तक चन्द्रमा के 
मण्डलम तुषार है तेसे ही जव तक चित्त है तय तक सृषारभरम है। जैसे 
मास का स्थान श्मशान होता ह ओर वहां पएचीभीदोते हें योर ढोर 
इकः नदी होते; तेपेदी जरौ चित्त है वह रागद्धेपादिकं विकार भी होते 
ओर जरह चित्त का अभाव हे वरहो विकार का भी अमावरै। हे रामजी! 
जेसे पिशाच आदिक कौ चेष्टा राति भेँहोती है दिन मे नदी छती; तेसेदी 
राग, देष, भय, इच्छा आदिक विकार चित्त मे होते ह। जौ चित्त नी वर 
विकार भी नदही-जेसे अग्नि विना उष्णता नहीं होती; शीतलता विना 
रफ नदीं होती; सूयं धिना प्रकाश नदीं होता ओर जल विना तरङ्ग नहीं 
-हात ततत हा चित्ताविना जगतूभम्‌ नही होता। हे रामजी ! शान्ति भी इसी 
का नाम है ओर शिवता भी वही है सर्वज्ञता भी वही रै जो चित्तनष्ट 
ही, आत्मा भी वही है ओर तृता भी वही है पर जो चित्त नष्ट नहीं हआ 
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तो इतन पदे मे कोड भी नहीं दै । हे रामजी ! चित्त से रहित चेतन 
चैतन्य कदाता है ओर अमनशक्कि भी वही हैः नतक स्‌ कलना से 
रित्‌ बोध नदीं होता तवतक्‌ नाना प्रकारके पदारथ मासते है ओरजव वस्तु 
का बोध इचा तव्‌ एक अदत आत्मसत्ता भासती ह । हे रामजी | न्ञान- 
संवित्‌ को ओर शतत रतना; जगत्‌ की ओर न रखना ओर जाभरत्‌ की 
ओर न जाना । जाभरत्‌ कै जाननेवाले की ओर जाना स्वभ ओर सुषि 
की ओरन जाना । भीतर के जानमेवाली जो सान्ती सत्ता दे उसकी ओर 
इतति रखना दी चित्त के स्थित कृरने का परमं उपाय दै । सन्तो के संगः 
स्रौर्‌ शा से निणेय किये अथं का जव अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो 
च्यौर जो अम्यासन्‌ हो तौ भी सन्तो का संग ओर सतशाक्चौ को घुन- 
कृर वल कीजिये तो सहज ही चमत्कार हो आवेशा । मन को मन से 
मथिये तो ज्नानरूपी अग्नि निकलेगी जो आशारूपी .फ़सी को जला 
डालेगी । जवतक चित्त आत्मपद से विमुख है तषतक संसारम्‌ देखता 
हे पर जघ श्रामपद्‌ मे स्थित होता है तव सपर चोभ्‌ मिट जातेद। जव 
तुमको आतमपद का साक्षात्कार होगा तव कालष्ट विष भी अग्रत समनि 
टो जावेगा शचोरविपका जो मारना धर्मं है सो न रहेगा । जीव जव अपने 
स्वभाव मेँ स्थित चेता दे तव संसार का कारण मोह मिट जाता हे ओर 
जव निर्मल निरंश आत्मवित्‌ से गिरता हे तव्‌ ससार्‌ का करण मोह 
दान प्राप होता दै । जव निरंश निर्मल आसपर्सवित्‌ मे स्थत हता 2 
तव संसारमुद्र से तर जाता ह ¦ जितने तेजस्वी बलाद्‌ ६ उन स॒वं 
ते तच्छवे्ता उत्तम दै; उसके आगे सव लघु हो जाते ह ओर्‌ उस पुरुप 
छ संसार के किसी पदाथ की अपेता नहीं रहती, क्याकि उसका चत्त 
सलयपद को परा होता दै। इससे चित्त को स्थित करो तव वतमानकाल 
भी भविष्यतकाल की नाई हो जायेगा ओरजेसे भविष्यत्काल का राग" 
रेप नहीं स्पशं करता तैसे दीवतैमानकाल का रागदेष मी खर न्‌ कग 
टे रामजी ! आत्मा परम श्रानन्दरूप है, उसके पान्‌ से विषमी अक्‌ 
समान हो जाता ६ । जिस पुरुष को आप्मपद मं स्थाति दुर दे वह्‌ सयम 
उत्तम दै जैसे सुमेरु पवत के निक्ट.हाधी वच्च मासता दे तेसे ही,उसके 

~ 
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निकट निलोकी ॐ पदार्थं सब वच्छ भासते है बह एेसे दिभ्य तेज को 
प्रोता है जिसको सूर्यं मी नही प्रकाश कर संकता। वह परम प्रकाशः 
रूप सन कलना से रहित अदत दै। हे रामजी ! उस्‌ आत्मतत्व मृ 
स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने एेपे स्वरूप.को पाया हे उसने सव कुं पाया 
है ओर जिसने एसे स्वरूप को नही पाया उसने कुं नदीं पाया ।न्नान- 
वास्‌ को देखकर हमको ज्ञान कौ वार्ता करते कुं लजा नहीं आती 
ओर जो उस्‌ ज्ञान से विमुख है यद्यपि वह महाबाहु हो तोभी 
मर्द॑भवत्‌ हे । जो बड़े ेश्वयं से सम्पन्न है ओर आआत्मपद से विमुख है 
उसको त्‌ विष्ठा के कीट से मी नीच जान । जीना उनका ग्रठदजो 
आतमपद फ निमित्त य॒त करते दै ओर जीना उनका धृथा दै जो संसा 
क़ निमित्त थत्र करते ह । व देखनेमात्र तो चेतन ह परन्ठ शव की नाई 
है । जो तक्छपेत्ता हए है वे अपने प्रकाश से प्रकाशते र ओर जिनको 
शरीर मेँ अभिमान है वे मृतक समान हैँ । हे रमजी ! इस जीव को 
चित्त ने दीन किया है। ज्यों ज्यो चित्तवडा होता है त्यों त्यो इसको दुःख 
होता हे ओर जिसका चित्त तीण हु है उसका कस्या हु है । जप 
आत्मभाव अनातसमें रट्‌ होता है रोर भोगों की त्रष्सा होती हैत 
चित्त बडा हो जाता हे ओर आपद से द्र पडता हे। जेषे बडे मेध के 
आवरण से सूयं नही भासता तसे ही अनास अभिमान से आत्मा नहीं 
भासता। जब भोगों कौ तृष्णा निषत्त हो जाती है तव चित्त चीण दहे 
जाता है। जसे वसन्त ऋ के गये से पत्र श हो जाते है तैसे ही भोग- 
वासना के अमाव से चित्त कृशो जाता ह । हे रामजी ! चित्तरूपी स॑ 
द्वासनार्ूपी इगन्ध, भोगरूपी बाय ओर शरीर मेँ रद्‌ आस्थारूपी 
ृततिका स्थान से वडा हो जाता हे; ओर उन पद्ध से जघ वड़ा हइध्ा 
तब मोहरूपी विष से जीव को मारता है । हे रामजी ! एसे इष्टरूपी सरपं 
कृ जव मारे तव कस्याण हो । देह मेँ नो आतम अभिमान हो गया है, 
मगो कौ तृष्णा एरती हे शोर मोदरूपी विप चदु गया है; इसे यदि 
विचाररूपी गरुद्मन्त्र का चिन्तन करता रहे तो विप उतर जावे इसके 
सिवाय ओर उपाय विष उतरने का कोई नहीं । हे रामजी ! अनातमामें 
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आत्माभिमान ओर पुन, दारा आदिक में ममत से वितत वड़ा हो जाता 
दे ओर अरंकाररूपी विकार, ममतारूपी कीड़ा ओर यह मेश इत्यादि 
भावना स [चत्त कठिन हो जाता हे।चित्तरुपी विष का धत्त है जो देरूपी 
भूमिपरलगा दैः सकर्पाविकरय इसके टस ह ; इवो सनारूपी पत्र हैँ ओर 
पुखट्ःख आधृम्याधि शृ्युरूपी इसके एल हैँ ; अहंकाररूपी कमे जल 
हे उसके सीचने से बहता है ओर काम भोग आदि पुष्य है। चिन्तारूषी 
बडी बेल को जव्‌ विचार ओर वेशग्यरूपी कुठार से कटे तब शान्ति 
हो-अन्यथा शान्ति न होगी । ह रामजी ! चित्तरूपी एक हाथी है उसने 
शरीररूपी तालाब मेँ स्थित होकर शुभ वासनारूपी जल को मलीन कर 
डाला हे ओर धभ, सन्तोष, वैराग्यरूपी कमल को तृष्णारूपी सूंड से 
तोड डाला दे । उसको ठम आत्मविचाररूपी नेत्रो से देख नखों से कदो। 
हे रामजी ! जेसे कोवा अपवित्र पदार्थो को भोजन करके स्वेदा कँ को 
कृरता है तैसे दी चित्त देहरूपी अपवित्र गृह मेँ बेडा सवदा भोगो की 
ञ्रोर धावता है; उनके रस को ग्रहण कराह ओर मोन कभी नहीं 
रहता । दुर्वासना से बह काक की नाई ृष्णरूप है-जैसे काक के एफ 
ही ने्रहोतादै तैसे ही चित्त एक विषयों की ओर धावता है। एसे 
अमङ्गलरूपी कवे को विचाररूपी धनुष से मारो तब सुखी होगे । चित्त- 
रूपी चील पसेरू है जो भोगरूपी मांस के निमित्त सब ओर भरमता हे। 
जँ अमङ्लरूपी चील आती है वहाँ से विभूति का अभाव हो जाता 
है । बह अभिमानरूपी मां की ओर ऊँची होकर देखती है ओर नम 
नहीं होती । एेसा जो अमङ्गलरूपी चित्त चील हे उसको जब नाश करो 
तब शानितिमान्‌ होमे । जैसे पिशाच जिसको लगता है वह खेदवान्‌ होता 
है ओर शब्द करता दै; तैसे ही इसको चित्तरूपी पिशाच लगा हे ओर 
तृष्णारूपी पिशाचिनी के साथ शब्द करता है उसको निकालो जो आत्मा 
ते भिन्न अभिमान करता है । एसे चित्तरपी पिशाच को वैराग्यरूपी मन्त्र 
से द्र करो तब सखभावसत्ता को भास होगे। यह चित्तरूपी वानर मृहाचश्चल 
है ओर सदा मटकता रहता है; कभी किसी पदाथ मे धावता है जेसेवानर 
निस ब्रत पर वैठता दै उसको ठ्रने नदीं देता । हे रामजी ! चित्तरूपा 
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ससी से सम्प्रणं जगत्‌ कता, कर्म, क्रियारूपी गोट करके धा ह । जेसे 
एक जंजीर के साथ अनेक वधते हँ ओर एक ताग कं साय अनक दान्‌ 
पिरोये जाते है तैसे दी एक चित्त से सब देहधारी बाधि है । उस रस्सी का 
असंग शस से कटे तव सुखी हो । हे रामजी ! चित्तरूपी अजगर सपं 
भोगों की तृष्णारूपी विष से परणं हे ओर उसने एकार के साथ वड -बड 
लोक जलाये है ओर शम, दम, पैय॑रूपी सब कमल जल गये दं । इस दृष्ट 
दरौर कोर नहीं मार सकता; जघ विचाररूपी गरूड उपज तव सका नट 
कृरे ओर जब चित्तरूपी सं नट हो तब आत्परूपी निधि प्राप्न होगी । हे 
रामजी ! यह चित्त शश्च से काय नहीं जाता; न अग्नि से जलता हे ओर 
न किसी दृस्रे उपाय से नाश होता दै, केवल साधु के सग ओर सतां 
क़ विचार ओर अभ्यास. से नाश होता द। हं रामजी ! यह्‌ चत्तरूपी 
गहे का मेष वडा दुःखदायक हे, भोगों की व्रष्णारूपी बिनली इस्मर . 
चमकती है ओर जहो दष इसकी होती हे वर्ह बोधरूपी चेत्र यर शमः 
दमरूपी कमलो को नाश करती है । जब विचारहूपी मन्त्र हो तष शान्त 
हो । हे रामजी ! चित्त की चपलता को अपकर से त्यागो । जैसे बरह्माश्च 
से ब्रह्माञ्च चिदता है तैसे ही मन से मन को छेदो अथात्‌ अन्तमं हो। 
जब तेरा चित्तरूपी वानर स्थित होगा त शरीररूपी इक चोभ से रहित 
होगा । शुद्ध बोध से मन का जीरो ओरं यह जगत्‌ जोतणसेभी 
, वच्छ है उससे पारदो जाओ्रो। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे रघवसेवनवणनं 
नाम सश्चत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! मन की ¶ृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण 
करती . हे ओर खद्रग की धावत्‌ तीदंण हे; इसमें तुम प्रीति मत करो 
वाक इसका मिथ्या जानकर त्याग करो । हे रामजी ! बोधरूपी बेलि जो 
शभक्तेत्र थर शभकाल से प्राप हदे है उसको .विषेकरूपी. जल से सीचो. 
तब.परमपद कौ प्रापि हो । हे रामजी 1 जतक शरीरमलिनता.को प्राप 
नहा -इा ओर जबतक पृथ्वी पर नहीं गिरा तबतक बुद्धि-को उदार 
करके संसार से सुक्क हो । मेने जो पचन तमसे कहे है उनको उमने जाना 
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हैः अव इनफा दद्‌ अभ्यास करो तब दश्यभम नितं हो जायेगा । हे 
रामजी ! यह पञ्चभोतिक शरीर जो ठमको भासता है सो तुम्हारा रूपं 
नरी है म्‌ तो शुद्ध चेतनरूप हो । शदधबोध से विचार करके पञ्चमोतिक 
` अनास अभिमान को त्यागो । रामजी ने पृर्ा, हे भगवस्‌ | किस कम 
अर ।कतस परकर सं इसका अभिमान त्यागकर उदालक सुखी हआ है! 
वशिष्ठजी योल, हे रामजी पूरे मे जैसे उदयालक सूतो के समूह को विचार 
करके परमपद को प्राप ह्या है सो ठम सुनो । हे रामजी ! जगतरूपी 
जीएघर के वायम्यकोण में एक देश हैजो पषैत ओरतमालादिक बृ से 
परणं हे शरोर महामणयो का स्थान है। उस स्थान मे उदालतक नाम एक बुद्धिः 
मान्‌ ब्राह्मण मानं करने के योग्य विद्यमान था परन्ञ्धैपरञुद्ध था, स्योकि 
परमपद्‌ को उसने न पाया था । वह्‌ ब्राह्मण यौवन अवस्था के प्रवं ही 
शुभेच्छा से शाखोक्क यम्‌, नियम ओर तप को साधने लंगा तब उसके 
चित्त मेँ यह्‌ विचार उत्पच्च हुआ कि रे देव ! जिसके पाने से फिर कुल 
पाने योग्य नरह; जिस पद में विश्राम पनेसे फिर शोकन दहो ओर 
जिसके पाने से फिर बन्धन न रहे एसा पद्‌ मुभको कव प्राप होगा ! 
कष्‌ मेँ मन के मनन माव को त्यागकर विश्रान्तिमाच्‌ ईहूगा-जेसे मेष 
भरमने को स्यागकर पहाड के शिखर मेँ विश्रान्ति करता दै-ओओर कब 
चित्त की हश्यरूप वासना पििगी जैसे तरङ्ग से रहित समुद शान्तिमाच्‌ 
होता दे तैसे ही कव में मन के संकर विकर से रहित शान्तिमाच्‌ 
गा ? त्रप्णारूपी नदी को बोधरूपी वेड़ी ओर्‌ सत्सग ओर सतशा- 
रूपी मल्ाह से कव्‌ तुगा, चित्तरूपी हाथी नो अभिमानरूपी मद स 
उन्मत्त है उसको विवेकरूपी अकश से कव मारूगा चर ज्ञानरूप खय 
से यन्नानरूपी अन्धकारं कव नष्ट कर्गा ? हे देव ! स्र आरम्भो का 
स्यागकर्‌ मेँ अलेष चौर अकतां कव होगा १जेसे जल मेँ कमल असप. 
रहता दै तैसे ही मु्को कर्मं कव स्पशे न करगे १ मेरा परमायृरूपी भास्वर 
वथु कवउद्य होगा जिसुसे मेँजगत्‌ की गति को देखकर हंसगा, हदयम्‌ 
सन्तोपपाङगा रौर प्रणैवोध विराद्‌ आतमा की नाई होऽगा ? वह समय 
कव होगा कि मुभ जन्मों के अन्धे को ज्ञानरूप नेतर प्राप हीगा, जससं 
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म परमवोष पद को दर्मूगा १ वह समय कव दोगा जन्‌ मेरा चिततरूपी 
मेष वासनारूपी वायु से रहित ्रात्मरूपी सुमेर पवत मेँ स्थित होकर 
शान्तिमार्‌ होगा ? अक्नानदशा कष जवेगी ओर क्नानदशा कव भास 
होगी ! अववह समय कव होगा कि मन ओर काया ओर प्रकृति को देख- 
कर हैसूगा ? वह समय कव होगा जव जगत्‌ के कमो को वालक की 
वेष्टावत्‌ मिथ्या जार्नृगा ओर जगत्‌ मुभको सुषि की नाई हो जिगा । 
वह समय कब होगा जन मुभको पत्थर की शिलावत्‌ निविंकर समाधि 
लगेगी ओरं शरीररूपी ग्त मे पकती आलय करेगे ओर निस्संग होकर 
छाती पर आन वैठेगे ? हे देव ! बट्‌ समय कृष होगा जव इषट-अनिषट 
विषय की पराति से मेरे चित्त की दत्त चलायमान न होगी अर विशद्‌ 
की नाई सात्मा होगा ! बह समय कव होषेगा जव मेरा सम्‌ असम 
आकार शान्त दो जावेगा ओर सव अर्थोसे निरिच्छितरूपमे हो जपम ! 
कव भँ उपशम को प्राष होैगा-जैसे मन्दशचल से रहित सीरसमुदर 
शान्तिमाप्‌ होता है-ओर कव मे अपना वेतन बु पाकर शरीर को 
अशरीरवत्‌ देगा ? कथ मेरी परणं चिन्मात्र वृत्ति होगी ओर कव मेर 
भात बाहर की सव कलना शान्त हो जावेगी ओर सम्पण चिन्मात्र ही 
फ़] मुखं मान होगा ! मेँ रहण त्याग से रहित कष संतोष पाठंगा शौर 
अपने सप्रकाश पे त्थित होकर संसारर्पी नदी के जरामरणरूपी तरह 
सकष रहित होर्छगा ओर अपने स्वभाव गँ कव स्थित दोगा? हे रामजी, 
एस भिचारकर उदलक्‌ चित्त को ध्यान मेँ लगाने लगा, परन्तु चित्तरूपी 
बानर दृश्य कौ ओर निकल जावे प्र स्थित न हो । तव वह फिर ध्यान 
पे गावे ओर फर वेह भोगो कौ ओर निकल जपे । जैसे बानर नही 
हरता तैसे ही चित्त न ठहर । जव उसने बाहर विषयो को त्यागकर चित 
-को अन्तयुस करिया तव भीतर जो हि ई तौ भी विषयों को चिन्तने 
लगा, निकृसप न हो ओर जव रोक खले तव सुषि मँ लीन हो जवे । 
मुषि ओर लय जो निद्रा है ऽसषठी मे चित्त हे । तव षह वँ से 
उठकर ओर स्थान को चला-जैसे सूयं पुमेरु की प्रदक्षिणा को चलता है 
ओर गन्धमादन पव॑त की एके कन्दरा मे श्त हृ्रा जो एलो से संथुङ्ग 
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न्द्र ओर पशुपक्ी गो से रहित एकान्त स्थान था ओर जो देवता को 
भी देलना कठिन था । वह अत्यन्त प्रकाश भी न था ओर अयन्त तम्‌ 
भान. था; न अत्यन्त उष्ण धा ओर न शीत जेसे मधुर कारिक मास 
दोता हे तसे दी वह्‌ निर्भय एकान्त स्थान था । जसे मोचपद्बी निभैय 
एकान्तरूप होती है तेसे दी उस पवत मे कुटी बना ओर उस कुधी मे तमाल 
पत्र ओर कमलो का आआसनकर ओर उपर परगवाल बिच्याकर वह बेटा 
ओर सव कामना का त्याग किया। जैसे ब्रह्माजी जगत्‌ को उपजाकर खोड 
बैठे तसे दी बह सव कलना को स्याग वेडा ओर विचार करने.लगा फि 
रे मूखं मन । त्‌ करट जाता हे, यह संसार मायामात्र है ओर इतने काल 
त्‌ जगत्‌ मेँ भठकता रहा, पर करीं ठको शान्ति न है, था धावता 
रहा । हे मूं मन ! उपशम को त्यागकर भोगों की ओर धावता दै 
सो अमृत को त्यागकर विष का वीज बोता है, यह सब तेरी चेश दुमो 
के निमित्त है। जसे कुशवारी अपना घर बनाकर आप ही को बन्धन कसती 
है तैसे ही त्‌ भी आपको आप संकर उठाकर बन्धन करता दै। अबवत्‌ 
संकर के संसर्मे को त्यागकर आत्मपद में स्थित हो कि तुभको शान्ति 
हो । हे मन ! जिह्वा के साथ मिलकर जो त्‌ शब्द करता हे वह ददर के 
शब्दवत्‌ व्यं ह। कानों के साथ मिलकर सुनता हे तब शभ अशम बाक्य्‌ 
ग्रहण करके मृग की नाई नष्ट होता है; वचा के साथ मिलकर जो त्‌ स्पशं 
की श्च्ाकरताहेसो हाथी की नाई नष्ट होता है; रसना के स्वाद्‌ 
कीं इच्या से मबली की नाई नष्ट होता हे ओर गन्ध लेने कौ ह्वा 
से भवे की नाई न्ट हो जावेगा । जैसे मैवा सुगन्ध के निमित्त फरल मं 
फस मरता है तैसे त्‌ फंस मरेगा ओर सुन्दर शियो की वाञ्चा से पतङ्ग 
की नाई जल मेगा । हे मूं मन ! जो एक इन्दिय का भी स्वाद लेते है 
पे नष्ट होते है त्‌ तो पञ्चविपय का सेवनेवाला हे क्यातेरा नाशन्‌ दगा । 
इससे त्‌ इनकी इच्छा त्याग कि लुको शान्ति हो । जा इन भाग क 
इच्छा न स्यागेगा तो में दी वुको त्यागा । ५ मिथ्या असत्यरूप 
है लभसे मेर कया प्रयोजन हे । विचारकर्‌ मं तेरा त्याग करता £ । 
हे मूष मन ! जो त्‌ देह मेँ अदं अहे करता ह सा तरा अहं ।कस अथे 
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का है । अग से लेकर मस्तक परथन्त अहं वस्व॒ कु नदी । नही शरीर 
तो अस्थि, मांस ओर रक का यैला है; यह तो अरूप नदीं ओर 
श्वास बायुरूप शरोर पोल अकाशरूप हे । यह्‌ पञ्चतां का जा 
शरीर बना है उप्तम अरूप वस्ठ तो कुच नी है। हे मूखं मन ! त्‌ अह 
अहं क्यों करता है ? यदं जो त्‌ कहता है कि मृं देस॒ता हः म सुनता 
रँ सूघता ह मे स्यशं करता ह मेँ स्वाद लेता दं ओर्‌ इनके इषट-आनिष्ट 
ते रागद्धेष से जलता है सो ब्रेथ कष्ट पाता हे । शूप को नेत्र प्रहण कर्तं 
है नेतर रूप से उलन्न हृए दँ ओर तेन का अंश उनम स्थित है जो 
अपने विषय को ्रहण करता है; इनके साथ मिलकर त्‌ क्यों तपायमान 
होता है ! शब्द आकाश मेँ उत्पन्न हृ हे ओर आकाश का अश 
श्रवण मँ स्थित है जो अपने गुण शब्द को ग्रहण करता हे; इसके साथ 
मिलकर त्‌ क्यो रागद्वेष कर तपायुमान होता है ! यशं इन्दिय वाज 
से उतन्न है है ओर वायु का अंश तचा में स्थित है वही स्पशं का 
ग्रहण करता हे; उससे मिलकर त्‌ क्यो रागद्वेष से तपायमान होता 
है ? रसना इन्द्रिय जल से उत्पन्न इई है ओर जल का अंश जिह्वा है 
जो अग्रभाग में स्थित हे पही रस को ग्रहण कसती हे; इससे मिल त्‌ श्यो 
वृथा तपायमान होता है ? ओर प्राण इन्िय गन्ध से उपजी हे ओर 
पृथ्वी काश्‌ राण मेँ स्थित है वही गन्ध को प्रह करती है; उससे 
मिलकर त्‌ क्यों इथा रागदधषवान्‌ होता हे ! हे मूसे मन ! इन्र्यो तो 
अपने-अपने विषय को ग्रहण करती है पर त्‌ क्यो इनमें अभिमान करता 
६ के दसता हः मं सुनता ह, भै सूषता ह, मेँ स्पशं करता हँ ओर 
रस लेता हं । यद्‌ इन्दर्या तो सष आत्ममर हँ अथात्‌ अपने विषय्‌ को 
रहण करती दैओर्‌ के विषय को श्रहण नहीं करतीं कि नेच देखते हे 
भवण नहा केरे ओर्‌ कान सुनते है देलते नही इत्यादिक । सष इन्र्यो 
1 धम किती को देती भी नदीं चर न किसी का लेती दे । पे अपने 
धम म स्थित ह ओर विषयों को ग्रहण कर इनको रागदेष कुच नहीं 
हाता । इनके अहण करने कौ वासना भी कुड नदीं होती ओर त्‌ ठेस 
मूं है कि ओर के धर्मं आपमें मानकर रागद्वेष से जलता है। जो 
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त्‌. राग डप्‌ से रहैत होकर चेष्टा करे तो तमको दःस कुच न छ्य। 
जां वासना सहेत कमं करता हे वह बन्धन का कारण होता है; वासना 
विना कुचं दुःख नही होता । त्‌ मूख है जो परिचार कर नहीं देखता । 
इससं म लस त्याग कस्ता द । तेरे साथ मिलके पँ बडे सेद पाता । 
जसे भेडिये के बालक को सिंह चू करता दै तैसे दी तले मुभको वू 
किया है । तेरे साथ मिलकर मेँ वच्च हृ दँ । अव तेरे साथ मेश प्रयो- 
जन्‌ कुड नही, म तां निविकख शुद्ध चिदानन्द्‌ हू । जेसे महाकाश घः 
से मिलकर घटाकाश होता तैसे री तेरे साथ मिलकर मँ तुच्च रो 
गया हं! इस कारण में तेरा सग स्यागकर परम चिदाकाश को प्रा 
होञुगा । में निर्विकार ह ओरं अह्‌ तं की कना से रहन ह । तू र्यो 
दह्‌ वं करता हे ? शरीर में व्यथे अह्‌ करनेवाला ओर कोई नदी तूदी 
चोर है । अव मेने तुमको पकड़कर व्याग दियादहे।तूतो अन्नानसे 
उपजा मिध्या ओर असत्यरूप हे जैसे वालक अपनी परडाहीं पे वेताल 
जानकर प मय पाताहैतेसे ही तते सबको दुःखी किया हे। जव 
तेश नाश होगा तव आनन्द होगा । तेरे उपजने से महाहुःख ह-जैसे 
कोई ऊँचे पर्मैत से गिरके करूप में जा पडे ओर कटवार हो तैसे दी तेरे 
सग सेमे ्मासपद से गिरा देह अभिमानरूपी गदे में राग देषरूप दुःख 
पाता था, पर खव तुमको त्यागकर मं निरटकाश्पद्‌ को प्राप हया ह्‌ । 
वह पदनप्रकशदहेनतमहै,नएकष्ेनदोदहैःनब्डाहेओओरन 
लोटा है; अर्‌ तं आदि से रहित अवैत्य चिन्मात्र है। जरा, म्र्यु, राग्‌ 
द्रप चोर भय सथ तेरे सयोग से होते है । अब तेरे योग से में निवि 
कार शद्ध पद को प्रा होता ह । हे मन ! तेरा होना दुःख का कारण हे। 
जव त्‌ निर्वाण हये जिगा तव मेँ ब्रह्मरूप दोश्गा। तर सग संम ठच्च 
दृश्या है; जघ त्‌ निषत्त दोगा तव मेँ शुद्ध रोर्गा-जेसं मध आर्‌ कुहर 
क होने से आकाश मलीन भासता ह पर जव वभौ हो जाती दै तब शद्ध 
सरीर निर्भल हो रहता है, तैसे ही तेरे निषत्त हए निलप अपना अप 
रमा पास्ता है। हे चित्त! ये जो देह इन्दरियादिक पदाथ ह सा भच 
ह इनमे अवस्त कुच नहीं; इनको एक तूने ही इकष्री किया है । जसे 
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एक तागा अनेक मणियों को इक्र करता है तैपे दी सको इका 
करके त्‌ अरं अहं करता दै। त्‌ मिथ्या राग देष करता है इससे त्‌ शीषर 
ही सब इन्द्रियो को लेकर निर्वाण हो जिससे तेरी जय हो । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमपरकरणे उद्ालकविचारोनामाषट- 
चत्वारिशत्तमस्सर्गः ॥ ४८॥ 
उद्दालक बोलते, आत्मा जो सक्म से सूच्म दै, स्थूल से स्थूल टे शरोर 
शद्ध, निर्विकार ओर शान्तरूप है सो मे अत्रत्य चिन्मात्र दं मरे मेँ को 
विकार नहीं ओर जितने जन्म मरण आदिक विकार मासते है वे आत्मा 
मँ चित्त ने कसे है वास्तविक आतमा मेँ कोई विकार नहीं । जन्म 
पक्षको कहते है नो पहले न हो रोर पीडे उपने । आतमा तो अगेही 
सिद्ध है फिर जन्म केसे किये १ ओर मृत्यु वह कहाती है जो पीडे न 
हो पहले काञ्चभावहो जे, पर ्यातमा तो जगत्‌के अन्त मे भी सिद्ध दै इससे 
स विकारौ से रहित है; फिर गरत्युरूप प्रध्वंसाभाव केसे कषयं ? देह के 
आदि, मध्य, अन्त तीनों कालो मे आत्मा सिद्ध दैः इससे वह सविकारो 
से रित है ओर चित्त के संयोग सेरिका सहित भासता है। हे चित्त 
तरे संयोग से मेने इतने भरम पाये थे ओर शरीर में व्यथ अहं अहं हेता 
दसो जाना नहीं जाता कि कोन है । शरत र्रमास का पिर्डरै, 
इन्दरयो मन ्मादिक षव जड हे तो अह्‌ करनेवाला कोन है । जव अहं 
हाता हे तर भाव अमाव पृदृ को ग्रहण करता है प्र जह अह का 
अभाव हे तर्ही भाव अभाव कैसे हो १ अहंकार शूट है, इन्द्र्यो अपने 
अपने विपर्यो को भरहण करती हँ ओर मनादिक भी जपने स्वमावमें 
स्थित है । यहं अं करनेवाला नहीं पायाजाता कि कौन हे ! अह का 
रप कुव नीं इससे निश्चय हा कि सव पदार्थं मूढ हे । अहुकार का 
गहण करनेवाला भी मूढ है ओर नितने पदार्थं हँ वे अहंकार से होते 
है। में इससे मिलकर देह हन्द्रो के इट-अनिषट म क्यों राग द्वेष कर १ 
इतका शरोर मेरा कुच्‌ संयोग नही मे तो निलँप ओर अदैत आमा है 
सयाग किससे हो ! मं म॒वरूप ब्रहम दू मेर्‌ सयोग किससे हो ? यहतो 
सब असत्यरूप है रीर जो कृषिये देहादिक हँ तो मी संयोग नरी बनता- 
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अ , च त्‌ [॥ 

जैसे लोहे र्‌ टले (द्री) का सयोग नहीं होता। यह्‌ बडा आश्चयं हैकि 
सवका अहं करनेवाला कौन था १ यह मिथ्या अकार अङ्ान से दुःखः 
दायक था । जसं अत्नान से बालकको वैताल भाकर दुःख देता हे तैत 
हा विचार स दुख हाता हं। ज॑से पाड प्र बादल स्थित होता है तो 
पहाड़ भादल नहीं होता ओर बादल पहाड़ नहीं होता; तैसे ही आसा 
अनात्मा नदी होता ओर अनाल्रा आता नहीं होता । जसे सूय की 
किरणो मे जल, ओर रस्सी मे सप मासता हे तैसे ही आतमा मे अहंकार 
भासता है ओर्‌ विचार करने से अहंकार कु नहीं निकलता । जरह 
यकार होता द वर ख॒ भी आ स्थित होते हैँ जेसे जहौ मेष होता 
है वहां पिजली भी होती दै, तसे ही जर्हा अरहकार होता है तह शरीरः 
रूपी च की मञ्जगी बदृती हे । जेसे गरुड के विद्यमान होते सपं नहीं 
रहता तेसे ही आत्मविचार फे विद्यमान होते अर्का नदीं रहता । ससे 
वित्तादिक मष भटे है ओर अज्ञान से भासते हैँ तो इनसे स्वाहा 
जगत्‌ कैसे सत्य दो । यह जगत्‌ अकारण दै इससे मिथ्याभ्रम से मासता 
हे । जेमे भांति से आकाश मेँ दूसरा चन्द्रमा भासता हे; नोका मे वे 
इए को तट फ वृ्त चलते भासते हँ ओर गन्धव नगर भासता हे । जब 
चित्त न्ट होता हे तव सव भ्रम का अभाव हो जताहै।देदमेंजो 
अभिमान हैसो दी दुःख का कारण ह| जघतक विचार नं उपजता 
तवतक भाता है-जैसे बरफ़ की पुतली तवबतक होती है जे तक 
सूयं का तेज नदी लगा ओर जव सूयं का तेज लगता हे तब वरफ़ कौ 
पुतली गल जाती है । जैसे बालक को घूमने से प्रथ्वी भ्रमती भासती 
ह तैसे दी चिन्त के भ्रम से यह जगत्‌ भासता है ओर विचार के उपजेसे 
अहंकार गल जाता हे। हे मन ! तेरे साथ मिलने से षडा दुःख होता ै। 
तुभसे रहित मेने आपको देखा दै, अव त्‌ सव इन्दियो सहित निवौण 
हो । आत्मविचार सेस अग्नि मे स्थित हो किसर मल तेरा जलकर 
शुद्धता को प्रा हो । इस देह फे साथ तेरा मिलाप दुःख कृ निमित्त ह । 
मन शओौरदेह के भीतर से आपस मेँ शत्रुभाव दै पर्‌ बाहः से स्नेह भासता 
ह। मीतर दोनों परस्पर नाश करने कौ इच्ा करेद। नो दुःख होता 
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तो मन उसके नाश की इच्दा करता है, ओर देह करती हं मनन दौ 
तो मेरे मे को दुःख नदीं -इसका मिलना ही दम्ब का कारण हे। हे 
मू मन ! देह को तेरे संग से इःख होता है । स्वतः नही। मन मे देहका 
भिमाननहोतोभीकोरैदुःख नही, इनके संयोग से दी दुःख होता दै 
विदयुरने सेदुः कुच नही-तेसे ही मन ओर देह का सयोग कु नदा। जैसे 
जह अगार की षां होती ई वहा उद्धिमास्‌ नही रहतं तंसं द्य इनम 
मिलाप करना हमको योग्य नहीं । हे मूख मन ! जितना कुच दुःख 
तुखको होता है सो देह ऊे भिलाप से होतादहेतां फिर इसकेसाथत्‌ 
किस निमित्त मिलता हे ओर आपको सुखी जानता हे । दृसके मिलने से 
, तको दुम दी होता हे परन्दत्‌ एसा मूस है जां बारम्बार दह्‌ कां 
ओर ही दोडता है ओर सुख जानता है पर तेर नाश होता दे। जैसे 
पतङ्ग दीपक को सुखरूप जानकर मिलने की इच्डा करता हे प्र 
जल मरता है ओ्ओौर मदली मांस कीड्च्छा कसती है सो वसी में एस मरती 
हैतेसेदहीत्‌ देह की इच्छा करता है ओर नाश को प्राप होता हे; इससे 
इसका अभिमान त्याग तो तमको शान्ति हो । देह कु वस्तु नहीं केवल 
सन ही का विकार हे । पञ्चतो की देह बनी हृद है सो भी कुद वस्तु 
नह्य है, सव मन के फुरने से सचे है, इससे रने को त्यागकर आ्ात्मपद 
म स्थित ही फि तुमको शान्ति हो । मेँ तो इससे अतीत शद्ध चिदानन्द 
स्वरूप ह; मरं पास न कोह मन हे ओर न इन्धिरयो है। मे अदेतरूप ह । 
जक्ष राजा के समीप में कोह नही होता तेसे ही मेरे निकट मन ओर 
इन्दियां कोई नही-मे शद्ध आत्मत ह । मोगों से मुभे क्या प्रयोजन 
ह क उनसे मेलकृर दीनता को प्राप्त होऊं ! युको इनके साथ कृच 
प्रयाजन नहा, चेरपर्यन्त रहं अथवा अवहीं नष्ट हो जवि; इनके नाश 
हानं सं मरा नाश नहीं होता ओर ठह्ने से प्रयोजन कषिंद् नहीं होता 
मनं इनसे आपको भिन्न जाना हे । जैसे तिलो से तेल निकाल तिया 
तव एर्‌ तिलो मे नही मिलता ओर दध से माखन निकाल लिया तव 
पर्‌ द्व म नहा मिलता; तसे दीं विचार करके अपना आप निकाल्ल 
लिया तव्‌ 1 इनक साथ नही मिलता । मे शद्ध चिदानन्द आसा ह 
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सव जगत्‌ मरे आश्रय है ओर सभे मे एकं दी अनुस्ूत (व्यापा) हू । 
अव मं उसी स्वरूप मँ स्थत होर । दशिष्टनी बोले, है रामजी ! पेसे 
विचारकर उदालक ब्राह्मण विषयों से वत्ति को निषत्त करके पद्मासन बध 
प्रणव अथौत्‌ अथेमा ओर अकार-उकार-मकार की क्रम से उपासना 
करने लगा ओर प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया । अकार ब्रह्मा, 
उकार विष्णु, मकार शिव ओर अरधमात्रा तुरीया इनको कमसदहित करने 
लगा । पथम रेचक प्राणायाम करने लगा ओर अकार कीं ध्वनि के साध 
रेवक किया उससे सष प्राणवायु भीतर से निकले ओर हदय शून्य ओर 
शुद्ध हुखा-जेसे खगस्त्यमुनि ने समुद्र को शून्य किया था-ओरोर आकाश 
से एसी ध्वनि हृद जो तह्य, विष्ण ओरौर सुदरपयेन्त चली गई ओर देहा- .. 
भिमान को त्यागकर पुटक को सुषुम्णा के माग में प्राप किया । जेसे 
परच्ती आलय को त्यागकर आकाशमार्गं को उडता हे तेसे ही उदालक 
ने पुर्य्टक को बरह्मरःर मेँ स्थित किया । हठ करने से दुःख होता है इस 
कारण नघ तक सुख रहा तव तक स्थित रहा ओर जव थका ओर पुयेएटक 
का वायु अधः से आया तथ उकार विष्णुरूप की ध्वनि ओर ध्यान के 
साथ कुम्भक किया। जव सघ प्राणवायु को च्चाधास्वक्‌ मे रेका-न नीचे 
जाये न ऊपर अवे-तो प्रण स्थित हुए ओर उससे अग्नि निकली 
जिससे इसके सव पाप पुख्य जल गये । उसमे जब्‌ तक सुख रहा तव्‌ तक्‌ 
स्थित रा, क्योकि दट्योग दःलदायक्‌ हे ओर फिर मकार की ध्वनि से 
ख का ध्यान करके परक प्राणायाम किया । प्रक प्राणयाम्‌ करके सब 
स्थान वा से परणं किये ओर ऊष्वं को चित्तकला प्रास इद उससे यह्‌ 
जरो को पवित्र करनेवाला हृ्रा । नेसे धुँ आकाश को जाता हे 
नोर जल पाकर शरोर को शीतल्ल करनेवाला होता है तैसे दी इतका 
शरीर ओरौ को पवित्र करनेवाला हूश्या । जेस .मन्दराचल स मथे 
हृए चीरसशुदर से कलयत निकला तैसे ही इसके शरीर भ एष 
स्थित है ओर पद्मासन वँधकर इन्दो को रोका जेसे हाथा बन्धन 
त थता दै तैत ही शसने इन्दो को रेका । श्रधमान्ना जो लयाः 


९ 


पद है उसके दर्शन के निमित्त यल करने लगा उसमे. नेतरौ को आधा 
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मदा शरोर बाह्म विषयं को त्याग इन्वियो को भी स्याग किया समोर 
प्राण अपान को मूलचकर मेँ रोका जिससे नवो दार रोके गये । जैसे 
वालक के हेलने का पानी चोर होता है ओर उसके मदने से चलता 
पानी सव छिद्रौ से रोका जाता है, तेते ही मूलयक्र के रोकने मे नवो द्वार 
रोके गये। इस प्रकार उसने चित्त को रोका ओर जव मनस्ूपी चज्चलश्ग 
दौड़ा तव वैश्य ओर अभ्यास के बल से फिर उसे रोका । जेपे बोध से 
जल का वेग सकता है तैसे ही उसने जव चित्त को स्थित किया तव दन्तः 
कर की नो सालिकी इत्तिहै उसके भी त्यागकर स्थित ह्या । जत्र मून 
की वृत्ति जो निद्ररूप है उसमें मन सूच्छित हो गया तव राजस-तामस 
का प्राह फिर रे लगा ओर उसको श्सपिषेक से निषत्त किया । 
नसे प्रकाश तम को निषत्त करता हे तैसे री इस विकसपरूपी तम को 
उसने निदत्त किया ओर विवेक के बल से चित्तकला मेँ लगा ओर चित्त 
की बृत्ति से साक्तात्कार किया पर उसमें एक करेण चित्त स्थित रहा ओर 
फिर बाहर निकल गया । नेसे ्वोध को तोडकर जल निकल जाता 
है । निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला मेँ लगाया तव 
उस परमशान्त आत्मपद में चित्त की इत्ति स्थित इडं ओर परमञ्मानन्द 
अमृत मँ मग्न हई जो अशब्द, आनन्द ओर परिणाम से रहित हे ओर 
जिस पद में देवता, ऋषीश्वर, ब्रह, विष्णु ओर रुद स्थित है । रे रामजी! 
जो उस पद्‌ मे एक कषण भी स्थित हु हे ओर जो वपं पयेन्तस्थित हया 
है दोनों ठस्य है । जिसको उस पद का अनुभव हृद्या है वह भोगे की 
इच्छा नहीं करता । जेसे जिसने स्वगं का नन्दन वन देखा है वह्‌ कञ्च 
के वन देखने की इच्छा नहीं करता, तैसे दी त्नानगार्‌ भोगों की गज्ला 
नहीं करता ओर शोक ॥ नही उपजता। जेसे जिसको राज्य इख 
दै वह दीनता को नीं प्रप होता, तैसे ही जिसने आत्मपद्‌ मेँ स्थिति 
पाई ह उसको विषयो कौ तृष्णा ओर शोक नही उपजता। हेरामजी ! जव 
दस प्रकार उदालक स्थित था तव सिद्ध, गन्धव ओर्‌ विद्याधरो के गण 
जिनके सुल चन्द्रमा की नाई ये उसके निकट अये ओर नमस्कार करके 
बोले, हे भगवस्‌ ! स्वगे मे चलके दिव्यभोग भोगो, ठमने वडी तपस्या 
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किरया हे वे चम्हीरे मोगने फे निमित्त रै, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है- 
जसं वसन्त ऋतु क मञ्जरी ओर पुष्यो से प्थ्वी शोभती दै । इससे ठम 
विमानो पर आरद्‌ होकर स्वगं मे चलो ओर बहुत काल पर्यन्त मोग: 
भोगो । हं रामजी । जव सिद्धौ ने इस प्रकार बहुत कहा तव उदालक 
ने उनका आतु जानकर निशद्र तो न किया किन्तु यथायोग्य 
प्रजा करके हसा ओर कहा कि हे सिद्धो ! मको नमस्कार है, आवो । 
पर वह उनके सिद्धता मेँ अक्त न इ, क्योकि परमानन्द भे स्थित 
था ओर विषयो के सुख ठच्छ जानता था। जैसे अशत सनेवाला विष 
की इच्छा नहीं करता तैसे ही उदालक सुख को न चाहता था । कृ 
दिन रहकर सिद्ध पुजते रहे ओर फिर उठ गये पर यह परमपद में स्थित 
रहकर अपने प्रकृत स्यवहार करता रहा। फिर मेर शरोर मन्दराचल पर्वत - 
मे विचरा ओर कन्दरा मे ध्यान लगा बेडा । कही एक दिनभर वेग रहे 
ओर कीं व्षौ के समूह्‌ बीत जवं ; इस प्रकार समाधि करके उतरा, 
फिर समाधि लग गई । हे रामजी ! चित्ततत्व के अभ्यास से चेतन्य त्च 
को प्रा होता हे। दिशा में जेसे चित्र कासूयेहोताहैतेसे दी उदय 
अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद्‌ को पाथा, चित्त भली प्रकार 
शान्त हो गया ओर जन्मरूपी फांसी को तोड़ उसका देहरूपी भरम 
तीए होकर शरत्काल फे आकाशवत्‌ निमंल हआ विस्तृत ओर उक्ष 
प्रकाशरूप उसका वपु हो गया । तव वह सत्ता सामान्य भरँ स्थित होकर 
विचरने लगा ओर परमशान्ति को पाष इञ । । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमभरकरणे उद्ालकविश्रान्तिवणेनं 

नामेकोनपञ्चाशत्तमस्गेः ॥ ४६ ॥ 

रामजी ने प्रा, हे आत्मरूप ! आप ज्ञान दिन्‌ क प्रकाशकता सूय 
है ; संशयरूषी तृणों के जलानेवाले अग्नि ह ओर ज्ञानरूपी तापों के 
शान्ति कता चन्द्रमा दे । हे दैश्वर ! सत्ता सामान्य का रूप क्या दै ! 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जगत्‌ के अत्यन्त अभावे कग भावनां 
कुरे जब चित्त ची हो ओर उससे जो शेष रदे सो सत्ता सामान्य ह। 
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जव चित्त से रहित आत्मसत्ता हो ओर उसमें चित्त लीन हो जावे तव 
सत्ता सामान्य उदय हो; जो सत्य है सो दी सत्ता सामान्य दै। हे रामजी | 
जब सब प्रपञ्च शान्त होकर शद्धबोध हो भीतर बाहर का भ्यवधान 
मिट जावे ओर सब जगत्‌ एकरूप होकर समाधि ओर उत्थान एकसा 
हो जवि ेसी दशाकी जो भर्ति है सो ही सत्ता सामान्य दे। वह देह के 
होते ही विदेदरूप रै ओर उसको उरीयातीत पद कतै, द । समाधि मे 
स्थिति हो तो भी केवलरूप ह श्र उत्थान हो तो भी केवलरूप दै। 
अन्नानी समाधि के योग्य नही, क्योकि ज्ञान से उपनी समाधि उसको 
नही पाष है । हमसे आदिलेकर नारद, देवप, बहा, विष्णु, ख दिक्‌ 
जिनको ज्ञानरूप दष्ट पुष्ट हृ रै वे सत्तासामान्य मे स्थित ह यओरउनको 
समाधि ओर उत्थान मँ व॒स्यता दै। जैसे काश मेँ पवन को चलना 
दोर ठहर्ना समान है ओर जैसे पृथ्वी मेँ जल स्थित हे ओर अग्निम ` 
उष्णता स्थित है; तेसे ही सत्ता सामान्य मँ वह्‌ स्थित ह्या । जवतक 
जगत्‌ मँ बिचर्ने को उसकी इच्छा थी तवतक्‌ वह्‌ एसे विचरता रहा 
ओर जघ विदेहमुक्तिं होने की इच्या हृदे तव्‌ पहाड़ की कन्दरा मे पत्र 
का रासन बनाकर पद्मासन बोध ओर दातं से दातं को मिलाकर सव 
सकलो का त्याग किया ञ्मौर प्राएषायु को मूल आधास्वक्र करके नव 
दवार खेचरीमुद्रा से शेके । न भीतर, न वाहर, न अधः, न उर्व सवैभाव- 
भाव विकलो को त्यागकर उसने जव आतमतच् में चित्त की इृत्त 
को लगाया तव शद्ध चिन्मात्र मेँ चित्त की वृत्ति जा प्रष्ठ इद ञ्रोर रोम 
खड हो आये । जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया तव सत्ता- 
सामान्य विश्वम्भर पद को भ्रात हा, जो परम विश्रान्त, अनादि, 
नन्द्‌ ओर पुन्द्ररूप है। तव पतली की नाई उसका शरीर हो गया 
ओर जेसे शरत्काल का काश्‌ निर्मल होता है, तैसे. दी निर्मल पद्‌ 
को पाष हा । जेसे सूयं की किरणों के दारा इत् मे रस होता हे ओर 
सूयं उस्‌ सच लेता है ओर जसे समुद मँ तरङ्ग उपजकरं उसही मे लीन 
होते ह तेसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी मेँ लीन हे गया; 
सम्प्रणं उपाधि बिलास से रहित होकर उस आनन्दपद को परास हा 


उपशम प्रकरण । ६& ७ ` 
जसम इन्द्रादिकों का आनन्द भी तुच्छ भसंता है। एेसा विश्वम्भरः 


1 जो ५4 परुषो से सेवमे योग्य है यर जो अमैत ओर अशब्दः 
॥ जव दालक माष ह्या तो परम शान्तिरूपः 
न ऊच काल पी उसका शरीर गिर पड़ा-जैसे.रस 
सनं स इतत भ्र पड़ता है । जेते बीणा बजती हे ओर उसका शब्दं 
भकट होता है तेसे ही जव वारु चले ओर उसके शरीर मे पवेश करं 
नकृलं तो शब्द्‌ प्रकट होता था । कुचं काल पीठे देवतानं की सिय; 
अरिविनीकरुमार कों शक्ति जिसका अग्नि की नाई तेज हे ओर देवद्री 
जो सव देवताच म पूज्य दँ ससियो सित आई ओर उप शरीर को, 
सुगान्धत पुष्पो कौ माला परिराकरउसकी पूजा करके तृत्य करने लगीं 
ओर लीला की । हे रामजी ! उद्ालक फे चित्त की वृत्ति मेँ कलना से 
रहित विबेकरूपी बेलि हृदं ओर उसमे आत्मानन्दरूपी फल लगा।जिसंके 
हदय मेँ एसे एलो की सुगन्ध स्थित हो वह सब भरम से तर जाबे। जिसको 
गेसा विवेक प्राप हो तो वह सव भ्रम से युङ्क हो। । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे उदालकनिर्गणएवणेन 
नाम पञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५० ॥ | 

-वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जिस प्रकार उदालक अषीश्वर आत्मपद 

करो प्रा हा है उसी क्रम से अपने श्चापको विचार करके त्‌ भी आत 
पद को प्रप्र हो । हे कमलनयन ! कतव्य यदी है कि गुरु ओर शासतो 
के वचनों को धारण कर जगतप्रम से सुक्क हो ओरं आत्म अभ्यास से 
शान्त पद को परास हो । प्रथम गुरु ओर शा के वाक्यों को समभि 
ओर उससे जो विषयभूत अर्थं दै उसके अभ्यास मे उद्धि को लगाडय । 
इस प्रकार जव ददता हो तव परमपद की प्राति हो । अथवा बुद्धि म एक 
तीदण अभ्यास हो ओर कलङ्क कलना से रहित एसा बध्‌ दता साध्‌ 
नादि सामभ्री से रदित हो अथवा वेरगादिक सामग्री से रहित होतो भा 
विनाशी पद्‌ को पाहो । रामजी ने प्रा, है भूतभविष्य क हशर । 
एक ज्ञानवान्‌ पुरुष तो समाधि मेँ स्थित होता हे ओरं फिर जगत्‌ व्यव- 
हार मे विचरता है ओर एक समाधिम स्थित दे जगत्‌का व्यवहार नंद करता 

(--) 
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इन दोनों मे श्रेष्ठ कौन है ! वशिष्टनी बोले, दे रामजी । प्रथम्‌ समाधि 
करा लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते द ओर व्युलथान्‌ श्या 
ह । यह गुणो का समूह अहंकार से लेकर पच तच््गुएात्मक ई । जो 
इनको अजनात्मरूप देखता हे; आपको केवल इनका साचा चेतन्य जानता हे 
छीर खामाविक जिसका चित्त शीतल ह उसको समाधि कहते है । जो 
, मैत्री, करुणा, अमान्यता आदिक गुणो में स्थित हृ्ा दै ओर जिसका 
मन आस्मविषय से शान्ति को प्राप होता है उमको समाधि कहते है । 
हे रामजी ! जिसको एसा निश्चय होता है कि मेँ शुद्ध विदानन्दखरूप 
दृश्य फे सम्बन्ध से रहित हबह चाहे वन में रहे अथत्रा गृह में रहे दोनों 
स्थान उसको तुस्य हे ओर षे दोनों पुरूष उस्य है । अन्तःकरण का शीतल 
होना बडे तपो का अनन्त फल है । हे रामजी ! जो इन्दियों को शमन 
करके बेडा हे ओर मन से जगत्‌ के पदार्थो की चिन्तना करता हे उसकी 
समाधि मिथ्या है। वह्‌ उन्मत्त की नाई नृत्य करता हे । यौर जिसके 
मन मेँ कोई वासना नहीं ओर व्यवहार करता है उसको बुद्धिमानों की 
समापि के वस्य जानो । कोर ज्ञानी व्यवहार करता हे ओर कोर त्ञान- 
वास्‌ व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थिति हो वैग है 
प्र दोनों निश्चय से परमपद मेँ प्रास होते द-इसमें संश नदीं । ज्ञान- 
वाच्‌ निवोह्‌ हठ पुरषाथं करताभी दष्ट अता है तो भी अक्ता है शौर 
अन्नानी जो कतां भी नहीं परन्व वासना से कतैम्यभाव को प्रा होता 
हे । जैसे कोर पुरुष कथा सुनने वैडा हो ओर उसका मन किसी ओर 
गर निकल गया हो तो सुनता भी नहीं सुनता; तैसे दी ज्ञानवान्‌ का ` 
चित्त आत्मपद की ओर लगा हे इससे वह्‌ कर्तां भी नहीं कर्ता, स्योकिं 
उसको कतत का अभिमान नदीं होता । घन वासनासाहित अन्नानी सव 
इन्दियों को स्थित करके सोगया हो तो उसको खभ आवे खर पर्वत से ` 
गदे मृ आपको गिरा देस॒ता ह ओर कष्टवार्‌ होता दै। इससे जौँ वासना 
द वरहा कोभ भी है ओर जहाँ कु वासना नदीं वहाँ शान्ति है । हे 
रामजी ! जिसमे कतत का अभिमान नदीं ओर निश्चय से आपको अकता 
भानता है उसको केवलीभाव से समाधि मेँ स्थित जानो ओर जिसमें 
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कतृत् अभिमान हे ओर समाधिमें बैठ हे तो भीउसको ्युत्यान जानो! 
€ रामजी ! चित्त के चलाने का कारण स्छति है जो स्फति जगत्‌ को लेकर 
समाध लगा बेठता हे त मी चित्त वासना से फैल जाता है । जसे बीज 
से अकुरउपजता ह ओर फैल जाता है तेते ही मन मँ जो वासना होती है 
उससे चित्त फैल जाता है ओर जो जगत्‌ की वासना मन से जाती रहती 
देश्मथात्‌ जगत्‌ का सततभाव निरृत हो जाता हे तब चित्त्चल हो जाता 
है। हे रामजी ! जिस चिन्त से वासना नष्ट रोती है उसको अचल स्थिति 
करते ह; वह्‌ ध्यान मेँ केवलीमाव में स्थित होता है ओर जिसके चित्त 
मे सदा वासना फुस्ती है उसको सदा त्तोभ होता दै । इससे नि्वासनिक 
टोकर तुम परमपद को प्राप हो । हे रामजी ! जिस चित्त मेँ वासना 
गन्ध होती है उसमें कतृत का अभिमान भी फुरता है ओर उससे सदा 
दुःखी होता है । वासना के क्षीण हृए से मुकर होता है । जिस पुरुष के चित्त 
से जगत्‌ की आस्था निदत्त इई हे ओर वीतशोक हृ्ा हे वह्‌ स्वस्थ 
श्रात्मा है तिसको समाधि कहते है । र रामजी ! जिसके हदय से संसार 
का राग देष मिट गया है ओ्रौरशान्ति को प्रा हृ्ा है उसको सदिव्य 
समाधि कहते है । इससे चित्त मेँ जो पदार्थभावना दे उसको त्याग कर 
पने स्वभाव में स्थित हो; तव गृह में रहो अथवा वन भँ जावा दोर्नो 
तुमको तुल्य है । हे रामजी । जो गृह मँ स्थित रै ओर चित्त समाहित दे 
ओर अहंकार के दोपे रहित दै उसको कुडम्बञ्ोरजनो के समूह भी वन 
की नाई है । ज्ञानवान्‌ को गृह ओर बन स्य हे चोर देह अभिमानी जो 
ग्नानी है बह वनम जाय ओर समाधि लगा. वैठता है पर चित्त की शृत 
विपां की ओर रहती हे तब वह जगत्‌ ऊँ समूह को देखता दै अथवा 
सुषुशविमे जडभूत हो जाता है । है रमजी। चिन्त उत्थान मेँ स्वरूप से गिरा 
इआ जगत्रभम दिखाता हे ओर जब चित्त निवौणपदः सामे स्थित 
होता है तव उपशम होता दै। हे रामजी ! जो पुरुष सब्‌ भाव पदार्थो से 
आत्मा को अतीत जानता दै वह समाहित चित्त कहाता दै ओर जस 

नागत जगद्‌ स्वभवत्‌ भासत है वह समादितचित्त काता दै। षह परुष 
ननके समूह मे रहता र तो भी उसका सम्बन्ध किसी से नही । जसं काई 
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पुरुष राजमार्ग म चला जाता है तो माग के किसी पदाथे से सम्बन्ध्‌ नदी 
रखता तषे ही उस एरषकाञ्चमिमान किसीमें नदीं फरता । जिस पुरुप का 
चित्त अन्त्यस हआ है वह सोवे अथवा बैठ; चले अथवा देसे उसे नगर 
दोर भ्राम सव महावनरूप भासता हे ओर सपर जगत्‌ उसकां आकाशः 
रूप मासता दै। जिस सुरु को आत्मा में पीति इई है यह अन्तयुली 
कहाता है ओर जिसका हदय आसमन्नान से शीतल हरा ह उसको सष 
जगत्‌ शीतलरूप भासता हे । वह जव तक जीता है तव तक विगतज्वर 
होकर जीता है ओर जिसका हदय तृष्णा से जलता है उसको सव 
जगत्‌ दावाग्नि से तपता भासता दै । हे रामजी ! यह सव जगत्‌ चित्त 
मर स्थित हे; जेसी भावना चित्त मे होती है उसके अयुसतार जगत्‌ भासता 
हे । स्वग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदिर्या, आकाश, देश, काल 
जो कुच जगत्‌ है बह सष चित्त (अन्तःकरण) मेँ है ओर वही बाहर विस्तार 
होकर भास्तता है । जैसे वट के बीज से वटं फेल जाता है तसे ही चित्त 
मँ जगत्‌ का विस्तार होता हे। बाहर जो सूयं आदिक भासते द वह भी 
चित्त के भीतर स्थित ह-जेसे एल खिलता है उसके भीतर दी सुगन्प 
बाहर भासती है ओर बास्तव में न कुड भीतर ह न वाहर रै जैसा किंचन 
होता ह तेसा दी चैत्यता से फुरता रै-तेसे ही वही सत्ता जगतरूप दोकर 
भा्तती ह । जगत्‌ स आत्मरूप है ओर न कोई सत्य हे, न असत्य हे; 
एक आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित हे। जो ज्ञानवान्‌ पुरुप दै उनको 
सदा एसे ही भासता है । हे रामजी ; जिसके हदय मेँ शान्ति है उसको 
सष जगत्‌ शान्तिरूप है ओर जिसका हदय देहाभिमान मेँ स्थित है सो 
नाश होता हे मीर भय पाता हे किसी ओर से उसको शान्ति नहीं पराप 
होती । वह्‌ स्वगे, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पवत, नदिर्यौ, 
दश, काल सरको प्रलयकाल कौ अग्निवत्‌ जलता देसता है । जिसके 
दय .मे ताप होता है उसको स्र जगत्‌ तपता भासता है पर आलज्ञानी 
को.शान्तरूप्‌ भासता है-जेषे अन्ध को स्र जगत्‌ तमरूप भांसता है 
ओर नेत्रोवाले को सष जगत्‌ प्रकाशरूप भासता है। हे रामजी ! जिस 
पुरुष को आत्मपद की प्रतीति हृ है ओर इन्दियों से कर्म भी करता है 
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परन्तु हषं शोक के वश नहीं होता वह समाहित चित्त कहाता ई । 
जो पुरुष सबको आत्मरूप देलता है, चित्त को नही चितवता; भविष्यत्‌ 
म इच्छा नहीं करता ओर वतमान मे राग देष से रहित होकर बिच- 
रता हे वह्‌ समाहितचित्त कहता दै । हे रामजी ! जो पुष जगत्‌ की 
पूवापर गति को देखकर हसता है; समपद में स्थित होता है ओर किसी 
मे ममता नहीं करता वह समाहितचित्त कहाता दै । जो पुरुष अहंममता 
से ओर जगत्‌ की विभाग कलना से रदित है ओर जिससे चेतन अचेतन 
भाव नहीं फुरता वह पुरुष सत्य दै ओर ्राकाश की नाई खच्च निर्मल 
हे ओर राग, देष, क्रोध विकारो से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है । बह 
सव भूतो को अपने समान देखता है ओर अयो कै दरभ्य को देखकर ईषा 
नही करता । वह्‌ स्वभाव ही से उसे नदीं बाहता दन्द के भय से नदी 
त्यागता। एसे जो देखता है ओर अहंकार सेरहित होता है वह न जगत्‌ 
के सत्यमाव को देखता है, न असत्य भाव को देखता दहै; न ज्ञान को 
देखता है; न अन्नान को देखता है; न जड़ को देखता है; न चेतन को 
देता है; वह्‌ तो केवल अदेततच्च देखता है । वह्‌ महाशान्तपद में 
स्थित है; वह्‌ उठ खडा हो अथवा बैठा रहे; उदय हो अथवा अस्त हो; 
वड़े भोगो मेँ रहे अथवा वन मे जा बेटे; अथु मद्यपान से उन्मत्त हो 
ओर न्य करे ओरगयादिक तीर्थ मँ निवास करेञ्थवा कन्दर मे निबा 
करे, शरीर को ्रगरचन्दन कालेपन करेखथवा कीचड़ के साथ लपेटे; देह 
श्रमी गिर पड़े अथवा कर्पपयनत रहे; उस पुरुष्‌ को कदाचित्‌ कुचं कलङ 
नहीं लगता । जैसे सुवणं को कीचड़ के मिलाप से दोषनदीं लगता तपदो 
्ञानवा्‌ को कल्‌ का दोष नहीं लगता । हे रामजी ! इस संवित्‌ को 
गरटन्ता ही कलङ्क हे । महापुरुष अहेार से रहित दै इसे उनका कतृ 
स्शं नदीं करता। जैसे सीषी कोरूपे का आमास नही स्पशं करता तेसदी 
्नानपाय्‌ को क्रिया स्यशं नदीं करती । हे रामजी! अहन्ता ह से जव सान्‌ 
होता है । जय अहन्ता फुरती है तव अनेक प्रकार के दुःख सुख देसता दै 
रोर परम्परा जन्मो को देखता दै ओर भय पाता दै । जेते किसी को रस्सी 
परसै मासता हैर मय पाता हे पर जव भली प्रकार दीपक के प्रकाशसे 
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देखता है तब सर्पभय निषत्त होता है; तैसे दी अहन्ता सेयह दुःख पाता 
नोर अहन्ताके शान्त हृए शान्तिमान्‌ होता ह। ह रामजी ्नानवाच्‌जो 
कुच कं करता, साता, पीता, लेता, देता, हवन करता, € उसम्‌ अहन्ता 
काञजमभिमान नहीं करता इसमे करने मे उसका कूग अथे सिद्ध नदी होता 
रोर जो नहीं कसा उसमे मी कुड अमिमान नरी इसमे करने से उसकी 
कुच हानि नहीं होती वह अपने स्वमाव मे स्थित हे ओरजगत्‌को दैतभावसे 
नहीं देखता, सको आलममाव से देवता है इससे उसे कमं स्पशं नदीं कसे। 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे ष्यानविचारो 
नमिकपञ्चाशत्तमस्सगेः॥ ५१॥ 

वशिष्ठजी बोजे, हेरामजी ! चित्त ्ादिक जो जगत्‌ है सो घास्तवमें 
आलमासेभिन्न नीं है। आसारूपी मिर्च है उससे चित्त अदन्तारूषी 
देश, काल, तीदणता भिन्न नदीं जैसे ईव से मधुरता भिन्न नही तमे खाता 
से नगदभिन्न नहीं । जसे पत्थ म कठोरता हे तेम दी आतमा मेँ जगत्‌ 
है, जैसे प्रत म जइता होती हे तैषे दी आमा में अहन्ता होती है जेषे 
जल मे द्रवता होती है तैसे दी रासा में अहन्ता आदिक होते ह। जेषे. 
रल, फलः टस व से भिन्न नरी होते तै दरी आता मेँ अहन्ता यादिक 
अभद रोते हैः नेसे तीच्छता मिस्वों से भिन्न नहीं दोती तेसे टी चित्त 
अहन्तारूपी देशकाल आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे अगिन मेँ उष्छता;वरफ़ 
मँ शीतलताः सू मे प्रकाश ओर गुड़ मे मधुरता होती है; तेैदी यासा 
भ जगत्‌ होता है। जेषे अमृतम स्वादकेदना होती हे तैपे दी आत्मायं 
देश कालवेदना होती हे। हे रामजी ! जैसे मणि में प्रकाश होता देतैसे 
आत्मा मँ अहन्ता होती है ओर जैषे जल से तरङ्ग भिन्न नहीं होता तैसे 
ही रासा से अहन्ता आदिक भिन्न नहीं होते । जो कुच्‌ जगत्‌ मासता 
हे सो आत्मत का प्रकाश है जो अनन्त आत्मा स्मे पूणे है ओर 
एक ही ईश्वरभाव मँ स्थित महाधन शिला की नाई स्थित है-उसमे भिन्न 
रुव नहीं । जेसे आकाश अपने भाव मँ स्थित ह तेसे दी सत्य्‌ केवल 
आत्मामं स्थित हे ओर अपने आपसे निरवैद हे पर पेदनाभी उससे भिन्न 


भ, अ, 


नहीं । नेसे जल दी तशङ्गरूप हो भासता है तैसे दी आसम वेदनरूप हो 
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मासता है ओर जैसे नल भँ दरवता ञओर पवन म लना मासता हैतेमे ही 
ञानरूप आत्मा मे अहता से देश काल,जगत्‌ भासता हे । हे रामजी! 
जी का जीना ज्ञान से होता हे ओर जानसतत चैतन्य रूप है। चिन्मात्र 
अर जीवों भं स््कमात्र भी कु भेद नदीं । जेते ज्ञान चेतन्यसत्ता 
ओरजीवमें भेद नी तेते ही त्राता ओर जगत्‌ मे कुड भेद नही -एकदी 
अलणडपत्ता ज्यों की त्यो स्थित है।हेरमजी ! सवैसत्ता एक, अन,अनादि 
ओरआदि,अन्त, मध्य से रहित, परकाशसूप, चिन्मात्रञेततत्ल अपने 
आपे स्थित दै।वह अवाच्यपद है उम वाणी भ्वेश नहीं कर सकती ओर 
जितने वास्य बह उसके जताने के निमित्त कटे दै। वास्तव मे देतवस्तु 
कुच नहीं है, एक आत्मतस् को अपने हदय मेँ धारण कर स्थित हो । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमपरकरणे भेदनिरशावणेनं नाम 
द्विपञ्चाशत्तमस्तगः ॥ ५२॥ 

वरिष्टजी बोलते, है रामजी ! एक आगे पुरातन इतिहास हा है 
उसको तम सुनो । उत्तर दिशा मेँ एफ पुगन्धित पृथ्वी है षह मानो 
वधूर से लिपी हृई है चर वदँ सदाशिव के दंस स्थित द । हिमालय 
कै शिखर पर वह ैलास परैत है जो सव पतों से उत्तम ओर उज्ज्वल 
ह बह र के रटने का स्थान दै, व्यँ कलष्र् सगे ह ओर गङ्गा का 
वाह चलता दै । रौर भी उहृतसी वौ नदिरयो वरदौ चलती दै ओर 
कमलो सित बहत महासुन्दर तालाव स्थित दै जरो बहुत पग पच ह| 
उस हिमालय के नीवे स्व्णवत्‌ जयवाले क्रान्त रहते दै -जेसे इच के मूल 
म पिपीलिका रहती ६ै। ऽस कान्त देश का राजा सुर मानो परत्यच 
लद्मीमूं परे हए, वेगवा ेपा मानो पवन की सूति वेशग्यवान्‌ मानो 
गनेन, बुद्धिमान्‌ मानो बृहस्पति ओर शुक्र के समान कवि था। राजा 
पेषाथा मानो इन्द है; ओर धनी एसा मानो कुमेर था । एेसा राजा होकर 
दह्‌ राज्य करता था ओर मली प्रकार मरना कौ पालना कएता था (ज 
भले माग मे चले उनकी वह सवा करे ओर जो पापकं चोरी आदिक 
कुर उनको दण्ड दे ओर जैसा कम पराप हो उस देष सृ रतं शाक 
व्यतीत करे । एक समय वह अपे स्थान में बेडा धा तव चतत म विचार 
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उपजा ञओर संशयसूपी बा से उसकी उदधिरूपी पर्चिणी डोलायमान इई 
कि वडा अनथ है किमे जीवों को कष्ट देता द इते मे इनको धन 
दधँ ओर कष्ट न देँ । जैसे तिलो को तेली पेलता ह तेसे दी मृ पापियों 
को कृ देता द । इट को कष्ट दिये बिना राज्य नही चलता-जसं जलल 
विना नदी का प्रवाह नहीं चलता-ओौर यदि दरुड देता हं तो वे दुःख 
पावते ह । मँ क्या कर दोनों बातों मेँ कष्ट है। हे रामजी | एेसे विचार मेँ 
राजा बहुत भरमता रहा । निदान एक दिन उसके गृह मेँ माणडव मुनि 
आये-जैसे इन्द्र के धर मेँ नारद्‌ अवें-तव राजा ने भली प्रकार उनका 
पूजन किया ओर संदेदवार्‌ होकर प्रजा; हे भगवम्‌ ! ठम सवं धमगत 
हो, वम्हारे आने से भे वड़े आनन्द को पराप् हा हं जेषे वस्नन्त अत्त 
से पृथ्वी प्रफक्छित होती है तसे दी मे प्ुल्ित हया द मे भी यव आपको 
` युरयवाच्‌ जानता हँ कि मेँ भी पुखयवानों में प्रसिद्ध दोगा, क्योकि 
त॒म मेरे गृह मँ आये दो । जेसे सूयं के उदय हुए प्रकाश दहो ताहे 
तैसे ही में वम्हारे दशन से प्रसन्न भया हं । हे भगवन्‌ ! मुको एक्‌ 
संशय है उसके निवारण करने को आपी योग्य हो । जैसे सूयं के उदय 
हए अन्धकार नष्ट हो जाता है तेसे ही तुमसे मेरा सशय निवृत्त दोगा। 
जो कोह महापुरुषों का संग करता है उसका संशय अवश्य निरृत होता 
है । संशय दी सब दुःखो का कारण है इसपे मेरे संशय को तुम द्र 
करो । मुं यह्‌ संशय हे कि यदि कोई इष कमं करता दै तो उसको 
दण्ड देता द ओर्‌ जव उसको हुःसी देखता दँ तो दया उपजती है। जैसे 
. सिह नस से हाथी को सचता हे तैसे ही यह संशय मुभको सैचता दै। 
इससे वही उपाय कहो जिससे सुमको समता प्राप हो । जेमे सूर्यं की 
किरणे स्र ठार मे सम होती दै तेसे दी इष्ट-अनिष्ट में मे सम होढ । 
कृपा करके मुभे वही उपाय कष्िये । मारडव बोले, हे राजन्‌ ! यह तो 
बहुत सुगम दै ओर अपने अधीन है; आप्री से सिद्ध होता है चोर 
अपन ही गृह मेँ है। हे राजन्‌! सष उपाधि मनम उठती है वह मन 
उच्छ है आर विचार करिये से निरृत दो जाता हे । जैसे उष्एता से बरफ़ 
जलमय ही जाता है तेसे ही बिचार करिये से जव मननभाव लीन हो जाता 


. 1 छ जाता द। जसे शराल के आये सेकु नष्ट 

७: विवार कय स मननमा नष्ट हो जाता ह । विचारो 
कहते! हः 0 ह; जगत्‌ क्या हे 4 जन्म मण किप्रको . 

“ ईस विचार सं जव्‌ तुम अपने समाव मे स्थित होगे तथ तमको 
हप, शोक, कोध थर राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा । जैपे षायुसे 
पवेत चलायमान नहीं होता तेते ही ठम अनल रहोगे। हे राजस्‌ ! जय 
आतप्‌ हागा त्र मन अपने मननभाव को त्याग देगा ओर तम 
सन्त्‌ से रहित अपने खूप को प्रा होगे । जैसे तरङग भाव मिग्ने से 
जल निल होता दै तैसे ही ठम अचल होगे ओर मनधरम भी रहेगा 
परन्तु मध्य से अन्नान नष्ट हो जावेगा रीर आसपृत्तामाव दोगा । लेसे 
काल वही रहता है परन्तु ऋतु ओर दहो जाती हे तैसे दी मन वही 
होगा परन्व स्वभाव ओर हो जवेगा । तेरे नौकर ओर प्रना भी सुदो 
जर्वेगे ओर तेरी ओ मे चलेगे ओर उफको देखकर प्रसन्न होगे । है 
राजन्‌ ! जव तुमको विवेकरूपी दीपक से आत्मारूपी मणि मिलेगा 
तव तेरी बडाई सुमेर ओर समुद्र ओर आकाश से भी अधिक होगी । 
जव तुभको विवेक से आत्मतत्त का प्रकाश होगा तव त्‌ ससार की 
तच्छ दतत मेँ न हेग । नैस गोपद्‌ के जल मेँ हाथी नही दूता तेसे 
हीत्‌ रग देष मेन छूेगा । जिसको देह म अभिमान है ओर्‌ चित्त 
म षासना दै वह ठच्च संसार फी परि मरं हृषता है; इसमे जितना 
अनात्ममाव दृश्य है उपतका त्याग कर, पी जो भष रहे सो परमतत्त 
आतमा ३ । हे राजस्‌ ! जो कु सत्य वस्त॒ है उसको हदय भे धरो ओर 
जो असत्य है उसका त्याग करो । जेस तव तक कक्षरको सोनार 
धोता है जव तक सुवणं नदी निकलता ओर्‌ जब सुवणं निकरता 
है तव धोने का त्याग करता है; तैसे दी तब तक आसविवार कत्य ६ 
जव तकं आत्मा का साक्ताकार नहीं हआ। जव आरालतख का साचा 
तकार होता है तव शिर से प्रयोजन नीं रहता । हे राजद] सरम, सब 
प्रकार, सष काल, सब श्रातमा की भावना करो अथवा नितना दृश्यमाव दे 
सो सब त्याग कैरो तो जो शेष रहेगा सो ठमको मासि आर्वेमा । जव 
४६ 
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तक सवं दृश्य का त्याग न करोगे तवतक आत्मपद का लाभ न होगा। 
सवं दृश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा । हे राजस्‌! जव किमी वस्तु के 
पाने का यत करता ह तो ओर का त्यागकर उसी का यन कश्य तो प्रा 
होता दै तो आत्मतत्व अनन्य हृए विना कैसे प्राहोगा । जघ अपना 
सम्पण यत्र एक ही ओर लगाता है तब उस पद्‌ की प्रापि होती है। इससे 
आत्मपद्‌ के पाने के लिये सव दृश्य का त्यागकर समके व्याग किये से 
जो शेष रहे सो परमपद है । हे राजय्‌ ! सके त्याग किये से जो सत्ता 
अधिष्ठान रहेगा सो ठफको श्रात्मभाव से प्रा होगा । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमपरकरणे सुरथृततान्तमारडवोपदेशोनाम 
त्रिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५३ ॥ 
वरिष्टनी बोले, दे रामजी! इस प्रकार कहकर जय मारुडवञुनि अपने 
स्थान को गयतव सुर राजा एकान्तम बैठकर विवार करने लगा किमे 
कन ह१नममं सुेरुदरूनमेर सुमेरु हैः न मे नगत्‌ हः न मेरा जगत्‌ 
छनमपए्वीष्ःनमेगी पृथ्वी हैन मैं क्रान्त मरडल ह ्ओौर नमेस 
ऋान्तमशडल है, योक यह अपने भावे स्थित दै, भरे भाव सै तो 
नहा ।जौ भन होर तो भी यह ज्यो के त्यो स्थित है तो यह मेरे कैते 
₹।१ अर भ इनका केसे हो १ न मेँ नगर हँ ओौरन मेरा नगर हे। 
ह" व्ाः सान्द्रः धन, सी, पुत्रादिक जो कुच पदाथ हैसोन मेरे 
रनम इनका | इनमें आसक्त होना प्रथा हैः इनमे मेश कु 
सन्ध नह । जितने भोगों फे समूह दै ये नमेँ हीर न ये मेरेहै। 
नाक भृत्य अर कलन सव अपने माव से सिद्ध है मेरा इनसे सम्बन्प 
4 नह । नम्‌ राजाः न मेराराज्य्‌ हे। मेँ एकाएकी शरीरमाच है 
शर इनमे म ममल कता ह सो था हे । शरीर मे जो मै अहं करता ह 
3 भ स्यथ €, क्योकि हाथ पव दिक का स्वरूप भि है; न यह 
मेँ ६अ९नय भर्‌ हे। इनमें मेश शब्दकु् नहीं । यह र, मांस, हाड 
14 स्प 2 सौ भ नहीं । यह जड़ है ओर म चेतन ह; इनके साय 
अरा के सम्बन्ध हो । नैस जल का स्पशं कमल को नही होता तैसे 
स इनका स्पशं मुमको नहीं । न यें क्म इन्दि ह ओर न मेरी क 
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इन्दि गं हँ = भूः =  , _ =, ५ । 
न शतानन 

अ मनदहैसोभी में नदी, क्योकि यह जड़ है। मन 
ख्ध, चित्त आर अहंकार ये सब अनात्मा रूप है । मेरा इनके साय 
अविद्या से सम्बन्ध हे । भ्रान्ति से मेँ इनको अपना स्वरूप जानता था 
प्र यह्‌ सव भूतौ का कायं है । इनके पीये चेतन जीव है जो वेतन 
दृश्य को चेतनेवाला हे सो चेतन्‌ चेतना भी मेँ नहीं । ईन्‌ सबसे शेष 
अचेत चिन्मात्रसत्ता मेश सरूप है। वड़ा कट्याण हआ जो मेने अपना 
आप पाया । व भूँ जागा ह । बढ़ा आश्चयं है कि मेँ दथा देहादिकको 
अपना जानकर शोक ओर मोह को प्रा होता था तो एक निवि 
करप चैतन ओर अनन्त आत्मा से व्याप रहा द ओर ब्रह्मरूप आत्मा 
ह । इन्द्रो से आदि जितने भूतगण हँ उन सृवका मेँ चात्मा द । यह 
मृगवाय्‌ आत्मा सवके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर पचतच्च हाते हे 
तसे ही यह चेतनरूप सवैभाष को भर रहा है ओर सवं भावोमे व्यापरहा 
है  मेरवरूप दोर उदय अस्त माव आदि विकारं से पह रहित दै। ब्रह्मासे 
शमादि तृण पन्त सका आत्मा यही है। सव प्रकाशो का प्रकाशनेवाला 
दीपरक वही दै ओर संसाररूपी मोतियों के पिरोनेवाला तागा ओओरसवका 
कारण कायं यदी दै। वह साकारसे रहित है ओर शशीरादिक सब उसी की 
सत्ता से उपलब्ध होते है । शरीररूपी रथ इसी से चलता है पर वास्तव मे 
शरीरादिक कुछ वस्तु नदीं । यह जगत्‌ चित्तरूपी नट की नृत्यलीलासूप 
दे। चित्त मेँ जगत्‌ रता हे वास्तव मेँ ओम्‌ कुल वस्त॒ नही। क्डा कष्ट 
हे कि मेँ वृथा संग्रह्‌ ्सं्रह्‌ की चिन्ता करता था । यह्‌ गणो का भवा 
हे इसमे भे श्यो शोकवान्‌ होता था ? बड़ा आश्रयं है कि असत्यम्‌ 
सत्य हो मुक दीसता था । अव में निश्चय करके सम प्रनोध इया हू 
नर दु मेरी दूर ह है। दृष्टि की जो अलख रषि है सो अव मैने 
देखी ई चोर जो कुच पाने योम्य था सो भने पाया हे रौर अचे्य 
विन्मात्र त को भार हु ह । जो कु दृश्य है उसको मे स्वरूप से 
देवता दौर अहं मम दुःख मेरा नष्ट हा द । मे चिदानन्द पूणे ओ 
नित्य शद्ध अनन्त आसा अपने आप स्थित दं । ग्रहण क्या ग्रीर त्याग 
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क्या १ यह ्ेश कोर नदी ओर न कोई दुल दै, न सुख हैः सथ ब दे तीर 
दूसरी वरत कुव नही। मे राग किसका करं चीर देप किसका दो १ 
मिथ्या मूटृता को मा होकर दुःी होता था यव क्स्याण हृदया कि 
मँ अमूट्‌ होकर अपने आप स्वभाव मे स्थित हा ह । एसे यात्मा के 
साचात्कार विना पे दः था । इसके देखे से यव छिसक्रा शाक कर 
दौर मोह को कैसे परा होऊ ? व में क्या देखू; क्या करू यार ष 
हो १ यह सव जगत्‌ आत्मा के प्रकाश से दे ग्रोर सव द्ात्मारूप दै । दे 
अतखरूप ! अर्थात्‌ जिसमें तो की उपाधि कुच नही; तेरी दष निष्क्‌ 
लड्‌ दै। गे अव सम्य्ङ्गानवान्‌ हु दर मेर मुकदी को नमस्कार ई। म्‌ 
अनन्त आत्मा, अनुमवरूप, निष्कलङ्क, सव इच्छा ओर भ्रमरदहित, सुपुषि 
की नाई शान्तरूप, अचेत्य, चिन्मात्र सदा अपने चपमें स्थित ह । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमभकरणे सुरघगृत्तान्तवणंनं 
| नाम चवुष्पञ्चाशत्तमस्सगंः॥ ५४ ॥ 

वशिष्टजी वो, हे रामजी ! कान्त जो सुवणंरूप देश ह उसका रजा 
परमानन्द को प्राप हुञ्ा । वह इस प्रकार विचार यभ्याम से ब्रह्मरूप 
ह्या । जेसे गाधि का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उमी शरीर से च्तत्रिय 
से ब्राह्मण इया था तसे ही राजा सुर अभ्यास कके व्रद्यरूप व्रह्मवोध 
हआ ओरं जसे स्यं इष्ट अनिष्ट मेँ सम हे ओर पिगतज्वर होकर दिनों 
को म्यतीत करता है वैसे ही राग देष से रहित वह राज्य का कर्यं करता 
रहा । जसे जल अची नीची रौर मे जाता है ओओौर अपना जलभाव नहीं 
त्यागता, सम रहता है; तसे दी राजा हपंशोक से रहित दोकर राज्य- 
काय्‌ करता रहा ओर स्वभाव कोन त्यागा 1 यालमविचार को धार 
युपि को नाई उसकी एत्ति हो गहं ओर संसारभाव का फुरना सुक गया 
जेसे वा से रहित दीपक प्रफाशता है तेते दी वह शुद्ध प्रकाश धारता 
भयां । हे रामजी ! वह दया करता भी दृष्ट वे परन्तु उसकी दष्ट मेँ 
कुचं दया नहीं आर्‌ दया से रहित भी ओर को दीसे परन्तु उसकी दृष्ट 
मं नदयता नहीं । न कु सुख, न दुःख, न थे, न अनथ सव पदार्थो 
मे एक समभाव आत्मा देसे ओर द्दयसे पणमासी के चन्द्रमावत्‌ शीतल 
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रहे । बह जगत्‌ आत्मा का किञ्चनरूप जानता था ओर उपके सुख दुः 
का भाव शान्त हो गया । जैसे सूथै कै उद्य हृषु अन्धकार नष्ट हो 
जाता है तेते दी उसके एल दुः नष्टो गये थ। शोक, व्रिलास्‌ करता, 
मतत होता, स्थित होता, चलता, श्वास लेत ओर परो विष्यो को रहण 
करता व्‌ राग दवष को भराष न होता था। जेते पतय मँ एरना कुब नही 
फुरता तेते दीं उसको कृतैत, भोक्तृ का मान कुल न एर; सथ कतैष्य 
को करता भी निग रहा । जसे जल मेँ कमल अजेय रहता है तैसे 
ही वहं रज्य मे निर्तेप होकर जीवनमु इ । इष प्रकार जव इत 
काल वीता त्र उसने शरीरं का त्याग किया । जेस बरफ़ का कणका 
सूर्यं के तेन से जलमय हो जाता दै तैसे ही उसका शरीर अपने भाव 
को त्यागकर आत्मत म लीन हो गया। जपे नदी सुद्र लीन हती 
है ओर फिर भिन्न नही मासती तसे दी सुरष अपने भाव को त्यागकरं 
उन्ज्यलमाव को पराप हआ ओर कलनारुपी मल को त्यागक्‌र निल 
ब्रहम हु । जेषे शरल्ाल का आकाश निर्मल होता है तेपे ही यह 
निम चिदानन्द ज्योतिभाव को परा हुआ ओर जेते घट ष से षट 
काश महाकाश दो जाता है तैसे दी वद्‌ पणेत्रम विदानन्द तच हा । 

इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमभकरणे सुरदृत्तान्तसमातिनीम 
| पञ्चपञ्चाशत्तमस्सगेः॥ ५५॥ 

वशि्टजी बोले, हे मजी ! ठम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके 
विचय तब सतर भय मिट जावेगा । जैसे घोश्तम मेँ बालक भय पाता है 
जोर जथ दीपक का प्रकाश होता दै तथ्‌ निर्भय होता दै तसे ही संसार ` 
` रूपी घोरतम म आया पुष दुःख पाता है. ओर जघ ज्ञानरूप दीपक 
उदय होता है तब निभेय हो जाता है । हे रामजी ! जवं आत्मविचारम्‌ . 
ख भी मनुष्य का चित्त विधम पाता है तन्‌उस्‌ वभ्राम का आभयुकर्‌ 
वह्‌ संसारसमुद्र से निकल जाता दै; जव गदे भ गरे आर वृण का इच 
हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता ९।९५ रामजी ! यह 
पायन दृष्टि मने उमे करी हदसको चिन्त प विवारो अर परसपर मिल- 
५१ दारण क साय अम्यासकर निस पक समाधि म सवत ह अ 
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थ्वी करा सूषण होकर लोगों म रचरो ५ इतना सुन रामजीने ध्वा, हे 
पुनीश्वर ! एक समाभि किसको कंते ह ओर केसे होती दे सो की 
जिसमे मेरा चित्त जो फुरता है सो स्थित हो । जेषे वा से भौरी 
पुच्छ हिलती है तैसे ही चञ्चलरूप चित्त सदाफुतता दे। वरिष्टनी वाले, 
हे रामजी! जव सुरष प्ुदध इया था तव उसका संवाद पणाद राज छि के 
साथ हआ था वही अदत समाधि हैःरस्तको पुनकरवित्रारोगे तो वमभी 
एक समाथिमार होगे । उस्ने परस्पर मिलकर जो चचां की थी सो सुनो। 
हे रामजी ! पारसदेश काराजा महावीर्यवायच्‌ था । उसका परघ नाम था ओर 
वह सुर का मित्र था । जैसे नन्दनवन मेँ कामदेव ओरवसन्तकठका 
मित्रभावहोता हैतैसे ही सुरव ओर पर का मित्रभाव था। एक काल में 
परध के देश मे प्रलयकाल विना प्रलयकाल की नाई समय हआ ओर उससे 
सब जीव दुःख पाने लगे। निदान प्रजा की पापबुद्धि का फल आन लगा 
ओर महादुर्भिच्त पड़ । कोद ज्ञधा से सृतक हृए, कोई अग्निं से जल मरे शरोर 
वहुतेरे मगड़ा करके शृतक इए। प्रजा बहुत दुःख को प्राप हृदे परराजा 
को कृढ दुःख न प्राप् हा । जव प्रना ने बहत दुःख पाया ओरराजाने 
प्रना को दुःखी देखा पर प्रजा का दुःख निदृत्तन कर सका तो प्रजा अपने 
अपने कुटम्ब को त्यागकर चली गरईै-जेसेवनमें अग्नि लगने सेपचीः 

त्याग जाते हे । तब राजा एक पहाड की कन्दश मं तपकरने लगाञ्चौर ` 
एसा तप करने लगा नेता कि भिनेन्ध ने किया था। वह्‌ उस कन्दरा 
मँ फल न पाये केवल सूखे पत्ते लेकर सावे-जेसे अग्नि सूसे पत्त को 
भक्षण करती है उससे उसका नाम पर्णाद हृ । निदान चित्त की 
इत्ति को आत्मपद्‌ मेँ लगाकर सदहस्षवषं पर्यन्त उसने तप फिया तव 
अभ्यास के बल से चित्त स्थित हए से केवल त्नानरूप आत्मतत्व हदय 
ी निमलता से प्रकाश आया ओर सथ तप्ता मिट गई । तव वह राग 
ष्‌ सृ रहित हो निष्किय्‌-आतदशीं -जीषन्मुङ् होकर बिचरने लगा। 
जेसे सरोवशे मे कमलो के निकट वर दसो के साथ जा मिलता है 
तेसेदी सिद्धौ के साथ राजा जा मिले । एसे फिरता फिरता वह कान्त- 
देश मेँ सुरष के स्थानों को गया । सुर पूर्वमित्र को देखकर उट खडा 


उपरम प्रकरण । ७११ 


ह्या श्र परस्पर कणठ लगाफे मिले । फिर परस्परभाव करके एक 
असन पर चन्द्रमा ओर सूयं के समान दोनों वैठ गये ओर आपसे 
छुशल प्रूयने लगे । प्रथम पर बोले, हे मित्र ! तेरे दशन से जैपे को 
चन्द्रमा क मणडल मँ जा आनन्दवान्‌ हो तैते ही मेँ आनन्दवान्‌ हा 
हू । बहत काल का जो वियोग होता है तो बहत प्रीति बटृती है। 
जेसे वच्च को उपर काटे से बदृता है तैपे दी भीति बती दै । हे साधो! 
अव मे भीज्ञानवार्‌ हु ओरत्‌ मी भागडव गुनि ओर आत्मा के प्रसाद 
से ज्ञान को प्राप हा है । हे राजम्‌ ! मेश अभीष्ट प्रन यह हैकित्‌ 
अव दुःखो से मुक्त होकर विश्राम को प्राप हा है । आत्मपद पाने 
की ढाई मेरु आदिक से भी ठैची है उसको त्‌ माघ हआ है ओर 
प्रम कल्याणवान्‌ आत्माराम हृ है । ठम राग देष मल से रहित 
हृए दो-जेसे शस्काल का आकाश निर्मल होता है-ओर सथ कार्यो 
के करते -भी सममाव में रहते हो । आधिव्याधि ताप तम्हारे द्र दए 
दैः उम्हारी प्रजा भी विगतज्वर्‌ हद है ओर धन, राज्य ओर माल मेँ 
भी कुशल दे । जैसे चन्द्रमा की किरणे शीतलता पैलाती है तैसे दी 
वम्हारा यश दशो दिशाओं मे फेल रहा दै ओर उम्हारा यश भ्राम- 
वासी चेतरो मँ लडकिर्यो गाती है । हे राजव ! ठम्हारे प्रजा, नौकर, पुत्र 
ओर कलत्र सथ आधि-ग्याधि से रहित हूए हँ । विषय पदाथ चपात- 
रमणीय है उनमें अब ठम्हारी परीति नहीं है ओर तृष्णारूपी सपिंणी 
मको अव तो नदीं उसती। हे राजच्‌! वम्हारी हमारी भित्रता हषी । 
समय पाकर तुम कर्द रहे ओर हम करट रटे; अव पिर इकडे इए६। बड़ा 
आश्चयं है १ दैश्वर की नीति जानी नदीं जातीः सुख से दुःख ही जाता 
है ओर दुःख गये से सुख हो जाता ह । संसार कौ दशा आगमापायी ह; 
संयोग का वियोग होता हे ओर वियोग का सयोग्‌ होता । तैसे दी 
वुम्हार हमारा भी संयोग का वियोग हो गया था ओर अव फिर वियोग 
का संयोग ह दे । बड़ा आश्र है-दश्वर की नीति अटूषुतस्प दै। 
एुरष बोले, हे देव ! परमात्मा देव कौ नीति जान नी सकते । ५.4 | 
गम्भीर, विस्मय कै देनेवाली चौर दुङ्ञोत हे । ठम्दारा हमार च्याग 
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हृआ तब दर से द्र जा पडे; तुम कहा थे ओर दम करटो ये अव किर इक 
हए दे । देव की नीति आश्चयरूप दै । मने जो पुमे कुशल यी सो 
तुम्हारा आना ही षय है उससे मे परम पावन हं द ओर ठम्दार 
दशन से सव्र पाप नष्ट हो जाते दै । आज हमारे पुर्य का फल लगा है 
जो वम्हारा दरशन हा ओर जो कु यश सम्पदा दै, वह सव आज पाष 
ह ै। हे मगवन्‌ सन्तो का चाना मधुर अत की नाई है। जसे शमृत 
मरने से निकलता हे तैसे दी कम्हारे दर्शन ओरं वचनो से परमाथरूपी 
अगत स्वता हे। जिसको पाकर जीव निभैयता को पराप होता दे । सन्तो 
का मिलना परमपद्‌ के तुल्य है इसलिये हम परम शुद्धता को परा हृपए ह । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे सुरघपरघसमागमवणएन 
नामपद्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५६॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जव वे पू दृत्तान्ते कह रहे थे 
तष फिर परघ बोले, हे राजन्‌ ! समादित चित्त इस जगजाल् मेँ नो-जो 
कम करता है सो सुखरूप होता है । संकर से रहित जो परम धिश्राम 
ओर परम उपशम समाधि हे उसमे अव तेम स्थित हए हो । सुर 
बोले, हे भगवन्‌ ! तम्हीं कटौ कि सव संकलौं से रहित परम उपशम 
समाधि किसको कहते हे १ ओर यदि तुम मुमसे प्रो तो सुनो । जो ज्ञान- 
वान्‌ महात्मा पुरुष हे पे चाहे तृष्णीं रह अथवा व्यवहार कर अत्तमा- 
हितचित्त कदाचित्‌ नहीं होते । हे साधो ! जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है 
वे जगत्‌ के कायं भी करते हँ पर आत्मत मे स्थित दै तो वह्‌ सर्बदा 
समाधि में स्थित है ओर जो पद्मासन वँधकर वेते है ओर बह्यञ्ञ्जली 
हाथ में रखते हें पर वित्त आत्मपद्‌ में स्थित नहीं होता ओर विश्रान्ति 
नहीं पाते तो उनको समाधि करटा ?वह समाधि नहीं कहाती। हे भगवन्‌ ! 
परमाथं तत्वबोध आशार्पी सब तृणों के जलानेवाली अग्नि है । ठेस 
निराशरूप जो समाधि है षही समाधि हे। तृष्णीं होने का नाम समाधि 
नदीं है। हे साधो ! निसका चित्त समाहित, नित्य तृप ओर सदा शान्त- 
रूप है शरीर जो यथा मूतार्थ है अर्थात्‌ जिसे ज्यों का त्यो जनान हया है 
ओर उसमे निश्चय दै बह समाधि कहाती दै; त्ष्णीं होने का नाम्‌ 


उपशम प्रकरण । ७१३ 
समाधि नही है जिसके हदय भे संसार सत्यता का चोभ नही ह जो 
निरहेकार द अर अनयदय हौ उदय ह वह पुरुष समाधि में कृहाता 
, । एसा जो उद्धिमान्‌ दे वह सुमेर से भी अभिक स्थित है । हे साधो ! 
जा छर्‌ ।न। त ह, भिस्त ग्रहण ओर्‌ त्याग बुद्धि निवृत्त है है; 
जिसे रणं आत्मतत्व ही भासता दे षह व्यवहार भी करता दष्ट आता 

है तो भी उसकी समाधि हे । जिसका चित्त एक चण भी आत्मत्व मे 
स्थित होता है उसकी अत्यन्त समाधि है ओर चण-कषण बदृती जाती 
है निषत्त नीं होती । जेसे अग्रत के पान किये से उसकी तृष्णा बदती 
जाती दैतेसे री एक क्षण की भी समाधि बदती ही जाती है। जैसे 
सूयं के उदय हए सव करिसी को दिन भासता है तैसे ही ज्ञानवास्‌ को 
सव आत्मतत्त्व भासता है-कदाचित्‌ भिन्न नहीं भासता । जैसे नदी की 
प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता तैसे ही त्नानवाच्‌ की आत्मदृष्टि 
किसी से रोकी नहीं जाती ओर जैसे काल की गति काल को एक 
चण भी विस्मरण नदीं होती तैसे दी ज्ञानवास्‌-को ्रात्मृदष्टि विस्मरण 
नदीं होती । जेसे चलने से दरे पवन को अपना पवनमाव विस्मरण 
नदीं होता तैसे ही ज्ञानवाय्‌ को चिन्मात्र तत्व का विस्मरण नी 
होता ओर जेसे सत्‌ शब्द्‌ विना कोह पदाथं सिद्ध नहीं होता तसे ही 
्ञानवार्‌ को आत्मा के सिवाय कोई पदाथ नदीं भासता । जस ओर 
ज्ञानवान्‌ की र्ट जाती है उसे वरहा अपना आप शा है-जेसे 
दपण के मन्दिर मे स्वै ओर अपना ही मुस मासता ह । जेसे उष्णता 
विना अग्नि नहीं, शीतलता विना बरफ़ नहीं आर्‌ श्यामता बिना 
कानर नहीं होता तैसे ही आत्मा विना जगत्‌ नही होता । हे साधो । 
जिसको आतमा से भिन्न पदाथ कोई नहीं भासता उसको उत्थान कैसे 
हो ? मँ सर्वदा बोधरूप, निर्मल ओर स्ैदा सात्मा समाहितवितत द 
इससे उत्थान मुमको कदाचित्‌ नहीं होगा । आत्मा से ।भन मुभका 
को नहीं मासता सव प्रकार आत्मत्व ही गुभको भासता । दै 
साधो ! आत्मत्व स्ैदा जानने योग्य ह। सवेदा ओर सव भकार ष 
स्थित है, फिर समाधि ओर उत्थान केत हो ? जिसको काये कार 
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विभोग कलनां नही फुरती ओर जो आतत मेँ ही स्थित है उसको 
समाहित असमाहित कया किये ? समाधि ओर उत्थान का वास्तव 
म कब मेद नहीं । आत्मतत्व सदा अपने आप मे स्थित दै, दंनभेद कुचं , 
नहीं तो समाहित असमा्ित क्या कषयं १, _ हि 

इति श्रीयोगवारिषटे उपशमप्रकरणे समाधिनिश्वयवणन नाम 

स्षपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५७॥ _ _ 

सुर बोले, हे राजम्‌! निश्चय करफे अव लम्‌ जागे हो ओर परम- 
पद को प्राप हए दो । वम्हारा अन्तःकरण प्रणमासी कं चन्द्रमावत्‌ 
शीतल हआ है ओर परम शोभा से दम्हारा मुख शोभित दोकर चम 
बरह्लद्मीसम्पन्न ओर परमानन्द से परणं हए हो । तम्हारा हदयकमल 
शीतल ओर रिनिग्ध षिराजमान है ओर निमल तम्हारी विस्तृत मम्भी- 
रता सुशको प्रकट भासती हे । निल शरत्काल के आकाशवत्‌ तम्हारा 
हदय भासता है ओर अहकाररूपी मेव तेरा नष्ट हृशया हे । हे राजन्‌ ! 
अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ ओर सवेथा सन्व॒ष्टता हे ओरं किसी मेँ राग 
नही । तुम वीतराग होकर विराजते रो; सार अप्तार को च॒मने भली 
प्रकार जाना हे ओर उसे जानकर असार ससाररूपी समुद्र से पार हए 
हो ओरं महाबोध को तुमने ज्यों का सों जानकर अखण्ड स्थिति पाई 
हे ओरं भाव अभाव पदां दोनो को तुम जानते हो । उम जगत्‌ के सम 
अपम पदाथों से सुक्क इए हो ओर तुम्हारा आशय पिच्र ओओौर मुदिता 
प्राप्त हहं हे । इष्ट, अनिष्ट, ग्रहण, त्याग तम्हारा निरृत्त हा हे, राग 
देष ओर तृष्णारूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत्‌ त॒म शोभतेहो 
ओर अपने आपसे तृष हए हो कुच इच्छा ठमको नदीं हे । सुर बोलते, 
हे शनीश्वर ! इस जगत्‌ मँ रहण करने योग्य वस्तु कोई नदीं । जो 
कु दृश्य पदाय दे ये सब आभासरूप है तो ग्रहण किसको कीजिये ! 
ओर जो कदिये कि ग्रहण करने योग्य नहीं इससे त्याग करिये तो 
आभासरूप पदार्थो का त्याग श्या कीजिये ओर ग्रहण स्या कीजिये 


९ “संयोगनाशको गुखो विभागः" । 
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मासता है तो उसं नलाभास का कोन अङ्क ग्रहण कीजिये बओर कौन 
अङ्क त्याग्‌ कौजिये, तसे दी यहं जगत्‌ भी दे । ह मुनीश्वर! जगत्‌ कै 
को पदाथे उन्य ह ओर कोई अचुच्छ है । जो थो काल भे नष्ट हो 
जति दँ सो खन्छ ह ओर्‌ जो चिरकालपयैन्त रहते है पे अतुच्चं ह 
प्रनत॒ दोनो काल से उपज दँ अव मेने अकालस्प को देखा हे इससे 
दोनों तुस हो गये है फिरष्व्खा किसकी कर? हे मुनीश्वरं ! जो पदार्थो 
को रमणीय जानते द वे उनङीडन्या कते द पर त्रिलोकी मँ रमणीय 
पदा को नरी, सव त्ख ओर नाशस्य द ओर अविचार से जीवो 
को भासते है। शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध जो इन्दौ के विषय हैव 
मी सब असाररूप है । शी को वड़ा पदाथ जानते है पर वहं भी देखने- 
मात्र सुन्दर है ओर भीतर से र्ग, मांस, विष्ठा चर मूत्र का थला बना 
हआ दै-इषमे भी कु सार नही पवेत बडे पदाथ रसो पत्थर बटे, 
समुद्र जल दै, बनस्ति काएट-पतर ह ओर इनसे आदि जो पदाथ 
सव आपातरमणीय है विचार विना नदर भासते दै । इनकी जो इच्छा 
करते वे अपने नाश ऊ निमित्त कसते है-नैसे पतङ्ग दीपक की इच्छा 
करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है ओर हरिण रग की 
इच्छा से नाश को परा रोता दै, तसे दी जो विषयो की तृष्णा करतेहेवे 
अपने नाश को कसतेदै। इससे विचार से रहित जो अन्नानी है पे पदार्थो 
को सणीय जानकर अपने नाश के निमित्तच्वा क्रते ओर जोसम- 
दशी ज्ञानवान्‌ दै बे उन्दं अरमणीय जानकर किसी जगत्‌ फे पदाथ की 
इच्छा नरी करते । जसे सूयं के उदय इष्‌ अन्ध का अभाव होता 
हैतैते ही जघ पदार्थौ का रग ठठ गयातबत्‌ किसे रहे १ हे 
साधो ! राग, प, इच्छा, रहण, त्याग जो कुं ॥कार ह उन सबसे 
रदित शुद्ध आत्मत मे स्थित्‌ हो । बहुत कने ९ कया दे जि पुरूष 
मन से वासना नष्ट हो गद हे वद उपशमवान्‌ कस्याणमूति परमः 
पद को प्रा हृ है चोर संसारसमुद्र से तर गया &। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकर्य सुरघपरघानेश्यवणेन ` 
नामापञ्चा ;॥ ५८॥ 
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वशिष्जी.बोले, हे रामजी ! इस प्रकार सुख ओर परघ जगत्‌ को 
प्रमरूप षिचारते परस्पर गुरु जानकर परजते रहे, फिर कुड दिन उपरान्त 
पर चला गया । हे रामजी ! इनका जो परस्पर संवाद तमको सुनाया 
है सो परमबोध का कारण है। इस विचारके क्रमसे बोधकी पर्ति 
होती हे । तीदंण बोधं से जब विचार करोगे तव अहकाररूपी बादल का 
अभाव हो जावेगा ओरं शद्ध हदयसूपी आकाश मं आासरूपी सूय का 
प्रकाश हो जावेगा । इससे परमपद के लाम के निमित्त अहंकाररूपी 
बादल के अमाव का यत करो । आत्मा जो सत्य श्रौर सष आनन्दो की 
सम्पदा चिदाकाश हे उसमे स्थिति पावोगे । हे रामजी ! जो पुरुप नित्य 
अन्तगखी अध्यात्ममय है ओर नित्य चिदानन्द में चित्त को लगाता है 
वह सदा युती है-उक्षको शोक कदाचित्‌ नहीं होता ओर जो पुरूष 
आतमपद्‌ मे स्थित हा द वह यङे व्यवहार करे ओर ग देष महित 
दृष्टि ्वेतोभी उसको कुल कलङ्कः नदी होता । जैसे कमल जल में 
दृष्ट आता है तो भी छंवा रहता है, जल उसको स्पशं नहीं करता तेमे 
हौ ज्ञानवान्‌ को भ्यवहार का राग द्वेष हदय में स्पशे नहीं करता 1 हे 
मजी ! जिसका मृन्‌ शान्त हआ दै उसको संसार के इट अनिष्ट पदा 
चला नहीं सकते। जेसे सिहं को मृग दुःख दे नहीं सकने, तेपे दी ज्ञान- 
, वाच्‌ का जगत्‌ क पदाथ दुःख नीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानन्द 
भाप हा ह उसको विषयो की तृष्णा नदीं रहती ओर न वह विषयो 
१ नामत्त कदाचित्‌ दीन होता हे । जैसे जो पुरुष नन्दनवन मेँ स्थित 
हाता ६ बह कटका के गृ की इच्छा नहीं करता तैसे ही ज्ञानवाय्‌ 
नभत्‌ क पदाथा का इच्छा नहीं करता। हे रामजी ! जिस-जिस पुर्षने 
न ठको अभ्द्यारूप जानकर त्याग किया है उसके चित्त को जगत्‌ के 
दा इत ६ नहा सकते । जेसे विरचित पुरुष की स्री मर जावे तो 
ऽपर। इत नही होता तैसे ही ज्ञानवार्‌ के चित्त भ भोगो की दीनता 
एत नह उपनती जैसे नन्दनवन मे करटक का वृत्त नहीं उपजनता। निस 
धरम ॐ आत्मवाष इया हे ओर संसार का कारण मोह निदत्त हृ है 
षह जगत्‌ का काकतां हृष्टि आता हे परन्त॒ वह कायं उसको स्पशं 


नहीं करते-जेसे आकाश भे अन्धकार दृष्टि आता है परन्तु आकाश 
ध स्पशे नही करता । हे रामजी ! अविद्या के निडृत्ति का कारण विया 
वै ओं किसी उपाय्‌ से निवृत्ति नहीं होती । जैसे प्रकाश विना तम 
निषत्त नहीं होता तैसे ही विचार विना अविद्या निवृत्त नहीं होती । 
अविचार का नाम अविद्या है ओरं विचारं का नाम विद्याद; जव 
अविद्या नष्ट होगी तव विषय मोग स्वाद न देवग ओर आसानन्द 
से संतष्टवान्‌ रहगे । हे रामजी । ज्ञानवाद्‌ को विचार के कारण इन्दि 
के व्यवहार अन्था नहीं कर सकते-जेसे नल में म्ली रहती है उसको 
जल अन्था नही कर सकता पर ओर अन्धे रो जाते है । जब ज्ञानरूपी 
सूर्यं उदय होता है तव अक्नानरूपी रात्रि निरृत हो जाती है; चित्त 
परमानन्द को पराप् हो जाता है शौर राग दरेषरूपी निशाचर नष्ट हो जाता 
ह । तव फिर बह मोह को नहीं प्राप होता । जिसके हदय आकाश मे 
अआलङ्गानरूपी सूर्य उदय हा है उसका जन्म ओर कुल सफल होता दै। 
लैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा अपने अशत को पाकर अपने भे दी शीतल 
होता हे तैसे दी जो पुरुष आतमचिन्तना म अभ्यास करता हे वह शान्ति 
पाता रै । हे रामनी ! इद्धि श्रेष्ठ ओर सत्शाख वही है जिससे 
सुमार से वैरग ओर आसत की चिन्तना उपृजे । जव जीव्‌ आतम 
पद को पाता है तथ उसका सब केश मिट जाता है ओर जिनको आमः 
चिन्तना में संवि नरीं वे महा्मागी हे । पसे पुरुष चिर पयन्तं कष्ट 
परवगे ओर जन्मरूपी जङ्गल के दृ हमि । है रमज ! जीवरूपी बैल 
अनेक आशारूपी फासियो से वाधा है क अवस्थारपौ पत्यं $ 
भर्ग से जर्जरीमूत होता है, मोगरूपी गटे मे गिरा ह ओर्‌, कर्मरूपी भार 
कनौ लिये जन्मरूपी जङ्गल मेँ मटक करं कमं कीच म फसा हआ ए 
दरेषरूपी मच्छरो से दुःखी होता है स्वेहरूपी र्‌ को पकड्‌ क सचतां 
ओर पुत्र, खी रादिकं की ममतारूपी कच्‌ मं यात सीता 8 ओर 
मोह ससाररूपी मागं मे कर्मरी रथ कँ साथ लगता € ओर उपर से 
अन्नानरूपी तप्ता से जलता दहै ओर सन्तजन्‌ ओर्‌ सतशाख्रुप) धच 
की चाया नीं पाता । हे रमली ! जीवरूपी एसा बैल है। उसे नेका 
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लने का यल करो जव तत का अवलोकन करोगे तव चिन्तपरम नष हो 
जावेगा । हे रामजी ! संसाररूपी सशर के तरने का उपाय सुना । महा 
पुल ओर सन्तजन मस्लाद ह, उनका ु्किरपी जदा दै उसे समार 
रूपी समुद्र तर जवेगा; ओर उपाय कोई नी यही परम उपाय्‌ ६। 
जिस देश मे सन्दजनरूी दृच नरीं हँ ओर जिनकी फलो सित शीतल 
चाया नहीं हे उस निर्जन मरुस्थल मेँ एक दिन भी न रदिये । हे रामजी! 
सन्तजननर्पी इतत हैः जिनके स्निग्ध ओर शीतल वचनरूपी पत्र ह 
प्रसन्न होना सुन्दर श्र है ओर निश्चय उपदेशरूपी फल दे । जव यह 
` पुरष उनके निकट जावे तब महामोदरूपी त्ता से देगा ओर शान्ति 
पाकर तृष होगा । तभी तीनो को पाकर अधवगा ओर सव इभो से 
मक्त होगा। हे रामजी ! अपना आपी मित्र हे ओर अपना आपी शर 
ह । अपने आपको जन्मरूपी कीचड मे न डाले । नो देह मेँ अहमावनामे 
विषयों की तृष्णा करता दै वह्‌ अपना श्यापही नाश करता ह । जो देह 
भाव को त्यागकर आंतञ्भ्यास्‌ करता दे वह्‌ अपना आप उद्धारं करता 
हे ओर वह्‌ अपना आपही मित्र है ओर जो आपको सक्षारसयुद्र मे गलता 
है यह अपना आपही शश्च हे । है रामजी । प्रथम यह विचारकर देखे किं 
जगत्‌ क्या हे, केसे उन्न हा रै ओर कैसे निषत्त होगा ? में कौन ह 
सत्य क्या ओर असत्य क्या हे ? पेसे विचार करं जो सत्य हे उसको 
अङ्गीकारं करे ओर जो असत्य है उसका त्याग करे । हे रामजी ! न धन 
कस्याण करता रै न मित्र बान्धव ओर न शाख कस्पाण कसते रै; अपना 
उद्धार आप से होता हे । इससे ठम अपने मन के साथ मित्रताकरो। 
ज वह हृद्‌ वेराग्य ओओर अभ्यास करे तव संसार कष्ट से दधे । जव 
वेशग्य्‌ अभ्यास मे त्व के अवलोकन से खहेतारूप वेडी कटे तव संसार 
समुद्र से तर जाता है। हे रमजी। जीवरूपी हाथी जन्मरूपी गहे मेँ भिरा 
हआ दै; तृष्णा ओर अहकाररूपी जंजीरसे वधा है ओर कामनारूपी मदसे 
उन्मत्त दै । जब इनसे टे तथ मुङ्ग हो । हे रामजी ! हदयरूपी नेच में 
अनात्म अभिमानरूपी छर रोग हो गया है; जव विचाररूपी ओषध से 
उसको दूर्‌ कीजिये तव आत्मरूपी सय॑ का दशन हो। हे रामजी ! रौर 


उपरम्‌ प्रकरण । ७१६ 


- 1 ् उपाय तो अवश्य करो कि देह को काट 
आमिमान्‌ त्यागा जव अह्‌ अमिमानरूपी बादल 
नष्ट होगा तव आपही आत्मरूपी सूयं काश्‌ आवेगा । जव अहैकारः 
रूपी बादल लय होगा तव आत्मतत्वरूपौ सूयं मासेगाः षह परमानन्द 
स्वरूप हेष रूप मौन ह अधीत्‌ केवल अदधत तच दैः बाणौ सेका 
नरीं जाता अपने अलुभव से ओआपदी जाना जाता दै) हे रमजी ! सब 
जगत्‌ नन्त आतमा है। जव चित्तका रद्‌ परिणाम उस्म हो तप स्थाबर 
जङ्गमरूप जगत्‌ में षही दिम्यदेव भासेगा ओरं वासना सब निशत दो 
जावेगी । तथ अनुभव से केवल परमानन्द आसतक्त दिखाई देगा 
सो सवस्य प्रं शीर अद्ेत है । सब जगत्‌ का त्याग कर उसी के 
पनि कां यन करी 
इति श्रीयोगवाशिष्े उपशमप्रकरणे कारणोपदेशो 
^ नारैकोनपष्टितमस्सगेः ॥ ५६ ॥ 
वशिष्ठनी वोत, हे रामजी !मन से मन को वेदो ओर्‌ अहं मममाव 
को त्यागो । जघतक मन नष्ट नहीं होता तबतक जगत्‌ के दुःख निष् 
नही होते। जैसे मृतिं का सूं मृतिं के नए इए विना अस्तनही होता- 
जघ मूतिं नहो तव सूयं का आकार भी दूर हो; तैसे द जब मन नट हो 
तव संसार के द्व नष्ट हो जवगे-अन्यथा नष्ट न होगे । हे रामजी । 
चैसे प्रलयकाल मे अनन्त दुःख होता है तैसे ही मन के होनें स अनन्त 
दुःख होते दै ओर जेते मेध के वरषनेसे नदी वदती जाती है तेस ही मन 
के जागे से आपदा बदृती जाती दै। ईसदही पर एक पुरातन इतिहास 
मुनीश्वर कहते है सो परस्पर सुहदो का हेत दै । शमजी ! सल्याचल 
सव परतो म वडा पत है । उस पर शलो ॐ समूह ओर नाना प्रका 
ढे शच दैः जल के मरने चलते ओओरमोतिर्यो के स्थान अर सुवन 
शिखर द । कीं देवताश फ स्थान दँ ओर कही पत्ती = दै। 
नी कान्त रहते है उपर सिद्ध, देवता ओर विद्याधर रहते टै, पीठमें 
मुष्य रहते दै ओर नीचे नाग रहते दे-मानो समधरए गत्‌ क 1७ 
यही है । उसके उत्तर दिशा मे सुन्द वृक ओर फलों से परणं तालाब दै 
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जिसकी महापुन्द्ररूप सवना खगं की सी है । वरहो अत्रिनाम एक्‌ 
ऋछषीश्वर साधु के भम दूर करनेवाला रहता था । उसके आश्रम कं 
पास दो तपस्वी आ रहने लगे-जैसे आकाश में वृहस्पति ओर श॒क्र 
आ रहे । उन दोनो के गृह मेँ दो महापुन्दर पुत्र जेसे कमल उत्पन्न हो 
तसे ही उतपन्न हृए उनमें एकका नाम मास ओर दूसरे का नाम विलास 
ह्या । दोनो कम से बडे हए ओर नेसे अकुर के दोनों पत्र वदृते है 
तेसे ही ये बदूने लगे । परस्पर उनकी प्रीति बहत वदी ओर इकटटे रहने 
लगे । जैसे तिल ओर तेल; ओर एल शरीर सुगन्ध इकट्टर रहते रै ओर 
जेसे स्री ओर पुरुष की प्ति आपस में होती है तैसे दी उनकी परीति 
बदु । वे देखनेमात्र तो दो मूतिं दृष्ट आते थे परन्ख॒ मानो एक दही ये। 
उनकी स्नान आदिक क्रिया ओर मानसी क्रिया भी एकं ममान थी चोर 
पे महासुन्दर प्रकाशवार्‌ थे जैसे चन्द्रमा ओर सूर्यं हं । जथ कु काल 
ग्यतीते हृञ्ा तब उनके माता पिता शरीर त्यागकर स्वगं को गये ओर 
उनके वियोग से बे दोनों शोकवाय्‌ हए शोर नेर कमल की कान्ति जल 
विना जाती रहे तैसे दी उनके मुख कौ कान्ति कुम्हिला ग। फिरउन्होने 
उनकं मरने कौ सब क्रिया की श्रौर उने गुण सुभिरण करके विलाप 
कर ओर महाशोकवान्‌ हो क्योकि महापुरुप भी लोकम्यादा नहीं सैघते । 
हे रामजी ! इस प्रकार शोक कर उनका शरीर कश हो गया । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे मासविलासत्ान्त- 
वणेनं नाम षटितमस्सर्गः ॥ ६० ॥ 

वरिष्ठनी बोले, हे रामजी । जेसेउजाड वन का दृक्च जल विना सूस 
नाता हे तेसे ही उनका शरीर सूख गया । तव वे दोनों शोकातुर होकर 
विचरन लगे । जेसे समूह से विचा हरिण शोकवाय्‌ होता है ते दीपे 
इःली हए क्योकि उनको निर्मल ज्ञान प्रान था। जव कुव काल व्यतीत 
ड्या तव वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई! हदय को आनन्द 
देनवाला अरत का समुद्र जीवनरूपी जो वृक है उसका एल सुख हैसो 
ठम इतने काल क्या सुखे रह ? तम्हारा हमारा बरियोग हो गया था तव 
सम केसी करिया करते रे? क्या ठमने अपना कु चिन्त निल करिया ह 
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ओर अब आत्मपद पाया हे। क्या अव तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर 


विद्या तमको फली ह ओर ठम अव कुशलरूप हए हो १ मास बोले, ह 
साधां ! अव हमको कुशल हई जो उम्हारा दशेन हआ। जगत्‌ मे कुशल 
काँ हैः इस ससार म स्थित हृए हमको सुख ओर कुशल कहौ है १ ह 
साधो ! जवतक क्ेय परमात्मतत्त को नहीं पाया, जवतक चित्तमूमिका 
चीण नहीं हई ओरजवतक संसारसमुद्र को नहीं तरे तबतक कुशल कर 
है १ जवतक्‌ चित्त से दुःख निरृत नहीं होता तबतक चित्त की भूमिका 
नष्ट नहीं होती । जवतक संसारसमुद्र से -पार नहीं होते तबतक 
हमको सुख करां है ? जवतक चित्तरूपी तेत्र मे आशारूपी कण्टको 
कीं बेलि वदती जाती है ओर आआत्मविचाररूपी रहैसिये से नरी काी 
तवतक्‌ हमको कुशल करा, जवतक आत्मज्ञान उदय नहीं हा तबतक 
हमको कुशल करां है ? हे साधो ! संसाररूपी विसूचिका रोग आत्म 
्नानरूपी ओंपथ विना द्र नदीं होता । सब जीव नित्य वही क्रिया 
करते ह जिससे दुःस प्राप हो इससे सुस को नहीं पाते । देदरूपी इृ्तमे 
वलञ्रवस्थारूपी पत्र हैँ ओर योबन ओर वृद्धवस्थारुपी एल हसो 
तु के मुख मे जा पडता है । उपजता है ओर फिर न्ट होता ै। यदं 
मुख जो लवाकार है चौर दुःख जिका दीर्ध से दीं हे।एेसे जो शमाशम 
आरम्भ ह उनमें इनको दिनरात्रि व्यतीत होते है । हे साधो! वित्त 
रूपी हाथी वेरागरूपी जजीर विना तृष्णारूपी हथिनी के पयि दर्‌ स 
टूर चला जाता है । नसे चीष्ड पकती मासि की ओर चला जाता देतेसे 
ही चिन्त बिषयो की ओर धावता है ओर्‌ आत्मारूपी चिन्तामणि की 
शरोर नहीं जाता। अ्रहंकाररूपी चीरह देहादिकरूपी मासि कौर धावता 
हे ओर सुखरूप कमल अपमानरूपी भूलि से धूर्‌ हो जाता ₹ ओर 
मोगरूपी बर से नष्ट दी जाता हे। हं साधी ! वृह ेदर्पी कपम्‌ गिरा 
द, जिसमे मोगरूपी सर्य दै, आशारूपी कण्टक है ओर तृष्णारुपी जस 
ह उसमे दुःख पाता दै। हे साधो ! नाना प्रकर कं ङ तासी नोन ५ 
ओर जिसमे तृष्णारूपी चञ्चलता है एसे वचेत्यदश्य मे मग्न है।चिन्तरपी 
ध्वजा कालरूपी वायु से हिलती दे । चित्तरूपी समुद्र मे चिन्तारूप। भवर 
६१९ 
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ह जिसमे जीवरूपी तृण आय कष्ट पाता हे ओर इद्धिरूपी परिणी हेज 
वासनारूपी जालसे कष्ट पाती दै । यह मेने किया दै; यद ५ ओर 
यदह करेगी; इसी वासनारूपी नाल मेँ बुद्धिरूपी पक्षिणी कष्ट पानी हे-एक 
ण भी विश्रामवार्‌ नदीं होती । हे भाई! इस चित्तरूपी कमल को राग- 
द्रषरूपी हाथी चूं करता है । यह मेर सुद्‌ है, यद मेर शबर है; यह 
हः मम दी इसको मारता है । शुद्ध आत्मरूप को त्यागकर देहादिक 
अनात्मरूप में अहमाव करता हे ओर दीनता को प्राप होना है।जेमे 
राज्य से रहित राजा कष्ट पाता हैतेसे दी आत्मभाव मे रहित कट पाता 
हे ओर देहाभिमानी जन्ममरण के दुःख देखता हे ¡ जव देहाभिमान 
को त्याग करे तव कुशल हो अन्यथा कुशल नहीं रोनी । 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउपशमप्रकरणे अन्तरसङ्गो नामेकपणितमम्मर्गः २ १॥ 
वशिष्टनी गोले, हे रामजी ! इस भकार उन्होने परस्पर कुशल प्रश्न 
किया । जव कु काल प्यतीत हश्ा तव अभ्यास द्वारा उनको निर्मल 
ज्ञान प्राप इया ओर माक्तपद को प्राप हृए। इससे ट रामजी ! कल्याण 
के निमित्त त्ान्‌ के सिवा ओर मागं कोई नदी । जिमका चिन्न आशा- 
रूपी फसी से वेधा हा हे बह मंमारसमुद्र से पार नहीं हो सकता । 
इससे जीव संसारसमुद्र म गोते साना है ओर ज्ञानवान्‌ शीघ्र ही ठेसे 
तर जाता हे जसे गोपद लघृने मे सुगम होता है । जैसे जिम्‌ पत्ती 
प टूट हं पो समुद्र को नहीं तर्‌ सकता बीच मे ही गिरके गोने खाता 
है ओर गरुड पसो से शीपर ही लघ जाता है तेमे ही जिन पुरुषों के 
वेराग्य ओर अभ्यासरूपी पस ट्टे हं वे संसारसणुद्रमे पार नही हो सकते 
ओर्‌ निन युरुषो क वेश्य ओरं अभ्यासरूपी पंस दै बे शीध ही र 
जाति ह॑ । हे रामजी ! जो देह से अतीत महातमा पुरुष चिन्मात्रतत मे 
स्थत इए दै वे छचे होकर देखते दँ ओर अपने देह को देके रसते है- 
जेसे सूयं जनता को देस हसता दै अथौत्‌ जगत्‌ की करिया से निरते 
रहता है। जेसे रथ के हे से रथवाहक को कुड सेद नही होता तैसे ही 
९६ क दुः सं श्नवाय्‌ को कदाचित्‌ सेद नहीं होता चर मन के ज्ञोभ 
सं भी आत्मच में कुच कोभ नदीं होता । जम तरङ्ग पर धृलिपडती 
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दे तो उससे समुद को एब लेप नही होता तैसे ही मन के दुःख पे 
आतमा को तोम नहीं होता । हे रामजी ! जसे जल ओर हंस का ओर 
जल अर नौका का कुचे सम्बन्ध नही तेते ही देह ओर आतमा का कुल 
सम्बन्ध नदीं जैसे पदाड्‌ ओर समुर का सम्बन्ध नदीं जेसे जल, पत्थर 
ओर काष्ट एक टर रहते दे परन्ठ कुल स्॒बन्ध्‌ नदी ओर नैते जल बर 
नौका का संगं होता है तो जलकणकं उठते है तैसे दी देह ओर आत्मा 
के संयोग से वित्तृतति रती हे । े रामजी } जीष को दुल संग से 
ही दोना दै । जय अह्‌ मम अभिमान होता है वहो दुम भीहोताहै 
ओर जौ अहं मम काञअभिमान नरी बहौ दुःख भी कुच नहीं दता । 
नेमे म्ली को जज्ञ म ममत्व होता है ओर उसके षिथोग से कष्ट 
पाती हैरैमे दरी जिम पुरुष को देह मँ अहे ममभाव हे पह बड़ा कृष्ट 
पाता है ओर जिसको देह मे अमिमान नहीं उसको दुःख नही दोता । 
हे रामजी ! ज्यो ज्यों मन मे ससगैता निदत्त होती दै लयो त्यो भोग- 
परवाह कष्ट नदीं देता जैसे जल से पत्थर को कष्ट नी होता शरोर जैसे 
दर्प मे पर्वन का प्रतिविम्ब होता है सो दपेण को प्रतिविम्ब का सुग नही 
होत शौर कष भी नहीं होता तसे दी जव देह मे सस्गभाव उठ जाता 
ह तव को$ कष्ट नीं होता । जैसे देष को कुच्‌ कष्ट नरी होता तेसे 
ही आसा शर्‌ जगत्‌ की क्रिया है। हे रामजी । सवैथा संषितमात्र 
आत्मत स्थित दै । वह शुद्ध दै ओर प्रशब्द ॐ फे से रहित द।नो 


उममे स्थिन दै उसको तशब्द नही सता ओर जो अ्नानी है उसको 
देतकलना उठती दै । ह रामजी ! यह्‌ सष जीव अदुःखरूप हे प्रनत 
य्नान मे आपको दुःखी जानते ह। जैसे स्थाणु मेँ चोरभावना अपिचार 
मे होती दे तैम ही आत्मामं इःख क भावना द्मविचारसे होती दै। यद्‌ 
जीव शब्दरूप रै परन्त कलना के वश से आपको सम्बन्धी जानता 
| तमे स्वश म अङ्गना बन्धून करती हे शर स्थाणु मे वेत भास॒ता 
है ओर मय पर्ष होता हे तैसे दी अपनी कसना ते जीव बन्थवान्‌ हता 
है। हे रामजी ! देहं चोर आसा का सम्बन्ध असत्य दै-जेसे जल स्रौर 


वे 


नौका का सम्बन्ध असत्य दे । य॒दि जल का अमाव हो तो नौका को 
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कुल चिन्ता नीं होती रर नौका का अभाव ही ता जल का कुच चिन्ता 
नही; तैसे ही आत्मा ओर देह का सम्बन्ध असत्य ह । जव एत जान्‌- 
कर हदय संग से रहित हो तब देह का दुःख कुचं नदा लगता । दह क 
दुःख मेँ आपको दुःखी मानना; दह्‌ से अदभावना करक आत्मा दुःखी 
दोता है । जब देह मेँ अभिमान को त्याग द तव सुखी दो । एमे बुद्धी 

श्यर कहते हे । जसे जलल ओर पत्थर इक रहते र परन्द भीतर सग का 
अभाव है इसमे उन्दं कुष दुःख नही होता तेपे दी हृदय भे संगरदित 
हो तब देह इन्धो के होते भी दुख का स्पशं कृ न दी अर नटुःख 
पद में प्रा हो। हे रामजी ! जिसको दे मे आतमामिमान हे उसको 
जन्ममरण इुःखरूप संसार भी है। जैसे पीज से इच्च उवन्च शता है तेसे 
ही देहाभिमान से भुखहुःखरूप संसार उत्पन्न होता हे योर मसारममुदर 
मे हृषताहै। जो हदय संग से रहिन होता है सो सस्ारसमुद्रके पार 
हो जाता हे। हे रामजी } जिसके हदय मेँ देहाभिमान है उसके चित्तरूषी 
वृत्त मे मोहरूपी अनक शाखा उत्पन्न होती है ओर जिसका हदय सग 
से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है । उसको चित्तजलीन कहते दै । 
जिसका चित्त दंहादिकों मे बन्धान्‌ है उस्रको नाना प्रकार का भ्रमरूप 
जगत्‌ भासता हे ओर जिप्तका चित्त देहादिकों मेँ बन्धवा नदीं वह एक 
आत्मभाव को देखता हे नेसे ही आरसी मेँ नेक प्रतिषिम्ब मासते है 
आरसाजी एक ही प्रतिषिम् को ग्रहण करती हं; तेप दी मशययुङ्क चित्त 
मं नाना प्रकार का जगत्‌ भासता हे ओर शुद्ध चित्त मे एक आत्मा दही 
भासता दं । हे रामजी ! जां पुरुष व्यवहार करते है श्रीर्‌ सग से रहित 
ह एते निमल पुरुष संसार से मुकर र ओर जो सर्वव्यवहार को त्याग 
पैठतं हे पर तप भी करते ह ओर चित्त आसक्र है सो बन्धनम है।जो 
हदय मं सग से राहेत है वह मृङ्क हे ओर अन्तरचित्त किसी पदाथमें 
बन्ध हे वह्‌. बन्धदहे। बन्धं ओर मुक काइतना ही भैददहे। निसका 
हदय असग हं वह सब कायकतां भी कतो हे । जैसे नट सव स्वगं 
कों धरता भी अलेप हे तसे दी षह पुरुष अल्प हे। जो हदय मे अमि 

मान सात है वह्‌ कु नहीं करता तो भी करता है} जैसे सवेग्यवहार 
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त्यागकर जीव शयन करताहै ओर स्वम भं अनेक सुखदुःख भोगता 
ह तसेही पट्‌ सव कुच करता है । चित्त के करने से कता है चित्त के 
न करने से ही अक्तां हे । शरीर से करना सो करना नहीं ओर शशेर 
सन करना सो न करना नदीं । बहहत्या से भी असंसक्त पुरुष को कुव 
पाप नही लगता ओर जो अश्वमेधयज्न करे तो कु एण्य नही होता । 
जसकं चित्त स्‌ सय आसक्गता दूर इई है वह पुरुष पुङ्कस्वरूप है ओर 
धन्य-धन्य ह ओर जिसका चित्त आसङ्ग ह वह्‌ बन्ध श्रीर दुःखी है।जो 
पुरुष दास्ता से रहित है बह आकाश फी नाई निर्मल हे ओर सम- 
भाव, एक अद्ेत आरमतत् मेँ स्थित हे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे अन्तरासङ्गविचारो 
नाम दिषटितमस्सगैः ॥ ६२॥ 

रामजी ने प्रा, हे मगवय्‌ ! संग किसको कहते हे ? बन्धरूप संग 
किसको कहते ह; मोक्षरूप असंग किसको कहते है ओर संग बन्धनं 
से मुक्त किसका नाम हे ओर किस उपाय से मक्र होता हे वह कहिये। 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! देह ओर देही का जो संग दे उक्षका त्याग 
करो श्रौर उफ साथ जो मिलकर करता हे ओर देहमाच्र पँ अपना 
परिश्वास करता हे कि इतना दी मेँ ह; इसी को संग ओर बन्ध्‌ कहते है । 
हे रामजी ! आसत अनन्त है । देहमात्र मे अहभावना से श्रापको 
उतना ही मानना ओर उसमे अभिमान करके सुख कौ इच्छा करना 
इमी का नाप वन्ध हे चौर इसी को संग कहते ह । जिसको यह निश्चय ` 
इ है कि सष आत्मा ही है, मँ किसकी इच्या करु ओर किंसका 
त्याग करः वह्‌ इम अतग से जीवन्मुक् कदाता है । अथवा न म्‌ ह 
न यह जगत्‌ दै सभाव अमाव को स्यागकर अदेतसतता भे स्थित होन 
का नाम जीवन्मुङ्क दै । जिसे न करमो त्याग की इच्या है, न करनं 
की इच्छा है ओर हदय से कर्वैखभाव नदी इस संग का जिसने त्याग 
किया है बह असंग कदाता है। हे रामजी ! जिसको आत्मतत्त 
मरं निश्चय है ओर जो राग, देष, हष, शोक के बश नदीं होता दै 
वही असंग कहाता दै । जिसने सवे कमो का फल यहं सममकर 


७२६ योगवाशिष् । 


त्याग करिया हैकिमें कुड नदीं करता पेषाजामनसत्यागा ह वह्‌ 
मी अत्तगी कहाता है ओर उक्षका कोई कमं बन्धन नहा केर सकता 
कित्र देवी सम्पदा उपक प्राप होती हे ओर जो ससक पुस्प्‌ कतरत 
मोक्तृत के अभिमान सहित हे उसको अनन्त दुःख उत्पन्न हीते । जसे 
कोई गहे मेँ भिरे ओर उसमे करको के दृत ह तो उने वह कृष्ट पाता 
है नैते ही ससक पुरुष कष्ट पाता ३ । हेरामजी ! संग के वश से विस्तृत 
दुः की परम्प उत्पन्न होती है-जे प बब्ूल के वृ च मे कण्टक उत्पन्न हो । 
हे रामजी ! जैसे नाधिका में रस्सी डालकर ऊट, वेल आर गधे मार 
उठाते फिरते हँ ओर मार खाते हे तैसे दी संसक्त पुरुष आशारूपीं फसिी 
से बि हृए इःख पाते है । उधी संसक्ता का फल ऊंादिक भोगते हैः 
इसी प्रकारससङ्ृता का एल इतत भोगते हे; जल में रहते हं; शीत-उष्ण 
से कष्टवार्‌ होते हैँ ओर कृद्दाडे से कटे जाते हे । प्थ्वी के चिद्रमें 
कीट होते हँ ओर अङ्गपीडा से कष्ट पाते हैँ । अन्नादिकर उगते है हपिये 
से कटे नाते हैँ ओर हदय में दुःख पाते है; फर बोये जाते हे ओर फिर 
काटते हँ सो ससङ्घता का ही फल भोगते ह; इसी प्रकार जो योनि पाते 
है ओर कष्टवान्‌ होते ह सो संसृ दै। हे वरणो को हरिण सति दँ यर 
बधिक उनको बाण से मारता हे तथ कवार होते है । जा जीव तुमको 
ष्ट आते हे वे इस प्रकार सस्ता से वेषि हृए हे । संसक्रताभी दो 
प्रकार की है-एक्‌ बन्ध ओर एक बन्धन करने योग्य । जो तच्ववेत्ता 
है बह बन्दना करने योग्य हे | हे रामजी ! जो आतत सेगिश है 
ओर देहादिक मेँ अभिमानी हा है बह मृटु है ओर ससार में जन्म 
मरण को प्राप होता है; ओर जिपको खत्पतच का ज्ञान हा टेर 
निष्ठा है वह बन्दना करने योग्य है, उसको किर संसार का जन्ममरण 
नहीं होता । जिसके हाथ मे शख, चक्र, गदा ओर प्च हे; जिसको 
आत्मतत्व मँ निश्चय है ओर आत्मतत्व में संसक्त है ओर जो तीनों 
लोकों की पालना करता हे बह वन्दना करने योग्य हे। निरालम्ब सूरय 
जो आकाश मेँ षिचरता हे ओर सदा स्वरूपनिष्ट है वह बन्दना करने 
योग्य हे। महाप्रलय पयन्त जो जगत्‌ को उत्पन्न करता है; जो सदा शिव- 
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स्वरूप मसंसक्क दै ओरजो बरह्यार्प होकर विराजता है वहबन्दना करने 
योग्य दै।जो लौला से घी को अधोङ्ग रसता दै, उसके परमरूपी बन्धन 
सं भधा हः विभूनि लगाता हे सदा सखरूप मे संसक्ग दे ओर शकरवपु 
धारकर स्थित दै वट्‌ बन्दना करने योग्य है । इनसे आदि लेकर सिद्ध, 
देवता, विद्याधरुलोकयाल मिनकी 6 म ससि दै मे सब सुक्रसखरूप 
ह ओर बन्दना करने योग्य हँ ओर जो देदादिको मे संसक्त है व बन्धदै 
ओर जन्म, जरा ओर गृ पाते है ओर कटवार होतेह । हेरमजी! जिनको 
शरीर मँ अभिमान ह षे यदि बाहर सेउदार भीदृष्टि ते हे परन्त॒ जय 
भोगों को देखते दै तब इस प्रकार गिसते ह जेसे मांस को देखकर आकाश 
से चील पेरू गिरते है तो बे वृथा यत कसते दै । हेगमजी ! जो संसक्त 
जीव दैवे वधि हृए है, कोई देवतारूप धार स्वगे मेँ रहते रै ओर कोर 
मनुष्यलोक में रते है, बहृत से सपं आदिकं होके पाताल में रहते है 
सौर तीनो लोको मेँ मटकते फंसे है जैसे गूलर मे मच्छर रहते है तैसे 
ही ब्रह्माण्ड मेँ संस जीव रहते ओर मि? जाते हे । कालरूपी बालक का 
जीवरूपी गेंद दै, वह उपे कभी नीचे को उ्रालता है ओर कभी उपर 
फो उद्वालता है। हे रामजी ! जो कुच जगत्‌ हे बह स्र असत्यरूप है । 
मनरूपी चितेरे ने संगरूपी ङं से श्य श्राकाश मे जो देहादिक जगत्‌ 
लिखा रै वह्‌ स अप्तत्यरूप दै जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपजते चोर मिट 
जाते है तैसे ही जीय ब्रहमारड मे उजते रहते ह । जिसका मन्‌ देहादिकि 
म संसक्त हे बह तृष्णारूपी अग्नि से तृण कौ नाई जलता ह। ह रमज! 
जो संसङ्क परुष हे उसके शरीर पाने की कुव सख्या नहीं । मेर के 
शिखर से लेकर चरणो पर्यन्त यदि गङ्गा का प्रवादे चस त्‌ उकं कएक 
चह गिने जा सके पर्व संसक्र जीव के शरीर कौ ध नहीं हो 
सकती जो कुच आपदा ह बह उनको भाप होती दै । जैसे समुद मे सव 
नदियों प्रा दोती है तैसे दी सव आपदा उस्तको प्रा दोती ६। ६ रामज | 
जो देहाभिमानी सदा विपयों का सेवन करते € ब रस, कालसनन 
आदिक नरको म जकतेगे ओर जो कुच दुःख क स्थान ६९ सथ ०न ङ ववि 
होगे । जो अंग सेगती चित्त दँ उन पुष को सव विभूति प्रा हाता 
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 । जैस वर्षाकाल में नदियों जल से धणं होती हँ ओर मानसरोषर भ 
सव हस आन स्थित हेते है तैसे ही असंसक्कधितत पुष को देवी सम्पदा 
पाप होती दै । जिस पुरुष को देहाभिमान बद जाता है उसे चिप कग 
नाई जानो ओर जिसका देहाभिमान घट जाता दै उसको अपृतरूप 
जानो । विष ज्यो-ज्यो बहता हे त्यौ त्यो मारता हे ओर अमत्‌ ज्य्‌।“ज्य। 
बटृता हे ्योत्यो अमर होता है । हे रामजी ! जो पुरुप देहाभिमान 
को त्यागकर खूप में संसक्त होता है वह सुखी होता है आर जसकं 
हृदय मेँ दृश्य का संग है उसको यहं संस्करूपी अङ्गार जलग । 
जिसके दय मे संग नहीं बह असंगरूपी अशत से सुखी दोवेगा आर 
चन्द्रमा की नाई शीतल मुक्ृरूप होगा उसका अवियारूपीं विसूचिका 
रोग नष्ट होकर बह शान्तरूप होगा । ` 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे ससङ्कविचारी 
नाम त्रिष्टितमस्सगः ॥ ६२ ॥ 
वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! यह जो मेने उमको उपदेश किया हे 
इसको विचार करके अभ्यास करो ओर सवैदाकाल स्वस्थान ओर सवे 
कर्मो के कत्तौ चित्तं को देहादिक मेँ मत संसक्त कर केवल आत्मचेतनमें 
स्थित करो । ह रामजी ! किसी वस्तु को सत्य जानके चित्त न लगाश्रो। 
न आकाशम, न अपः मे, न उष्वैरमे,न दिशां, न बाहर न भीतर 
न प्राणम, न उरमे, न मूधोमे, न तालम, न मोह के मध्यमे, न नासिका 
मे, न जात्‌, स्वर, सुषि मे, न तममे, न प्रकशमें, न श्याममे,न 
ख्रमे,न पीते, न श्वेतमेःनरस्थिर्मे,नचलमे, न आदिमे, न 
अन्त मे, न मध्यमे, नदूरे, न निकट मे, न चित्तादि अन्तःकरण मे, 
न शब्दे, न स्यशं, रूप, रस, गन्ध मेँ ओर न केलना, अकलनामे, 
चित्त लमावे। सव ओर से चित्त को रोककर चेतनत्व मेँ विश्राम करो 
ॐत क्‌ लंक्र चेतनत्व का आश्रय न करो । हे रामजी ! जब सकते 
निराश होगे ओर आतमतच्त मे स्थित होगे त्‌ विगतसंग होगे ओर जीव 
का जीवत्व चला लविगा, केवल चिदात्मा होकर स्थित होगे । तव सब 
व्यवहारं करो अथवा न करो, करते भी अकता होगे अथवा इसका भी 
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त्याग करो, केवल बिदानन्द शान्तरूप जो तच दै,उसे स्थित हो तव्‌ 
अद्वतरूप तत्व स्वाभाविक भासेगा । जैसे बादलों के द्र हए सूर्यं 
स्वाभाविक भास॒ता है तैसे दी रने से रहित होने -से चेतनतत्त भास 
अवेगा ओर जसे प्रकाशरूप चिन्तामणि स्वाभाविक भासि श्राती है तैसे ` 
री आत्मप्रकाश स्वामाविक मास अविगा । फिर जो कुच किया ठम्‌ 
करोगे वह सष फलदायक्‌ न होगी । जैसे कमल को नल नदीं स्पशं 
करता तैसे दी ठमको क्रिया न स्पशे करेगी ओर चित्त आत्मगति निवांण- 

रूप होगा ओर करियाकतां भी कतां रहोगे । | 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमपरकरणे शान्तसमाचारयोगोपदेशो 
. नाम चतुषष्टितसस्सगः॥ ६४॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! असंसक्क पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार 
करे बह सदा ध्यान मेँ स्थित ओर शोक से रहि हे । बाहर से यदि वह 
क्लोभमान दष्ट बाता ह परन्ु हृदय उसका सवेकलनासे रहित हे ओर 
वह सम्पण लदमीं से शोभता दै। हे रामजी ! जिस पुरुष का चित्त चैत्य 
से रहित अचल है सो बिगतज्वर है, उसको कु दख स्पशे नहीं करता। 
जैसे जल कमलो को स्यशं नहीं करता ओर ओरो को निल करता हे 
शौर जैसे निर्मली मलीन जल को निर्मल करती दै तैसे द वह जगत्‌ को 
निर्मल करता है। जो आस्मतत् मँ लीन है षो चोममान भौ ट अता 
है पग सोभ ऽसे कदाचित्‌ नहीं । जैसे सूय का मतिनिम्ब चोभमान 
दृष्टि खाता है पर सूर्यं को कदाचित्‌ जोम नदय; तस ही ज्ञानाय क 
चित्त स्तोभायमान इटि आता है पर क्तोम उसे कदाचित्‌ नह्य । हे 
रमी ! आतमारमी परुष बाहर से मोर के पुच्छवत्‌ चञ्चल भी दष 

आता है परत हृदय से सुमेर पव॑त की नाई अचल हे जिनका नभ 
ओआरमपद मे स्थित हा है उनको सुखटुःल अपने वश नही कर स्‌ । 
नैते स्फष्कि को प्रतिविम्ब का रङ्ग नदीं चृता तसे ही ज्ञानवान्‌ को सुत 
. दुःख का रङ्ग नहीं चदृता । जिस पुरुष को परावर ब्य क भ 
हया है उसका चित्त रागढेष से रक्नित नदय हता, । व । 
बादल दृष्टि आता हे परन्ठ॒ आकाश्‌ क स्पशं नदीं करता तसं हन्नान 
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वार्‌ के चित्त को शगदधेष स्पशं नही कसे । जो आत्म्यानी हे ओर जो 
परमबोध का साचात्कार होकर. कलनामल से पु हु दे १६ पुरुष 
असंसङ्क कहाता है । हे रामजी ! जो आसारामी पुर है उसका आल- 
ज्ञान के अभ्यास से संसक्ता निदत्त हो जाती दै्न्यथा ससक्रभाव न¶त्त 
नहीं होता । जब चित्त परिणाम आत्मा कौ ओर होगा-जंसं चन्द्रमा 
परिणाम के वश से अमावस्या को सूरयरूप हो जाता है तव चित्त हृद्‌ 
परिणाप के वश से आत्मारूप हो जावेगा । जव चित्त चैत्यभाव से हीन 
होता है तव क्तीणचित्त कटाता है ओर शान्त कलना.कदहाता हं । तव 
जाप्रत्‌ भी सुषुषिरूप हो जाता है । उस अवस्था में जो कुच क्रिया करता 
-है सो फल का आरम्भ नहीं होती, क्योकि वह तो निरहंकार हो जाता हे। 
जैसे यन्त्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है ओर संवेदन से 
रहित है उसको को दख नहीं होता; तैसे दी निरहंकार निःसवेदन पुरुष 
नि्ुःख ओर निप कहाता है । हे रामजी ! इषट-अनिषट; भाव-अभाव- 
रूपी जगत्‌ चित्त मेँ होता दे । जव चित्त आत्मभाव को प्राप हृश्या तव 
किससे किसको बन्थन हो त तो सव आत्मत होता है । जेसे नट सर्वं 
-स्वोँग को धारता ह ओर अपना अभिमान किसी में नहीं करता तैसेरी 
सुधि बोध पुरुष जगत्‌ की क्रिया करता है ओर वन्धवास्‌ नरी होता; 
जीवन्मुक्क होकर स्थित होता हे । हे रामजी । सुषुषि योध का आश्य 
 कृरफे जगत्‌ कौ क्रिया करो पर क्रिया, कम, कता त्रिपुटी की भावना से 
रहित दहो तब तमको कु दुःखन होगा ग्रहण ओर त्याग मेँ अभिमान 
-नं होगा यथापरा्में स्थित होगे । सुपुतिबोध मेँ जो स्थित है सो करती 
आ भी कुष नहीं करता । एसे निश्चय को धार करके जैसे इच्छा हो 
"तैसे करो । हे रामजी] ज्ञानवार्‌ की चेष्टा बालकवत्‌ होती है जैसे बालक 
अभिमान से रहित पालने मे अङ्गौ को हिलाता है तैसे दी त्नानवाच्‌ अभि- 
मान से रहित कम करता है ओर फल का स्पशं उसे नहीं होता । जब 
` चित्त अचिच्तरूप ही जाता हे तथ जाग्रत्‌ जगत्‌ सषुधिरूप हो जाता है 
ओर जो कुल क्रिया करता हे बह स्यशं नहीं करती । हे रामजी ! जव 
 जगत्‌-से सुषि दशा होती है तव हदय शीतल हो जाता हे; रागदेष 
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कुच नही रते ओर आत्मानन्द से पूणं होता दै शरीर जैसे पृणमासी का 
चन्द्रमा शोभता है तैसे ही वह शोभता दै । जो सुषुिबोध मे स्थित है 
वह महातेजवाय्‌ होता हे ओर आत्मानन्द से परणं चन्द्रमा की नाई हो 
जाता है| हे मजी ! जो युष सुषसिबोध मेँ स्थित है वह संसार के 
केसी कोम से चलायमान नदीं हदोता-जैसे पर्वत सर्वदा काल में 
क्षाभायमान नहीं होता ओर भूकम्प भँ सब इत्तादिक -चलायमान 
होते दं पर अस्ताचल पवत कम्पायमान नहीं होता; तैसे दी त्नानवा्‌ 
चलायमान नहीं होता । जेसे पर्वत सब काल मेँ सम रहता हे रोर तरं 
उगके गिर पड़ता है पवेत ज्याका त्यो रहता है तैसे ही त्ञानवान्‌ 
अनेक प्रकार की क्रिया मे सम रहता है । हे रामजी ! ेसी सुषुिदशा 
अभ्यासयोग से प्राप्न होती हे । जब यह दशा प्रा होती है तब उसको 
तत्वपेत्ता उरीयापद कते रँ सो परमानन्दरूप है उसमें सब दुःख नष्ट 
हो जाते हँ ओर असंस्क हो जाता है। जब मन का मननभाव निरृत दो 
जाता है तव ज्ञानवान्‌ को परम सुख उदय होता है ओर उससे षह 
परमानन्द हो जाता है। जो इस संसारस्वना को लीलारूप देखता है 
ओरं सर्वेशोक से रहित निभय होता है उसमे संसारभम द्र हो जाता 
हे । जघ तरीयापद मेँ प्राप होता हैत ससार में फिर नहीं गिरता ।जो 
यवान्‌ पुरुप परमपावनपद मेँ स्थित हृए हँ पे संसार की अवस्था को 
देखकर सते है । जैसे पहाड़ पर बेटा पुरूष नगर को जलता देखकर 
हसता है तैसे दी त्नानवा्‌ आत्मानन्द का पाकर संसारके कार्यो में 
टुः जानकर दैसता है । हे रामजी ! वरीया अवस्था में स्थित्‌ होने से 
अविनाशी होता है ओर आनन्दरूप आनन्द्बोध से आनन्दित हं । 
जव पसे तुरीयातीतपद को प्रा होता है तब जन्मम्रण के बन्धन सं 
ङ होता है ओर अभिमान आदिक कलना से रहित परमज्योति मे 
लीन होता रै । जैसे नमक की गोली समुद्र मेँ जलरूप ही जाती दै 

तैसे दी बह आत्मरूपदोजाताहै। _. - 

इति श्रीयोगवाशिषे उपशमप्रकरणे ससक्रचकित्सा 
। . नम पञ्चष्टितमस्सगेः॥ ६५ ॥ 
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पशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जब तक उुरीयापद में स्थित रहता रै 
तब तक केवल जीवन्ुक्ग होता हे ओर इससे उपरान्त विदेदमुङ्ग ठरीया- 
तीत हैसो वाणी कारिषयनदहीं। नेसे आकाश को युनासे कोई नदीं पकड़ 
सकता तैसे दी रीयातीत बाणी का विषय नरी । उुशीया पिगत से विश्रान्त 
दूर है विदेह मुङ्क से पाता है । अब तम्‌ कुचकाल एेसी अवस्था में स्थित 
हो रहो, फिर परमानन्दपद मेँ स्थित होना। ह रामजी ! तुरीयावस्था में 
जो स्थित हुआ है वह निदधन्ढभाव को प्राप हा है । जव ठम ओद्रैत 
दृष्टिरूप सुषु अवस्था मे स्थित होगे तव जगत्‌ के कायं भी करते रहोगे 
ओर सदा पणं रहोगे ओर उमको उदय-अस्त का भाव कदाचित्‌ न प्रास 
होगा । जेते मूतिं का लिखा चन्द्रमा उदय-अस्त को नरी प्र्षहोता दै 
तेस दी त्‌ उदय अस्तभाव को न प्रप्र हवेगा। है रामजी ! इस शरीर 
को अपना जानकर जीव रागद्वेष से जलता है ओर जिस पदां का 
सन्निवेश दोता हे उसके नए हृए नष्टो जाता हे । जेते मृत्तिका का अन्वय 
घः मेँ होता हे परघट ॐ नाश हृए मृत्तिका का नाश नीं होता तैसे ही 
तुम्‌ भरम को मत अङ्गीकार करो । उमसदार्ज्योके लोहो उम्हारा 
सलतिवेश इसमे कुब नही । इससे ज्ञानवार्‌ देह के नाश हुए शोकवा्‌ 
नहीं होता ओर देह के स्थित हए सुखी भी नहीं होत, क्योकि उसका 
दद क साथ कुच सम्बन्ध नहीं । जो तत्वदर्शी पुरुप है बह यथापरापि मे 
निदाष्‌ हाकर्‌ विचरता हे ओर अभिमानादिक विका से रहित निभैल 
आकाशवत्‌ है। जसे शरत्कालकी रारभे चन्द्रमा से आकाश निर्मल होता 
हे तेते हीमन की एति बरकारो सेरहित होकर धातमपद स्थित होती है- 
ससार को ओर नही गिरती । जैसे योग, मन्त्र, तप ओर सिद्धि से सम्प 
पुर आकाश मउइता नाता हे बह फिर पृथ्वी पर नही गिरता। हेरामजी। 
ठम्‌ भी अपने परकृतमाव मेँ स्थित होकर यथापराप करिया को करते निदैन्द 
प्टा। उम्‌ ५ अव स्वरूप के ज्ञाता हृए हो ओर परमपद भ जागकर अपने 
लस्प ऋ! प्राप इए ही इससे पृथ्वी मँ विशोकवान्‌ होकर पिचरो तव 
अनन्या ईच्च कात्यागकर शीतल, प्रकाश, अन्धकार, त चौर मेष 
स रहत शरत्काल के आकाशवत्‌ निम॑ल शोभोगे। हे रामयी! यह जगत्‌ 
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ससाद यलो भतं दमम 
उ ठ।। आत्मा केवल अग्यङ्ग ओर चिन्तना से रहितः 
त 1 भासा चारिता 

९ ज्यच ^ फेरपं ह; वह तो नामरूप भेद ओर भय से रहित 
अशब्दपद हं ओर वही जगतरुपं होकर स्थित हआ है-जगत्‌ कु मिज 
वस्त॒ नही । जसे नलतरङ्गरूप हो भासताहे सो जल से भिन्न नही; तसे ही 
आत्मा स्‌ भिन्न जगत्‌ नहीं ओर जेसे समुद्र स नलसरूप है जल से कु 
भिन्न नदी; तैसे दी सव जगत्‌ आत्परूप हे भिन्न नहीं । जैसे जल अर 
तरङग म मेद्‌ नहीं ओर पट रीर तन्तु मेँ भेद नही तैसे ही ब्रह रीर जगत्‌ 
मे भेदं नही । हे रामजी ! देत्‌ कुड वस्तु ह नही, परन्तु मेँ तेरे उपदेश 
के निमित्त देत अङ्गीकार्‌ कर्के कहता हं । यह जो शरीर हे उसके साथ 
तेरा कु सम्बन्ध नही । जसे भूप ओर बाया का सम्बन्ध नही होता ओर 
प्रकाश ओर तम इकटं नदीं होते; तैसे ही आत्मा ओओौर देह का सम्बन्ध 
नरी । देह जड ओर मलीन रै ओर हश्य असत्य है; आत्मा निल, चेतन 
मौर सत्य र तो उसका देह से सम्बन्ध कैसे दो ? जैसे शीत ओर उष्ण का 
परस्परं विरोध ह तैसे ही आतमा ओर देह का सम्बन्ध नहीं । जैसे वन में 
श्मग्नि लगने से जन्ख जलते है तैसे दी मम हश्यरूप देह मेँ अहभाव केरके 
जीव जलते है । हे रामजी ! नैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जलबुद्धि 
करे तैमे ही अ्नानी देह मे आत्मबुद्धि कसे ह । जैसे मरुस्थल भे सूये 
की किरणो मे जल भासता द तसे दी आत्मा में देहभाव रखते हँ । हे 
शमजी ! चिदात्मा निर्मल, नित्य ओर स्वयंप्रकाश है ओर देह मलीन 
सर अस्थि, मांस ओर रकरमय रै, इसके साथञ्आारमा का सम्बन्ध केसे दो ! 
आतमा मे देह का अभाव है-केवल एक अद्रैततत्त अपने आप 
स्थित है उसमे दैतभ्रम कैसे हो ? हे मजी! स्वरूप से न कोई बन्दे 
ञओौर न को मुक्ग रै, स्सक्ता एक आत्मतत्त स्थित हे ओर भीतर बाहर 
सव वही रै । मँ सुसी हैः मे दवीः मे मू ह इस मिथ्यादृष्टि को दुर से 
त्यागो ओर आपको केवल आत्मरूप जानकर स्थित हो । यह दश्य 
परमदुःख देनेवाला है ओर इसमे दुःख प्रा होवेगा । जेसे तृण ओर 


७.४ ; योगवाशिषएठ । 


पहाड़ की, ओर पट ओर पत्थर की एकता नहीं होती तैसे ही आला 
ओर शरीर शी एकता नहीं रती । जसे तम्‌ चौर प्रकाश का सयग 
नहीं होता तैसे दी देह ओर आतमा का संयोग नहीं होता चीर दाना 
तुत्य भी नहीं होते । जैसे शीत ओर उष्णता ओर जड़ ओर चेतन की 
एकता नहीं होती तैसे ही शरीर ओर आत्मा की एकता नदीं दती । द 
रामजी ! शरीर जो चलता, बोलता है सो वायु के बल्ल से चलता-बोलता 
है। आठ स्थानों मेँ वायु के बल से, अकचरौ का उच्रार होता रै-उर, 
कठ, शिर, जिहामूल, दन्त, नासिका, ओष, ताज यही आट स्थान 
ह।क, स, ग ओर घ-इन चारों का उचार कर्टमे होता हैः च, च,ज 
मौर भ-इन चारों का ताह्ल स्थान में उ्रार होता हे; 2, ठ, उ ओर ट- 
इन वर्गो का मूधौ मेँ उजार होता है; त, थ, द्‌ ओर ध-इनका दति मे ˆ 
उचार होता हे; प, फ़, व, म ओर म-इन पिं का ओष्ठ मे उवार होता 

ह ओर ड, ज.न ओर ए-इनका निका मेँ उवार होता दै। जिह्यामूल 

का जिह्वा मे उचा होता है ओर जिस पद के यादि हकार हो वह 

हदय से बोला जाता है । आलो स्थानो में इन वर्गो का वायु से उनार 

होता ह ओओर सूदम नवस्वर का उचार होता है पर आत्मा इनसे निर्लेप 

होता हे। जसे बपुरी वायु से शब्द करती है तैसे ही इन पफौचतत्तौमे 

शब्द होता ह; इनमे अआलसामिमान करना महामूसेता हे । नेत्रादिक 
इन्दि्यो मी वायु सै चेष्ठा करती हः इससे इस पम को त्यागकर आत्- 
पद्‌ में स्थित हो-आत्मा आकाशवत्‌ समे परणं दे । जैसे आकाश सव 
ठर में प्रं हे परन्त॒ ज्य आदशं होता दै वँ प्रतिबिम्ब टोकर 
माता है तेसे ही त्मा स्र ठर मे परणं है परन्ठ जौँ हदय होता 
है बह मासता हे । है रामजी ! जरह बसना से चित्तरूपी पत्ती जाता 
है वरहा आला को एेसा अनुभव होता मास॒ता है कि भे यौ ह । जैसे 
जा पुष्प होता हे वह सुगन्ध भी होती हैः तैसे दी जरौ चित्त होताः 
है व्हा अहभाव भी होता है । नेसे आकाश सब ठौर मे हैपरन्व जदं 
प्रतिमिम्ब होता है वहं मासता है ओर जैसे जल सुब पृथ्वी में दै 
परन्॒ भासता वहीं है जह खोदा जाता हे तेसे.दी स्मा सव ठर परणं 
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ह परन्छ भासता वही हे ज चिन्त है । जैसे सूय का गतिमिम्ब सव 
ठर दे परन्ठ जहां आदश अरथवाजल हे वदँ मासता दै तैते ही रासा 
जरौ ता 2 है पर्व॒ शुद्ध हदय म भाप्ता है । आत्मा का परतििव 
- चित्त दी मे भासत है ओर वह्‌ चित्त आमा की सत्ता से जगत्‌ सवना 
फेलाता दै वनैमे सूर्यं फी किरणे भूप को फैलाती है । हेरमजी ! मूतो का 
कारण अन्तःकरण दी है; आत्त तो अतीत हैः्रादिकारण नही है 
वास्तव मे कारण है।जगत्‌ जो सत्‌ माता ह सो अविचारसे मासता है। 
उसी कं निषत्त का उपाय आस्मङ्ञान है । हे रामजी ! ससार का कारण 
अन्तःकरण है श्र अमम्यद्क्नान मे सत्यरूप भासता हे जेसे मरुस्थल 
मं अमम्यद्नान मे जल भासता दे। जब यथाथैज्नान होता है तब जगत्‌ 
काकारण नित्तमे नष्ट हो जाता है।जैमे दीपक के प्रकाश से अन्धकारनषट 
रो जाता दै नैमेदी यासत्नान मे चित्त न हो जाता हे । संसार काकारण 
दपनाचित्तदी दै इमी का नाम जीव, अन्तःकरण, चित्त रोर मन ह । 
रामजी मे एदा, दे महाश्रानन्द कै देनेवाले! इतनी संज्ञा चित्त की कैसे, 
इ द ! वरिष्टनी बोले, देरामजी ! स्भावरूप एकं प्रमातमतत्व ह। 
जैमे समुद्र, नदिर्यो, तशङगादि सज्ञा एक नल ही धरता है तैसे दी चित्तादिक 
यनेक म्ना को श्ातमा धारता दै पर सदा एकरूप है संवेदन रने सं 
अनेक रूप धरता है । जैसे एक जल करी तरङग, कीं बुदुबुदे, की जल, 
कहीं चक्रः शौर कीं स्थिर-इतनी सज्ञा को धारता है परन्तु सबही जलः 
रूप दै तमे दी सर्वशङ्ि आत्मा सव शरीरो मे सरूप होता हे । जघ 
सपन्दकलना दूर होती दै तव शुद्धखरूप हो मासता हे ओर जर अज्ञान 
रूप मरने को अङ्गीकार करता है तहु वही क आत्मा जीव 
काना दे । जैसे केसरी मिह पिजड मँ फैसता हे तैसे ही यह जीवर्प ` 
लेता दै । हे रामजी ! जयं अ्हंभाव छरता दे भृः कहाता है; 
जँ निश्वय परति से रता है उसको बुद्धि कहते द; संकसपविक 
मे मन, विन्ता करने से चित्त, ओर प्रकृतिभाव से भृति कता ३1 दे 
गमी! प्रकृतिरूपं जो पदार्थ दै वह्‌ जड़ कता है ओर चेतन दै सो 
जीव कटाता दै। जड़ जो द्ृश्यभाव पे सेवितभाग ह ओरअनड़ जी जीव्‌ 
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अहं सो दर्माव से सिद्ध होता है; इनके जो मध्य है सो परमाततच्व 

ह सो नानारूप हो भासता हे । इृहदारस्यऽपनिषद्‌ ओर वेदान्तशा्् 

म बहृत प्रकार से जीव का रूप कटा दै । इससे मिसा शा्कारों ने 

कृट्यना कर कही है सो दथा कट्पना दहै। जव तक अहभाव से चित्त सस- 

रता है तबतक जगतभम होता है-जैसे जव तक सूयं है तव तक प्रकाश 

होता है ओर जव सूर्यं अस्त होता दै त प्रकाश जातां रता है तेसे दी 
जव चित्त का अमाव हृश्ा तव जगत्‌भम जाता रहता दे। देह मेँ आासम- 

द्धि करनी महामूरख॑ता दै, करयोकि यह अधःउष्वसयोग है जो आला 
काेसासंयोगन होतो देहके नाश हृए आत्मा भी नष्ट हो जवे, पर 
देह के नाश हए आत्मा का तो नाश नहीं होता। नेसे वृत्त के पत्त के 
नाश इए इृत्त का नाश नहीं होता ओर घट के नाश हए आकाश का 
नाश नदी होता तैसे दी शरीर के नाश हए आत्मा का नाश नदीं दोता। 
नेसे पुरातन वश्च को त्यागकर पुरुष नूतन वख पदिरता है तसे ही आत्मा 
पुरातन शरीर को त्यागकर नूतन शरीरं अङ्गीकार करता हे । इसी का 
नाम मूसे मृत्यु कहते है, पर शरीर के नाश हए आत्मा का नाश तो 
नही होता। हे रामजी ! जिसका चित्त निर्वासनिक हु है उसका शरीर 
जब दूटता हे तब उका चित्त चिदाकाश मेँ लीन हो जाता है ओर जिसका 
चित्त वासना सहित है बह एक शरीर को त्यागकर ओर शरीर पाता रै। 
जो देह क नाश इए अपना नाश मानता है वह मूं है-जैसे स्थाणु 
म अन्नान से वेताल भासता है ओर जैसे माता के स्तनो मे मूं बालक 
को वैताल भासता है तैसे ही अङ्नान से आत्मा में मृ भासती है जो 
इसका अनात्मत्र नाश हो अथात्‌ चित्त नाश हो जावे ओर फिर न फुर 
तो आनन्द हो । नो शरीर के नाश हए आत्मा का नाश कहते ई वै 
मृद्‌ हं ओर मिथ्या कहते है । जैसे करं देश से देशान्तर जाता है तो 
उसका अभाव नहीं होता तैसे ही एक शरीर को त्यागकर ओ्ओौर शरीर 
को परार होता हे तो आत्मा का नाश नरी होता । जैसे जल में तश्ड 
फुरके फिर लीन होकर ओर ठर मेँ जा फुरते है तैसे दी आत्मा एक 
शरीर को त्यागकर ओर को धारता है । जैसे पत्ती उडता-उडता द्र जाता 
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दै तव दृष्टि नहीं आता परन्त॒ नाश नहीं होता तेते ही शरीर के नाश 
हृए आतमा ओर मोर प्रकट होता है नाश नदीं होता । हे रामजी ! 
वासना के वश स यह जोव एक्‌ शरीरं को त्यागकर ओर शरीर को 
भास होता है । इसी मकार वासना े श्ुसार जीव किरा हे। घासना- 
रूपी रस्सी से वधा जीवरूपी वानर शरीररूपी स्थानों मे भव्कता है ओर 
कभी उष्वैलोक शओओीर कभी मनुष्यलोक भे घटीयन्त्र की नाई भमता 
ह । ह मजी ! जीव के हदयं मँ जो पासना होती है उसी से जर, 
रत्य, जन्म आदि को दुःखं पाता है ओर कर्मरूपी भार उठाकर कभी 
स्म, कभी पाताल ओर कभी मध्यस्थान मे जाता है, शान्ति कदाचित्‌ 
नदीं पाता । इससे हे मजी ! अविधयारूपी जो ससार हे इसको भमरूप 
जानक इसकी वासना को त्याग करो ओर अपने स्वरूप मे स्थित हो। 
इतना कहकर ारमीकिजी बोले कि इस प्रकार जव वशिनी ने कदा 
तव सूर्य अस्त हआ तो सप्र सभा स्नान के निमित्त उटी चौर परस्पर 
नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को गये क्र रात्रि बिता के सूयं की 
किरणो के निकलते ही आ वैठे। 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे संसारयोगोपदेशो नाम 
पटषषटितमस्सगः ॥ ६६॥ _ _ । 

वशिष्टनी बोलते, हे रामजी ! आत्मा देह फ उपने से नरी उपजता 
ओओीर नाश हृए से नष्ट नरीं होता इषलिये चुम निष्कल आत्मा हो; 
मको देह फे साथ सम्बन्ध कदाचित्‌ नहीं । जेसे कुञ् ५ ल ओर फल 
दौर घट मे घयकाश होता है सो परस्पर भिन्नरूप होते ई, एक $ नाश 
हृए दूसरे का नाश नहीं होत; तसे दी देह के नाश एतमा काना 
नहीं हता । जो देह के नाश मेँ अपना नाश मानता हे वह मूं नद हः 
उस अचेतना को मिकार दै । हे रामजी ! जेसे रथ, र्ती ओर ५ 
का स्नेह सै रहित संयोग होता दै तैसे दी शरीर आर इय का समान 
है । हे रामजी! रथे से जेसे रथवाहक कौ हानि नी होती तेसे ही दह 
ओर इन्द्रियो के नाश हए आत्मा का नाश नह होता । जस पृ्वी च 
पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोगु होता हे ओर वियोग भी ह 
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सो एके नाश इए से दूसरे का नाश नही होता तैसे ही देह चौ 
इन्दियों का संयोग है पर इनके नाश हृए आसा का नाशु नद्य्‌ दता 
लैसे स्थाण॒ मेँ वेताल मासता है ओर मयवाय्‌ होता दैनेमैदीदेद म 
रहा से राग, देष, मुख, दुःख पाना दै । जसे पक कष्ट की यनेक 
पुतली होती द सो काष्ट से इतर कुव नही है तैसे ही जो कुड शगैर हं 
वह पञ्चमूतों का हे, पञ्चभूतों से भिन्न कख वस्तु नदी । जव ग्रह पश्च 
मूतों का शरीर पञ्चमूतों मे लीन होता देतव उसको मृतक हुमा कहन 
हैँ । यह आश्चर्यं है, जो प्रत्यत्त पञ्चमूतो का शरीर टै उमम यन्म 
भावना श्वान करते हैँ ओर फिर हप ओओरशोकको प्रा्टोनार मीम 
मूस हे । हे रामजी ! न को पुरुप हे ओर न कोसी दे प्रर इनके 
निमित्त मूट रुदन कसते है। जैसे ृत्तिका के हाथी घोडा यादिक् मिलने 
विचित्र स्वना होती दै रौर उसकी प्राप्ति में अन्नानी वालक वुषटवाच्‌ 
श्रोर सेदवाय्‌ होता है तेमे दी खक्ञानी पञ्चमौतिक स्वना देखकर उमकी 
पाधिमें राग देपकरता है ज्ञानवान्‌ को मव भूत पदाथ भ्रानिमाच्र धामने 
हं । जेस मारी के सिलौनों को आपम्‌ मेँ मिलने मे रागटरेप कुच नी 
होता तैसे दी बुद्धि, इन्धरयो, मनमे यातमाकी जो अमगना है इसमे 
रागद्वेष नरी रहता । जैसे पापाण की पुनलिर्यो मिलनी ह तो उनको स्ने 
वन्धन कुच नहीं रोता तेस ही देह, इद्धिर्थो, प्राण ओर यतसाका 
रपस में संग बुद्धि से रहित है । इससे तम स्नेह से रहित रो र्दोः 
शोक काहे को करते हो । जसे तृण ओर जल के तरङ्ग का संया होना 
है तो तृण इधर्‌ उधर जाता है श्रौर जल को कुल हप शोक नहीं होना 
तसे ही देह ओर आत्मा का योग दै इनके मिलाप चौर विरे का 
पास्तव से दुत सुस कुच नही होता । ग्रासा शरोर अनासा, देह, 
इनदरो, पण, मनः बुद्धि आदिक विलक्षण ह ओर परस्पर इनक क्षय 
आर्‌ उदय में हष शोक कु नहीं परन्त॒ चित्त के उदय मे अनात्मधर्म 
आतमा में परतिविम्वित भासता हे । तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग 
करके अपने स्वरूप मेँ स्थित दो-जैसे जल तरङ्गभाव को व्यागकर अपने 
स्थिर स्वभाव को प्राप होता है! जव ठम अपने अच्तोमभाव को परास 
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होगे .तब भोतिक देह से आपको भिन्न जानोगे । जैसे वायुमण्डल को 
म्स ह्या पकती पृथ्वीमरडल को भी देता हे तते ही तुम आत्मपदमे 
स्थित होकर देदादिक भूतो को देखोगे । हे रामजी ! ठम देहादिकमूतों 
की देखके त्याग करो ओर तुरीयातीत अजन्मा पुरुष हो रहो तव तुम 
परम प्रकाश कं पवो । जैसे सूर्यकान्त मणि सूर्यं के उदय्‌. हए 
भै = हे 9 “¦ 8 
परम प्रकाश को प्राप होता हेतेसे दी जघ बोध के दष्टा दशन 
दश्यभाव तुना जाता रहेगा तव ठम अपने भाव को ज्यो का त्यो 
जानोगे । जैसे मद्यं मद्य से मत्त हो जाता है ओर मय के उतरे से 
आपको ज्यों का त्वो जानता है चोर मद्र को स्मरण करता है तैस 
री स्मरण करगे । आसतच्च का जो खन्द एुएना हृ दै उसी का 
नाम चित्त है सो अवस्त॒रूप हे । जसे समुद्र म तरङ्ध उदय होतेदैसोः 
कुद बस नहीं तेपे ही चित्तादिक कु वस्त॒ नही, ्रान्तरूप है । इस 
प्रकार जानकर महाबुद्धिमाय्‌ षीतराग निष्पापरूपी जीवन्मुक्त हुए दै 
ओर महाशान्तपद की प्राप्ति में षिचरते ह । जेमे र्मणि की किञ्चन. 
नाना प्रकार कौ लहर होती है सो मननकलना के सहित य्‌ चम्रकार 
है तैम ही मवयो मेँ नो ज्ञानवान्‌ उत्तम पुरुषहे उनका म्यवहार कलनासे 
रहित होता है जैसे कूप में प्रतिबिस्ब पडता हे ओर आकाश में धूलि 
उडती भासती है पर आकाश मलिन नहीं होता वैसे ही ज्ञानवाम्‌ पुरुष 
अपने व्यवहार मे कवल के अभिमान को नही परप होता -जेसे मेघ 
के आने जाने मे समुद्र को रागदरेष नदीं होता तैसे दी आसा ज्ञेय पुर 
को भोगो फे आने जाने मं राग द्वेष नही दोता। हे शमजी | जिस्‌ मम्‌ 
मँ जगत्‌ के किसी पदार्थं की मननवासना नहीं रती उस चित्तमेजो 
कु फुरना मासता दै सो विलासस्वरूप जानो वह उसको. बन्धनः का 
कारण नहींहोता शौर जि चित्त मँ अहं लं आदिक जगत्‌ कौ भावना 
परन्॒ हदय मे उसकी मत्य बुद्धि है उससे वह दश्य, दश ओर दशेन 
सम्बन्ध तीनों कालों संभुक्ग जगत्‌ को फैलावेगा । जो कुच दृश्य द बह 
 असत्रूप दै ओर जो सत्य है सो एक अव्यङ्रूप्‌ दे। .उसका आश्य 
कृरके.अलेप हो तव हष शोक की दशा करटा है १ नो कु दर्यजर् 
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` आसता है वह सष असत्रूप है ओरं जो सत्य दै वह सदा ज्यो का 
लयं ह । असतरूप दृश्य फे निमित्त ठम वरयो था मोह को प्रा दते 
हो असम्यदः दर्शन को त्यागकर सम्यदरदशीं हो । हे सुलोचन, रामजी ! 
जो सम्यक्दशीं है बे मोह को नदीं प्रा होते दृश्य ओर दशन इन्दो 
के साषितसम्बन्ध मेँ अथात्‌ विषयेन्दिय के साकषिरूप आनन्द का जिसे 
मृ दै बह पररह कदाता दै ओर अनुत्तम पुल से जो उप संवित्‌ मं 
` स्थित हे वह ज्ञानवाय्‌ दै उसको मोक प्राप है। जो हश्य दशेन क मिलने 
मँ स्थित होता हे ऽस क्नानी को पहं संवित्‌ संसारभम दिखाती रै । 
दर्यदशन मे जो अतुमृवसत्ता है ह सुल आत्मरूप टै, जो दृश्य के 
साथ लगा है वह बन्धै शरीर जो दृश्य से मुङ् हो चैतन्य संवित्‌ मे 
स्थित है वह मुक्त कहाता है । दं रामजी ! दश्य-दर्शन के मध्य जो 
सवित्‌ हे वहं अनुमवरूप है, उस संवित्‌ का आश्रय करके जो दश्य-दरशन 
से गुङ्हे षह संसास्समुद्र से तेगा । यह सुषुषिवत्‌ अवस्था है; इसको 
रास हआ परम प्रकाश को पा हता ह ओर इसी को मुक्त कतं ईै। 
जो दृश्य दशेन से मङ्ग दै बह मक्त कहाता है ओर जो दृश्य दर्शन के साथ 
था है व वन्ध है । अन्य सो का अनुभव करनेषाला आतमा दै, वह 
न स्थूल है, न अण है; न प्रत्यक दै, न अपत्यच है, न चेतन है, न 
जड़ है; न सत्य है, न अपत्य हैः न अहं हैन तंहैःन एकटै न 
अनेकैः न निकट है, न दूर है; न असति ह, न नास्ति है; न प्रापि है, 
न्‌ अमा हे;न सवे है न असव है, न पदारथ है, न पदार्थ ट; न पञच- 
भोतिक ह, न चपञ्चमोतिक है; जो कुच दृश्य जाति है पो मन सहित 
१६ इन्द्रियो से सिद्ध होती हे । जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं 
करथोकि निष्किञ्चनरूप है । यह भी सथ वही रूप हे ओर ज्यो का त्यो 
जानं सं सव आतारूप्‌ दै । जगत्‌ अनात्मरूप कु नही असम्यक्ज्नान से 
एतं भासता दहै। यह जो कठिनरूप पृथ्वी, दवतारूप जल, सपन्दरूप वायु, 
उष्णतारूप अग्नि ओर अवकाशरूप आकाश मंसते ह वे सब ्रात- 
रुप है । जो कुल पस्तु-अवरतरूप जगत्‌ भासता है सो आत्मसत्ता से 
भिन्न नहीं । आत्मा से भिन्न जगत्‌ को मानना उन्मत्त वेष्ट है र मूं 
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मानते हं । महातमा पुरम को कालकलनारूप जगत्‌ सव आसमरूप दै । 
कपे से आदि लेकर अन्तपयेन्त सब आत्मा का चमत्कार है; एेसे जान- 
कर ठम अपने स्वरूप ् हो ओर संसारसमुद से तर जायो । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमभकगणे मोदखसूपोपदेशो 
` _ नाम स्षष्टितमस्सगैः ॥ ६७॥ 

पशिष्टजी वासे, ह रापजी ! यह नो मेने तुमको देत कै व्याग कौ 
विचाशि की दै इस विचार ते श्रपना जो तखभाव दे सो परा 
होता है, जैसे द्धिमाय्‌ को सोजने $ अभ्यास से चिन्तामणि प्रा होती 
ह ! इसके उपरान्त एक ओर भी परम दृष्टि एुनो जिसे मचु्य अचल 
आत्मखरूप को देखता है षह यह है कि मै ही आकाश, दिशा, सध, 
अथः, उर्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेध, पवेत, पृथ्वी, सथू, पवन, 
भूलि, अग्नि यादिकं स्थावर जङ्गम जगत्‌ दै । हे रामजी ! सवंजगत्‌ 
ग्रासा ही है तो अहं ओर खं से भिन्न ओर अनक श्रीर्‌ एक कैसे हो । 
जिसके हदय मेँ फेसा निश्चय होता दै उसको सव जगत्‌ आलस्य 
भासता है ओर वह्‌ पुरुष इषैशोक नदीं पाता । सव जगत्‌ मनोमात्र है 
तो अपना ओर पराया स्या किये ! क्नानवाच्‌ को श्राा से भिन्न कु 
नहीं मासता इससे वह दषं विषाद्‌ को नहीं प्रा होता । दे रामजी । 
अकार भी तीन प्रकारके । दो प्रकारका तो साखिक निमल दैः, 
तस््ञान से प्रवतत है ओर मोचदायक परमाधरूप ह ओर्‌ तीसस 
संसार दिखाता दै । एक तो अं दै जो दको कहा हैफिसवैभं दयी 
ह-मुमसे अन्य कुच नहीं ओः द्र यहं है कि परम अणु जौ सरम से 
भी अतिसूदम है सो साचीमूत अव्यक्र्प १६ ~ दोनों पोचदायक्‌ 
ह ओर तीसरा यह कि आपको नलः शीशपूेन्त देरूप जानना सो 
दुःखदायक शौर संसार्‌ का कर है शान्तिषुख का कारण नी । 
अथवा इन तीनों को त्यागकर्‌ स्थित हो यहस्सिद्धान्तका कारण ै। 
जैसे वम्दारी इच्चा हो तैसे करो प्र आत्मा सबसे अतीत ओः पषुसे 
परे हतो भी ्रपनी सत्ता सै जगत्‌ को पूरं कर रा है ओरं सवका 
प्रकाशक वही है । बह अपने अभ स सदास्तु उदयरूप हे ओर 
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किसी प्रमाण का विषय नहीं; अरदुमान आदि प्रमाणो से रदित ठे थर 
सर्वकाल सथरको अपने प्रकाश से प्रकाशता दै । यदह जो टश्यजगत्‌ दै 
वह्‌ सब आत्मा मगवान्‌ है ओर दृश्य, दशन, सत्‌, अप्‌, सूदम, स्थूल 
सबसे आत्मा रहित दै । वही स्वरूप, सवकी वाणी कटने मेँ भी वही 
द्रात ह ओौर किसी से का मी नदीं जाता । जौ ननात्र मास॒ता है 
वह्‌ भी ऽससे अन्य नदीं । आमा यादिक संज्ञा भी शाघों ने उपदेश 
क निमित्त कटी है । बह सर्वत्र, तीनो कालों मे स्थित श्योर प्रकाशरूप 
है । सूदमभाव ओर स्थूलभाव से वदी है ओर सथ टर व्यापकः खपने 
फुरने से जीवरूप हो भासता है। जव चित्त संवित्‌ स्फचिरूप होती हे तव 
जीषरूप हो भासता है ओर फएरने से रहित दवेतकलना मिट जाती है- 
जैसे आकाश मे जब पवन फुरता है तव उष्ण शीत हो भासता है तैसे 
ही फुरते से जीवादिक भासते है । आता चेतन सर्वेत ग्यापकरूप. दै 
ओर कमी किसी भाव को प्राप नदीं होता । जसे पदाथे अपने भावम 
स्थित हे वैसे दी पसमेश्षर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित टे परन्त 
उसका भासना पुरयष्टका मेँ होता है । जेसे वायु विना धूलि नहीं उडती 
ओर अन्धकार मेँ प्रकाश बिना पदां नरी भासता तेमे दी पुटका 
विना आत्मा नहीं मासता पुर्यटका में प्रतिबिम्बित भास्तता ह । जेसे 
सूं के उदय हृए सवेजीवों का म्यवहार होना है सू के अस्त इए से 
लीन हौ जाता हैपर सयं दोनों से अलेप है; तैपे दी यात्मा सप्रका प्रका 
शक ओरनिरलेप है । शरीरो कं व्यवहार होने ओर इता मे वह्‌ ज्योका 
त्यों ह न उपजता हे, न विनशतां हे, न बाञ्छाकसता है. न त्यागता 
है, न मुकर दै, न बन्प है; सवेदा सर्वप्रकारज्यों का त्यो एकरूप हे । उस- 
के शन्नान से जीव अनात्मभाव को प्राप्र होता है-जेसे रस्सी मे सप 
भासता है-ओओर केवल दुःखो का कारण होता दहै।आा आदि-अन्त से 
रहित ओर अज-अविनाशी है ओर अपने आपसे मिन्न नरी हा इसत 
देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित हेवन्ध नहीं ओर जो बन्ध नहीं 
तो सुक्र केसे हो ? सवैकलना से रहित आत्मा सवका ञ्पना राप हैपर 
अविचार से मृद्‌ शुदन कसते है इससे मेने जो उमको उपदेश किया है 
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व ५ 
त बी कार विचार देतो धरोर इस 
-करो । हे सुमते ! बन्धमोचङी त 
रा । £ एुमत ‹ बन्पमाच्तर।कसपनाका त्याग करो।न कन्ध के त्याग 
की इच्ा करो ओर न मोच के प्राप्न की इच्ा करो, यन्ती कौ युतली- 
वत्‌ अभिमान ॥ राहत चेष्ट करो-दसका नाम आत्ममौन है। हे रामजी! 
मोत्त आकाश मे नदीं ओर्‌ न पाताल भें हैः न मूमिलोक भे दै- 
चित्त का निमेल होना ही मोच है । अनासा के साथ आपको मिलाना 
ओर उसमे आत्माभिमान करना यदी मल है ओर इसका त्याग करना 
ओर शद्ध आत्मा मे चित्त का लगाना इतका नाम मोच है । ज चित्त 
से गुर्णो मे इत्ति का त्याग हो ओर सम्यक्‌ आतन्गान हो उसी को त- 
दशी मोच कहते है। हे रामजी ! जवतक आत्मबोध नहीं होता तवतक 
यह्‌ दीन दुःखी होता है ओर जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब 
दुः्खोँ से मुङ्कहोता है इसपर ओर उपयो को त्याग भक्ति करके मोक्षकी 
वाञ्छा करो ओर चिरकाल से जब इस थोध को साध चित्त विस्तृत पद 
को पराप हृश्या तष दश भाक्त की भी इच्खा नही रहती एक मोक तो क्या 
हे । हे रामजी ! जीव को ओर कोई उपाय मोच का नहीं; आत्मबोध 
को दी पाकर सुखी होगे । जप चित्त अचित्त होता हे तब सब जगतभ्रम 
मिट जाता है ओर जगत्‌ मी कुड दूसरी वस्व॒ नदी, अदेत आत्मतत्व 
ही.है ओर जो -वही.टै तो बन्ध किसको किये ओर मोच किसको 
किये ? बन्ध मोच की कत्यना उच्च है उसका त्याग कर चक्रवती हौ 
पृथ्वी की पालना करो तो उमको क्तैव का स्पशं कुच न होगा। 
इति श्रीयोगवारिष्टे उपशमेप्रकरणे आत्मविचारो 
नामाषटषषटितमस्सगंः ॥ ६८॥ ॥ 
वशिष्जी बो, हे रामजी ! संकट से ही जगत्‌ उपजा ६। अ्नान 
से आपको शरीर जानता है ओर अपने संकत्प को उपजाके अपना 
स्वरूप जानता रै । जैसे को सुन्दर परुष हो ओर उसको देते विना इुरूप 
जाने तैते ही आत्मा के साचात्कार विना देहरूप आसा का जानतां 
है किमे देह ह ज्यो-ज्यो आता का प्रमद्‌ होता हे त्यीतया ब्दम्‌ 
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अधिक अभिमान होता है-जैसे ज्योज्यो मद्यपान करता दै त्यौ त्य 

उन्मत्त होता हे । हे रामजी ! यहं नाना प्रकार का दृश्य अक्ञन स भासता 

३। जैसे सू की किरणो से मरुस्यल में नल भासता दे तसे दी असम्य्‌ 

्ञान से आत्मा म जगत्‌ भासता है । एक कलना क रने सं मन, बुद्धि, 

चित्त, अंकाः, इन्धो ओर देह भासती है; एकः फुरने की ही इतनी 

ता ै। नैसे एक जल की अनेक संजा होती दै तेसे दी एक रने की 

अनेक स्ना हई ह । जो चित्त दै सो अहंकार हे; जो अकार हे वही मन 

हे ओरं जो मन है वही बुद्धि है इसमे कुच भेद नरी । जेसे बरफ़ ओर 
शुक्कता ओर शीतलता मेँ कृढ भेद नदीं तैसे ही मन, द्धि आदिक मेँ 
कुच मेद नही, एक के नाश हृषए दोनों का नाश हो नाता है । इससे 
मन मेँ जो कुढ कलना ह उसका त्याग करं मोक्त की इच्छा का मी त्याग 
करो ओर बन्धनदृत्तिका भी त्याग करो। हे रामजी ! वेराग ओर विवेक का 
भ्यास करके मन को निर्मल करी । जब मन निर्मल होगा तव मन का 
मननभाव नष्ट हो जावेगा । जब यह एरना एरता-है कि भे सुक्र होः 
तब भी मन जग आता है ओरं मन के जागे से मनन भी हो आता है। 
जव मनन हआ तव्‌ अपने साथ शरीर भी भासि आता हे अनेक दुःख 
भी मासि आते द । हे रामजी ! आत्मतत्व सबसे अतीत है ओर स्वरूप 
भी वही ह तव्‌ कौन बन्ध ह ओर कोन्‌ मोच है १जव मन का मनन निदृत् 
हआ तब न कोई बन्ध हे भोर न कोई मुक रै-आतमा सर्वीकरिया से अतीत 
है। क्रिया भी इस्‌ प्रकार होती है कि जसे वा के हिलने से इच फे पत 
ओं श्वल हिलते द तैसे ही प्राणों के फर से हाथ पव आदिक इन्दियो 
चेष्टा करती दे । हे रामजी ! चैतन्यशङ्कि सर्वव्यापी, सूम अर अचल 
हे; वह न आपी चलती है, न शरोर किसी की भरर हरै चलती है, सदा 
स्थितरूप है। जेसे मेर पर्व॑त न आपी चलता है चोर न बरा से चलाया 
चलता दै। हे रामजी ! जितने पदाथ भासते ह सो आतमरूपी दपण भे 
मरतिबिम्बित भासते है। जेसे सवेपदाथो को दीपक प्रकाशता है तैते ही 
सपदार्थो को आतमा प्रकाश करता दै। सवपदाथ एकशात्मा अुसपत 
मकाशता हं ओर अहं तं आदिक कलना से रदित है। जदो अरं तं आदिक 
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कलना नही रती वरह सुत हुल भी नहं एता । जते शो ओर 
पदां से अरं त शब्द नदीं रता तेते ही आसा मे भी नही छसे: . 
इसमे त्नानवान्‌ में कतृत भोक्तृत् नहीं छरते। 8 व 
(४ ३ भाक्त नहो फरते। हे रामजी ! आत्मा निरहं- 
कार ओर्‌ निराकार उसमे र केसे होवे १ आतमा मे कवत 
भोक्तृल अज्ञान से भासता है-जेसे मरुस्थल भे जल भासताहै। हे मजी 
अङ्नानरूपी मदिरा-थान करके मनसी एग मत्त हृ है उसमे षह सत्‌ 
असत्‌ का विचार नह। क९ सकता-जेसे मृगतृष्णा की नदी असत्‌ ही सत्‌ 
भासती हे ओर शग उको सत्‌ जानकर पान करने के निमित्त दोडता है, 
तसे ही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दढता है। जव आतम- 
सत्ता का सम्यक्वोध होता हे तव यह्‌ अविधा नष्ट हो नाती हे । जैसे 
बाह्यो कें मध्य चारुडाली आन वैठे ओर जव ब्राह्मण उसको परहिवाने, 
कि यह चाण्डाली ह तो वह्‌ धिप जाती है तैसे दी जव अविद्या को जाना. 
तथ वह नट ह जाती है । हे रामजी ! नब अविधा को ज्यो की त्यो जाना 
तव अवि्यारूपी जगत्‌ मन को नहीं सच सकता-जैते मृगतृष्णा की नदी 
को जव जाना तव तृषा हय तो भी मनको वह्‌ जल नदीं सच सकता। 
हे रामजी ! जब परमाथैसत्ता का बोध होता है तब मूल से षासनानषट 
हो जाती है, जैसे सूयै के उदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है तैसे ही. 
अआलज्ञान से अविद्या वासनासहित नष्ट हो जाती है। ह रामजी ! 
अविधा अविचार से तिद्ध है जव सतश्च की श्गि से पिचार पाष 
होता है तव श्रव्या नष्ट हो जाती है। जेस बर्फ का कणका धूप सं 
गलकर जलमय हो जाता है तैसे दी विचार से अत्नान न्ट ह जाता ट। 
हे रामजी ! देह जड दै ओर आत्मा सदा वेतनरूप है; पिर ज़ दह 
निमित्त भोगो की वाञ्चा करनी बड़ी सूता है । जो क्ञानवा्‌ पुरुष 
वे इस वन्न को तोड डालते हे । हे समनी 1 आशारूपा मभस को 
हदय से काये; जघ आ्शारूपी आवरण दूर होगा तव पएमासा ॐ 
यशी वेगा । तैते ही यह पुरूष भी तीन्‌ तापो 
चन्द्रमावत्‌ हदय शीतल हौ जावेगा । तस ह! चह ~ ९ 
से मुक्त शीतल हो जाता है-जेसे पवत्‌ म चारन ल्‌ ओर त रः 
जल दी बहृत वा हो तो वह तशता से शक हौ शातमाच ५. 
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हे रामजी । जेते केसी सिंह पिंजडे को तोड़कर निकलता है तेसेदी 
्नानवास्‌ पुरूष भोगवासना के बन्धन को तीड डालता दे | हे रामजी ! 
जैसे रह को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह ्यानन्दको पराप ह तर दा 
्ञानवाच्‌ को आत्मा के साक्ात्कार हए आनन्द पराप दोता दै ओर वह 
परम निर्मल लदमी से शोभता है जव हृदय सेश्शारूपी मेल जाता ह 
तवजैसे शरत्काल का आकाश निल शोभता दैतेसे दी वद्‌ शाभता दे । 
हे रामजी ! ज्ञानवार्‌ पुरुष अपने आपमें नदीं समाता-जेसे महाक 
कासमुद्र नहीं समाता ओर जेसे मेघ जल को त्यागकर मोन हो जाता ह 
तैसे दीन्नानवानञ्ाशा को त्यागकर आत्ममौन हो जाता है।जेसे अमिन. 
लकडी को जलाकर धुव से रहित अपने आपमें स्थित हो जाती दैतेसे दी 
चित्त की इत्ति से रहित हा आत्मपद में निर्वाण हो जाता है जैसे दीपक 
निर्गण हो जाता हैतेसे ही चित्त निषांण हरा परमानन्दको प्राप रोताहै। 
नेसे अग्रत को पानकर पुरुष आनन्दवार्‌ होता हे तैसे दी वह्‌ परमानन्द 
से प्रणं अपने आप मे प्रकाशता हे जसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है 
ओर शद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है तैसे दी ज्ञानवाच्‌ अपने याप 
से प्रकाशता हे। मेँ सवोत्मा, सवेगत, इश्वर, सवाकार, निराकार, केवल 
चिदानन्द्‌ आत्मा हं रौर सदा अपने आपे स्थित ह । हे रामजी! ज्ञानी 
अपने आपको एसे जानते है ओर एवं के भ्यतीत.हुए दिनको हसते हे । 
भे तो अनन्त स्मा द्र माया के भम से आपको कता मोङ्ञा मानता 
` था। एेसे जानकर जो रागद्धेष से रहित परम शान्ति को प्राप्होता है उसके 
सपर ताप निषत्त हो जातेः उसकी सदा आत्मा मेँ प्रीति रहती है; उसका 
चत्त सवरस पणे हो जाता है; वह्‌ सको पवित्र करनेवाला होता 
` हैः पह कामरूपी चक्रते मुक्त होकर जन्मों के बन्धन काटडालता हे;ःराग- 
देष आदिक दन्द ओरसवेभय से मुकर होता है; अविदयारूपी संसारसमुद्र 
सेतर जाता है; उत्तम लदमीको प्रा्होता दे अथौत्‌ परमपद पाता हे चोर 
फर सप्तार्‌ कं जन्म-मरण को नहीं पराप होता चोर उसके कमो कान्त 
हो जाता है। हे रामजी ¦ ज्ञानवाय्‌ कौ क्रिया को देखकर ओर सव 
वाञ्छा करते हँ परन्त॒ ओरौ की करिया को देखकर ज्ञानवान्‌ किसी की 


उपशम प्रकरण । ७४५ 


वाञ्ला नही करता । वह सबको आनन्दवान्‌ करता है ओर आप किसी 

से आनन्द्वाय्‌ नदीं होता । वह न किसी को देता दै, न लेता है, न किसी 

कग स्तते कर्तान नन्दा करता है; न किसी उत्तम पदाथ को पाकर 

उद्य होता है ओर न अनिष्ट को पाकर नष्ट होता हे ओर ह्.शोक से 

राहत हे। उसने सब फल का त्याग करिया ह ओर सबउपाधि सेरहित है 

ओर कतैल भोक्तृ से आपको न्यारा मानता है। एसा जो पुरुष हैवह 

जीवन्मुक्त हे । हे रामजी ! ज तम सब इच्छा त्यागकर मौन हो तष 

निर्विेषमाव को प्रा होगे । जेसे मेष जल का त्यागकर मौनभाव को 

प्रप्र होता है तसे री तूमोच्चभाव को प्रा होगा । है रामजी।जेसे कामी 

युरुप खी को कण्ट मेँ लगाकर आनन्दवान्‌ होता है पर उसको एेसा 

अनन्द नीं होता मेसा आनन्द निवौसनिकपुरषको होता रै, एल के 

गुच्छे से वसन्त एसी नदीं शोभती जैसे उदाख॒द्धि आत्ममोनवाय्‌ 

शोभता ह; हिमालय पवैत में प्राप हु मी एेसा शीतल नदी होतानेसा 

निर्वासानिक पुरुप का मन शीतल होता हैः मोतियों की माला से ओर 

केते के वन को प्रा हु भी एसा सुख नदीं पाता ओर चन्दनो के पान 

करनेवाला भी एेसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल निवासनिक मन 

होता हे; ओर चन्द्रमा के स्पशं से भी एसा शीतल नहीं होता जसा निवा- 

स॒निक पुरूष शीतल होता दे । चन्द्रमा बाहर की तक्षता मिता है परन्त॒ 

भीतर की तप्ता निशृतत नदीं करता पर निराशता से हदय क तशता मिः 

जाती हे शरोर परम शान्तिको पाष होता हे। जेसी शीतलता निवोसनिक्‌ 

पुरुप के संग से होती है तैसी ओर किसी उपाय से नीं माष होती । ह 
रामजी ! एेसा सुख स्वगं मे नही प्रा होता ओर न सुन्दर चचिया क स्परा 
से होता है जैसा सुख निवौसनिक को भा होता दे । निव सिनिक पुरुष 
उस सुख को भ्राप् होता है जिस सुल मे बरिलोकी क सुख तृणवत्‌ भासते 
हे । हेरामजी ! आशारूपी कञ्च के वृत क काटन क उपशमरूप कुट्टा 
हे । जो खुरुष निवौसनिक हा है उसको सब पृथ्वी गापद्‌ क समान 
तच्छ भासती है मेर पर्वत एक दे च के समान भासता हे र दिशा 
डिव्वी के समान भासती है, ्ोंकि वह उत्तम पद को प्र हुआ हे ओर 
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बिलोकी की विभूति तृण की नाई तच्च दलता दै। जो प्प निवा- 
सनिक हृ है वह जगत्‌ को देखकर हसता है ओर कदाचित्‌ उसे जगत्‌ 
क पदार्था की कखना नदीं रती । तृणवत्‌ जानकर उसने जगत्‌ को 
त्याग दिया है चौर सदा आसत मेँ स्थित है उसको किसकी उपमा 
दीनिये उस पुरुष के उदय, अस्त, हं वं आदिक कलना नष्ट हो गई 
है ओर केवल आत्मस्वभाव को प्राप ह्या दै । उस ईश्वर आत्मा कौ 
कौन तौल सकता है; नव दूसरा उसके समान दो तवर तौले । हे रामजी ! 
वह युरुष सव सङधे के अन्त को प्राप हा हे । यहं जगत्‌ मध्या धम- 
रप हे । जैसे आकाश से भ्रम से दसरा चन्द्रमा; मरस्थल मेँ नदी ओर 
मद्यपान से नगर भरमता भासता हे; तैसे दी यह्‌. मिथ्या जगत्‌ भ्रमसे 
भाता है इसकी आशा मत करो। चम तो बुद्धिमान्‌ परिडत हो मूर्खाकी 
नाई मोह को भ्यो प्रा होते हो ? यह मेँ ओर यह मेरा क्ञान से भासता 
है; इस कलना को चित्त से द्र करो। यदह वास्तव मे कुद नही, सव जगत्‌ 
आत्मरूप दै ओर नानाल कुच नी है जो सम्यक्दशीं पुरूष है वह 
जगत्‌ को एकरूप जानकर धैरय॑वार्‌ रहता है, कदाचित्‌ खेद नरी पाता। 
है रामजी ! जो पुरुष निवांसनिक हा हे ओर चाप्सविचार से ्ात्‌पद्‌ 
को पाष हु हे उसको देखक्‌र मोदनेवाली माया भी भाग जाती हे 
ओर निकः नहीं आती । जैसे सिंह के निकट मृग नरी श्रातातैमे दी 
ज्ञानवान्‌ के निकट माया नदीं याती । सुन्दर चचिर्यो, मणि, कञ्चनादिक, 
धन ओर पत्थर, काष्ट सम्‌ उसको तस्य भासता है; भोगों से उसको सुख 
नही होता ओर आपदा से सेद नहीं होताः वह्‌ सदा ज्यो का त्वो रहता 
े। जेसे पवेत वायु से चलायमान नदीं होता तेसे दी वड पुरुप सुख इख 
सं चलायमान्‌ नही होता। सुन्दर बाला सखी उसके चित्त को खव नदीं 
सकती; कामदेव के चलाये बाण उसके उपर इकडेःटकडे हो जाते दै ओर 
रागढेष उसको खींच नदीं सकते । वह सदा चपको निराकार, अद्धेत, 
निष्किय्‌ ओर निगुण जानता दै ओर युन्दर गीषे, ताल, बेल, शय्या, 
इन्दो कँ विषयभोग ओर दुःख देनेवाले उसको वुस्य है रागदधेष को 
नहीं भष करते । जसे छठ के श्रतुसार सीटा ओर कड फल होता. 
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यथाथदर्शी इ अनिष्ट से श ॥ व 
आने जाने मं पव॑त सुख दुः र न 1 

करम ह त -&त क प्रा नही होता । वहं कमन्दयो से 
कम करता € प्रनत उसम आसक्त नदीं होता ओर बाहर दृष्टि से आस्न 
मास॒ता दे परन्तु भीतर आसङ्ग नदीं होता । वह जो बाहर आसङ्ग 
नर। आता रन चत्त आसक्त दे वहं दूता हे-जेसे शद्ध मणि 
कच में दृष्टि आती दै तो भी उसको कुच कलङ्क नहीं नौर जो वीच से 
सोटी हे वह यदि बाहर सेउन्ञ्वल भी भासती तो भी सकलङ्क है तैसे ही 
ज चित्त से आसक्त दै वह आसक्त है ओर नो चित्त से आसङ्ग नदी 
वह आसक्त नही । हे रामजी ! आत्मसत्ता सदा प्रकाशरूप, नित्य, शुद्ध 
ओर परमानन्द स्वरूप है । जिम पुरुष को अपने शद्ध खूप का 
नान है उसको विस्मरण नरीं होता । ह रामजी ! जिसके शशरसे अर्ह. 
भाव उठ गया है ओर इन्दियों से कथं करता दै तो वह करता भी नदी 
कृरता ओर जिसके देह मे अरहंभाष है बह नहीं करता भी करता हे। जेसे 
किसी को चिरकाल के उपरान्त बान्धव पिला विस्मरण नदीं होता तैसे 
ही जिसने अपना स्वरूप जाना है उसको षह फिर विस्मरण नदीं होता। 
हे शमजी ! जिनको शुद्धस्वरूप का सम्यकङ्नान होता ह उनको भरान्ति- 
रूप जगत्‌ नहीं भासता-जेसे रस्सी में भम से सपं भासता द पर जब 
भम निशृत्त हृदया तव ज्यो की तयो रस्सी भासती है सपं नही मासता। 
जैसे मरस्थल म जलबुद्धि निष्त हए फिर जलबद्धि नदीं होती, तेसे 
ही आत्मा के जाने से देह माव नदी होता । जेस पहाड़ से नदी उत्‌ 
रती है सो फिर पहाड़ पर नहीं चदुती ओर ४ खोट अग्नि से 
जला ह्या चाहे कीवड़ मे लिये फिर सोय नही होता तेसे ही जव्‌ 
हदय की चिदमरन्थ ट्टी तब गुणो के व्यवहार भं गढ नदय पडती 
अर्थात्‌ बन्धायमान नहीं होता । जेस त्त से हया फल फर नह लगता 
तेसे ही जिसका देहाभिमान हय है उसको किर अभिमान नह होता । 
जैसे लोहे फे थोडे से पारे को चू किया तो फिर वह नह रता । 
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जिस पुर ने अविद्या को जाना है वहं किरं उसकी संगति नहीं करता 
द्र जिस ब्राह्मण ने चाण्डालो की सभा जानी फिर वह्‌ उनकी सगति 
नहीं करता, तैसे ही जब आत्मविचार से मन को चूण किया तव किर 
वह नहीं रता । जिस पुरुष ने अवरियारूप जगत्‌ को नाना है वह किर 
जगत्‌ के पदार्थो मे आसक्त नहीं हेता । हे रामजी ! बिष जो मधुर जल 
से मिला हो तोः जरतक जाना नरी. तव तक उसको कोई पान करता 
है ओर जब उसको जाना तब फिर पान नहीं करता तैसे दी जघ तक 
हस संसार को ज्यों का त्यो नहीं जाना त तक इसकं पदार्थो कौ इच्छा 
करता हे पर नब जाना किं यह मायामात्र हे तब इसकी इच्या नहीं 
करता । हे रामजी ! सुन्दर शी जो नाना प्रकार के वचं ओर भूषणो 
सहित दष्ट आती हैँ उनको ज्ञानवाय्‌ जानता है कि ये अस्थि, मास, 
रुधिर आदिक की पुतलिर्यो वनी हे ओर कुच नही जो उनकी इच्ला 
त्यागता है तो बह बिरक्र हो जाता है। जैसे मूर्तिं पर नील, पीत, 
श्यारङ्ग सिखे होते है तैसे दी उसे च ओओौर केश दै । हे रामजी । 
निस्त पुरुष को सा का साक्तात्कार होता है उसको अवस्त मे बस्तु 
बुद्धि नदीं होती । अवस्त पे वस्वज्द्धि तष होती है जब वस्त॒ का विस्मरण 
होता है सो ज्ञानवान्‌ कौ तो सदा सरूप का स्मरण है उसको वस्त॒ 
म स्वबुद्धि केसे हो ? जिसको आत्महुद्धि हई है उसको विस्मरण 
नहीं होता । जेसे किसी पुरुष ने किसी के पास्र गुड स्ता हो ओर बह 
षरा जावे तो उसको वह्‌ दण्ड आदि दे सकेगा परन्तु उपका सस द्रं 
नही कर सकता, तैसे दी जिसको आत्मा का अनुभव हु्ा रै उसको 
को कुच नहीं कर सकता । हे रामजी ! नेसे कुल नारी का किसी 
पुरुष से चित्त लगता हे तो बह गृह का कायं मी करती है परन्तु चित्त 
उसका सदा उसमें ही रहता हे; तैसे दी ज्ञानवाय्‌ क्रिया करता है परन्त 
उसका चित्त सदा आस्पद भे रहता है ओर जसे परम्यसनी नारी को 
उसका भता दण्ड भी देता हे पर तो भी स्पशं का सुख उसके हदय से 
र नहीं कर्‌ सकता, तेसे ही जिसको आत्मञ्चुभव हरा है उसको 
कोई दर नहीं कर सकता ओर जो देवता ओर देय द्र नही कृर सकते 
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तो ओरी की श्या बातत हे 1 जो बड़ सुस अथवा दुःख का प्रवाह रान 
त तो ५ क पशं नहा कर स॒कृता; कतां हु्ा भी बह अकर्ता दै। 
ती र 1 
व सं न! भासता; तसे दी जिसको आत्मसु 
हया दे उसको इसघुल कुव नदी मासते । हे रामजी ! सम्यक्ञान से 
जिसकी अविद्या नट द वह दुःख नही देवता । जो उसके अङ्ग काटे 
जवं तो भी उसको टुः नहीं होता ओर शरीर के नष्ट हृए बह नष्ट 
नदीं होत सुख दुः उसके नष्ट हो गये हँ ओर सदा यह आतमपद मे 
निरचय रसता दे । संकटाय मी वह दए आता है परन्त॒ उसको संक 
कर नहा । वह्‌ वन मं रहे अथवा गृह में रहे; व्यवहार करे अथवा 
समाधि करैः वह्‌ सदार्ज्योका त्यो रहता रै, उसको सेद कष्ट किसी 
प्रकार से नहीं होता । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशमप्रकरणे नीरास्पदमौनबिचारो 
नामेकोनसप्षतितमस्सः ॥ ६६॥ 
वशिषएठनी बोले, हे शमजी ! रजा जनक राजम्यवहार करता था 
परन्तु श्रात्मपद में स्थित था इससे उसको कलह न हुआ ओर सदा 
विगतज्वर ही रहा; उम्हारा पितामह राजा दिलीप भी सव आरम्भो को 
करता रहा परन्तु रागद्वेष को न प्रप्र हृञा ओर जीवन्मुक्र होके चिर- 
पर्यन्त पृथ्वी का राज्य करता रहा; राजा अज नाना प्रकार के युद्ध ओः 
रजग्यवहारं की पालना करता हश सदा जीवन्मुक्क स्वभाव मेँ स्थित 
था; राजा मान्धाता नाना प्रकार कौ युद्धतेष्ठा करता था परन् सदा प्र 
मपद यँ निश्चित रहा ओर कदाचित्‌ मोह को न प्रा हआ; राजा बलत 
महात्यागी पाताल मे राजग्यवहार को करता भी दृष्ट आया परन्तु खरूप 
केज्नान से सदा शान्तरूप जीवनमुक्क होकर षिचसताथा; नभचर वत्या का 
राजा सदा नानायुद्ध आदिक क्रिया में रहा करता था आर दवारा क्‌ 
साथ सदा विरोधरखता था परन्ठ हदय मेँ उसके कुचं ताप न था।इन्दन 
युद्ध मे दृत्ासुर दैत्य को मारा,परन्ठ सदा शीतल रहा कदाचित्‌ चौभ कान 
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ध्रा हुा ओर देयो का राजा ्रहाद्‌ पाताल म राज्य करता रहा परन्तु 
हदय भ उते कुल चोभ न आया । हे रामजी ।सम्बर नामक दैत्य अपनी 
सृष्ट के सवने को उदय हा पर्‌ रचने में बन्धवाय्‌न था वड सदा सान्न 
मायापरायण रहा ओर माया से एक मायावारूप होकर स्थित इआ । ह 
रामजी ! यह संसार जो साम्बरी मायारूप दे उसको साम्भरोवत्‌ त्यागकृर 
अपने स्वरूप पे स्थित हो । विष्णु भगवाय्‌ सद्‌ दैत्यौ को मासते चीर 
युद्ध करते रहते हे पर हदय भं अलेपुदधि हँ इससे सदा सुखी जीषनमुङ्ग 
है ओर मुर देत ने विष्णु से युद्ध मे शरीर खोदा परन्त हदय मे उस दह से 
कुव सम्बन्ध न था इषे जीवन्मुक्त पुसी रहा ओर पीड़ा को न परि 
हृ्ा। हे रामजी ! सब देवताश कामुख अग्नि हसो यक्गलद्मी को चिर 
काल पयेन्त भोगता है परन्व ज्ञानवाय्‌ है इससे कोभवाम्‌ नरी होता, 
सदा शीतल रहता है। देवता सदा चन्द्रमा की किरणों से अपरत पान 
करते हँ परन्॒ चन्द्रमा को कुच कोभ नदीं होता ओर देवतागुरं बृह 
स्पतिनेश्ी केलिये चन्द्रमा से युद्ध किये ओरं देवताञ्चो के निमित्त 
नाना प्रकार के कम करते है परन्ठ रागन्रेष को नहीं प्राप होते इससे 
जीवन्मुक्क है । हे रामजी ! दैत्यो फे गुरु शक्रजी देत्यौ के निमित्त 
सदा यल करते रहते हँ ओर लोभी की नाई अथे चिन्तते है परन्त॒ 
जीवनक है । जो हदय से सदा शीतल रहता हे पह कदाचित्‌ सेद नदीं 
पाता । पवन प्राणिर्यो के अद्धो को चिरकाल फेरता है ओर चेष्ट करता 
है पर सेद को नदीं परा होता इषसे जीषन्मुक्क दै । ब्रह्मा सदा लोको 
को उन्न करता है ओर प्रलयपय॑न्त इसी क्रिया मेँ रहता हे परन्व ` 
उसे स्वरूप का साचात्कार दै इससे जीवन्मुक्त दै । विष्णु भगवार्‌ यद्धा- 
दिक्‌ ढनद्ौ म रहते है ओर जरा ग्रत आदिक मावो को प्रा होते है 
पर्छ सदा गुक्खरूप्‌ दै । सदाशिव त्रिनेत्र चधोङ्गधारी है परन्ल हदय 
मँ ससक नदीं ह इससे जीबन्मुङक ह । गौरी मोतियों की माला कण्ठे 
भारती € आ त्रिनेत्र को सदा मालावत्‌ कण्ठ में रसती है परन्तु हदय 
से शीतल रहती है इससे जीवन्शङग है । स्वामिकारिक दैत्यौ क साथ 
युद्ध कृरते रहे परन्त क्ञानरूपी रत के समुद्र ये ओर हदय से शीतल ये। 
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0 अर नाना प्रकार की क्रिया करते थे परन्तु 
जनन्य थ ईस सदा सुखी ये । नारद मुनि सदा मुङ्कसभाव है ओर 
सदा जगत्‌ कौ करियाजाल भे रहते है पर्त चोमनरदी पाते इसे जीव. 
क दे । मनमौन जो गि्वामिच है पेवेदोक कम कसे रिते रत है 
ईसत्‌ जावनमक्त £ । सूयं भगवार्‌ दिन को प्रकाश करते है ओर फिरते 
र क चर सदासी रहे ह । यम सुदा जीवो को 

° ^. "€ 2 1९ कतरह ह परन्तु जीवन्मुङ् है। इन्दर कु्ेरसे 
नाद लक्‌ तिलक म बहत जावनमुङ्ग हैजोव्यवहारमें शीतल है । 
कोई मूढ शिलावत्‌ हो रह हं; कोई परम बोधवान्‌ वन मे ना स्थित दए 
है-जेसे भृगु, भार्द्ान्‌ चोर विश्वामित्र; वहृतेर पिरकालपयैन्त राज- 
पालन करते रहते है-जेसे जनक, मान्धाता आदि; कोर आकाश मेँ 
डी कान्ति धारकर वृहस्पति, चन्द्रमा, शकर, सक्पि आदिक स्थित हृए 
दः कोह स्रं म अग्नि, नाय, कुवेर, यम, नार्दादिक दै; पाताल मे 
जीवन्मुक्त प्रहादादिक हृए हैँ । को देवतारूप धारकर आकाश मेँ स्थित ` 
टे कोई मनुभ्यरूप धारकर मूनुभ्यलोक भे स्थित द ओर कोई तिरय्योनि 
मे स्थित ह उनको सवथा, सर्व प्रकार सर्व मे सौतमारूप ही भाता है, कुच 
भिन्न नहीं माप्ता । नाना प्रकार का व्यवहार है सो भी अदधत से किया 
टै। हे रामजी ! दिव्य षिष्ु, विधाता, स्व ईश्वर ओर शिव आदिक सब 
त्मा के ही नाम हं । वस्त॒रूप मेँ जो अस्त है ओर अवस्तु भ जो 
वस्त॒ है सो अवस्तु से वस्तु तथ निकलता इहै जन्‌ यक्षि होती है ओर 
वस्तु से वस्त॒ भी युक्ति से ही द्र होती है । जेस अवस्तरूप रेत से 
पुवं यक्षि से निकलता है ओर्‌ रस्वूपी सोने से मलय से दर 
रोता है तैसे दी अवस्वरूप देहादिकं भे वस्ठरूप आत्मा शां कं 
यक्षि से पाता हे ओर पस्वरूप आतमा से दश्यसूप्‌ अवस्त भी शा 
की चुक्षिसे द्र द्येतीहे। है समनी ! जो पो से भय करता हं इ 
जव धूमम प्रवर्तता है तव निर्भय होता है ओर इुखो के भय से जीव 
आत्मप्रद की ओर प्रवतत है तब भावना के वश से असत्‌ से सत्‌ पाता 

६५ 
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हे । ध्यान ओर योग भी सूम है यन के बल से उनसे सत्‌ को पाता 
ह ओर जो असत्‌ है षह उदय होकर सत्‌ भासता दे । जसे बाजीगर 
की बाजी ओर शश के सींग भासि आते है तेसे दी आत्मा मे असद्रप 
जो जगत्‌ है सो अन्नान से दद्‌ हो मास॒ता है परन् करप के अन्त मं 
यह भी न्ट हो जाता है। हे राजी ! यह जो सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्ादिक 
है उनके नाम भिन्नभित्र रहेगे ओर बडे सुमेर आदिक पवेत, समुद्र ओर 
माव पदां जो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ मासते है वे सव नाश हो जगे, 
क्योंकि सब मायामात्र है, रोई न रहेगा । एसे विचारं करके इनके भाव 
अमाव में हप शोक मत करो ओर समतामाव को प्राप हो । हे रामजी ! 
जो असत्‌ हे बह सत्‌ की नाई भासता है ओर जो सत्‌ है सो असत्‌ की 
नाई भासता है, ससे यथाथ ष्रिचारकर सतरूप आातमपद मेँ स्थित हो रदो 
ओर असत्रूप जगत्‌ की आस्था त्यागके समताभाव को ग्रहण करो । इस 
लोक्‌ मे जो अविवेक मागं में विचरता है वह मुञ्क नही होता । इस प्रकार 
कोटि जीव्‌ संसारसमुद्र मे दूवते दै ओर जो विवेक भें प्वतेते ह वे मुक 
होते दै। हे रामजी ! जिसका मन त्य हु है उसको मुङ्करूप जानो 
ओर जिसका मन चय नीं हृ वह बन्धन में हे । इससे जिसको सवे 
दुल से मङ्कि की इच्छाहोसोञ्आासा का बिचार करेउसी से सब दः्ख 
नष्ट हो जावंगे । हे रामजी ! ढुःसों का मूल चित्त है ओर जव तक चित्त 
हे तव तक दःस है; जव चित्तनष्ट हो जाता हैं तव दुःख सष मिट 
जातं हं । हे रामजी ! जष आसन्नान होता है तब चित्त का अभावो 
जाता है; दुम्ब सव मिट जाता है ओर राग, इच्छा सव मय मिटकर 
केवल शान्तरूप होता है। जनक आदिक जो जीवनमु हए दै सो निराग 
ओर निस्सदेह्‌ दाकर महाबोधवान्‌ व्यवहार भी करते रहे परन्ठ॒ सदा 
शीतल चित्त रहे। इससे ठम भी विवेक से चित्त को लीन करो। हे रमजी ! 
क्कि भी दो प्रकार कौ है-एक जीवन्मङ्कि है ओर दूसरी विदेदमुक्षि। जो 
रूष स पदार्थो मँ असंसङ्ग हे ओर जिसका मन शान्त हरा है वह 
+ दै ओर जिस पुरुष का ज्ञान से सव पदार्थौ मे स्नेह नष्ट इश्ा 
टे ॐ।र व्यवहार करता दृष्ट आता है तो भी शीतलचित्त ह षद्‌ जीषेन्मुङ्ग 
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कहाता दै । जो पुरुष समभाव अभाव पदार्थो को त्यागकर केवल अदैत 
तततव को पाठ आ है ओर जिसकी शरीर आदि कोई मिया दृष्ट नहीं 
आत वह्‌ धिदहमुकत कहाता है जिसका स्नेह पदार्थो से दूर नही हा बह 
ङि रे अथ भी यत करता है तो भी बन्ध कहाता है नो अङ्गपूवक यत 
करता ह उसका इतर भा सुगम हो जातो है शरोर जो यङ्क से रहित यतन 
करता द उसको गोपद भी समुद हो जाता है । हे रमनी ! निने 
आत्म्िचार किया हे उनको विस्तृत जगतूमुद्रं गोद हो जाता है 
ओर अ्ञानी कों गोपद भी दस्तरहो जाता है उसे को इए अनिष्ट अख 
भी मरि हर्ता हैतो उसमे हष जाता है निकल नहीं सकता । इसको 
गापद भां समुद्‌ द । ज्ञानी को अत्यन्त विमति ओर श्वय मिले थवा 
उसका अमाव हो जापे तो भी वहं उसमे रागद्वेष करके नहीं इता । हे 
मजी! अपने प्रयत के बल सब होता है; जो को पधान हा है वह परयत 
रूपी दृ के फृलसे दही हु है। आपद की प्रि भी प्रयतरूपी वृ का 
फृल हे। इससे ओर उपाय त्यागकर आत्मपद की प्रा का प्रयत करो। 

` इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे भङ्गामुङ्राविचासो 
नाम्‌ स॒प्ततितमस्सगंः ॥ ७०॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जो कुड जगजाल हे वह सब रासा 
ह्य का आमासरूप है; अक्नान से स्थिरता को प्रा हआ है ओर विवेक 
से शान्त हो जाता हे । ब्रह्मरूपी समुद्र मेँ जगदरूपी आवतं जो फते ६ 
उनकी संख्या कोई नहीं कर सकता । आत्मरूपी सूयं के जगत्हपी 
त्रसरेणु द । हे रामजी ! अम्यक्दरशैन ही जगत्‌ की स्थिति का कारण 
है ओर सम्यददशंन से शान्त हो जाता है जैसे मरुप्थल मे अमुम्य्‌ 
दशन से जल भासता है ओर सम्यङ से अमाव हो जाता ६।६ 
रमजी ! संसाररूपी अपार समुद्र से यङ्क ओर आतमञ्भ्यास विना तना 
कृिन ह । मोद-रूपी जल से वह परणं है; मरणरूपी उसमे आवतं है 
पापरूपी भाग है; वड्वाग्नि इतके शग मँ नरक सुमान हैः तष्णारूपी 
भँवर है; इन्दि ओर मनरूपी तेहुये ओर मच्छ ह; काधरूपी स" ६; 
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चक्र है उनसे जो तर जाताः हे वदी पुरुष है । र्यो जो सुन्दर लगती 
है उनके महाबलवान्‌ नेत्र दै जिनसे पादो फो भी सीच सकती दै ओः 
मोतिवों की नाई दति इत्यादिक जो सुन्दर अङ्ग हं व महाडुःख कं दन- 
वाले बड्वाग्नि की नाई हे । जो इनसे तर जाता है त पर्ष है । हं 
रामजी ! जो नहाज ओर मज्ञा के होते भी इनको नहीं तरते उनकी 
धिकार है। जहाज ओर मल्लाह कोन हँ सौ सुनो । निस म॒वुभ्य कं 
शरीर मेँ विचारसहित बुद्धि है बही जहाज हे ओर सन्तरूपी मल्लाह 
है । इनको पाकर नो संसारसमुद्र से नहीं तरते उनको धिकार है। एसे 
संसारसमुद्र को जो तर गया है उसी को पुरूष कहते है । हे रामजी । 
जिस पुरुष ने आत्मविचार मेँ बुद्धि लगाई है बह तर जाता हे अन्यथा 
कोई नहीं तरसकता। जिसको आत्मञ्मभ्यास दद्‌ हा दै वह तर सकता 
है। हे रामजी ! प्रथम ज्ञानवान्‌ पुरषो के साथ विचार ओर उदधि से 
संसारसमुद्र को देखो । जब तम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास 
ओर कीड़ा करने योभ्य होगे ! हे रामजी ! ठम तो भगवाय्‌ हो प्रबोध 
संसारसमुद्र से तर जारो । ठम तो समथे दो उम्हारे पीले ओर कम्दारे 
स्वभाव को विचारं के ओर भी संसारसमुद्र से तर जवेगे । जो इस शुभ 
मागं को त्यागकर विषयमागं की ओर जाते हं पे संसारसमुद्र मे इषे रै। 
हे रामजी ! ये जो विषयभोग है बे विषरूप हँ जो इनको सेवेगा वह 
नष्ट होगा परन्तु जिसको ज्ञान प्रा हा है उसको यह जैसे गारुड 
मन्त्र पद्नेवाले को सप दुःख नदीं दे सकता तसे ही दुःख दे नही सकते। 
जिसका हृदय शुद्ध हुआ हे वह विभूतिमार्‌ है बल, वीयं ओर तेज यर्‌ 
तीनों त के साच्चात्कार से बहते हँ जेसे वसन्त ऋ के आये से रस, 
भरल, एल सुब प्रकट हो आते दै। हे रामजी ! जिसे त्नानलदमी प्रा ईं 
है बह परणं अगृतवस्य शीतल, शुद्ध ओर सम प्रकाशरूप ई । इस 
लद्मी को पाकर विदितवेद स्थित हो रहते हे । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे संसतारसागस्योगोपदेशो 
|  नामेकसपतितमस्सर्गः ॥ ७१ ॥ 
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रामजी ने परा, हे मुनीश्वर! तत्तपेत्ताे लचण संचेप से फिरकदियि 
ओर जिनको तत्त का चमत्कार हआ हे उनकी इतति उदाएवाणी से 
कृटिये । एसा कौन है जो आपके वचन पुने तप हो ? वरिष्ठौ बोले, 
हे रामजी ! जीवनक के लचण मेने ठमको बहुत मकारे आगे कदे ह 
पर अय रिरभी सुनो । हे महावाहो । संसार को नानाम्‌ सुषुप्ति की नाई 
लानता है ओर सब एषणा उसकी नष्ट दो जाती है । वह सव जगत्‌को 
आलरूप देखता है ओर केवस्यभाव को प्राप होता ह। संसार उसे सुषु 
षिरूप हो जाता है ओर आत्मानन्द से धूम रहता हेवह देता दै परन् अपने 
जाने मे किसी को नरीं देता । ओर सोकरृष्टि से प्रस्य हाहा प्रण 
करता है पर्त श्रपनी दृष्टि से कुच नदी लेताएेसा जो आतदशी ज्ञान 
वाम्‌ उदार्ा्मा है वह यन्त्र कौ पुतलीवत्‌ चेष्टा करता दै । नैसे यन्त 
करी पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है तैसे दीज्ञानयार्‌ अभिमान 
सै रहित चेषा करता दै । देखता,दैसता, लेता, देता है परन्ठ हदयसेसदा 
शीतलबद्धि रहता है । बह मविष्यत्‌ का कुच्‌ विचार नरी करता; मूत का 
चिन्तन नहीं करता शौर वमान भे स्थिति नहीं करता । सब कार्म म 
वह्‌ अकता है, ससार की ओरसेसो रहा दै आर आत्मा की ओर जाग्रत्‌ 
है। उसने हदय से सबका त्याग किया है; बादर स्‌ कार्यो को करता है 
ञओोर हदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं कृएता । बाहर ध कृत 
आचारराघद्ोता हैउसे अमिमान से रहित करता दै देष किसी भ नह 
करता ओर सुख दुःख मेँ पवन कौ नाई होता दै} एवम्‌ भम को तयाग. 
कर उदासीन की नाई सव काथ करता हैः न किसी की वाम्बा हे ओर 
न किसी मे सेदवाय्‌ है। बाहर से सव्‌ कुल करता ₹ ०। है परहदय 
ते सदा अतग दै। हे समजी ! वह मोक मं भोक्त हः अभङ्ग मं अभङ्ग 
है मूर मे मूरख॑वत्‌ स्थित हः बालको म बालकः वृद्धौ मे इृद्धवत्‌; 
वानो मं भवार; सुल सुलीः दुःख मे यवाय है । बह सदा युण- 
कृता इद्धिमाय्‌, प्रसन्न, मधुखाणीरसयङ् चर € । से तृष द उसके 
दीनता निदत्त हई दै, बह सवेथा कामला चन्द्रमा की नाई शीतल 
र पूणं दे। शम कमे करने मं उस इच अथै नरी ओर अशम म दु 
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पराप नही; रहण भे ग्रहण नरी चोर त्याग मे त्याग नर्ी,वह न वृन्ध द, 
न सुक्र है ओर न उसे आकाश में कायं है\ न पाताल मेँ काथ है, वह्‌ 
यथावस्तु ओर यथादृषटि आत्मा को देखता है, उसको दतमाव कुव नही 
फुरता ओर न उसको बन्ध सुक्र फे निमिते कुच कत्य्‌ दै, क्योकि 
सम्थक्रज्ञान से उसके सव संदेह जल गवे है । जैसे पंजे से चटा पी 
आकाश मेँ उता दै तैसे ही शङ्का से रहित उक्षका चित्त ात्मञ्माकाश को 
प्राप हृ है। हे मजी ! जिसका मन संसारभ्रम से युङ्ग हा हे ओओोरजो 
समरस आत्मभाव मेँ स्थित दे उसको इष्ट अनिष्ट मे कुच रागद्रप नहीं 
होता; वह आकाश की नाई सवम सम रहता है । जैसे पालने मेँ बालक 
अभिमान से रहित अङ्क हिलाता है तैम दी ज्ञानी की चेष अभिमानसे 
रहित होती हे ओर नेसे मयपान करनेवाला उन्मत्त हो जाता हे तैपे ही 
आत्मानन्द मेँ ज्ञानी धमं हो नाता हे ओर देत कीरसैभाल उसको कु 
नहीं रहती; हेयोपादेय इद्धि सेरहित होता है। हे रामजी ! वह्‌ सवको सर्व- 
प्रकारं अ्हण करता हे ओर व्याग भी करता हे परन्॒ हदय से ग्रहण त्याग 
कुच नही करता । नेसे बालको को ग्रहण त्याग की बुद्धि नही होती 
तसे दी ज्ञानी को नहीं होती ओर न उसको सव कार्यो मेँ रागद्धेष ही 
रता है वह जगत्‌ के पदार्थो को न सत्‌ जानकर प्रहण करता हे रौर न 
असत्‌ जानकर त्याग करता हे; सवमे एक अनुस्यूत आत्तक्च देखता 
हे, न इष्ट मेँ सुखद्धि करता है ओर न अनिट में देषुद्धि करता रे। 
हे रामजी ! जो सूयं शीतल हो जवै; चन्द्रमा उष्ण हो जवि ओर अग्नि 
अधो को धावे तो भी ज्ञानी को कुल आश्चयं नही भास्तता। वह जानता 
है कि सब चिदात्मा की श्रि एुरती हे वह न किसी पर दया करता हे 
ओर न निदेयता करता हैः न लजा करता हे, न निरसन है, न दीन होता 
है, न उदार होता हैः न सुखी होता दै, न दुभ्ी होता हेः ओर उतेन 
हषं है, न उदे है बह स विकारो से रहित शुद्ध अपने आपमे स्थित 
दे। नेसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है तसे ही बहभी निर्मल. 
भाव में स्थित हं ओर जेसे आकाश मे छकुर नहीं उदय होता तैसे ही 
उसका रागदधेष उद्य नहीं होता। है रामजी ! ठेसा पुरुष सुख ड्ब को 
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केसे ग्रहण करे ! उसको जगजाल एसे भासता हे जैसे जल मे तङ । 
एेसे जानकर त॒म भी अपने स्वभाव में स्थित हो। हे रामजी ! जैसे जात्‌. 
के एकः निष्‌ सवभसष्टिफरआती हे ओर एक दी चणमें नष्ट हो जाती 
है, तैसे दी जाभरत्‌ भ भी सृष्ट उपज ाती हे ओर लीन हो जाती हे। जो 
ङुव इच्च, अनिच्चा, दुःख, सुख, शोक, मोह आदिक विकारं हे वे सव 
मन मे छरते दै; जह्य मन होता दै वहं विकार भी होते दै । जसे जह 
समुद्र होता देवौ तरङ्ग भी हेते दै तैते ही जह मन होता दै वह कार 
भी होते है ओर जह चित्त का अभाव हे वह विकारो का भी अभाव 
हे । जबतक चित्त फुरता है तवतक जगत्‌प्रम होता दै ओर जब विचारः 
रूपी सूयं के तेज से मनरूपी बरफ़ का पुतला गल जाता है तव आनन्द. 
होता है । तब सुख दुःख की दशा शान्त हो जाती है ओर जव युख दुःख 
का अमाव हा त ग्रहणत्याग भी मिट जाता हे ओर इष्ट अनिष्ट वाभ्चित 
नष्ट हो जाते है । जव ये नट हो जाते है तथ शम्‌ अशम भी नहीं रहते 
ञ्ओर जथ शभ अशम न रहे तव रमणीय्‌ अरमणीय भी नष्ट हो जाते है 
जोर भोगों की इच्छा मी नट हो जाती दै। जव भोगो क इच्या नष्ट हो 
नाती है तव मन भी निशशपद मे लीन हो जाता दै। हे रामजी । जव 
भूल से मन न हृ्ा तथ मन मं जो संसार कै संकल दे क दे! 
जैसे तिलौ क जले से तेल नहीं रहता तैसे ही मन मँ संकल बरक 
नीं रहते तब केवल शान्त रासा ही शेष रहता है । जेसे मन्दराचल 
ॐ कोम मिटे से चीस्समुदर शान्तिमार्‌ होता दे तंसे दी चित्त शान्त होता 
ह । हे रामजी ! इससे भाव म अभाव कौ भावना दृट्‌ कर ओर स्वरूप . 
का अभ्यास करो । जैसे शरत्काल का आकाशा निर्मल होता हेतेसेदी 
कृलना-को त्यागकर महात्मा पुरुष निर्मल हो जाता दै।, 
इति ्रीयोगवाशिषठे उपशमपरकरणे जीवन्मुङ्गवणेनं नाम 
द्विसंपतितमस्पगः॥७२॥ 
` वशिष्टजी बोले, हे रामजी | जसे जल मेँ द्रवता सु चक्‌ (आवत) 


[# 


होते ह सो असत्‌ दी सत्‌ होकर भासते हे तेसे दी चित्त कै फरने से असत्‌ 


जगत्‌ सत्‌ हो भासता है ओर जैसे नेत्रं के हुखने से आकाश मेँ तवं 
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मोरे ुच्छवत्‌ सुङ्घमाला हो भासते दै सो अघत्‌ दी सत्‌ भाते दै तस 
ही चित्त के फुरने से जगत्‌ मासता है। जैसे बादलों कं चलन्‌ स चन्द्रमा 
` चलता दृष्टि आता है तैसे ही चित्त ॐ रने से जगत्‌ भासता है । रामजी 
बोले, हे भगवस्‌ ! जिसे चित्त फरता है ओर जिससे अफुर होता है वह 
प्रकार किये कि उसका मेँ उपाय करं । वशिष्टजी बोले, हे रामजी | 
जैसे षर मेँ शीतलता; तिलो मे तेल, एलो मे सुगन्ध आर्‌ अग्नि म 
उष्णता होती है तैसे ही चित्त मे रना होता हे । चित्त ओर एरना 
दोनों एक अभेद वस्त हे; दोनों मेँ जव एक नण हो तर दोनों नष्ट दो 
जाते है । जैसे शीतलता ओर श्वेतता के नट हुए वरफ़ नष्ट हो जाता हे 
तैसे दी एक के नाश हए दोनों नट होते दे । इसलिये चित्त के नाश के 
दो कम रै-योग ओर ज्ञान । चित्त की एत्ति के रोकने को योग कते हैँ 
दमो सम्य पिचारने का नाप ज्ञान है। रामजी ने प्रदा, हे भगवन्‌ ! 
ृ्ति का निरोध किस युक्कि से होता हे ओर प्राण, अपान पवन क्योकर 
रोके जाते हे फि जिस योग से अनन्त सुख ओर सम्पदा प्राप दोती है ? 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस देह मं जो नाडी ह उनमें ्रएवायु 
फिरता है-जेसे प्रथ्वी पर नदियों का जल फिरता है । वह्‌ प्राणवायु एक 
ही है पर स्पन्द के वश से नाना प्रकार की विचित्र क्रिया को प्राप होता 
है उससे अपान आदिक संज्ञा पाता रै । योगीश्वरस की कखना है किं 
जैसे पुष्प में सुगन्ध ओर बरफ़ में श्वेतता अभेद हे ओर आधार पेय 
एकरूप हे तसे ही प्राण ओर चित्त अभेदरूप हे । जव भीतर प्राणवायु 
फुरती है तब चित्तकला फुरकर जो सकख के सम्मुख होती है उसी का 
नाम चित्त हे । जसे जल द्रवीभूत होता रै ओर उसमे लहर ओर चक्र 
फर आते हैँ तैसे ही प्राणों से चित्त फुर शाता है । चित्त के फुरने का 
कारण प्राएवायु ही है जवर प्राणवायु का निरोध होता है तव निश्चय 
करके मन भी शान्त होता हे ओर मन के लीन हए संसार भी लीन 
हो जाता है-नेसे सूयं के प्रकाश के अमाव हए रात्रि में मद्यो का 
स्यवहार शान्त हो जाता हे । रामजी ने प्रा, हे भगवस्‌ ! यह्‌ जो सूर्यं 
ओर चन्द्र निरन्तर आगमन करते ह तो देहरूपी गृह मे प्राणवायु का 
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रोकना किस प्रकार होता है ! वरिष्टनी बोले, हे रामजी ! सन्तजनों फे 
, संग, सतशाचो के षिचार जोर विषयों के वैराग्य से योगाभ्यास होता है। 

पथम जगत्‌ मेँ असति करनी चाहिये ओर पाञ्चित जो अपना इषटदेव 
है उसका भ्यान.करना चाहिये । जब चिरकाल ध्यान होता है तब एक 
तत्र काञ्जभ्यास होता है उससे प्राणों का स्पन्द रोकाजाता हे। रेचक परक 
ओर कम्भकजो प्राणायाम है उनका जबञअ्सेदधित्त होकर अभ्यास हृ 
करे रर एक ध्यानप्युक्ग हो उससे भी प्राणों का स्पन्द रोका जाताहै। 
ऊकार का उचार करने से उवं उसकी जो सूदमध्वनि होती दै तो प्रथम 
शब्द वदी ध्वनि से होता है ओर फिर सूद ध्वनि शेष रहती है उस चित्त 
की वृत्ति लगावे तो सुषुषिरूप अवस्था मेँ इत्ति तद्रूप हो जाती है तभी 
प्राणस्पन्द रोका जाता है । रेचक प्राणायाम ऊ अभ्या से विस्तृत प्राण- 
वायु से शल्य भाव आकाश में नाय लीन होता है तब भी प्राण स्पन्द 
रोका नाता दै। कुम्भके के अभ्यास के बल से भी प्राणवायुरेकाजाता दै। 
ताल्॒मूल के साथ यल से जिद को ताज्ञषण्य से लगा सेचरीमुदरा से 
वायु उरष्वरनधर को.जाती है ओर उ्वरन्ध में गये से भी प्राणवायु का 
स्पन्द रेका जाता है। नासिका के्ग्रमे जो दादश अगुल पयेन्त अपान- 
रूपी चन्रमा का निर्मल स्थान आकाश मेँ हे उसको ज्यो कात्या दे 
तो भी प्राणस्पन्द्‌ रोका जाता है । ताज के दादश गुल उ्वस्पर का 
अम्यास हो तो उसके अन्त मेँ जव प्राणो को लगावे तब उस संवित्‌ मं 
प्राणो का छुरना नष्ट हो जाता है । जो परुवमध्य त्रिष मे प्रकाश को 
त्यागकर जह बेतनकला रहती हे वर इत्ति लगावे ता उससं भौ प्राणः 


ज 


कुला रेकी जाती है। जो सब वासनाश्च को त्यागकर हदय्‌ आकारा मे 


चेतनसंवित्‌ का ध्यान करे तौ भी चिरकाल कं अभ्यासं से प्राणखन्द 
रोका जाता है । रमजी ने प्रदा, हे भगवन्‌ । जगत्‌ कं सृता का दद 


€ 


कया कहाता है जिस महाआआदशं मेँ सव पदाथे मतिविम्बित हो जाताहे! 
पशिषठनी बोलते, हे रामजी ! जगत्‌ के भूतो के दो दद्य €-एक ९ कन 
योग्य है ओर दूरा त्यागने योभ्य । नामि से जौ दश ऋ उषं ~ 
वहस्यागने योग्य है परिच्विभाव सं जो देह के एक स्थान मे स्थत 
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रि उसमे जो संवित्मान्नान खरप अनुभव से प्रकाशता दै वह मनुष्य 
को भ्रहण करने योग्य है जो भीतर बाहर भ्याप रहा हे ओर वास्तव में 
भीतर बाहर से भीरहित देवी प्रधान हदय है ओरसव पदार्थो का प्रतिविम्ब 
धारमेवालाओआदर्शं है। सष सम्पदा का मर्डर ओरं सव जीवों का सवित्‌ 
हदय वही है; एक अङ्गका नाम्‌ हृदय नहीं । जेसे जलल म एक्‌ पुरातन 
पत्थरपडाहो तो बह जल नदीं हो जातातैसे दी सवितमात्र के निकः स- 
वित्मात्र तो नीं होता ? यह्‌ जडरूप है ओर आत्मा येतन्य आकाश हे। 
दस प्रथान हृदय से बल करके संवितमात्र की ओर चित्त लगावे तव प्राण 
स्पन्द भी रोका जिगा । हे रामजी! यह प्राणो का रोकना मेने कमे 
कहा ह ओर भी शासो मेँ अनेक प्रकार से कहा रै पर जिस जिस प्रकार 
गुरु के युख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे तव प्रणो का निरोध टोता 
ह गुरु फे उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता। जिसको अभ्यास करके 
निरोध सिद्ध हु है बह करयाणमूर्िं है ओर कोई कल्याएमूतिं नरी 
होता । हे रामजी ! अभ्यास करके प्राणायाम होता है ओर वेराग्यकी 
रइटतासेवासना क्षय होती है अर्थात्‌ वासना रेकी जाती है । जवं हद 
अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हो नाता है। है रामजी ! भृकुरी के दश अगल 
पयन्तं जो वायु जाता है उसका बारम्बार जव अ्भ्यासतकरतेहे तष वह चीण 
हो जाता है ओर सेचरीमुद्रा अथीत्‌ ताल से जिह लगा करके जो अभ्यास 
क्रेत भी प्राण रोके जाते हे। इसके अभ्यास से चित्त की व्याकुलताजाती 
रहती 8, ओर परम उपशम्‌ को प्राप होता है।जो यह अभ्याम्‌ करता है 
वह पुरुष आत्मारामी होता है, उसके सथ शोक दर हो जाते है ओर हदय 
मेआनन्दकी प्रापि होती है। श्ससे ठम भी अभ्यास करो। जव प्राणस्पन्द्‌ 
मिट जाता है तब चित्ती स्थित हो जाता है; उसके पीले जो पद हैसोदही 
निवोणरूप हे। हे रामजी ! जब प्राणस्पन्द मिट जाते है तब चित्तभी स्थित 
हौ जाता दै। रभ चित्त स्थित हृ तब वासना नष्ट हो जाती है; जव 
बासनानष्टहो जातीहेतवमोच्च की पा होती ह| जवतक चित्तवासनासे 
लिपटा हे ततकृ जन्म्‌ मरण देता है ओर लब मन वासना से रहित होता 
है तवमोत्त होता है। हे रामजी! प्राणवायु को रोककर वासना से रहित दो 
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जरह ठम्हारी इच्चा हो वँ बचे तो तमको बन्धन न होगा । जेव प्रीं 
फरता है तत्र मन उदय होता हँ ओर जब मन उद्यं हुआ तव संसारभम 
दाति ६ जब मन चण हाता हे तव संसारम नष्ट हो जाता है। हे रामजी! 
जव म॒न स ससार को वासना मिट जाती हे तब अशब्द पद्‌ परा होता है। 
जिससे यह सवे है, ओर जो यह स्वै है, जिससे न सै है बोर जो न 
सवे हैःजो न सवं में है ओर जिसमे न यह्‌ स्थं है एसा जो निर्शष- 
तत्व है सो सवेकलना के त्यागे से प्राप होता है उसको उपमा किसकी 
दीजे । आत्मा अविनाशी, निरविंकस ओर निगुंस है; यह जगत्‌ नाश- 
रूपी संकल्प से रचित गुणरूप है; उसका किस पदाथ से दृष्टान्त दीजे ! 
अथोत्‌ दूसरा कु नरी; जितने कुच स्वाद है उनको स्वादकता वही है 
रर जितने प्रकाश हे उनको प्रकाशकता वही है; सवंकलना का कलना- 
रूप वही है रौर जितने पदाथ है उन सबका अधिष्ठानरूप वहीं है। वह 
चित्त ओर आवरण के दूर हए प्राष्ठ होता है ओर सब पदार्थो की सीमा 
वही है। रसा जो आत्मरूप शीतल चन्द्रमा है जब उस बुद्धिमाय्‌ 
स्थिते होता है तव जीवन्मुक्क कदाता हे ओरं उप्तकी सब इच्छा ओर 
आश्चर्य नष्ट हो जाता ३, अहं तं आदिक कखना भट जाती है, स्व 
स्यवदार विस्मरण हो जाता है। एेसा जो मुक्रमन दसो पुरुषोत्तम होता है। 
इति श्रीयोगवारिषटे उपशमपकरणे जीवन्मुङकक्ञानकन्धो नाम 
्रिस॒सतितमस्सगेः॥७३॥ _ __ _ 
रमजी ने प्रा, हे परमो ! योग की सक्षि तो आपने कही जिससे चित्त 
उपशम होता हे अव सम्पकूङ्नान का लक्षण भी एूपाकरकं कृषिये। वशिष्ट 
बोले, हे रामजी ! यह तो निरचय दै कि आत्मा आनन्दरूप, आद 
अन्त से रहित, पकाशर्ूप, सवै, परमात्मा तच्च है इसी निश्चय क बु 
श्वर सम्यकूक्ञान कहते दै । यह जो घट पटादिक अनेक पदार्थ शा ह 
वृह सव परमानन्दरूप आत्मा है उससे भित्र नदी । यह सम्यक्‌ ज्ञाना क! 
दि हे । रोर सवोत्मा नित्य, द, परमानन्दस्वरूप्‌, सद्‌ा अपने पमे 
स्थित दैठेसा निश्चयसम्यक््ान्‌ ०१, भिन्नो सो असम्यक्‌ 
्ञान है। हे रामजी! सम्यक्दरशी को मोच है ओर असम्यकृदश।क। बन्ध € 
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क्योकि उसको आत्मा जगत्रूप भासता दै अर सम्यकूदर्शी को केवल 
आसा भासता है । जैसे रस्सी मे सम्य ष को सुप॑ मासता दै चौर 
सम्यकदशीं को रस्सी ही भासती दै। सवंसयेदन ओर संकस्य से रदित 
शद्ध संवित्‌ पर्माप्मा है उसको जो जानता है वही परमात्मा का 
ज्ाननेवाला बुद्धीश्वर है । इससे भिन्न अविद्या दै । टे रामजी ! आसः 
तत्व सदा अपने आयम स्थित रै ओर उसे दवेतकलना कोई नदी । 
ठेसा जो यथा्थ॑दशौं है वही सम्यर्दशीं दै । सर्वं आसा प्रणं ह उसमें 
भाव, अमाव, वन्ध, मोक को$ नरी ओरौरन एक दै, न दवेत दै; ब्रह्म ही श्पने 
आपे स्थितं है जो सव चिदाकाश रै तोषन्ध किसे कषये यौर मोत 
कौन हो ?.पेसा जिनको त्नान है उनको काष-पापाण व्रह्मा भे च्यु 
पर्यन्त सव सम भासती दै अरपमात्र भी मेद्‌ नहीं भास॒ता तो वह्‌ कलनां 
क सम्मुख कैसे होवे ? हे रामजी ! वस्व के यआादिःच्यन्त अन्वय भ्यति- 
रेक करके आत्मा सिद्ध होता दै अथात्‌ पदाथ है सो है तौ भी अत्मसत्ता 
से सिद्ध होता है ओर जो पदाथ का अभावहोजातारहैतो भी यात 
सत्ता शेष रहती है। ठम उसी के परायण हो रदो, परी अनुभवसत्ता 
जगत्रूप होकर भासती है ओर जर-मरण शआरादिक जो नाना प्रकारके 
विकार वस्तुरूप भासते रै बह वस्तु अपने ्ापमें ही फरती है। जेसे जल 
मरता से नाना प्रकार के तरङ्ग उदूबुदे होते रै सो वे जलसूप दे । कुल 
भिन्न नही; तेसे दी चित्त के रने से जो नाना प्रकार के पदार्थं भासते दै 
सो आत्मरूप द । आतमतत्तव ही अपने आपे स्थित है; जव उसमे स्थित 
होता हे तव फिर दीन नदीं होता जो पुरूष हद्‌ विचारान्‌ हे वह्‌ भोगों 
से चलायमान्‌ नहीं होता-जेसे मन्द पवन से गुमेश्पर्वत चलायमान नीं 
होता-श्ोर जो अक्ञानी र ओर विचार से रहित मृद है उसको मोग यास 
कर लेते है-नैसे जल से रहित सचली को वगुला खा तेता है । जिसको 
सतरश्ात्मा ही भासता दे पद सम्पक्दशी पुरुष कहाता है-वही मुङ्करूप रै । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे सम्यकृज्ञान्णनन्नाम 
चठस्सपतितयस्र्गंः ॥ ७४ ॥ 





[ 
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.  वशिष्टजी बोले, हे रामजी! विवेकी पुरुष को जो मोग निकट आ परा 
दोतेदैतो ५ उन इच्छा नूह करता, क्योकि उसको उन भें अथेबुदधि 
नही-जेसे चिते की लिखी इदे सुन्दर कमलिनी के निकट अवरा आन 
परास होता हे तो भी उसकी इच्छा नहीं करता ! हे शमजी ! सुख इःख 
व परासि ओर निषत्त भे इच्ा तबतकं होती दै जवतक देहाभिमान होता 
दे; नप देहाभिमान निरृत हु तथ कुच इवा नदीं होती । े रामजी! 
ममता करके दुः होता है; जव रुप को नेतर देलता है तब उसको इ 
मानकर प्रसन्न होता हे ओर अनिष्ट मानकर देष करता है । जैसे वैल 
भासवाहक कौ चेष्ठा करता है उसको लाभ ओर हानि कुघ नहीं ओर 
जिनको उसमें ममत्व होता हे वह लाभहानि का हर्ष-शोक कृरता हे 
तैसे दी ममत्व से जीव इन्द्रियों के विषयो मे हष शोकवाय्‌ होता है । नैसे 
गदभ कीचड़ में इषे ओर राजा शोक करे कि मेरे नगर का गदम्‌ इवा 
ह; तेस दी ममत्व करके इन्दियों के विषयो मेँ जीव दुःख पाता है; नहीं 
तो गदभ कीचड़ ङे तो राजाका कर्यानष्ट होता है। हे मजी! 
यदह. इन्द्र्यो तो अपने विषयो को ग्रहण करती हे ओर इनमे जीव तपाय- 
मान होता है सो ही आस्यं है । जिन विषयों की जीव चेष्ठा ओर इच्छा 
करते है सो चण मेँ नष्ट हो जाते है। हे रामजी ! जो मागे मं किसी के 
साथ स्नेह हो जाता है तो ममत चोर प्यार से हल्‌ होता दै । जो देह 
म ममत्व करेगा उसको दुःख क्यो न होगा ? चाहे केसा ही उुष्धिमा्‌ 
हो वा शरूरमा हो तौ भी सग से बन्धवा्‌ होता दी है अथात्‌ इन्द्रियो के 
विपो का अहमममाव ग्रहण करेगा तो उनके नाश होने से वह भी 
नष्ट होवेगा । जिन नेत्रां का विषयसूप हे सो नत्र साची हकर रूप को 
रहण करता हे ञओौर जीव एसा मू है कि ओरौ के ध्‌ आपमं मान 
लेता है ओर उनम तपायमान होता दै । जैसे भमदि से आकाश # 
मोर पुच्छवत्‌ तरुषरे ओर दूसरा चन्दमा भासत दै; तैसे ही मूता से 
जीव इन्रयो के धर्मे अपने मेँ मान +  जेसे इन्द्रियो का साची 
होकर जीव विषयों को ग्रहण करता है तेसे दी चित्त भी आभ्मान स 
हित साची होकर श्रहण करे तो रागबेष से तपायमान न हो जैसे न॑लः 
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मं चक तरङग रते दृष्टि आते दै तैसे दी इन्द मेँ र इन्धरया एर 
आती है; आधार आधेय से इनका सम्बन्ध होता है ओर चित्त इनके 
साथ मिलकर व्याल होता हे। रूप इन्दिय ओर मन इनका परस्पर भन्न 
भाव है जैसे मुस, दर्पण ओर प्रतिषिम्ध्‌ भिन््‌-भिन्न सग है तेसे दी यहं 
भी भिन्न-भिन्न असंग हे परन्तु अज्ञान से मिले हए मासते है । जसे लाव 
से सोने, सूपे ओर चीनी का संयोग होता है तैसे दी अक्नान से रूप, 
अवलोक ओर मनस्कार का संयोग होता है । जघ ज्ञानञ्ग्नि से अन्नान- 
रूपी लाख जल जावे तव परस्पर सब भिन्न-भिन् हो जते हँ ओर फिर 
किसी का दुःख सुख किसी को नहीं लगता। जेसे दो लकड़ी का सयोग 
लाखसे होता है तैसे दी अन्नान से विषय इन्दियों ओर मन का संयोग 
होता है ओर ज्ञानरूपी अग्नि से जब बिद्धुर जाते हैँ तब फिर नदी मिलते। 
जैसे माला के भिन्न-भिन्न दामे तामे मेंश्कटेरोतेहे तसे दी देदह ओर 
इन््ियोँ मेँ अक्नान से मेल होते ह ओर जघ विचार करे तागा हूट पड़ 
तष भिन्न-भिन्न दो जावे फिर न भिले। हे रामजी ! जिन परषोंको ` 
आत्मविचार हा है वे एसे विचारते हे कि हमको दुःख देनेवाला चित्त 

था ओर चित्त के नष्ट हए आनन्द हृश्मा हे । जैसे मन्दिर में दुःख देनेवाला 

पिशाच रहता है तब दुःख होता हे, नही तो मन्दिर दुःख नही देता, पिशाच 

ही दुख देता है; तैसे ही शशीररूपी मन्दिर में दुःख देनेषाला चित्त दी है। 

हे चित्त ! तूने मिथ्या मुभको इः दिया था । ख मेने आपको जाना 

हे। त्‌ आदि भी वच्च है अन्त भी ठच्च हे ओर ववैमानमें भी मिथ्या 

नीं को दुःख देता है । जैसे मिथ्या पस्लारीं बालक को वेताल होकर 

दुःख देती है-बडा आश्चर्यं है। हे चित्त ! तू तबतक दुःख देता हे नवतक 

आत्मस्वरूप को नदीं जाना।जबञ्चासस्वरूप काज्ञान होता है तव त्‌ करीं 

दृष्टि नीं आता। तुतो मायामात्र ह । स्थिर हो अथवा जा, मँ अव तमे 

भोरित नदीं होता। त्‌ तो मूखं जड ओर मृतक हे ओर तेरा आकार 

अविचार से सिद्ध हे । अव मेने पूर्वं का खरूप पाया हे; त तत्त नदी, 

भान्तिमात्र है। नो मूढ है बह कसे मोहित होता हे, विचार्वाय्‌ मोहित 

नहीं होता। जेसे दीपक से अन्धकार दृष्टि नही भाता, तैसे दीत्नान सेत्‌ 
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दृष्ट नहीं आता। हे मूस चत्त) त बहुत काल इष देहरी गृह भे रहा 
ओर त्‌ वेतालसरूप दे । जेसे अपवित्र ओर श्मशान श्ादिक स्थानो मं 
वेताल रहता ५ सत्सग्‌ से रदित देदरूपी गृह श्मशान के समान 
सदा अपविनन है वरहा तरे रहने का स्थान दै । हँ सन्तो का निवास 
हता ६ हा ५ सरीसे ठोर नही पाते सो अय भेर देहरूपी गृह भ सत्‌ 
विचार सन्ताषादक सन्तजन आन स्थित हए हे तेरे वसने का ठर 
नीदं चित्त पिशाच । त पवैरूयी तृष्णा पिशाचिनी ओर्‌ काम कोधा- 
दिक्‌ गुह्यक अपन साथ लेकर चिरपयन्त विचा है अब िवेकरूपी मंत्र 
से मेने मको निकाला हे तभ कल्याण इ । हे चित्त पिशाचरूप ! 
त्‌ प्मादरूपी मद पानकर मतत हा था ओर चिरपथैनत कृत्य करता था । 
व्‌ मेने बिवेकरूपी मत्र से वभको निकाला है तब देहरूपी कन्दश शुद्ध 
इई दे ओर शद्धभाव पुरुं ने निवास किया ह । हे चित्त । मेने त॒फको 
विवेकरूपी म्द्ारा वश किया है । अव तेरा क्या पराकरम है ? त्‌ तबतक 
दुःख देता था जबतक्‌ विचाररूपी मत्र न पाया था । अब तेरा बल कृच 
नरी चलता । अब म महाकेवलभाव मेँ स्थित द । आगे भी में व॒भको 
जगाता था, आपसे दी त्‌ सब रूप है । जैसे कदे भन्त्रबालासिंहं को जगाता 
हे ओर आप कष्ट पाता है तैसे दी मेँ दमको जगाकर कृष्ट पाता था। 
अव मेने आतमदिचार से परिपकत मन्त्र से तेवश किया है त शान्ति 
मार्‌ हु द्र । अ ममता ओर मान मेरे कुच नहीं रहे। मोह, अदकार 
सष नष्ट हो गये हँ ओर इनका कलत्र भी नष्ट हो गया हे । भे निमल 
ञओौर चैतन्य आत्मा दँ । मेरा मुफको नमस्कार है।न मेरे मे कोई आशा 
है, न कमे, न संसारे, न करवै दे, न मन है, न भोक्तृ हे ओर न 
देह हैः पेसा मेर निशुएरूप आत्मा है। मेर मुमको नमस्कार है। न को 
आतमा दै, न अनात्मा है; न अहं है, न वं हेः किसी शब्द का वय 
प्रवेश नरी ठेसा निराशपद्‌ दे । प्रकाशरुप, निल आत्मा मे अपने 
आप मेँ स्थित ह । एेषा जो मे आसा द मेर मुमकां १५ नमस्कार है। मे 
विकारी नदीं हः म तो निलय द, निराश दः सवेकाय्‌। म अलुस्यूत & 
, शरोर अंशांशीभाव से रहित द । एेसा सवोत्मा जो मे ह सो भसा युम 
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नभस्कार दे । म सम स्वगत, सच्म ओर अपने स्वभाव भें स्थित ह ओर 
पवी, पै, समुद्र, आकाश आदिक जगत्‌ मे नदीं ओ गे दी सवं पदाय 
होकर भासता द । पेसाभे सवौ ह । अव मेँ सवेभाव को पह दरमोर 
सननभाव मुमसेद्र हआ है। मेरे प्रकाश से विश्व भासता ह; मँ अनर्‌, 
अमरञ्ओर्ननन्त हं ओर गुणातीत अदधेत द । मनन जिससे द्र हा दै 
फेसाजो मेँ सुन्दररूप हँ जिसमें विश्व प्रकट है ओर खरूप से विः 
नाशी द उस अनन्त अनर, अमर, गुणातीत ईैश्वररूप को नमस्कार दै। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे चित्तउपशम- 
नाम पञ्चसर्षाततमस्सगंः ॥ ७५॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचारकर तच्छवेत्ता आता 

को सम्यक्‌ जानते दै । ठम भी आत्मविचार का आश्य करके आमृपद 
के आश्रय हो रहो । यह जगत्‌ सब आतसरूप है; एसे जानकर चित्त से 
जगत्‌ की सत्यता को व्याग करो । जव एसे विचार करं तय चित्त करटा 
है ? बडा आश्चयं हे कि जो चित्त वस्तुरूप दिखाई देता था सो अविदित 
मायामात्र अस्तरूप था।जेसे आकाश के प्रूल कटनेमाघ्र हैँ तैसे दी चित्त 
कहनेमात्र है ओर अविचार से दिखाई देता है । षिचारषास्‌ फो चित्त 
असत्‌ भासता है, क्योकि अविचार से सिद्ध हे । जेसे नोका पर वैटे 
मालक को तटके वृक्ष चलते भासते हे पर बुद्धिमान्‌ को चलने मे सद्धाव 
नहीं दोताःतेसे ही मूखेको चित्त सत्तामासती है ओर्‌ विचासवाय्‌ का चित्त 
नष्टहा जाता हे। जव मूसेतारूप भम शान्त होता है तव चित्त कीं नीं 
पाया जाता।जेसे वालक चक्र पर चद हआ फिरता है तो परवैत आदिक 
प्रदाथं उक्षको भ्रमते भासते है ओर जभ चक्र ठहर जाता है. तव पर्वतं 
आदि पदाथं अचल भासते हे तेसे ही चित्त के ठहरमे से ढेत कुच नरी 
भासता । आगे मुमको देत भासता था इससे चित्त के रने से नाना 
प्रकार २ तृष्णा (इच्छा ) उठती थी अ चित्त के नष्ट हृएइन पदार्थो की 
मावना नष्ट हुई हँ ओर स्‌ संशय ओर्‌ शोक मेरे नष्ट दो गये द । अव 
मँ विमतज्वर स्थितं दं जैसे मेँ स्थित द तसे हः एषणा.कोई नहीं । जव 
चित्त का चैत्यभाव नष्ट ह्या. तब इच्छा आदिक गुण. कँ रहे ! जैसे 
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मकाश के नष्ट हए वणेज्ान नही रहता तैसे ही चित्त के नारं इए शच्या 
आरक्त नीं रहते । ख चित्त नष्ट हृ, तृष्णा नष्ट हो गई ओर मोहं 
` का पलड़ा हूट पड़ा अव मेँ निरहंकार ओधवार्‌ ह; सव जगत्‌ शान्तरूपं 
आत्मा हे ओर्‌ नानाल कुर नहीं । मँ निराभास, आदि-अन्त से रहित 
आनन्दपद  भरष॒ इं ह । मेश स्ैगत सूम आतमतत्त अपना 
आप हे ओर उसमे मँ स्थित द । इन विचार से अव क्या भयोजन है ! 
जवतक्‌ आपका म देह जानता था तबतक ये विचार मूस अवस्था मे ये; 
अव म्‌ अमित, नेरकार ओर केवल परमानन्दं सबिदानन्द को प्राप 
ह्या ह । आगे मं चित्तरूपी वेताल को आप ही जगत्ता था ओर आप 
ही दुःखी ता था, व विचाररूषी मन्त्र से मेने इसको नष्ट क्रिया है 
ओर निणेय से अपृने खरूप को प्राप इ हं । मेँ शान्तात्मा अपने 
-आपमें स्थित हं । हे रामजी ! जिसको यह्‌ निश्चय प्राप्र ह्या है ष्‌ 
निदधन रागद्धेप से रहित होकर स्थित होता हे ओर परकृत कय करता हे 
पर मानमद से रहित आनन्द करके धणे होता है जसे शरकाल की रात्रि 
को प्रणैमासी का चन्द्रमा अगत से परणं होता है तैसे ही प्रकृत आचार 
कार्थकतां ज्ञानवाम्‌ का हदय शान्त परणं आत्मा हे। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे चित्तशान्तिपरतिपादनं 
नाम पटसष्रतितमस्सगेः ॥ ७६॥ | 
शिषएटजी बोजे, हे रामजी । यह बिचार षेदविदो ने कहा है। पूवं एुमसे 
राजी ने यी विचार विन्ध्याचल पवेत पर कदा था। इसी विचार सेमे 
परमपद मेँ स्थित हा द । इसी दृष्टि का आश्रय्‌ करके आत्मविचार 
होकर तमरूपी संसारसमुद्र से तर जाओ । हे रम्‌जी ! इ पर्‌ एक आर 
परम हृष्टि सुनो वह दृष्टि परमपद के परा करनेवाली दै । जिस प्रकारं 
वीतय मुनीश्वर विचार करके निःशङ्क स्थित इया दै सो सुनो। महातेज- 
वाम्‌ बीतव मुनीश्वर ने संसार के आधिम्याधि रोग स वराय किया ओर 
नंगा होक पतों की कन्दरा मे बिचरने लंगा । जसे सूयं सुमेर पवत 
क चौफेर फिर्ता है तैसे ही वह विचरन लगा आर्‌ ससार की क्रियाको 
दुःखरूप विवीरताथाकि यह बडे भम देनेवाल द।.एसेजानकर वह उगगः 
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वार्‌ हा ओर निर्विकस्प समाधि की इच्ा क्र अपन व्यवहार को त्याग - 
दिया ओर अपनी गोरु त्यागकर ओर केले के पत्रों की बनाकर षेय । 
जैसे भवा कमल को त्यागकर नीलकमल पर जा वैठता है तैसे ही गौर- 
कुटी को.त्यागकर वह श्यामकधी मे जा वेठा । नीचे उसने कुश विहाया, 
उस पर मरगलाला षि्ाया ओर उस पर पद्मासन कर बैठा शरीर जैसे मेष 
जल को त्यागकर शुद्धमोन स्थित होता है तसे ही ओर क्रिया को त्याग- 
कर शान्ति के निमित्त मौन स्थित हृ्रा । हाथों को तले कर मुख उपर 
कर ओर प्रीवा को सूधा करके स्थित हश ओर इन्दियो की वृत्ति को 
रोक फिर मन की त्ति को भी रोका । जसे सुमेरु की कन्दरा मे सूर्य 
क प्रकाश बाहर से मिट जाता है तसे दी इन्धो की रोकी इत्ति बाहर 
स भीमिटजाती है ओर हदय से भी विषयों की विन्तना का उसने 
त्याग किया । इस प्रकार वह कम करके स्थित श्या । जव मन निकल 
जावि तन वह कहे फ बड़ा आश्वं टै, मन महाचञ्चल है कि जो मे 
स्थित करता ह तो किर निकल जाता है । जैसे सूखा पत्ता तरङग मँ पड़ा 
नही ठदरता तेसे ही मन एक चण भी नीं. उद्रता सवदा इन्दियो के 
विषय की ओर धावता हे । जेसे गेंद को ज्यो ज्यो ताना के हे त्यौ 
र्या उद्वलत। है तेते ही इस मूस मन को जिस-मिस ओर से सेवता ह 
उसा आर ।फएर पविता है ओर उन्मत्ते हाथी की नाई समता है; जो गन्ध 
% र्‌ स संवृता ह तो रस की ओर निकल जाता ञ्ओौर जो स्सकी 
ओरसे सचता ह तो गन्ध की चर धावता है स्थिर कदाचित्‌ नरीं होता । 
जेसेवानरकभी किसी गालप्र कभी किसी डाल पर जा करठता इसी प्रकार 
मूतं मन भ शब्द, स्यश, रुप, रस, गन्ध की ओर धावता है स्थिर नदीं 
हाता । दसकं रहण करने े पञ्च स्थान है निन मागो से विपर्यो छो ग्रहण 
करता € सां पञ्च्ञान इन्रया है । र मूसे, मन । त्‌ किस निमित्त विषयों 
रग आर धावता है यह तो आप जड़ ओर अपत्रूप मरान्िमातर है तू 
र्नस शान्त क) कसे पावेगा १ इनमें चपलता से इच्चा करना अनर्थका 
कारण दे । ज्यो ज्यो इनके अर्थो को ग्रहण करेगा योयो दम्ब के समूह 
¶ परा हगा। ये विष्य नड ओर असत्रूप हैँ ओर त्‌ भी जड हेनैसे 
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मृगतृष्णा कग नदा असत्‌ होती दै तेसे दी ये मी अपत्रूप दै ।हे मन! ये 
ता सब असारस्य हं त्‌ भी इन्दो सहित जइरूप है; त्‌ कृत्व का अमि- 
धी ध दे १ सका कतौ विदानन्द्‌ आत्ममगवान्‌ सदा साची 

तेसे ही आतमा भी साक्षी है त्‌ यों वृथा तपायमान होता दे नेसे 
यं सवक कियारा को कराता साक्ती है तेसे दी आत्मा साची दै ओर 
सष जगत्‌ प्रान्तिमात्र हे । जेस अङ्ञान से रस्सी मे सपं भासुता दै तेस 
ही अन्नान से आत्मा मेँ जगत्‌ मासत्‌ दै । जैसे आकाश ओर पाताल 
का सम्बन्ध कुल नदीं होतो, ब्राह्मण ओर वाण्डाल का संयोग नदीं होता 
ओर्‌ सूयं ओर तम का सम्बन्ध नरी होता; तेसे री आत्मा चित्त ओर 
इन्द्र्यो का सम्बन्ध नदी होता । आत्मा सत्तामात्र है ओर ये ज्‌ र 
असरूप हे इनका सम्बन्ध कैसे हो १ आत्मा सवते न्यारा साची दै। 
जैसे सू्थसब जनों से न्यारा रहता रै तैसे दी आत्मा सबसे न्यारा साची 
ह । है चित्त ! त्‌ तो मूं है विषयरूपी चषेने मेँ राग करके सब ओर से 
भक्षण करता भी कदाचित्‌ तृप नदीं होता ओर त्‌ विवार कि मिथ्या 
कर की नाई चेष्ठा करता दे । तेरे साथ हमको कुच प्रयोजन नही । हे 
मूस ! त्‌ तो मिथ्या अर-अं करता है ओर तेरी वासना अत्यन्त असत्‌ 
रूप है ओर जिन पदरथ की त वासना करता है पे मी असतरूप है।तेस 
ञओर आत्मा का सम्बस्ध कैसे दो १ आतमा चेतन्यरूप दै ओर त्‌ मिथ्या 
जड्रूप ३। यहेने जाना है फि जन्ममरण आदिक विकार ओर जीवलः 
भाव को तले मुक प्राप किया ह । भँ तो केवल चैतन्य पहा द मिथ्या 
अंकारं करके जीवत्वभाव को प्रा हआ ह । आर्‌ द्मा" श्रापको 
जानता । मेँ तो संचिता नित्यशुद्ध आदि्न्त से रदित परमानन्द 
चिदाकाश अनन्त आला द । अव मेँ खरूप मे जागा, हर ओर सद्वि 
पुफको कुच नदीं टि आता। ह मू मन ! जिन भोभो को त्‌ सुलसरूप 
जानकर धावता है वे अविचार से प्रथम तो अत कौ नद मसते दै ओर 
पीये विष्‌ की ना हो जति दै ओरं वियोग से जलाते द । आप त्‌- 
कता मोक्षा मी मिथ्या मानता दैः त्‌.कतौ भोका नह ओरं इन्दिया कृतो 


भोक्घा नरी, क्योकि जड़ दै । जो ठम जड इए तो तुम्हारे साथ भित्र 
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भाव कैसे हो ओर जो त्‌ जड़ ओर असतरूप है तो कतां मोक्ता केसे हौ 
ञजीर जो चेतन ओर सरूप है तो भी तेरे मे कतत भोक्तृ नदीं हो 
सकता, क्योकि त्‌ मिथ्या है ओर म परत्य चैतन्य द| त्‌ कदत भोक्तृल 
मिथ्या अपने मे स्थापन करता हे; त्‌ मिथ्या है । जव मँ ठको सिद्ध 
कृरता हं तव त्‌ होता है त्‌ निश्चय करके नङ दै, तभाको कतल मोक्तृख 
कैसे हो ? जैसे पत्थर की शिला वृत्य नदीं कर सकती तैसे दी उभको 
कतत की साम्यं नहीं । तेरे म जो कतल है सो मेरी शक्ति है-जेसे 
हआ घास, तृण आदिक को काटता है सो केवल आपन्ने नदी काटता 
पुरुष कीं शक्षि से काटता है ओरं खङ्ग म जो इनन क्रिया होती दै 
वह भी पुरुष की शङ्कि; तैसे दी वम्हारे मेँ करतत भोक्तृत मेरी शङ्षि 
से हे। जेसे पात्र से जलपान करते ह तो पात्र नदीं करता, पान 
परुष ही कृरता है ओर पात्र करके पान करता है तमे दी उम्हारे में 
१५५ मेरी शङ्घि करती है ओर मेरी सत्ता पाकर ठम अपनी 
चेष्ट र विचरते हो । जैसे सूयं का प्रकाश पाकर लोग अपनी-खपनी 
चे क्रते है तैसे ही मेरी शक्ति पाकर उम्हारी चेष्ट होती हे । अज्ञान 
करके तम्‌ जडं से रहते हो ओर न्नान करके लीन हो नाते हो । जसे 
सूयं ॐ तेन से वर्‌ का पुतला गल जाता है। इससे, ह चित्त ! खव 
मने निश्चय किया है, त्‌ शृतकरूप्‌ ओर मू हे। परमाथ सेन तहे ओर 
न इन्दर्या है । जेसे इन्दनाल की बाजी के पदाथ मासते देँ सो सव 
मिथ्या है । भे केवल विज्ञानस्वरूप अपने आमे स्थित निरामय, अजर, 
अमर नित्य, शुद्ध, बोध, परमानन्दरूप हँ ओर मे ही नानारूप होकर 
-मासता कुः पर कदाचित्‌ द्ेतभाव को नहीं प्राप्त होता सदा पने 
आपं स्थित हं । जेसे जल में तरङ्ग दूबुदे दृष्ट ते ह सो जलसरूप द 
तसे ही सव पदाथं भरे मेँ मासते हें सो युमसे भिन्न नहीं । हे चित्त ! त्‌ 
भी चिन्मात्रमाव को भाष हो; जव त्‌ चिन्मा्रमाव को प्राप होगा तव 
तरा भिन्नभाव कुल न रहेगा ओर शोक से रहित होगा । आत्मतत्त सर्व 
माव म स्थित ओर सवैरूप हे; जव त्‌.उसको प्राप होगा तव सव कु 
ठमृक प्राप होगा । न कोई देह है ओर न जगत्‌ है सष बह ही है; बह. 
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दी एते भासता हैः वास्तव में अहं तं कट्यना कोरे नही । हे चित्त 
आत्मा चैतन्यरूप भ स्ेगत है, आत्मा से मिनन कुव नदीं तौ भी 
ठको संताप न ओर जो अननातसरा, जड ओर अपवरूपहे तौ भीत्‌ 
न रहा । नो कुढ परिच्छिन्न सा त्‌ बनता हसो मिथ्या प्रम है; आत्- 
ततव सवेव्याप्करूप ह देत कुच नदी ओर स बही है तो मिन अं लं 
की करपना कैसे हो १ असत्‌ से कायं कौ पिद्धता कुच नहीं होती । नेसे 
शशे के सीग असत्‌ दै शरोर उनसे मारने का कायं सिद्ध नहीं होता तैसे 
ही उमसे कवल भोक्तृ कायं केसे हो ओर जो त्‌ कहे फि में सत्‌- 
सत्‌ ओर चेतन-जड के मध्यभाव मेँ ह-जेसे तम ओर प्रकाश का मध्य- 
भाव दाया है-तो सू्यैरूप परमात्मा निरञ्जन के विद्यमान रहते मन्दभावी 
लाया कैसे रहे जिससे कवैत भोक्तृ वफको नहीं होता, क्योकि त्‌ 
जड है । जैसे हसुश्रा अपने आप कू नहीं काट सकता, जष मवुष्य्‌ 
के हाथ की श्षि होती है तब कायं होता है; तैसे ही ठमसे कुब कयं 
नहीं होता जव आत्मसत्ता मसे भिलती दै तथ दमसे कायं दोता है। 
तम श्यो अकार करके षया तपायमान होते हो ? हे चित्त ! जो त्‌. कहे 
कि शशवर का उपकार है तो श्वर जो परमात्मा है उसको करने न करने 
मे कुल प्रयोजम नरीं । सबका कता भी बही है शरोर अकर्ता भी वही 
है। जैसे आकाश पोल से सबको श्त देनेवाला है परन्व स्पशं किसी 
से नरी करता तैसे ही परमात्मा सब स्ता देनेवाला है ओरं अरप द । 
मूर मन। त्‌ स्यो भोगो की बाज्खा कृरता ह १ त्‌ तो जड़ ओर अत्‌- 
रूप द शरोर देह भी जड़ शअरसत्रूप है, भोग कैसे भोगोगे ओर जो प्र 
मात्मा के निमित्त व्या कसते हो तो परमात्मा तो सदा तृष दै आर 
इच्ा से रदित दै। सरव मेँ बही परे हे चोर दूसरे सं देत एक अत 


\ ९ 


प्रकाशप अपने आप स्थित है-ठमको किसकी चिन्ता दे ? इससे 
वृथा कलना को त्यागकर आमषद मेँ स्थित हान सवङ्केश शान्त 
टो जते दै। जो त्‌ कटै कि परमात्मा के साथ मेरा कतैत्व भीक्तृल 
सम्बन्ध है तो भी नहीं बनता-जेसे श्ल आर पत्य का सम न॒ही 
होता । तैसे ही पस्मासा के साथ तेर सम्बन्ध नहीं होता । समान अषि 
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करण श्नौर द्रव्य का सम्बन्ध हतां हे-जेते जल ओर एत्तका का सम्बन्ध 
हेता हः जैसे ओषध मे चन्द्रमा की सतता प्रा होती दै; जेसे सूं कौ 
तपन से शिला तप जाती डैः नसे बीज अंकुर का सम्बन्ध होता है; पिता 
ओर पुत्र का सम्बन्ध होता दै ओर दव्य शरीर गुण का सम्बन्ध होता हे। , 
आकार सहित वस्त॒ का सम्बन्ध निराकार निशं वस्ठ से कैसे ह ! 
परमात्मा चैतन्य है, त्‌ जड़ दै; वह प्रकाशरूप हे, तूतमरूप है; बह सत्‌- 
रूप है, त्‌ असत्रूप है; इस कारण सम्बन्ध तो किसी के साथ नहीं वनता 
ह तो त्‌ क्यों वृथा जलता हे ? तू मननरूप है परमात्मा सवेकलना से 
रहित है । तेज की एकता तेज से होती है ओर जल की एकता जल से 
होती दै । तू कलङकरूप है; परमात्मा. निष्कलङ्क है; तेरी एकता उससे 
कैसे हो ! निसका कुच अङ्ग होता है उसका सम्बन्ध भी होता हसो सम्बन्ध 
तीन प्रकार का है-सम, अर्ध॑सम ओर पिलक्षण । जेसे जल से जल कौ 
एकता ओर तेज से तेज की एकता होती है यह सम सम्बन्ध हे परतेरा 
आतमा फे साथ सम सम्बन्ध नरी । दूस अर्थसम सम्बन्धयह है कि नेसे 
छठी ओर पुरुष के थङ्क समान रोते है परन्ड कु विलकणरूप हैँ सो यधै- 
सम सम्बन्ध भी तेय ओर आत्मा का नहीं । कुच अन्य की नाईभीतेरा 
सुम्कन्ध नरी-जैमे जल ओर दध का सम्बन्ध होता टै तसे भी तेरा सम्बन्ध 

नही-ओओर अत्यन्त जो विलच्रण है उनकी नाई भी तेरा सम्बन्ध नरी- 
नेसे काष्ट ओर लाख; पुरुष ओर हाथी, घोडा आदिक का सम्बन्ध नरी । 
आधास््ाधेयवत्‌ भी तेय सम्बन्धं नही-जेसे वीज ओर अकुर, पिता 
ओर एत्र आदिक का जो सम्बन्ध है तेसे भी तेर ओर आसा का 
सम्बन्ध नरी, श्योंकि सम्बन्ध उसका होता है जिसके साथ कुड भी 
ज मिलता हे; जिसका कोई अङ्ग नहीं मिलता श्चर परस्पर विरोध दो 
उसका सम्बन्ध केसे किये ? जैसे किये कि शश के सींग पर ग्रत 
का चन्द्रमाकेठाहेवातम ओर प्रकाश इकट है तो जेसे यह नहीं बनता 
तेसे ही आत्मा के साथ देह, मन ओर इन्दियों का सम्बन्ध नहीं बनता, 
क्योकि आतमा सथकलना से अतीत, नित्य॒ शुद्ध, अदेत ओर प्रकाश 
रूप हे ओर मनादिक जड असत्‌, मिथ्या ओर तमरूप हैँ इनका सम्बन्ध 
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नदीं । जिनका परस्पर विरोध हो उनका सम्बन्ध कैसे हो १ ठम तो 
परमात्मा ॐ अक्नान से मन, इन्द्र्यो ओर देहादिकं सहित उदय हृएहो 
ओर भात्या स न्नान से अभाव हो जाते हो फिर सम्बन्ध कैसे हो १ है 
, मन ! जोकुचजगत्‌ है बह सब बहस्वरूप है दैत नही यर सं की 
कयना भी कोई नदीं । ्हमसत्ता अपने आपे स्थित हैः सब कलना 
तरे मे शर त्‌. तवतक था जवतक स्वरूप का अङ्नान था।जव्‌ स्वरूप 
का ज्ञान होता हे ओर अज्ञान नष्ट होता है तवत्‌ कट है । जेतेरत्र 
के अभाव से निशाचरो का अमाष हो जाता है तैसे दीअज्ञान फ़ नाश 
हए तेरा अभाव हो नाता है। 
हति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपास्याने चित्तानुशासनं 
॥ नाम सपरसप्रतितमस्सरमः ॥ ७७॥ 
वशिनी बरोल, हे रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनीश्वर विन्ध्याचल 
पवेत की कन्दरा में तीच्णब्द्धि से विचारने लगा ओरओर भी जो कुल 
उसने का सो सुनो । अनात्मा जो देह्‌ इन्दर्यो मनादिक दै वे संकर 
से उपलं है, जव ज्ञान उदय होता है तब इनका अभाव हो जाता है। 
हे मन । जैसे सूयं के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है तैसे दी नित्य उदितः 
रूप अनुभवस्वरूप परमातमन्नान के उदय हुए उम्हारा अभाव हो जाताहै। 
वासनां से उसका आवरण होता है ओर जब वासना का अभाव हो जाता 
है तब आवरण का भी अमाव हो जाता हे । जैसे मेष के नष्ट हृए सूयं 
प्रकाशता दै तसे ही वासना फे अभाव हए आत्मत प्रकाशता हे । 
वासना का मूल अन्नान हे; जब अक्नानसदहित वासना नष्ट होती हे तब 
चिदानन्द ब्रह्य प्रकाशता हे । वासना ही का नाम बन्ध है ओर वासना 
की निवृत्ति का नाम मोक है। जब वासनारूपी रस्सी कथिगेःतब पर 
मात्मा का साक्षात्कार होगा । जेसे प्रकाश विना अन्धकार का नाश 
नहीं होता तेसे दी मन, इनदरयौ, देहादिक आत्मविचार बिना नाश नदी 
होतीं । जव विचार करके आत्मपद प्रा हो तष मन सित षट्‌ इनदरो 
का अमाव होजाता दै अथीत्‌ इनका अभिमान नष्ट होता है चर्‌ इनके 
धर्म अपने मे नहीं माते। जकतक देह इन्दो ₹ साथ आवरण € तव 
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लग आत्मद नहीं महो सकता; इससे कव्या के निमित्त यासपद पाने 
का अभ्यास करो। वतक जीव मन चौर इन्दो के गुणो के साथ आपको 
मिला जानता है तबतक अपने स्वरूप की विता ओर सिद्धता नहीं 
भासती; जव आत्मा कासात्तातकारदहो जावेगा तव राग देपादिक्‌ विकार 
नष्ट होगे। सेस के उदय इए निशाचरौ का अभाव हो जाता हैतेसे दी 
आत्माके साच्वात्कार हए विकारो का अभाव होता दे। जिसके दंखेसे 
इनका अमाव हो जाता है उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध कैसे हो १ जेसे 
प्रकाश ओर तम का सम्बन्धनरीं होता तैसे दी सत्‌ यसत्‌ का सम्बन्ध नदीं 
होता च्रजेसे जीव से शतक का सम्बन्धनरीं होता तसे दी रासा अनासा 
का सम्बन्ध नदीं होता । आत्मा सरवैकरना से रहित दे ओर भन 
आदिक सर्वं करपनारूप है । काँ यह मूक, जड शरोर अनात्मारूपओ्मोर 
कह नित्य, चेतन, प्रकाश, निराकार, ्रात्मारूप, इनका परस्पर विरोध- 
रूप है तो सम्बन्ध कैसे कदहिये-ये तो निश्चय करके अनथ के कारण 
हं । नबतक इनका अभिमान दे तवतक जगत्‌ दुःखरूप दै ओर जय इन 
का वियोग हो तब जग॑त्‌ परमात्मरूप होता है । जवतक आ्समाका 
अक्नान है तवतक मनुष्य आपको इनमें मिला देखता है ओर इःख पाता 
हे ओर जव्रात्मा का ज्ञान होता है तव पने साथ इनका संयोग नरी 
देखता। यह मेने निश्चय करके जाना है कि इन्दि ओर मन के सयोग 
से जगत्‌ मासता हे ओओरजव्‌ इन्द्रियों का भ्राम नष्टहो जाता हे तथ जगत्‌ 
परमात्मरूप हो जाता है। मे जो आता, मन ओर इन्द्रियों को इकटा 
जानता था सो प्रमादरूपी मद के पान से मत्त इञा मन से जानताथा। 
अव आत्मविचार से मन नष्ट हुमा तव सुखी इञा ह । जो विष को पान 
करके मूच्छित हो सो तो बनता है परन्तु पान किये विना सूच्छित हो सो 
आश्चयं ह । इससे यदि अनात्मा कँ इसके साथ संयोग होता हो तो सुख 
इः करक राग देषवाय्‌ होना भी बनता पर आतमा तो सुख दुःख का 
सा्ोमूत दै! पुस का सयोग ही जिससे नहीं ओर रागदेष से जलता 
दै तौ महामूषखता हे। आत्मा तो सुख इःख का साचीमूत हे जैसा उसके 
आगे अभ्यास होता हे तेषा दी मासता है, कदाचित्‌ विपथयमाव को 
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नदीं प्रा होता सुस दुःख मेँ मूं मन राग देषवाच्‌ होता है, आत्मा तो 
सदा साक्तीमूत सीणशृतति दै उपके साय इन्दो का संयोग कैसे हो ! 
अन्‌ जा स्थग का अभाव सिद्ध हआ तो आतमा मँ करवत भोक्तृ 
केसे कषये १ जहा चित्तकलना होती दै वहा करैल भोक्तृत भी होता 
ह ओर जरह चित्तकलना काञ्भाव है बहँ कतत भोक्तृत का भी अमाव 
है। पूसा निष्कलङ्क आत्मतत्व मै ह कि नक्ता ह न भेक्काहैन मेरे 
वन्ध दे, न मोक्त है, न हन्ता हैः न अहन्ता है मँ सवौत्मा अलेपरूप ह ।ह 
मन। त्‌ भी मेहं ओर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश पचो त्व भीमे 
ही द । इस प्रकार निणैय करके जिसने धारा है बह मोह को नहीं प्राप 
होता । जो अह्‌ अभिमान करनेवाला आत्मा से आपको भिन्न जानता 
है बह दुःखी होता है ओर जब अपने स्वभाव में स्थित होता दहै तव 
परमसुखी होता है । इससे जिसको कर्याण की इच्छा हो उसको एक 
रात ( परमात्म ) परायण होना योग्य हे । जब सरूप को त्यागकर 
सकट की ओर धावता ह तव दुःखो के समूह को पाप होता है। हे चित्त। 
जो त्‌ अपने मेँ कतत देखता था सो इन्दि्यों सहित जड्रूप पत्थर के 
समान है-जेसे आकाश म पवन नहीं लगता तैसे ही तमसे कतृ 
नरीं होता । जव स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव चित्त आदिक से 
आपको मिला जानता है ओर चित्तादिक आत्मा की सत्ता पाकर्‌ चेतन 
होता है । जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है तेसे 
ही उम आत्मा की सक्ता पाकर कवत भो्तृत मेँ समथ होते हो । जव 
द्आत्मविचार्‌ करके स्वरूप का साचात्कार होता द, अन्नानदृत्ति नित्त 
हो जाती है ओर मनादिक का वियोग्‌ होता दै तव सर्कलना से 
रहित हआ केवल मोकतरूप आत्मा होता दै ओरं कठ माक्तूत का 
अमाव हो जाता है । जैसे आकाश मेँ लाली का अमाव दहै तैस दी 
आतमा मेँ कैत का अमाव हे । सव जगत्‌ आतस्वरूप भासिता है। 
जैसे समुद्र तरङ्ग आदिक नाना भकार से होता है सो सब जलसूप दै 
भिन्न नदी; तैसे दी सवैनगत्‌ आत्मरूप है आत्मा सं भिन्न ८ | 
सविदानन्द आत्मा मे अपने आपे स्थित दं ओर देतकलना भ 
६2 
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करौ नहीं । जैसे समुद्र उता से रित है तैसे दी परमात्मा स्वैकलना 
से रहित दै ओर जैसे आकाश मे बन नदीं होता तसेः दी परमातमा मं 
कलना नहीं होती; बह संवेदन से रहित, संवितमात्र सवीत्मा है; जव 
उसका साक्चात्कार होता है तब अहं तं आदिक कलना का अभाव रा 
जाता है । बह अनादि, अरूप, सर्वगत, सदा अपने आपमें स्थित हैः 
ठेसा जो अदरैत तत है उसको द्रैतकलना आरोपने को कोन समथ दे । 
देषा कोन.है जो आकाश मे ऋग्वेद लिखे ? नित्य उदयति; . स्वका 
सार, अद्धैतं आत्मा है उसमें देत कलना का अमाव हे चोर सवम पणे, 
निर्मल, नित्य आनन्दरूप है पेते आंत्मा को अव मे परा इया द; जगत्‌ 
का सुख हः अव नष्ट हा है ओर सम शान्तरूप हृं ह । 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपास्याने अनुशासनयोगोप 
। देशो नामा्टसपतितमस्सगः ॥ ७८ ॥ 
वशिष्ठनी बोले, हेरामजी ! इस प्रकारवीतव मुनि शरेष्ठ विचार करताथा। 
फिर जो कुच वह्‌ नि्मलबुद्धि से विचारने लगा सो भी सुनो । हे इन्द्रिय 
रूप, मन ! तुम क्यो अपने अर्थो की ओरधावते दो ? उमको तो विषयों 
से शान्ति नदीं होती-जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौडता है ओर 
शान्तिमाय्‌ नहीं होता । इससे उम भी विपर्यो की ओर तृष्णा करने से 
शान्तिमान्‌ न होगे । इनकी इच्छा त्यागकरजो परमात्मतच अविनाशी, 
सवेश्वस्था में एकरस ओर सत्य है उसको ग्रहण करो तव सव दुःख तुम्हारे 
मिट जवे । तम्हारे साथ मेँ मिला था तव मेने भी इःख पाया । तुम 
अज्ञान से उतपन्न हृए हो ओर जो उम्दारे साथ मिलता है उसको भी 
हुत प्रा होता दै। जेसे तपी हई लास जिके शरीर से स्पशं करती 
ह उसकोजलाती है तेते ही जिसको वुम्हारा संग हा द बह इःष पाता 
ह । । दे मन ! यह्‌ जीव वम्हारे संग से काल के मुख मेँ जा पडता दै। 
जैसे नदी जलसहित होती दै तव समुद्र की ओर चली जाती है-जल 
से रहित हो तो ष जवे; तेसे ही उम्र संग करके जीव काल के 
शृत मे जा पडता ह, उम्हाश संग न हो तो क्यो पदे ? जसे मेष 
कुरिरं से सूयं को पेर लेता है; तैसे ही मनरूपी मेष इच्ारूपी कदरे से 


उपरम प्रकरण । ७७६. 


आत्मारूपी सूयं को धेर लेता है ओर परपरा दुः कौ वपां कएनेवाला 
हे। हे मन ! तर भे चिन्ता उठती है इससे तु मर्कट की नाई दे । जते 
मकट इृ्त को ठदहरने नदीं देता, हिलाता ह तैसे ही चित्त दद को ण्ट 
रने नी देता । चित्तरूपी पेरू ॐ लोभ ओर्‌ लजा दो पंस हे ओर 
रागद्धेषरूपी चच हे जिससे शरीररूपी एत पर बैड शमगुणो को काट- 
काटकर लाताहे। विततरुपी महानीच कुत्ता भोगभावनारूपौ महाञ्जपविब् 
पदार्थौ को हृदयरूपी स्थान मेँ इकद्रा करता है ओर एसी चेष्ठा से कदा- 
चित्‌ रहित नरी होता । चि्तरूपी उलूक अङ्नानरूपी रत्नि मे विचरता 
हे; चेष्टा करके प्रसन्न होता दै ओर शब्द करता हे । जसे श्मशान से 
वैताल शब्द करता है। जब अन्नानरूपी रानि न्ट हो तष चित्तरूपी उलुक 
का भी अमाव हो ओर सम्पदा आन प्रवेश करे। जैसे सूयं फे उदय €ए 
सूर्यमुखी कमल उदय होता है तैसे ही सम्पद्‌ प्रुक्षित होती दै । जव 
मोदरूपी कुदिर शौर इ््यारूपी धूलि हदयरूपी आकाश से निदत्त होती 
है तय निल आकाश प्रकट होता है । हे चित्त ! नवतक त्‌ नष्ट नरी 
होता तथतक शान्ति नदीं होती । खस्थ बैठे हुए जो चिन्ता प्रा होती 
है वह तेरे ही संयोग से होती दै। ज चित्त नष्ट होता दै तहा स्वे 
आनन्द होकर शीतलता चौर मित्रता से पावन होता हे । जैसे शीत 
काल का आकाश निल होता है ओर मे के न हए सूयं रकाशता 
ह तसे दी अक्नान केन हए आत्मा मे प्रकारातो ओर पसन्नता, गम्भीरता, 
महत्ता ओर समता होती है। जैसे वायु ओर मन्दशचल पवेत से रदित 
चीरसमुद्र शान्तिमाय्‌ होता हे ओर ैमासी का चन्द्रमा शोभता हे 
तैसे दी अन्नान के नाश हए आत्मानन्द पाकर यह मचुष्य शता दै। 
हे चि ! यह स्थावसजङ्गम जगत्‌ संवितरूप आकाश मे ६। उ महत्‌ 
ह्य को तुम भी प्रा हो। जो युर अशा # फसी को तोदृकर ्ास- 
पद मेँ भा हआ दै ओर जिसने संसार का सद्भाव नश 1 1 हे वहं 
जन्म-मरण कै बन्धन मेँ नहीं पड़ता । जेसे जसा हा पत 6 ९, 
नरीं होता तैसे दी चिन्त नष्ट हुआ जन्म-मरण नट पावता । ह चित्त! 
तू सबको भक्त करनेवाला हे । जो तृ ससार का त्त मानकर उस 
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ओर धवेगा तो तेरा कल्याण न होगा ओर नो आत्मा की श्योर आवेग 
तो तेरा कल्याण दोगा । जव त्‌ अपना अभावकर आत्मपद म॒ स्थित 
होगा तब कल्याणरूप होगा ओरं जो त्‌ अपना सद्भाव करगा क 
आकार छो न त्यागेगा तो दुःखी होगा। जो तेरा जीना हं वद्‌ भृत्य 
समान है ओर जो षतयु है सो जीने के समान दै । दोनो पचो मेँ जो 
तेरी इच्छा हो सो अङ्गीकारं कर। जो त्‌ अवही आपको द्रात्पपद मे 
निर्वाण करेगा तो परमपद को प्राप होकर परमयुखी होगा ओर जो न 
करेगा तो परम इभ्सी होगा जो आत्मपद का त्याग करेगा वह मृटु हे। 
तेरा भिकीण होना आसमपद मे जीने का निमित्त रै ओर यात्मा से 
भिन्नजोत्‌ जीने की शच्छा करता है सो तेरा जीना मिथ्या है अथात्‌ 
त्‌ आदिभी मिथ्या है ओर श्व भी विचार विना मरममात्र है; विचार किये 
से नष्ट हो जवेगा । जेसे सूये के प्रकाश विना अन्धकार होता है ओर 
प्रकाश से नष्ट रो जाता हे तैसे ही विचार विना चित्त है; बिचार से नष्ट 
हो जाता है । इतने काल में अविवेक से ही जीता था। जैसे बालकों को 
अपनी परलादीं में वेताल कसना होती हे ओर विचार विना भय पाता 
है-विचार किये से निय होता है तसे दी अव में तेरे सग से द्ुट अपने 
पूवं स्वरूप को प्राप इञा हं ओर विवेक से तेरा रभाव हुश्ा हे । इससे 
विवेक को नमस्कार दै । हे चित्त ! अविवेक सेत्‌ मेरामित्रथाञखतबोध 
से तेरा चित्तमाव नष्ट हो गया। त्‌ परमेशवररूप हे। व वासना नट हई 
हे। आमे तेरे मे नाना प्रकार की वासना भी उससे त्‌ मलिन ओर द्ग्ख- 
रूप था । अव वासना के नष्ट होने से तेरा परमेश्वररूप हा है । तेरेमेँ 
अज्ञान से चित्तस्वभाव उपजा दुभ्खो का कारण था सो विवेक से सीन 
हआ है । जेसे रात्रि के पदाथ सूर्य के उदय हए लीन हो जाते हे तैमे 
ही विवेक से चित्तमाव नष्ट हृखा-है सो सिद्धान्त का कारण रै । तेरे 
संग से मे ठच्च साहो गया था; अव शाघघो की युके से निर्णय किया 
दैकिन तूञ्ागेथा, न अवे रै ओर न फिर होगा । जवतकमेने 
आपको न जाना था तबतक तेरा सद्भाव था; अव मेने आपको जाना 
हे ओर अपने आपमें स्थत हया ह । अवमे परम निर्वाण ओर शान्त- 
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रूप ह सघ ताप मेरे न हए है ओर नित्यशद्ध चिदानन्द पखह्यस्- 
रूप दू । जगत्‌ की सत्य-असत्य कलना मेरी नष्ट हूर दे, क्योकि कलना 
स॒व चित्त मे थी; ज्‌ चित्त निवौए हो गया तव कलना कर रदी १ 
केवल शद्ध आत्मा हं मेरा प्रतियोगी कोई नदीं ओर्‌ न व्यवच्छेद ह, 
करयो दसरा कोई नदीं केवल चित्त की चेतना फुरती थी सो निवण 
टो गह है ओर अब मेँ स्वस्थ हा ह । जैसे तब से रहित समुद्र अचल 
होता है तैसे दी स्वंकलना से रदित में वीतराग दं ओर संवेदन से 
रहित समसत्तामात्र अपने आपे स्थित हं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने वित्तोपदेशोनामेः 
कोनाशीतितमस्सगैः ॥ ७६॥ 

वशिष्ठनी बोलते हेरामजी ! इस भरकारवीतव ने निवौसनिक हो निणैय 
करके विन्ध्याचल पर्वत की कन्दरा मेँ समाधि लगाई ओर आकाशवत्‌ 
निर्मलचित्त हो इन्द्रियो की इत्ति बाहर से सीचकर अचल की ओर फिर 
भरीवा को शम करके चित्त की इत्ति अनन्तश्रात्रा साचीमूत में स्थित्‌ कौ। 
जैसे लकङियो को जलाकर अग्नि की ज्वाला शान्त हो जाती द तैसेदी 
उसके प्राण ओर मन की एत्ति का स्पन्द मिट गया ओर जेसे शिला म॑ 
खोदी हई तली होती है अर सूतिं की लिखी हई पतली होती हे तैसे 
ही स्थित हो गया । मेघौ की वषो शिरपर हो, मण्डलेश्वर शिकार खले, 
वड़े शब्द हो, री ओर वानर शब्द कर वारहिंगो ओर हाथियों के 


श 


शब्द हो, बन मे अग्नि लगे, पत्थर कौ वष हो, वाय चते ओर धूप पड 
तौ भी वह समाधि सेन जागे ओर जेसे पहाड़ म शिला दबी होती है 
तैसे ही उसका शरीर दब गया। जव तीन सौ वष इसी प्रकार ग्यतीत इए 
तव चित्तफुर आया कि शरीर मरे साथ हे परन्तु प्राण नदीं रे ओर चित्त के 
फुरने में ्रापको केलास पर्वत के उपर ओर कदम्ब के वृत के नीचे देखा। 
सौ व पर्यन्त मौन होकर जीवन्मुङ्ग ओर निर्मल आत्मा हो बिचरा । सो 
वर पर्यन्त विद्याधर होकर विद्याधरो में विचर, उसके अनन्तर ओर पञ्च- 
युग वीतकरडन्दर हआ तव देवता उसे नमस्कार करते थ । रामा न पू, 
हे भगवस्‌ ! देश काल ओर मनादिक प्रतिभा उसको अनियत ओर अनि 


७८२ ` योगवाशिष्ठ । 


यम केसे भासित हर १ वरिष्ठजी बोले, दे रामजी ! चित्त सवासरूप्‌ है जसा 
जैसा उसमे रना होता दै तेसा दी तेसा मासता दै। जेसे जेसे देश काल 
का फुरना होता है तैसे दी तैसे थद्धमव रोता हे । दे रामजी ! जित्तना 
पञ्च हे बह मनोमाचर दै। जेसा रना तीतर होता दै तैसे दी अचुभवमत्ता 
मँ भासित हो वहा स्थित होता हे । जघ चौर भरम में मृचा तो नियम के 
अनुलारतेसे ही होता जाता हे। जो अक्गानी होता है उसको वासना से नाना 
प्रकार का जगत्‌ भासता है ओर जो ज्ञानवान्‌ दोता हे घट्‌ मव श्यासा 
को देषता है; उसका फुरना भी अफुरना रे रौर वासना भी यवासना 
है वीव सुनीश्वर ने चित्त के रने ते इतना देखा परन्ठ स्वस्थरूप था 
इससे उसकी वासना भी अवासना थी । जैसे युना पीन नरी उगता 
तेपे ही उसकी वासना भी यत्रासना थी यौर परानिति काकाएन 
थी । फिर कटपपयन्त बह चन्द्धार सदाशिवजी का गण द्ये समस्त 
विद्या क़ ज्ञाता ओर सरव त्रिकालदशी जीबन्मुक्र रोकर प्रिवरा । ह 
रामजी ! जेसा किसी का संस्कार दृ दोना दे तैमा ही उसको श्रनुभव 
होता है । जैसे वीतव चित्त को स्पन्द्‌ करके जीवन्मुक्ति का अनुभव 
करता था। रामजी ने रुधा, हे मगवम्‌ ! जो पपे ह तो जीवन्पुक्षि के मत 
मे बन्ध मो हृ १ वशिष्टनी वो, हे रामजी ! जीवन्मृक्ग को सव ब्रह्म 
स्वरूप भाता दै; उन्ध मोच वस्था उसमें कँ है! ज्नानमाञ्र याकाश 
मे मेसा फुरना होता है तेसा रो मासता दै रे चङ्ग! यह मव चिन्मात्र- 
स्वरूप है ओर जगत्‌ चाना प्रकारका मन से माप्ता है, बास्तवमें न जगत्‌ 
ख न अजगत्‌ €; कवल ब्रहमसत्ता स्थिन हे । जगत्‌ के भूत भविष्यत्‌ 
कवल ब्रह्मतता भासती दे । भिन्मात्र सो भिन्न जगत्‌ मन कै फुरनेमे 
मासता हे जिनो एसा ज्ञान नहीं उनो जगत्‌ वसार मे भी दृद 
भासता हे अर न्ानवाय्‌ को आकाशवत्‌ भासता दै। हे रामजी ! चर्नान 
से मन उपजा है ओर उ स्रं जगत्‌ हथ है वास्तव भं भोर कुच 
नहा जेते सपु ये त्ग ओररलञास होते है तसे ही िदाकाश मे आकार 
भासते है। जप चित्त अचित्त हो जाता रै तव कुद दैत नहीं भाम॒ता। 


के) 


इति भ्रीयोग ° उपशम्‌० पीतिवमनोयन्नवएनं नामाभशीतितमस्सर्गः ८०॥ 
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०५५ प्रया, हे भगवस्‌ ! वीत मुनीश्वर का जो शरीरविन्ध्या- 
चल १ मे फसा था-रिर उसकी क्या अवस्था हई १ वरशिष्टनी बोले, ह 
ध ! उसके अनन्तर आत्मवत्ता वीतव मुनीश्वर एक काल भें शरीर 
णो को मन से विचारने लगा कि कह नष्ट हो गये दै । उन अनक 
, पृथ्वी के मध्य जो उसका स्थित था उसको देखा कि कन्द्रा की धूलि 
मे वषो से फस गया ह ओर्‌ उपर तृणजाल जम गया है। उसको देल- 
कर कहन लगा #ि इसमे भ्ेश करूप्र फिर विचार किया कि यह तो जड़ 
शूगा ओर फसा हा हे शरोर इसको में नही निकाल सकता; इससे सूयं 
मण्डल को जाडं कि सूयं के साश्थी श्ररुण पशु इसको निकालेंगे; 
अथवा इसके साथ मेरा क्या प्रयोजन है ? यह नाश हो जावे अथवा 
दे इतना यतर मँ षिस्‌ निमित्त कर १ म अपने निगुण स्वरूप मे स्थित 
होऊं देह से मेर क्या दै) इस प्रकार विचार बीतव तूष्णी हो गया ओः 
एक चण कं अनन्तर फिर चिन्तन करने लगां कि पृथ्वी मेँ न कुव 
त्यागमे योग्य है श्रोरन कु ग्रहण करने योग्य हे; इससे देह को 
त्यागना ओओौर स्वना समान है तो यह्‌ शरीर किस निमित्त दवा रहं । 
कुल काल ओर इसका प्रार्धवेग है इसलिये आकाश में जो सूय स्थित 
हे उसमे प्रवेश कर्ट-जैसे आदरं मे प्रतिविम्ब प्रवेश करता है ओर उस 
शरीर को सूर्यं के सास्थी से निकलवाडं । हे गमजी ! एसे विचार्कर 
मुनीश्वर पुयंटकारूप से ्काशमामं मे चदा चर प्रणाम करकं सूयैके 
भीतर वायुरूप हो प्रवेश फिया-जेसे श्च धेड मेँ रग्न प्रवेश कती 
ह । सूर्य मगदार्‌ ने नाना कि वीतव मुनीश्वर ने प्रवेश किया दै ओर 
स्ये इसे जाना कि पृथ्वी मे सका शरीर कौचड्‌ ओर तृणो स 
द्वा हआ है उसके निकलवाने के निमित्त आया £ । पर चचार घ । 
ने अपने सारथी से कहा । हे सारथी ! विन्ध्याचल पवेत कौ कन्दर 
यीतव मुनीश्वर का शरीर दबा पडा है उसको त्‌ जाकर निकाल दे। 
तव अरुनामक सारथी ने जिसका शरीर हाथी के समान है विन्ध्या. 
चलं पक्त मे आकर नसो से बह शरीर निकाला । उसक नख ठेसे थे 
निनसे वर पाड उखाड डालते, उन नखों से धरा कोटर भ गड हए उस 
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शशर को उसने निकाला जैसे समुद्र के तीरे भीह की तन्द को कौडा 
पति है तैसे ही प॑त की कन्दर से उस शगीरको निकाल डाला । तव 
मुनीश्वर ने पुैषटका से उस शरीर मेँ प्रवेश किया-जेते पकती आकाश 
भाग से उडता-उइता आलय मे आ प्रवेश करे । सावधान होकर यर्ण 
को नमस्कार किया ओर अरुण ने भी वीतव को नमस्कार किया योर 
अपने-अपने काय की भर हए । अरुण तो ्रकाशमागं को गया यर 
मुनीश्वर फा शरीर कीचड़ से भरा हआ था इससे उसने ताला प्र 
जाकर इवकी मारी ओर जैसे हाथी मल धोता दै तसे दी स्नान करके 
संभ्यादिक कर्मं किये ओर सूयं भगवान्‌ का प्रजन किया । जैसे प्रथम 
तप से शरीर शोभता था तैसे ही भूषित किया शरोर मेधी, समता, सत्‌ 
भुदिता आदिक गुणो से सम्पन्न होकर ब्रह्मलच्मी से सुशोभित ह्या यर 
सबके संग से रहित मी रहा कि इन गुणो को भी स्वरूपमें सश न 
करे ओर आपको शुद्धसवरूप जाने । 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवसमाधियोगोपदेशो 

॥ नामेकाशीतितमस्सगः ॥ ८१ ॥ 

वशिष्टनी बोले, है रामजी ! इस प्रकार जव कं दिन म्यतीत हष 
तव समाधि के निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हृश्रा ओर विन्ध्याचल 
पवेत की कन्दरा मेना वैठा । प्रवं जो विचार अभ्यास किया था शमौ 
परावर परमात्म हुड थी उससे फिर चित्त को केटा कि ह चित्त यौर 
इन्दियो । मैने ठम्हारा प्रवे ही प्रहार करवोडा ह। थव तुम्हारे अचित्तमें 
अर अनय कोई नदी, क्योकि अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हई दै। 
अस्ति नास्ति के पीठे जो शेष रहता है उसमें स्थित हं । जेस पहाड का 
शृङ्ग अचल होता हे तेसे ही अचल हँ । सदा उदयरूप च्रसत्‌ की नाई 
स्थित ह ओर सदा ज्ञानखर्ूप परकाशवाय्‌ दर| असत्‌ की नाई इस प्रकार 
कि सदा अक्रियर्प दं ओर असतरूप उदय की नाई स्थित द । असत्‌ इस 
रकार से कि मन इन्दो कृ परिषय नहीं ओर उद्य कौ नाई इस कारण 
स [क सनका सात्तीमूत ह ओर सदा समरस प्रकाशरूप अपने आपे 
स्थित ह । भद्ध चोर सुषधिषिषय स्थित ह । प्रबुद्ध इस कारण कि जो 
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दन्यो के विष्य का उपलब्धि करता द ओर सुखि इस कारण कि हष, 
शोक, इष्ट अनिष्ट से रहित ओर जगत्‌ की ओर से सुखवत्‌ समाधि मे 
स्थित दं ओर स्वरूप मे जाभत्‌ हुआ तुरीया प्रद आतपत्ल भे स्थित ह। 
जसे किसी स्थान में संम स्थित होता है तैसे ही स्थितरूप नित्य, शद्ध 
समानसत्ता जो आत्मपद हे वह मै निरामय स्थित दं । हे रामजी ! इस 
प्रकार ध्यान करता इया वह्‌ मुनीश्वर ध्यान मेँ लगा ओर खः दिन तक 
ध्यान में रहा ओर फिर जब जगा तो उस काल को चण के समान जाना 
जेसे सोया हु चण मेँ जागे । इसी प्रकार बीतव शुद्धपद को प्राप हा 
ओर जीवन्मुक्क होकर चिरकाल पर्यन्त बिचरता रहा। न कोर वस॒ उसे 
हप दे ओर न शोक दे; चलता ह्या भी स्थिर रहे ओर इन्द्रियो का व्यव- 
हार कर्ता भी इष-अनिषट की प्राति मे सम रहे-कदाचित्‌ किसी से चलाय- 
मान न हो । वह चलता वैठता मन ओर इन्द्रो से कहे, हे इन्दियो । 
मरो । हे मन ! अ त्‌. समवा हआ दे ओर आत्मा को पाकर अब देसु 
ठको क्या सुख है । जिस सुस के पाये से ओर पाने योम्य कुच नरी 
रहता, बह निरोग सुस है । एेसा जो परमशान्तरूप्‌ अचल सुख है तिसको 
आश्रय करके चेञ्चलता को त्याग ओर हे इन्दवो ! उम्हारा वास्तव मं 
कु स्वरूप नदीं ओर आत्मपद मँ तुम दृ नहो आती । अपन सरूप 
कँ जाने विना म शुको दुःख देती थी; अ मं अपन स्वरूप क प्रपि 
हा दँ यर अव छम मुभे वश नहीं कर सकती, स्या तुम अवस्तु. 
रूप हो, आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है । जे रसती म सपं 
मासता दै तैसे दी आसा मँ नो अनास भावना ओर अनासा गे ष 
भावना होती है सो अविचार से होती दै ओर विचार किये स ५ त । 
अव विचार करके यह्‌ प्रम निरृत हृथा है; ठम्‌ इन्द्रया गण ९ ६ ; 

कार्‌ ओओ रर ह, कतैत ओर द, मोक्तृत ओर हे। ओर का 
अहंकार चौर है, ब्रह्य ओर दै, कतल अ €, रदे वस 
दुःख आपे मानना यही सूता ह । जैसे बन क ८९५ र 
ओर रे ओर वर्मं ओर है जिससे रथ बनता है ओर ५: पीतः 1 
कड़े जिनसे रथ जड़ा जाता हैसो सव त ई ८५ 1 | 
चलाता है सो भी जुदा है; इन सस्‌ सथ 
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आकार होता है तैते रथ दै उसमे वैठनेवाला पुरुष भी ओर टोता हे शरीर 
रथ की सथ सामग्री परस्पर मिन्ने-भिन्न होती दै तो यदि उसमे वेठनेवाला 
कृहे कि में रथ ह तो नही बनता; तेसे ही शरीरर्पी रथ न्नान सृ मिला 
हे । इन्दियौ ओर है ओर मनादिक ओर दै उसमे पुरुप दै सो जीव रै; 
यदि जीव कहे कि मै शरीर दँ तो बड़ी मूता है । उस शरीर के सुखः 
दुःख मूर्खता से आपको मानता हे जो विचार करके देखो तों रागदधेष 
के ्ञोभसे मुङ्क हो। मेने अविचारको द्रसे त्यागाहै चीर स्वरूप 
की स्टृति खट की है कि आसात सत्‌ हे । उसी को मेने सत्‌ जाना 
है ओर अनात्मा असत्‌ है उसको असत्‌ जाना रै । जो सत्‌ है वह 
स्थित है, जो असत्‌ हे षह चीण हो जाता दे। हे रामजी ! इम प्रकार 
वीतय सुनि बिचार करके जीवम्मुक्क इश्या ओर अपने स्वरूप मेँ वहत 
वर्षो को व्यतीत किया । निभैयपद में चित्तादिक भ्रम सव नष्ट रो जतिं 
हँ । एसे शद्धपद को प्राप हृद्या वह यथामूताथं यालध्यान में स्थित 
हा ओर ग्रहण ओओर त्याग की कु भावना न रदी परपिणं यआत्मपद 
को पप हृद्या । अगस्त्य मुनि का पुत्र वीतव मुनि उम पद को पाकर 
निवांसनिकं हृश्ा । फिर जिस काल मे ओर जिस प्रकार से वह विदेहं 
मक्र हा हे वह्‌ भी सुनो । वीस हजार ओर सात सो वपं वह जीवन्मुङ्ग 
रहकर फिर विदेह सुक्क इशा, जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है शरोर 
जन्म-मरण का जिसमे अन्त दै उस रागदेष से रहित पदको पाष 
आ । हे रामजी ! फिर उसने हिमालय पवैत की कन्दरा े प्रवेश किया 
आर्‌ पद्मासन बोध हाथ जोडकर का, हे राग ! ठम निरागता ओर 
निदधेषता को पराप हो । म्हारे साथ ने पिरपर्यन्त विवेक से रहित 
कीड़ाकी है। तम अव जाञ्मो, मेरा मको नमस्कार है । हे भोग, 
वम्हारी लालसा से मुभको परमपद का विस्मरण हो गया था। नेभे माता 
पुस के निमित पुत्र की लालसा करती है तैसे ही मे सुल जानकर वुम्दारी 
लालसा करता था। अतर तुम जरो ठमको मेरा नमस्कार है । अव मे 
निवांएपद को भ्रा होता द । हे त ! लको भी नमस्कार दै । तेर 
उपदेश से मे आत्मपद को प्रा हु क्योकि भ सदा भोग ओर सुल 
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चाहता था, ओर जव सुस माप्त होता थात्‌ तुमको भी साथ ले आता 
था। सुल से तेरी उत्पपि होती है सुस की लालसा पर तोम अनेक जन्म 
परता रदा, पर्‌ जब पुल आवे तव तमको भी साथ ले आवे । तुमको 
देखकर युभको आत्पपद की इच्छा उपनी ओर तर भ्रताद से प परम 
आत्मद प्राप किया इसेतेरा कृपाण हो। त्‌ अबजा। हे मित्र! ससार 
म जीना असार है; जिसका सयोग होता हे उसका ब्रियोग भी होता है। 
तूलं मर साथ वड़ा उपकार किया कि अपना नाश किया शरीर मु्को 
युत पाम किया, क्योकि जव त्‌ गुभको प्रान था तो मै आत्मपदं के 
निमित्त कथ यत करता था । त्‌ ने अपना नाश कृएना माना पर 
मुमको सुख प्रन क्रिया } हे मिच्‌! त्‌ बोधो कौ नाई चिरकाल पन्त 
मेर साथ रहा ओर कदाचित्‌ गुभसे ट्र न हआ । मेने तेरा नाश नरी 
किया पर तूने अपना नाश आप री किया है । त्‌ मुभको जव प्रा 
ह्या धा तव मुभाको विवेक उतपन्न हआ, उस विवेकने तेर नाश किया 
दै इससे त्को मेरा नमस्कार हे । शौर हे माता तष्णा | उको भी 
नमस्कारं है। त्‌ संदा मेरे साथ रही है ओर कदाचित्‌ त्याग नहीं किया। 
जैसे ध्याने वालक का त्याग माता नहीं करती तैसे दी तूने मेश त्याग 
नीं करिया । गत्‌ जा। हे कामदेव ! चने श्राप ही विपर्यय हीकर 
अपना नाश किया। जव त्‌ विश्रुत था तव जीताथा ओर जब अन्तयुल 
हुआ तथ त्‌ मिट गया। चभको नमस्कार दै।दे सुतो! ठमकणे नमस्कार 
है । उमने भी वड़ा उपकार किया कि नरको से निकालकर स्वगा म्‌ 
डाला, परन्ल अन्त मँ सवका वियोग होना है इससे ठम भी नाभो । 
इष्कृतो ! चम भी जाओओो। विकमरूपी तुम्हारा च॑त्र द ओर डवा अवस्था 
बीज है उसमे इम एल होता हँ चम्हारे साथ मी सयोग हा था ईस 
तमको भी नमस्कार दै, ठम भी जाओ । है मोह ! ठको मी नमस्कार 
है, तमे भिरकाल में वथा था ओर नाना प्रकार के स्थाना को रा 
होता था ओर्‌ तू मय दिखाता था उसे भे भय पाताथा। इस ठम 


या 
{ए बलिभिङ्कलमाकरान्तं पलिक्ररङ्कितं शिरः । गा्राशि श्विधिलायन्तेचन्वकातस्छय ॥१ 
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नमस्कार दे, अव तू जा। हे गिरिकन्दर ! चमको गी नमस्कार दे । 
ठमरममेने चिरकाल तप किया है। हे इद्धि ! हे विवेक ! तुमको म्‌ नमस्कारं 
है। वमने मेरे साथ उपकार किया हे कि संसाखन्धन से सुक्क किया । तुम 
भी जाओ । हे दणड ओर ता । उमको भी नमस्कार दै। ठम भी जादो । 
बहत काल लम भी मेरे सम्बन्धी रहे हो । हे देह ! रकरमास का पजर हाकर 
त्‌ मेरे साथ बहुत काल रदी है ओर तूने उपकार किया है विवेक उप- 
जाने का स्थान तु ही है, तेर संयोग से मेने परमपद पाया हे तू भी च्व 
ना, तुमको नमस्कार है। हे समार के व्यवहारो ! ठमको भी नमस्कार रै 
त्रे मे मेने बहुत किया की हे । सा पदाथ जगत्‌ मँ कोई नदीं जिससे 
मने व्यवहारन किया हो, एेसा कम कोई नरी जो मेनेन किया होगा 
श्रीर्‌ फेसा देश कोर नरींजो देखा न होगा । अव पवको नमस्कार 
हे । हे इन्दियो, प्राण ओर मनादिक ! तमको नमस्कार हे । ठन्दारा 
हमार चिरकाल सयोग था अव वियोग हु, क्योंकि जिसका संयोग 
. होता है उसका वियोग भी होता रै । इससे ठम्हारा इमारा भी बियोग 
होता है । नेत्रो की व्योति सूयैमण्डल मे जा लीन होगी, प्राणो की 
गन्प पृथ्वी मे सीन होगी ओर प्राण तचा पवन मे, श्रचण आकाशे, 
मन चन्द्रमा मे ओर जिद्या स्स मे लीन होगी । इसी प्रकार सव अपने. 
अपने अश मेँ लीन होंगे । जेसे लकडियों के जले से अग्नि शान्त 
हो जाती है; शरत्काल में मेघ शान्त हौ जाता दै; तेल से रहित दीपक 
निवोण हो जाता ह ओर सूयं के अस्त इए प्रकाश.शान्त हो जाता दै 
तेसे ही मनादिक शान्त दहो जावेगे । ह रामजी ! एसे विचार कसते 
करते उसका मन सवे कारय से रहित हो प्रणब के ध्यान मँ लगा ओर स्व- 
दृश्य से शान्त ओर मोहरूपी मल को त्यागकर प्रणव के विचार मे लगा। 
इति श्रीयोगवाशेष्टे पशमप्रकरणे दवशीतितमस्सर्गः ॥ ८२ ॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे मजी ! इस प्रकार उसने शब्दब्रह प्रणव का 
उचार किया ओर पञ्चम मूमिका जो चित्त की अवस्था है उसको प्राप 
हआ । भीतर्बाहर के स्थूल-सूदम पदार्थौ रर त्रिलोकी के स संकत्पों 
की त्यागकर बह अचतोभरूप स्थित हा जैसे चिन्तामणि अपने प्रकाशं 
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मर ई त होती ती ध ६ [५ ॥ि इ र + # 
मे त क ह जैसे परणमासी का चन्द्रमा अपने आपमे स्थित होता 
ट, न्दराचल के निकलने से चीरसभुदर स्थित होता है रौ 
= ते रहित मन्द 8 मुद्र [स्थत होता है ओर 
मथने से रहित मन्दराचल स्थित होता है, जैसे कुर पे 
जात व , जस्‌ कुम्हार का चक्र फिरता 
परता ठहर जाता दै, से स्यं के अस्त हृए जीं की म्यबहार करिया 
ठहर जाती हे, जेसे मेष से रहित शस्तकाल का आकाश निर्मूल हे 
ह ञो श॒ से [ # व च. ट ल्‌ हाता 
र प्रकाश तम से रहित होता द, तैसे ही रने से रि 
1 रहित उसका 
मन शान्ति को परप हृ । पणव का ध्यान कृरके फिर उस वृत्ति के 
अन्त को माप हु खर पिर मन्त्र को भी त्याग्‌-जैसे महार रोष 
को त्यागते दै तेसे दी इतति को त्यागा । पिर तेन का भकार उद्य 
हा उसको भी निमेष मे त्यागा । आगिनतेजदहैःन तम हे उसमे 
अभावि रहती दं उसको मी निमेष मँ त्यागा, तब जैसे नूतन बालक 
की जन्म ते पदाना से रहित अवस्था होती है तेसे दी अवस्था प्राप 
हई । तथ जो सत्तम आत्मतत्व सुषपद है उसका आश्रय करिया 
ओओर महाचल जो मेरु की नाई स्थिर च्रवस्था हे उसको प्रा हया । 
किर केवल अचेतन चिन्मात्र तरीया निरनन्द ्आनन्दपद्‌ मेँ जिसमे 
स्वरूप से भिन्न श्रौर आनन्द नही प्रा हृं । वह्‌ असत्‌ ञ्रोर सत्रूप 
ह । सवेक्रिया से अतीत्‌ है इस कारण असत्‌ है ओर अतुमवरूप है इस 
कारण सत्यरूप दे । एेसे अशब्द्पद्‌ को वह परा इया जो परमशद्ध 
पावन शौर स्वमाव के भीतर प्रा है ओर सवेभाव शद्‌ सं रहित हे । 
जिसको शूत्यवादी-शलय, ब्रह्मवादी; विज्ञानवाद क्ञान, सा, 
मतवाले-पुरुष ; ईश्वर; शेवी-शिव ; वैष्णवःविण्णु ; गाङ्ग परमरा ठ) 
कालवादी-काल ; आतमवादी-आसमा शौर माध्यमिक-माध्यम्‌ दइ्यादिक 
जो शाशचोवाले कहते द । सो एक परह को लो कः है जौ 
सर्वदा, सर्वकाल, सर्वभकार, सव मे सवर्प है । एते सबौत्मा का 
वह मुनीश्वर प्रा हा । जिस आनन्द समुद्र के बल से स्क! 
आनन्द होता है रेते आत्मत अलुमवरूप अपन आन को 
बह प्राप ह्या शौर वही रूप ही गया । ज अन्य ओर्‌ निर्य, 
निरञ्जन, सर्व, असर्व, अजर-अमर सवक आ सकलङ्क-निष्कलङ् 
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है देसे आकाशः से निर्मल पद.को वीतव. मुनीश्वर प्राप हया । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवनि्गाणयोगोपदेशो 
नाम त्रवशीतितमस्सगंः॥ ८२ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! इःसरूप संसारसमुद्र के पार हो बीतव 
मुनीश्वर उस परमपद को प्रा हआ जिस पदं के पराप हए जीवे किर 
नन्भमरण को नहीं पाता ओर निस पद में स्थित हञ्या परमशान्त 
उपशम आनन्द को पराप होता है-जैसे समुद्र मेँ पड़ी इहं उन्द समुद्रहो 
जाती है तैसे ही बह्समुद्र मेँ पह ब हो गया ओर शरीरनजो था वह 
विश्स होकर मिर पडा जैसे शीतकाल मे चों के सूसे पञ्च गिर पडते हे। 
श्रीरूपी ए्त मे हदयरूपी आलय था ओर उसमे प्राणरूपी पचची रहता 
थासो चिदाकाश में प्रा हा जैसे गोफन से पत्थर धावताहैतेषेदी 
जा प्राप हा ओर अपने स्वरूप मेँ स्थित इ । हे रामजी ! यह मेने 
वीतव की कथा वुफको सुनाई है सो अनन्त विचारकर युक्र है । इस प्रकार 
विचार्करं पीतव विश्रामवान्‌ हा हे । त॒म भी उसको विचारकर सिद्धता 
क सार को प्रा हो ओर दृश्य की चिन्तना को त्यागके सावधान हो । ह 
रामजी ! जो कु मेने तभे प्रवं कहा है कि उस पदमे प्राप हृ फिर 
कु पाने योग्य नहीं रहता ओर अब जो कुद कहता हँ ओर जो कुच्‌ 
पीले कहगा उसको विचारो । मु्कि ज्ञान हीसे होती रै ओरक्नान रही से सब 
दुःख नष्ट होते है ज्ञान री से अज्ञान निरृत होता ओरज्गान दी से परम 
सिद्धता को प्रा होता है । पाने योग्य यदी वस्त॒ है, ओर कोई दुःखों 
कानाशनदी करसकता।यह निश्चय हैकिज्ञान से सष फ्सी कट नाती 
है ओरक्ानदी से वीतव ने मन को चूण किया । हे रामजी ! वीतव की 
संवित्‌ जगत्‌ के अतीत हो गई । भो कुचं दुःख है पह मन से होता है ओर 
मन कँ उपशम्‌ इए सब जगत्‌ अननुभवरूप हो जाता ै। वीतव भी मनो- 
मात्र था, मेँ मी.मनोमाघर दः तू मी मनोमात्र दै ओर पृ्वी आदि जगत्‌ 
भी समर मनोमात्र .है, मन से भि कुच नहीं । जौँ मन होता दे.वह 
जगत्‌ होता दै मन ही जगचरूप ह ओर जगत्‌ दी मनरूप दै । जो 
्नानवार्‌ पुरुष्‌ है षह भन की दशा को त्यागके केवल बिदानन्द आसः 
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ततत भे स्थित रोता हे ओर रागढेषं दि शिकार उसे मिट जाते है । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे पीतवविश्रानितिसमाि- 

नाम चलुर्शीतितमस्सर्गः ॥ ८४ ॥ 

वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! वीतव की ना विदितेद टोकर ठम 

भी रागद्धेष से रहितं स्थित हो । जेते तीस सदस वषै वीतव ीतशोकं 
ओर जीवनमुङ्ग होकर बिचरा है तैसे ही ठम भी विचर । र भी बोध 
पार्‌ राजा ओर मुनीश्वर हृष ह, जैसे वे उस पद भे परा हए राज्यादिक 
ग्यवहार में रहे हे तैसे दी ठम भी जीबन्मुङ्क होकर रहो । हे रामजी | 
सुख इःख कमं ्रात्मा को खशं नहीं कसते, आत्मा सरन्न हैः वमिस 
निमित्त शोक करते हो ? बहुत बिदितवेद पृथ्वी मेँ षिचते है परन्तु 
शोक को कदाचित्‌ नहीं प्रास होते-जेसे ठम अव शोक नहीं करते हो, 
हे रामजी ! ठम अव स्वस्थ, उदार, शम ओर सर्व हो; अब तुमको फिर 
जन्म न होगा । जीवन्मुक्त पुरूष जो अपने स्वरूप मेँ स्थित है बह इष 
शोक को प्राप्त नरी होता है । जसे सिंहं, बानर ओर शृगाल आदिक के 
वश नदी होता तसे ही जीवन्सुक्ग विकारो से रदित होता ह । गमजी 
ने प्रहा, हे भगवन्‌ ! इस परसग मे युको सदेह हा है उसको जैसे 
शरत्काल मेँ मेध नष्ट हो जाता है तैसे दी नाश करो । हे तच्छवेत्ता् मे 
रेष्ठ ! जीवनमुक्क के शरीर भँ शङ्कि क्यो नदीं हृष्टि आती कि आकाश्‌ 
म उड़ता फिर ओर सम रूप से ओर शरीर मे प्रवेश करं नावि 
इत्यादिक ! पेशिष्ठनी बोले, हे गमजी | आकाशगमनादिक जो सिद्धि 
है सो तपादिक कर्मो कौ शक्ष ह । जो इ जगत्‌ विचित्र दिखाई देना 
दयौर फिर गुप्च हो जाना इत्यादिक दै बे वस्र्य, क्रिया के स्वमाव € 
्आलङ्ञान के नहीं । हे रामजी । को भ्य क्रिया ओर काल कौ यथा- 
करम साधता है उसको ही शङ्कि पराप होती दै ओर त्नानी साधे अथवा, 
अन्नानी सापे उसको शङ्कि भाष होती ह पर्व॒ वह शङ्के चलङ्गान काः 
फल नहीं । आसन्नानी को आसङ्गान कौ दी सिद्धता 4 हीती € वहे 
आसा से ही तृष होता है ओर सिद्धि जो अविद्यारूप दै उनकी आर्‌ 
नहीं धावता । जो कु जगत्‌ है वह उसने अविदयारूप नाना हे इससे 
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वह पदार्थो मे नहीं इबता । जो अन्नानी है वह सिद्धता के निमित्त इन 
पदार्थो को साधता है ओर जो ज्ञानवार दै षह इन पदार्थो के वासौ यत 
नहीं करता । यल करने से ज्ञानी हो अथवा अक्गानी हो इन्द्रादिकां के 
पशव्यं को पाता ह । ओर बह ज्ञान की शक्ति नही, एन्य आदि की शङ्कि 
है सो अविधारूप हे। अज्ञानी इनकी ओर धावते हे ज्ञानवान्‌ नदीं पावते, 
क्योकि पे ससे अतीत हे । जिसने सव इच्छा का त्याग किया हे ओर 
आत्मपद मेँ संतोष पाया है वह इनकी इच्छा नदीं करते। इनकी इच्छा 
भोगों अथवा बड़ाई के निमित्त रोती है अथवा मान ओर जीने ओर सिद्धि 
के निमित्त होती है। आत्मज्ञानी को भोगों की, सिद्धता की ओरमान 
की ह््छा नहीं होती, क्योकि ये सव अननातम धमं हे ओर वह नित्य तुस, 
परमशान्तरूप, वीतराग, निर्वासनिक पुरुष है ओर आकाश की नाई 
सदा अपने आपे स्थित है । जेसे सुख स्वाभाविक आता है तेसे 
ही दुःख भी स्वाभाविक आताहै। शरीर के सुख टुभ्ख की अवस्था 
पँ वह चलायमान नहीं होता; नित्य तृष ओर असग होता दहे ओर 
जीवन-मरण की एत्ति उसको नहीं फएरती स्मे सम रहता है । जैसे 
समुद्र मेँ नदिर्यो प्रवेश करती हे ओर समुद्र अपनी मर्यादा मे स्थित 
रहता हे तेसे ही ज्ञानवान्‌ को चोभ नहीं प्राप होता। हे रामजी ! जो कुचं 
जञानवाय्‌ को प्रा होता है उसे चह आत्मा मे अचन करता है; उसको 
करने मे कुच अथे नही ओर न करने में कुढ्‌ प्रत्यवाय है। उसको किसी 
का आश्रय नही, सदा अपने स्वरूप मेँ स्थित है ओर यह्‌ मन्त्रभिद्धि 
कालकमं से होती हे । एक योगक्रिया एसी हे कि उसके साधने से 
उने कौ शङ्कि हो आती है, एक मन्त्र से शङ्कि होती है ओर एक गुटका 
मुख मेँ रसने से उड़ने इत्यादिक की शङ्ति होती है, शङ्कि की नीति 
थम ही हो रटती है। उससे अन्यथा नहीं होती। हे रामजी ! जेसी शङ्गि 
जिस्‌ साधन से नियत इई हे उसको सदाशिव भी अन्यथा नहीं कर 
सकत, वरयो बद स्वाभाविक सखतःसिद्ध है-जैसे चन्म भँ शीतलता 
आर अग्न मृ उष्णता दै इत्यादिक आदि नीति है उसको कोर द्र नदी 
कर सकता ओर सरन जो विष्ण भगवास्‌ हैँ वे भी अन्यथा नहीं कर 
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सकते। हे मजी ! जिस दय्‌ मे मारने.की सत्ता है बह मारता र ओर 
मय म मत्त करनं कौ शृङ्कि है तेसे ही रव्य, योग, काल आदिक मर 
॥तद्धता शङ्कि नियत हहं है । जेसे एक श्ओोषध मे क्ेश करने की शकि 
₹ ता उफ साने से क्श होता है तैसे ही इनमे अपनी-अपनी शक्ि 
दै। जो इनो साधता है उसको ये प्रघ होती दै । आसमङ्नानी जो उसका 
साधन कर तो पह कता मे भी अकृतो है। आतमन्ञान के पने यें सिद्धि 
कुचं उपकार्‌ नयं कृर्‌ सकती परन्तु जो इनकी वाञ्चा करे तो यत 
करकं पाता है-यल विना नहीं पाता। आलङ्गानी को हृच्ा भी नहीं 
हती, स्योकिं आत्मलाम्‌ से उसकी सब इच्छा शान्त हो जाती है । है 
रामजी ! जितने जलाम्‌ है उनसे परम उत्तम आत्मलाभ हे । आता को 
पाकर पिर किसी की इच्छा नदीं होती । जैसे अधृत के पान किये शौर 
जल की इच्चा नहीं होती तैसे दी आत्मा के लाम से ओर इच्छा नरी 
होती । एेसा आ्रात्मलाम्‌ जिसने पाया है उसको इन सिद्धियों की इच्छा 
केसे हो ? जेसी-जेसी किसी की इच्छा होती है उसको तैसा दी प्राप 
होता है । ज्ञानी हो अथवा ज्ञान से रहित हो इच्छा ओरं प्रयल के अनु- 
सार दी प्राप होदी है। यह्‌ जो बीत था उसको इच्छा कुड न थी ओर 
प्रथम्‌ जो सूर्य के पास जाने की शङ्कि रट आई थी सो करिया के साधने 
से थी; पीये जव ज्ञान उपजा तुब इच्छा कु न रही । हं रामजी ! जो 
कु किसी को एल प्राप होता दै सो अपने प्रयत से प्रा होता है। जो 
्नानवान्‌ द वह सदा तृप रहता है उसको इषट-निषट की इच्च कुव नदी 
फुरती । फिर शमजी ने प्रा, हे भगवन्‌ ! तीनसौ वृषं वीतव मुनीश्वर 
समाभि मे सहा तो उसका शरीर पृथ्वी भे पृथ्वी क्यों न्‌ हो गया ओर 
सिह.मेडिये, पियाररादिक उसको क्यौ न भोजन कर गये! पीबे िदेह- 
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मक्र इथ, प्रथम क्यो न हा ? पृथ्वी भे दर हए श॒श को निकालने 
के निमित्त बडा यत स्यों करिया, हन संशयो क! [नवाण कथ । 
वशिष्टजी वोकज्ते, ३ रामजी ! संवित्‌ बसना के साथ वधा इर पुल इल 


को भोगती है ओर मलीनभाव से धिरी इद; जो वासन्‌ स रहत श्‌ 
समता रूप है शरोर जो यख इख. के भीग सं रोहत ह ओर्‌ किसी 
। १०४ 
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कारण छेदी नदीं जाती.। हे रामजी ! जिस-जिस पदाथ मँ चित्त लगता 
ह वही-बही पदाथ सरूप मेँ मासते है, यह पदाथ की शङ्कि हे । नेसी 
पदार्थौ मे शङ्कि होती है तैसे दी मासती है; इस कारण वहुत वधं 
व्यतीत होते ह तौ भी समाधि के बल से उसका शरीर ज्यों का त्यो 
रहता है, क्योकि चित्त जिस पदाथ मँ लगता है उसका रूप ही जाता 
है । जैसे मित्र को मित्रभाव से देखता हे तो सखामाविक दी प्रसन्न होता 
है ओर शश्र को देखकर चित्त मेँ स्वाभाविक .दी अप्रसन्रता फुर आती 
है, मीटी वस्व॒ को देखकर चित्त स्वामाविक ही लोलुप ह्यो जाता ह 
दर कटक मेँ विरसता को राप होता रै; मागे चलनेवाले का चित्त 
मार्गं के पर्वत ओर दृचों के राग से बन्धायमान नहीं होता; चन्दमा 
के निकट गये से शीतलता रोती है रौर सूं के निकट उष्णता प्राप 
होती है सो पदाथं की शङ्षि है । जिस पदाथ के साथ वृत्ति का स्पशं 
होता है उसका स्वाभाविक आरम्भ सफल होता है । तसे दी योगी जव 
देह ओर इन्द्रियों की बास्तना ओर ममतमभाव को त्याग कृरके समभाव 
मँ पराप होता है तथ उसको समभाव का अनुभव होता है अथौत्‌ सवमें 
, एक ही भासता हे । इस कारण शीर को सिंहादिक कोई भोजन नीं 
कर सकते ओर जो जीव्‌ उसके घात करने को अते दे वे हिंसाभाव को 
त्याग अहिंसक हो जाते है । वीतव का शरीर जो ेद को न्‌ प्राप हया 
ओर नं पृथवी में पृथ्वी हो गया उसका यह कारण है कि सर्वैर समता 
आकाश एक ही स्थित हे ओर काष्ट, लोष्ट, पत्थर ब्रह्मादि तृएपर्थन्त 
.सवमं एक अनुस्यूत हैः जरह येका होती हे वहां भासता दै चौर 
-जहा पय्टका नदीं होती वरहो नहीं भासता, जेसे सूयं का मतिषिम्ब सव 
गोर मे धरणे हे परन्त॒ जहा खच्छं ठैर, दपण, जल आदि होते दै ष 
भासता है आर जहा उज्ज्वल ठोर नहीं होता वरहो प्रतिषिम्ब नहीं भासता 
तैसे दी जरह युय््का है वहा संवित्‌ भासती है, अन्यथा नहीं भासती। 
इस्‌ कारण बीतव्‌ कौ संवित्‌ जो समभाव में स्थित है उसको किसी तत्व 
ओर जीव का चोभे नही होता । पञ्चत्वं का चोभे तब रोता है जव 
प्राण फरते ह आर जव प्राण फरने से रहित होते है तब त्वौ का च्ोभ 
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नहीं रोता; बीतव की प्राणौ के भीतर ओर बाहर की स्पन्दकला शान्त 


म. ॥ चिततकला दोनो रन से रदित थी,इपसेउसका 
भित न हृञ्या । हे रामजी ! देदरूपी गृह मेँ जब चित्त ज्चौर 
चायु का स्पन्द्‌ शान्त हो जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है ओर सष 
सुमेर की नाई स्थित हो नाता है; तथ किसी कौ सामथ्यं नीं हेती कि 
इसको. चभ करे ओर नाश करे । योगीश्वर का वित्त र प्राण 
निस्पन्द हो जाते हैँ । वह इनको वश करके लगाता है तब उसको न 
तो का क्तो होता दै, न्‌ वात, पित्त, कफ्‌ का चोभ होता है ओर 
न ओरं कुछ चोभ होता है । इस कारण योगी का शरीर सहस वषै 
पन्त भीज्योंका्यो रहता है, नष्ट नदीं होता । नेसे वज को कोई 
चरण नही कर सकता तैसे ही उसके शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता- 
सवकी शक्गि उस पर कुर्ठित हो जाती हे । इस कारण वीतव का शरीर 
ज्यो का त्यो रहा । पले वह्‌ विदेदशङक क्यौ न इया सो भी सुनो । ह 
गम॒जी ! जो तच्छ ओर विदितवेद, वीतराग महाद्िमाय्‌ है जिनकी 
अभिमानरूपी गोटि हट पड़ी है वे पुरुष स्वतन्त्र स्थित होते है उनका 
न कहै प्रारब्धकर्म ह, न संचितकमे हे ओर न वतमान का कम द । 
तच्छवत्ता सवस मुङ्क, स्वतन् ओर स्वेच्छित बिचरता है ओर नेसी 
दृच्छा करे तेषी शीघ्र ही रोती हे । हे रामजी ! बीतव को जब अकस्मात्‌ 
से जीने का स्पन्द्‌ फुर श्राया तब वह कु काल जीता रहा ओरं जव 
उसकी संवित्‌ में विदेदसुक्र होने का स्पन्द फुरा तब बिदेदुङ्क हो गया। 
्नानवानों की स्थिति स्वामाविक खतन्त्र होती है; जिसकी वे वाञ्च 
कसे है सो तक्राल ही हो जाता दै ओर भन आत्मद मे स्थित होता 
-दै; उनको कुद कृत ओर कम्य नीं । ५ 
इति शीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे सिद्धिलामविचारो 
` ` - नाम पञ्चाशीतितमस्सगः ॥ ८५॥ ३ २ 
रामजी ने परवा, हे मगवस्‌ । आपने कहा करि जव विचार स वि 
का चित्त शान्त हों गया तव उसको मेत्री, करणाद्कि शण प्रा हए 
परन् जव विषेक से उसका चित्त नष्ट हौ गया ती फिर मत्री आदिक 
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एए कँ अन पराप ए ? वरिष्ठनी बोकत, हे रामजी ! वित्त का नाश 
दो प्रकार का है । नीवनमङ्क का चित्त अचित्तरूप हो जाता दै ओर बिद 
मुक्त का चित्त खरूप से नट हो जाता है । जैसे खना दाना दोता है 
तैसे दी जीवनमुङ्ग का चित्त देखने मे चित्तरुप रै सार्थक नदीं चौर 
जैसे दाना नष्ट हो जावे तमे ही विदे का चित्त देखनेमात्र भी नही 
रहता। हे रामजी ! चित्त की सत्यता ही दुःखो का कारण है रीर चित्त की 
पत्यता ही सुखो का कारण है। निस चित्त मँ विषयों को वासना फरती 
हसो चित्त जन्मों का देनेवाला है ओर दुःखो का कारण हे । गुणो के 
संगसे अहंममभाव मे रहता है ओर चित्त की सत्यता सेजीव कदाता हे । 
हे मजी ! जब-तक चित्त विद्यमान है तव तक अनन्त दुःख होता दे। 
दुःखरूपी इत का बीज चित्त दी है। जव चित्त नट होता है तष कल्याण 
होता दै । गमजी ने प्रा, हे बाह्मण ! मन किसका नाम है ?कैसे नष्ट 
होता है ओर केसे अस्त होता है सो किये ? वशिष्टनी ने कहा, हे 
प्रशनकन्तां् मे श्र! चित्तसत्ता का लचण मेने वमसे कटा है; अव चित्त 
मृतक का ल्ण सुनो । जिसको सुख ओर दुःख की दशा खरूप से चलता 
नदी सकती। जैसे सुमेरु को पवन चला नही सकता तैसे ही जिसके चित्त 
को दुःख चला नहीं सकता तिसका चित्त मृतक जानो; अथात्‌ जो चित्त 
सत्पद को प्राप हुआ हे उस चित्त से मिथ्या चिन्ता नष्ट हो जाती है। 
जसे यने दने मेँ अक्रुर नष्टो जाताहै तैसे ही उसका चित्तनष्टहो 
जाता हे । जिसको आत्मा से भिन्न कु नदीं रता वह्‌ चित्त मृतक 
हरा दै । हे रामजी ! जिसके चित्त को अहं इवा दवेषादिक चिकार तुच्छं 
न कर्‌ सके उसका चित्त शृतक जानो ओर जिसको इन्द्रियो के विषय इ 
अनिष्ट न करसं ओररागदेष ओर ग्रहण त्याग कौ देतमावना न उपजे 
ज्यो कात्य रहे उती पुरुष का चित्तशृतक्‌ जानो। नि सका चित्त नष्ट हा 
दैउसे जीवन्मुक् जानो । जिसको संसार के इष्ट पदार्थौ मे राग होता है बह 
ग्रहण के इच्छा करता है ओरञ्जनिष्ट की प्रापिमे देष करके व्यागनेकी 
इच्छा करता ह।अह्‌मम मावसयुक्र देह मे जो अभिमान है उक्ते आपको 


ने 


पुी दुःखी मानता है यदि वासना संयङ्क है सो चित्त जीता है-यह चित्त 
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सत्यता ह जवे चित्त ससार से विरक्त हो ओर सतसंग ओर सत्शास 
का श्रवण ओर मनन ओर स्वरूप का अभ्यास करे तब्‌ चित्त अचित्त 
हो जाता है ओरपरमानन्द्‌ की प्रा होती रै ओर तभी जीबन्मुङ्ग होकर 
विचरता दै । जिस रकार मेती ्चादिक गुण जीवन्पु्न भे होते दै सो भी 
सुनो 4 रामजी ! चित्त मेँ जो संसार की सत्यतारूपी मेल दहै यही चित्त 
भाव है। वह्‌ जव आसङ्ञान से नट हो जाता है तब मैत्री आदिक 
गुण आन मा हेते दै । जैसे सूय के उदय हृए तम नष्ट दहो जाता हे 
ओर प्रकाश उदय होता है ओर जसे भूल दाने का अकुर जल जाता है 
तैसे दी ज्ञान से चित्तका चित्तत्भाव नष्ट हो जाता हे ओर मेत्री आदिक 
` गुण उदय होते र । तव देखनेमाप्र चित्त दीसता दै ब्हवेत्ता अज्ञानी 
की नाई यतन करता समासता है परन् अक्नानी का चित्त जन्म का कारण 
है ज्ञानी का चित्तन्म का कारण नहीं। जैसे कचा दाना उगता है,भुना 
नहीं वगता; तैसे ही अक्ञानी जन्मता हे ज्ञानी नही जन्मता । जैसे 
चन्द्रमा राड्‌ से चता है तब चि मँ मैत्री, करुणा आदिक गुण उद्य 
रोते द ओर नैसे वसन्त ऋत फे अये वेले सब प्रणुष्ित हो आती हे 
तैसे ही चित्तभाव मिटे से मेती आदिक गुण स्वाभाविक त है।जो 
बिदेदङ् ोता है उसका वित्त सरूप से भी नष्ट हो जाता हे ओर 
गुण कोई नदी रहता, वह अवस्था ओर कोई नहा जानता दह लं 
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जानता ३ । उसे रैतकसना कुच नही एती ओर निमेल पावन पद 
1 दे रामजी ! जीवन्मुक्त का चित्त स्वरुप म अवतत होकर रटता है 
र विदे मे चित्त खूप से नष्ट ह जाता है, इस कारण जीव- 
मुके मैत्री आदिक गुण पाये जते है । आत्मा जो नमल ओर निष्क- 
लङ है सो चित्त के न्ट इए बिदेदणङ् ¶ रहता ह; उपगु की 

करना को नहीं रती बह परमपावन्‌ निल पद भे स्थित होता दै 
` दौर शान्ति आदिक गुण भी न हो जात है कर्योकि चित्त खवरूपसे नष्ट 
हो जाता दै । चित्त के नष्ट इए चित्‌ १। ग कहौ री । तव 
को गुण रहता हे, न अवगुण रहती है; न वह गुणो से ५५ ५ 
कृहाता है.खौर न अवगुण से उलन हआ असार कता रं 
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ह न लच्मी है, न अल्प हैः न उदय है, न अस्त हैः न खे, न शोक 
हिनतेजदैनतमदहैःन दिनिद, नरात्रिदनरसष्याहैः न दिशा 
है; न आकाश हैः न अथे दै, न अनथ है न वासना रै, न चवासना 
छन अञ्जन दे, न निषजलन हैः न सल है, न यसत्यहैः न चन्द्रमा ट, 
न तरे है यर न सूर्यं है । ठेसा जो स्ैकलना से रहित शरत्काल के 
आकाश की नाई निर्मल ओर बुद्धि से परे पदे उनमें योरकीगम 
नदही। जैसे आकाश केस्थान को पवन जानता है तैसे दी उसकी चत्रस्या 
को वही जाने। वौ स्थित हृए सथ दुःख शान्त हो जाते द यौ 
ब्रह्मानन्द मे लीन हो जाता दे। त्नानवाम्‌ आकाश की नाई निमृलपदं 
को प्राप होता है जिसके पाये से यर पाना कुचं नहीं रहता । 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे ज्ञानविचारो नम 
पडशीतितमस्र्मः ॥ ८६ ॥ 
रामजी ने पा, हे भगवस्‌ ! परमाकाशके कोश मेँ एकपदा दै उस 
पर नगृत्रूपी एक ए हैः तीरे उसके एल है; मेषपत्र दैः सूय, चन्द्रमा 
स्कन्ध ह, ओर देवता, दैत्य, मदुष्यादिक सव जीव उस प्र पचर । सातो 
समुदउस पहाड़ पर वावलिया दै ओौर अनन्त नदिरयौ उसमे पवेश करती 
६ । चतुदश प्रकार के भूतजात उपमं उन्न होते दै योर युखटःखरूपी 
फलों से ध्र ह, ओर मोहरूपी जल से वह सीवा जाता है सो दृट्‌ रोकर 
स्थित हुशरा दै । उसका वीज कोन दै १ बोध की बृद्धि के निमित्त यह 
्ञानरूपी सार पुमे संते से किये ? वशिष्टजी बोलते, हे रामजी । इतः 
सपार्‌ का वडा वीज चित्त (अहता) दहै; जिसके भीतर रम्भ की घनता. 
ह। जव शुम्‌ अशम्‌ का आरम्भ शरीर का आक्रुर होता दे तव शुभः 
अशुभ रता है, इससे संसार का वीज चित्त दी दै; योर शरीर का बीज : 
भी चित्त दी दै; राजस, साचिक ओर तामस एत्ति उसकी टहनिर्थो दै। 
वा ५ ध है थर इ टःरूपी रतं का उच्चा द । ठेसा 
हृष्टि आता है र सब ८१ ५ मु 
आडम्बरं भासते है । जसे सव्य ९। वि ¢ फरने से नाना पकरर $ 
से गन्धवेनगर नाना प्रकार के आरम्भ सहित भम 
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भ ह स ७ + ० 
1) 
रत्‌ दै । जसे गृत्तिका मँ घटभाव होता है तेते चित्त जगत्‌ का साव 
होता हे चित्तरपी कुर के पृ्तिरूपी दो टास होते दे-एक भाणो का 
एरना ओर दूसरा ददभावना। जब प्राणसयन्द होता हे ओर हदयमातर मं 
जो एकसौ एक नाडी ह उनकी ओर संबेदनरूप चित्त उदय होता हे तब 
भराणस्पन्द फर्ता ६। जव प्राण एता ६ तव शुद्ध सास्िक चित्त उपनता 
है आर्‌ उसम जगत्‌ सिता हे। लेसे आकाश म नीलता भासती हे तेसे 
ही ५ नीलतां भासती है। जव प्राणस्पन्द होता है तब चित्त संवित्‌ 
उच्ललती दै-भेसे हाथ से ताडना किया मेद उडलता हे। जैसे प्राणस्पन्द्‌ 
मे सर्वगत संवित्‌ उपलन्धरूप होती है ओर वरदो प्रतिषिभ्बरूप होकर 
सांसिकमाग मेँ स्थित रोती हे ओर महासूच्म से सदम है-जेसे युम 
-गन्थ रहती है । बही संवित््रूप को त्यागकर जथ बहि धावती है तब 
उससे नाना प्रकार के गत्‌ मासते ह ओर नाना प्रकार की बसना 
उटती है ओर उनसे अनेक इख को परा होता है । इसे, दे रामजी । 
संवित्‌ को अन्तश रोकना री कल्याण का कारण है । जव संवित्‌ स्वरूप 
म स्थित होती है तव चोभ मिट जाता दै ओर जब शुध सित्‌ मे अहं 
उक फुरता है तव ेदनरूप होती दै सो ही चित्त ह; वित्ते अनेक इः 
होते रै ओर चित्त का दना अनथ का कारण है। जब चित्त न उपल 
तव शान्ति हो जाती है ओर चित्त तव निवृत होता है जब भराणस्न्द 
सेकियि अथवा वासना नट हो । ध्यान ओर्‌ भाणायाम्‌ से योगीश्वर 
प्राणौ को रकता है तथ चित्त स्थित दो जात हे । यह योग से अनुभव 
करता है । ज्ञान से जो अतुभव दोता हे सो भ सुना 1६ शमजी ! चित्त 
वासना से उन्न होता हे र बिना विचार स रोहत एरती दै। नेसे 
वालको को जन्भ से दी स्तनो से द्ध पीने क 8 फुरती है तसे ह 


अकस्मात्‌ भावना की ददतां से वासना एर आती दे। ह रामजी । 
जिसमे पुरुष की तीत्र भावना होती दे वहीरूप पुरषका टता है ५ 
रूप कै प्रमाद से जो भासित होता है उम ट प्रतीति हो जाती दै तब 


उसकी भावना करता दै दर जगत्‌ कौ वासना से मोह प्रा हता 
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खतभसिद्ध जो अलुभवरूप आत्मा है उसको जान नदीं सकता । वासना 
की प्रबला से स्वरूप का त्याग करता है ओर भान्तिरूप जगत्‌ को 
सत्य देखता ३-जैसे मच से मत्त को पदाथ ओर के ओर भासते है तैसे 
ही मूस को वासना फे बल से जगत्‌ के पदाथ सत्य मासते हे । ह 
रामजी ! असम्यकक्नान से जीव दुःखी दोता दै; शान्ति को नीं प्रा 
होता ओर मन की चिन्ता से जलता दै। मन किसका नामहैसो 
युनो । नो असम्थश्ञान से अनासा मे आतमभावना हो ओर वस्तु 
रासा मरे अवस्तु अनात्मभावना हो उसका नाम मन है । वह्‌ मन पसे 
उन होता है कि प्रथम चेतन संवित्‌ मे पदार्थो की चितना होती है 
फिर तीव्र पदार्थो की हद्भावना होती है तव षही चेतन संवित्‌ चित्त- 
रूप हो जाती है। उस चित्त में फिर जन्ममरणादिक विकार उपजते ह 
शर फिर किसी का ्रहण ओर किसी का त्याग करता हे । जव ग्रहण ` 
ओर त्याग का संकस्प हदय से निदत्त दो तव चित्त भी सतक हो जावे। 
जब वासना नष्ट हो जाती है तव मन अमनपद को प्रा होता हे। 
मन का अमन होना ही परम उपशम का कारण है । हे रामजी ! जो 
कु जगत्‌ के पदाथ है उनकी अभावना कीजिये ओर सष अवस्वभूत 
जगत्‌ का त्याग कीनिये तब हृदय आकाश में चित्त शान्त होगा । हं 
रामजी ! चित्त का स्वरूप इतना है । जव पदार्थो से रस॒ उठ जावे तव 
चित्त फिर नदी उपजता।जवतक्‌ पदार्थो का रस॒ फुरता है तवतक स्थूल 
रहता हे ओर अपम्यरन्नान से अनात्मा मेँ जो आससममावना है ज्यो ज्यों 
य्‌ह दद्‌ होती दै त्यो त्यो चित्तरूपौ एच अनथे के निमित्त उदता जाता है 
ओर ज्यो ज्या अनात्मा से आत्मबुद्ि निवत्‌ हो जाती हे अथात्‌ अव- 
स्व॒ मँ वस्तुबुद्धि नही होती स्यौ त्यो चित्तरूपी इत्त चीए होता जाता 
ह सा कस्याण के निमित्त है । जघ चित्त यथार्थ देखता हे तव चित्त अचित्त 
हो जाता है, सब आशानिवृत्त हो जाती है ओर परम शानित ओर शौीत- 
लता हदय में स्थित होती है तब पदार्थो को ग्रहण भी करता है परन्तु 
हदय स रागसुयुक्त वासना नित्त होती है तो उससे धित्त शान्ति को 
रा होता दै। हेरामजी ! जीवन्मुक्मे वेष्ट दृष्टञ्माती है परन्ठ जन्मका 
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कारण नर होती योमन भमन्‌ का साव नहीं होता । जैसे नटवा 
अभिमान से रहित अनक पकार के स्वोग धरता है तैसे ही वह अभि- 
मान से रहितचेष्ट करता दै ओर्‌ नेसे कुम्हार का चक ममता भमता 
` ताडना से रहित ह्याशनेः शनैःस्थिर हो जाता दै तैसे दी ज्ञानवान्‌ का 
चित्त चटा करता हए भी आता है परन्॒ जन्म का कारण नहीं होता 
ओर जव प्रारव्धमोग समाप होता हैतबस्वामाविक ठदर जाता है। जैसे 
सुना वीज नही उगता तेसेही राग से रहित बनानी की चेष्ठा जन्म का कारण 
नहीं हीती,देलनेमाचर ज्ञानी ओर अन्नानी की चेटा तस्य होती है। जैसे 
सुना जर्‌ कचा वीज एके समान मास॒ता हे परन्तु कवा उगता है ओर 
शना नहा उगता तपे ही ज्ञानी की वेट जन्म का कारण नही होती, 
क्योकि उसका चित्त शान्त हो जाता है। है रामजी ! जिसकी चेष्ठा 
अभिमान से रहित हैवह नीवन्मुक्ककदाता रै।उसका चित्त केवलं चिन्मात्र 
को प्राप्न इृश्या हे ओर वह जव शरीर को त्यागता है तब अचित्तरूप 
चिदाकाश होता है। हे रामजी ! चित्त के दो वीज ह-एक प्राणों का फुरना 
शरोर दसय वासना का फुरना। जव दोनो मे एक का अभाव हो जाता 
ह तव दोनो नष्टहो जाते हये परस्पर कारणरूप हे । जसे ताल से मेष 
जल पान्‌ करके फिर वषा सेताल को पुष्ट करता हैसो परस्पर कारणरूप 
हे; तैसे ही भ्राणस्पन्द ओर वासना परस्पर कारणरूप हे । जेस बीज से 
कुर होते दै ओर अकर से बीज होते है तेस ही प्राणस्न्द स॑ वासना 
होती है ओर वासना से प्राणखन्द होता है । ये दोनो चित्त के कारण 
है । जेे प्ल बिना सुगन्ध नहीं ओर सुगन्ध विना श्ल नह हाता 
तैसे दी वासना विना प्राण नहीं होते ओर प्राण विना वासन्‌ नद। 
होती । हे रामजी ! जव वासना रती है तब संमित्‌ मँ चोभ होता ६ 
दरोर वह प्राणों को जगाती दै तव उससे जगत्‌ उपजतां € । जब ९१ 
रं ाणसयन्द फे ध होत दै तव संवित्‌ चोभवाय्‌ होता द ओर चित्त 
रूपी वालक उपजता दै। इस प्रकारं वासना ओर प्राण दन चत्त ¶ 
कारण दै । जव दोनो भे एक का नाश हो जवि तव्‌ दीन नाश दी 
जें ओर चित्त का भी नाशो जाव हे रामजी ! चित्तरूपी एक इच 
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हैः एल इःलरूपी उसके स्कन्थ दैः चिन्तारूपी फल है; कारथरुपी प्त 
ह ृततिरुपी बेल से पेत इरा ह ओर रागढेषरूपी द वगर उस प्र 
ञान पैठ तृष्णारूपी काली स्॒पिंणी से वेत दै ओर इन्दियारूपी पती 
उस प्रआन पैर इच्चादिक रोगं से ष्ट होता है अ न इसका ` 
मूलं है। जब अवासनारूपी सङ्ग से शीषर ही काय जाता दै तत्ससारकां 
अभावनाशचौर स्वरूप की भावनासे शीघ्रही नष्ट होजाता है।जसे तीदण 
पवन से पका हरा एलगृक्त सेशीषरदही गिर पड़ता है तैसे दी आत्मभाव 
से फल गिर पडता है। हे रामजी ! चि्तरूपी आंधी ने सव दिशा मलीन 
करके प्रकाश को घेर लिया हे ओरौ तृष्णारूपी तृ उसमें उड़ते दै। 
शीररूपी स्तम्भाकार बायगोला अन्नानरूपी कुण्ड से उपजा इया षडे 
स्तोभ को प्रा करता है। जव इदय मेँ प्रकाश हो तव तमको दूर्‌ करे 
ञ्ओोर जघ स्पन्द रोकिये तब धूलि शान्त हो जाती हे । आत्मविचारं से 
जव वासना रहित हो तब शरीररूपी पुर्व शान्त हो जवे । हे रमजी ! 
प्राणो के रोके से शान्ति होती है ओओर.बासनाके न उदय होने से चित्त 
स्थिर हो जाता ह । प्राणस्पन्दं ओर वासना का बीज संवेदन है, जव 
शुद्ध सवित्मान्र से स्वेदन का त्यागं करे तव वासना ओर प्रण दोनों 
न फुर । जसे षृ का बीज ओर मूल काट डालिये तो फिर नहीं उगता, 
तेसे ही इनका मूल सपेदन है । जव संवेदन का अमाव हो त दोनों 
नहीं बनते । संवेदन का बीज आत्मसत्ता हे, संवितसत्ता से संवेदन प्रकट 
दुरा है उससे भिन्न नहीं । जेसे तिलं मे तेल के सिवा ओर कुल नदी 
होता तेसे ही संवितसत्ता के सिवा हदय में ओर कुचं नदीं पाया जाता- 
वह संक दारा संवेदन को देता है। जैसे सखम मेँ मदष्य अपनी 
रयु देलता दै ओर देशान्तर को प्रा होता हे तैसे दी आत्मसत्ता सवे. 
द्नरूप होती है अथौत्‌ चिन्मात्र संवित्‌ मेँ संवेदन का उत्थान होता दै 
के अहं अस्मि" तथ संवेदन जगत्‌जाल दिखातीं हे । अपना ही संवेदन 
उठकर आपका भरम दिखाता दै-जैसे बालफ फो पने संकत्प से उपजा 
वैताल सत्य भासता है ओर जैसे स्थाणभे पुरुप भोतता दै तैसे ही संवित्‌ 
मे सेदनं भासता हे । हे रामजी ! असम्यक्ञान से संवेदनरूप हो जाता 
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ड ५ न होती दे ओर.सम्यनङ्ञान से लीन हौ जता दै। 
स रस्सी मे असम्यक्जञान से सपं माता हे तैसे दी आतमा पे संवेदन 
1 

ह इद्‌ होता है उनको बुद्धीश्वर सम्यगकञानी कहते 
रं । भ्य अमत्य जो जगत्‌ ह उप वस्ठडद्धि त्याग्‌ के से. भी 
संसार के पार होता है ओरजो अवस्वसूप जानकर न त्यागेगा तो जगत्‌ 
वड़े विस्तार को पावेभा। हे रामजी ! संवेदन का जौ उत्थान हेता हैसो 
वड दुःखो का देनेवाला रै ओर संवेदन जो जडवत्‌ अजड हे वह परम्‌ 
पुख सम्पदा का कारण हसो उथान से रहित चानन्द खर्प है। जिसको 
सुवेदन उत्थान से रहित असंबेदन संवित्‌ रासा की बुद्धि इई है बह 
संसारसमुद्र से पार होता है । रामजी ने प्रा, हे प्रभो । जता से रहित 
दररवेदन कैसे होता है शौर संवेदन से जडता कैसे निशत होती. है! 
वशिष्टनी बोले, रे रामजी ! जो सब ठैर मे आसक्त नदीं होता ओर्‌ करी 
चित्त की त्ति नहीं लगाता ओर जिसमे जीवत का कृ ज्ञान न शे वह 
दसमेदन जडता पै ररित दै सबेदन स्यन्दरूप हे, जिससे दृश्य भाता 
हसो दृश्य क ओर से ज्‌ है ओर खरूप मँ चेतने है वह अजड कहातां 
है । हे रषी ! हृदयाकाश जो चेतन्‌ संवित्‌ है उससे संवेदन का स्पशं 
कु न हो ससा सवित्‌ अजड हे। देवता, नाग, दैत्य, रचस, दाथी,. 
मरुप्य आदिक स्थावर जङ्गमरूप सव्‌ वही धारती है । दे रामजी ! अपनी 
चेष्टसे संवित्‌ आपको आप दीर्वैधाती दै। जेसे कुसवारी आप्र ही आपको 
गृहमे वैधाती दै तैसे ही संवित्‌ आपको दधाती दै । जब .ञ्पनी ओर 
आती है तथ श्राप दी आपको प्रा होती दे । द रामजी ! जगत्‌ जाग्रत्‌ 
रूपी सद्र दै उपम संबित्रपी कं ह जिसे स स्थान प्रं हो गये 
हे । अन्तरि, पृथ्वी, आकाश, पचत, नदी आदिक स संविद्रूपी | 
जल की लह ई श्त सव जगत्‌ संवतृमात् द चोर उस देतकलना 
का अमाव दै! यह सम्बग्ान दै। हस संवित्‌ का बीन चिरात देउम 
द्ेतकलना का अभाव हे । यह सम्यक्ञान दै। कस सुषित्‌ का बीज (च्‌ 
मात्र है जोर चियमात्रसत्ता से सवित्‌उदय इभा है-जेसे भकशि से ज्यात 
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उदय होती है । इस सत्ता के दो रूप है-एकरूप नाना प्रकार हो मासता 
ह ओरं दूसरा एक ही रूप है। घट, पट, तत्त आदिक एकसत्ता कं नाना 
प्रकार के विभाग स्थित है ओर विभाग से रहित एक सत्ता स्थित दै- 
वह सत्ता समान अदतंरूप परमार्थ है । हे रामजी ! विष्य को त्यागकर 
जो चिरात है वह अलेप एकरूप हे सो ही महासत्ता ६ । उसको ज्ञान 
वाच्‌ पर्मसत्ता कहते हेँ। नाना अआकारमी वह्‌ सत्ता कभी नहीं धारती। 
यह्‌ संवेदन से हृए है, इस कारण अवस्तरूप हं । एकरूप जो परम सत्ता 
निल अविनाशी है वह्‌ न कभी नष्ट होता है ओरन विस्मरण होता दै, 
क्योकि अभव-रूप हे । हे रामजी ! एक कालसत्ता है ओर एक 
आकाशसत्ता हसो यह सत्ता्वस्वरूपहै। इस विभागसत्ता को त्यागक्र 
चिनूमात्रसत्ता के परायण हो। कालसत्ता ओर आकाशसत्ता यद्यपि उत्तम 
है परन्तु बास्तव नहीं । जहो नाना बिभागकलना, अआकारश्योर नाना 
कारण है बह पवित्रकतां पावन नही। इसी से कटा हे कि आकाश काल 
आदिक सत्ता वास्तव नही ओर सत्तासमान जो संवितमात्र है वह 
सवका बीज हे उसी से सषकी प्रबृत्ति होती दहे । हे रामजी! नो कुदं 
पदाथं हँ उनकी कलना सत्तासमान मेँ हई है । उस अनन्त, अनादि, 
मीजरूप परमपदका बीन ओर कोई नहीं । जव उसका भान हो तव यह 
निविंकार होकर स्थित हो । जीवन्मुङ्क उसी को कहते हँ जिसे दश्यकी 
भावना कुल न फर । जेसे लक मूक, ओर अभिमान से रहित होता 
है तसे दीज्ञान से जीव निवासनिके हो तृष जडता से सुक्क होता हे ओर 
स॒वं आत्मभाव को परप होता है । निस संवित्‌ मे दृश्य का स्पशं होता 
दे बह संवित्‌ जङ्‌ है बयो शद्धसवरूप मँ मलीन्‌का स्पशं होता ह । 
जो संवित्‌ द्वैत छरने से रहित हे बह शद्ध ओर अजड दै ओर जो देतमाव 
। भण कर्ती हं व्ह स्वरूप की ओर से जड़ है।हे रामजी ! जिसकी 
स्वरूप कौ ओर स्थिति हृदे है ओर रश्यभाव का तेप नहीं होता दै बरं 
सवेवासना को त्यागकर निविकस्य समाधि मेँ लगता हे । जैसे आकाश 
म नीलता स्वाभाविके बतंती है तैसे ही योगी आनन्द में बत॑ता दैश्ओोर 
निस्सवेदन संवित्‌ में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है जिसके मन की 


| उपशमः प्रकरण । प 
5 जाती ओर बैठते, चलते, स्पशं करते, सुगन्ध लेते 
दतत, सुनते ओर सव इन्दियो की क्रिया कते भी मन स्थर रहता ह 
र्य का आभमान्‌ नहा इस्ता वह्‌ अजड कषाता है ओर संवेदन ते 
रहित सुस होता है । हे रामजी ! एसी इष्टि पथम तो कृष्रूप माषती ह 
परन्त॒ पास इसा का नाश॒कतां होती है, इससे इसी दष्ट का आश्रय 
करक दुःसरूप्‌ जो ससारसमुद्र है उससे तर जाञ्ो। जेसे बट का बीज सूम 
होता है पर्‌ विस्तार को पाकर आकाश को स्पशं करने लगता है तेते 
ही सदम सवेदन से जब संकसप्‌ कैलता है तब वही बद जगत्‌ के 
विस्तार को धारता हे ओर जन्म के जाल को प्राप होता है । बीजरूप से 
आपी अपने को जन्मों मे डालता है ओर फिर फिर मोह मे गिता है। 
जघ सवित्‌ अपनी ओर.होती है तब मोक्ञ को प्रा होता है ओओौर जैसी 
भावना स्वरूप ये दद्‌ होती दै वदी सिद्ध होती दै। जैसे नडा अनेक 
स्वाम को धारता हे ते दी सवित्‌ अनेक आकारो को धारती दै । जब 
नट मूमिका को त्यागता हे तब अपने स्वरूप में पराप होता दे।हेरमजी! 
संवितरूपी नटनी जगतरूप धारकर नृत्य करती है। जो दुःखरूप ससारः 
समुद्र मँ न गिरे सो सत्ता सब कारणों की कारण है ओर उसका कारण 
कोई नहीं ओर वदी स सार का सार दे उसका सारं कोद नहीं । उसी 
चेतनरूपी बड़े दपण मेँ समस्त जगत्‌ प्रतिबिम्बित होता हे। जेसेताल में 
किनरे के वृ प्रतिबिम्बित होते हैँ तैसे ही सब पस्तु चिहण मे प्रति- 
विम्बित होती दै। हे रमजी ! जो कुड पदाथ हवे सब्माससत्ता से सिद्ध दते 
है ओर उसी अघुभव मे सवका अयुभव होता ह। जसे परसो का स्वाद्‌ 
जिह्वा से सिद्ध होता है तेते दी सब पदाथं चिदाकाश क आश्रय सिद्ध 
होते है।सथजगव्शण उसी सेउपजे उसी में पतेते चर भद्ते ह उसी मं 
स्थित दिखते दै ओर उसी भे लय होते दै । सयका अधिष्ठान वही सत्ता 
हेश गुरका गुरः लकी लघुताः स्थूल की स्थूलता; स्म कौ सूरमताः 
द्रव्यो काद्रम्य;क् मे कट; बडे मे बडा तेज का तेज; तम्‌ का तम; वस्तु 
की वस्तदा काद्र; किंचन में किचन; निष्किच्रन में निष्किचनः तत्वों 
का तच्च; असत्य का अकषत्य; सत्य का सत्य; आश्रम म आत्म ओ 
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योगवाशिष्ट । 


अनाश्रमे आनश्रम वही हे । हे रामजी ! एषी जो परमपाषन सत्ता है 
उसमे रयत करके स्थित हो; फिर जैसे इच्या हो तेसे करो । वह आत्मत 
-निर्मल, अनर, अमर, शान्तरूप श्रौर चित्तं के क्षोभ से रहित है; उसमे 
.मव ( संसार ) से मुङ्कि के निमित्त स्थितिहो। ._ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे स्पृतिबीजवरिचारो नाम 
सक्ाशीतितमस्सगः ॥ ८७॥ 
रमजी ने प्रा, हे महानन्द के देनेवाले ! यह्‌ जो वीजो का बीज 
आपने कहा है सो किस प्रकार प्राप हो ? जिस प्रकार उस पद की शीषर 
प्रधि हो वह उपाय किये । वरशिषटजी बोलते, हे रामजी ! इन सवके वीज 
का जो उत्तर दिया है उस उपाय से परम पद की प्रा्षि होती हे । खव श्रोर 
भी जो ठमने पा है बह सुनो । सक्तासमान मेँ स्थित होने के निमित्त 
यत्र करतम्य है । जो कु संसार की पासना हे वल करके उसको त्याग 
करिये ओर शुद्ध आत्मा मे तीतर अभ्यास करिये तव शीघ्र दी अविघ्र 
आत्-खरूप की प्रापि हीगी । हे तच्छवेत्ता ! उस पद मेँ एकक्तण भी 
स्थित होगे तो अच्तयभाव को प्राप होगे । हे रामजी ! सत्तासमान संवित्‌ 
पात्र तत्व है उसमें स्थित होके जो इच्छा हो सो करो तव उसके पिवां 
ओर कुंच सिद्ध न होगा-सब वही मासेगा ! एेसा जो अुभवतच्च है 
वह ठम्दार सरूप है उसके ध्यान में स्थित हए तमको कु सेद न 
होगा । संवेदन के साथ एेसा ध्यान नहीं होता ओर वद ऊँचा पद है पुरूष 
रयत से उस पद को पराप्त हो । हे रामजी केवल सपेदन के साथ ध्यान 
-नही होता, क्योकि सवत्र सम्भव संबित्‌ त्च है । संवित्‌ म॒र्बदा सर्वः 
काल सदायक होती है ओरं सबसे मिली हृद है जो कु चिते, जो 
-इच्ित हो, जो कुच करे सो सथ संवित्‌ से सिद्ध होता है। हे रामजी ! 
आत्मतत्व प्रत्यक है पर उसका भान नहीं होता ओर जो कुव मासता है 
वही अविद्या वरण है सो इसको दुःख होता है । खरूप के प्रमाद से 
जो हश्य कौ वासना करता है 
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ज्‌] हर्य क वासना करता दै उपकी दृता से अन्तःकरण दुः पाता 
ह । जबर यतं करके वासना कात्याग करिये तथ मन ओर शरीर के दुःख 
सब नाश हो जा्वेगे । पूवं नो मोह इदु ह रहा है-जेसे मेर को मूल 


सं उसाडना कठिन हे तेसे ही वासना का त्याग कठिन है। वह वासना 
मन से दोती है; जवतक्‌ मन चय नहीं होता तवतक वासना भी चय 
नहा होतो । तत्वज्ञान विना मन का नाश नहीं होता । वासना ओर 
मन का आवरण एक साथ दूर होता हे । यह परस्पर कारणरूप है। इससे 
हे रामजी । उम पुरुष परयत करके मन के संकट विकर को निदत्त 
कृरो श्योर अभ्यास ओर विचार करके विवेक का उपाय करो ओर भोगों 
क वासना दृर से त्यागो-इसी से चम शान्तिमार गे । इन तीनों के 
सम अभ्यास से तच्छन्नान, मनोनाश ओर बासनाक्तय का वावा 
अभ्यास करो । जवतक इनको न साधोमे तबतक अनेक उपायों से भी 
शान्तिको न प्राप होगे हे रामजी ! बसना चय हो ओर मनोनाश 
ओर तज्ञानं का अभ्यास न करे तो कार्थं सिद्ध नहीं होता ओर जो 
मनोनाश करे शरोर तच्न्नान से वासना क्षय न करे तब भी कस्याणएन 
होगा ओर तचचज्ञान का विचार करे ओर बासनाच्यनहोतोभी 
कुःशल न होगी । जब इन तीनों का सम अभ्यास हो तब फल की प्रापि 
हो । है रामजी ! एक के सेवन से सिद्धता नदीं प्रा होती-जेसे मन्त्र 
को को प्रतिवन्ध लय करे तो मन्त फलदायक्‌ नदीं होता ओर एक-एक 
चरण पटे तो भी फलदायक नहीं होता । जवतक्‌ सव मन्त्र सभ्यादिक 
एक ठौर्‌ नदीं होते तवतक मन्त्र नदीं फते; तसे ही अकेले से कार्य 
सिद्ध नदीं होता । जब चिरकाल इनको इकटरा सेवे त काथं हो। जेसे 
सेनासंयुकक बड़ा श्रु दो ओर उसके मारने को एक शूरमा जावे ता श॒ 
को मार नदीं सकता ओर यदि इकट्े सेना पर जा पडं तच उसक जीत 
लेषे; तैसे ही ससाररूपी शत्रु के नाश $ लिये जव तच्छज्ञानः मनानाश 
ओर वासनाक्तय का इक अभ्यास दो त्‌ ससाररूपी शका नाश ही । 
हे रामजी ! जव तीनों का अभ्यास करेगे त्‌ हृदय्‌ कमं अं मम्‌ भ्रा^य 
पडेगी । अनेक जन्म की संसारसत्यता जो इसके हदय मं स्थत ही 
रही हसो अभ्यासयोग से टट पडेगी इससे चलते, बैठते, खि, पीते, 
सुनते, सूते, स्पश कसते शोर जागते इन तीनो का अभ्यास प 
हे रामनी ! वासना के त्याग से प्राणस्पन्दं रोका जाता हे। जवग्रा 


व  योगवाशिष्। 


का स्पन्द रोका तब चित्त अचित्त हो जाता दै। एक प्राणों के रोकने से 
ही रासना चय हो जाती है, तव भी चित्त अचित्त दो जाता ६ । आस्‌. 
योग से अथवा वासना के त्याग से आत्मत्व .प्रकाशंगा। इनमे जौ 
तुम्हारी हच्ा हो वही करो; वाहे पराणो को योग से रोको ओर्‌ चाह 
वासना का त्याग करो । प्राणायाम तथ होता है जघ गुरु कौ दी इई 
्॒कि स्थित होती हे ओर आसन ओर आहार के. संयम से प्राणँ का 
स्यन्द रोका जाता है। जब सम्यद््ज्ञान से जगत्‌ को अवास्तव जानता 
है तव वासना नही परवतैती। जो जगत्‌ के आदि ओर अन्ते स्थित ह 
उसमे मन जब स्थित रोता है तव वासना नहीं उपजती । हे रामजी । 
जव व्यवहार मेँ निःसंग ओर संसार की मावन्‌ा से विवजित होता है 
ञ्रौर शरीर म असत्‌ बुद्धि होती है तवर भी वासना नहीं प्रष्तेती ओर 
जव बिचार करके बास्नना च्य हो तब चित्त भी नष्ट हो नवेगा जैसे बायु 
कै ठहश्ने से धल नरी उडती तसे दी वासना के त्य हुए चित्त नहीं 
उपजता । जो प्राएस्पन्द है वही चित्तस्पन्द्‌ हैः जव वासना एरतीं है 
तब जगत्‌भम उपजता हे । जैसे पवन से धूल उपजती हे वैसे ही चित्त 
से वासना उपजती है जब प्राणस्पन्द ठदहरता हे तव चित्त भी ठहर 
जाता है; इससे यल करके प्राणस्पन्द्‌ अथवा वासना के जीतने का 
अभ्यास करो तब शान्तिमाय्‌ होगे ओर जो यह्‌ उपाय न करोगे श्योर 
दूसरे यल से चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत काल मे आःम- 
पद को पावोगे । हे रामजी ! इस अुकि के बिना मनके जीतनेका 
ओर कोद उपाय नहीं है । जसे मतवाले हाथी को अंकुश विना वश 
कृशने का उपाय ओर कोई नहीं तेसे दी मन भी युङ्घि विना वश नहीं 
होता । वह युङ्कि.यह हे कि सन्तो फी संगति ओर शतशाखं का विचार 
करना । इस उपाय से तच्वक्नान, वासनाक्तय ओर प्राणो का स्पन्द रोकना 
होता दै। चित्त वश कर्ने की यह्‌ परमयुक्कि है-इससे चित्त शीध ही 
जीता जाता है। जो इन उपायों का त्यागकर हठ से मन वश किया 


चाहते हैँ बे क्या कसते है १ जैसे तम के नाश करने को दीपक जलावे 
तं 


क, 


तो नाश रो जाता हेओरशघोँसे तमकोकटैतोतम नाशन 
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दोवेगा तस ही ओर उपार्यो से वित्त वश न होगा इस पिना जो ओर 
उपाय करते द र मूस दे । जसे मतवाला हाथी कमल कौ तोत से बा 
नही जाता चीर जो को$ इससे बौधने लगे तो महामूसं ह, तसे ही 
मन के जीतने को चौर प्रकार जो हठ करते है सो महामूह है । ओर 
उपाय करके केश प्रा होगा आतमुस प्राप न होगा । जैसे दु्मागी 
जीवों को करी सुख नहीं होता है । हे रामजी ! जिसने तीथे, दान, तप 
अर दंवतार्ओो की प्रजा-यह चारं साधन करिये हे ओर मन जीतने 
का उपाय नहीं किया वह मृग की नाई म्रमता फिरता है ओर पहाड़ों 
की कन्दरा मे फल ओर पत्र साता शिरता है क्योकि उसने मन का 
. नाश नही किया इसे आत्मपद को नहीं पाया वह पशं के समान 
है; जेसे ओर प्शहोते द तसे दी षह भी हे। हे रामजी ! जिस पुस्ष 
ने मन को वश नहीं फिया उसको शान्ति नहीं होती । नेसे कोमल 
ञ्गवाला मृग भ्राम मेँ जाने से शान्ति नहीं पाता ओर जैसे जल मेँ पडा 
तृए नदी के वेग से भरककर कष्टवास्‌ होता है तैसे ही वह पुरुष कमं 
करता दै ओर मन को स्थित किये बिना कष्ट पाता है। कभी दुःख से 
जलता हे ओर कभी कर्म के वशसे स्वगं को प्राप होता हे पर वहमभी 
नष्ट रोजाते है । जसे जल मेँ तरङ्ग उचलते ह; कभी अधः को जाते 
शरीर कभी उर्व को जाति है तैसे दी कर्मो के वश से जीव स्वगं नरक 
मर रमते रै । दससे एेसी दृष्टि का त्याग करके शद्ध सवितमात्र का 
द्ाश्रय करो श्रौर वीतराग होकर स्थित हो । हे रामजी ! जगत्‌ मे ज्ञानः 
वाम्‌ ही ससी दै ओर जीता भी वही है; ओर्‌ सब दुःसी ओर पतक 
समान दे । ओर बली भी ्नानार्‌ ही दै जो मोहर्पी-शशच को मारकम्‌ 
संसारसमुद्र के पार होता ३ ओर सव निवस दै । इषसे ठम ्नानवान्‌ 
हो संवेदन रहित जो संवितमातर तहे उम स्थित हो बद एक दे ओर 
सवे आदि, सवसे उत्तम, कलना से रहित ओर सवम स्थित द तो कतौ ` 
हए भी अकता होगे ओर परत्रह ्दयहगा। , ` 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमपरकरणे अष्टाशीतितमस्तगः ॥ ८८ ॥ ,. 


[1 
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वशिष्टनी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुष ने आत्मृविचार कर अपना 
चित्त अरप भी निग्रह किया है वह सम्ध्रणं फल को प्रा होगा ओर 
उसी का जन्म सफल होगा । हे रामजी ! जिस चित्त मे विचाररूपी कण 
का उदय हआ है वह अभ्यास से बडे विस्तार को पगा । हदय मे 
जो देरगप्रवंक विचार उपजता दै तो वह बढता जाता है ओर अवरिया- 
रूपी अवगुण को काट लेगा ओर सथ शुभगुण आन उसमे आलय 
कैगे-जेसं जल से पणं हृए ताल का सव पत्ती आन्‌ आश्य करते 
ह । हे रामजी ! जिसको सम्यक््ञान प्रा होता है ओर निल बोध 
मे यथादरशन होता है उसको इन्ध्या चला नही सकती । जवतक्‌ स्व- 
रूप का प्रमद होता हे तवतक आधि व्याधि दुःख होते हँ ओर जव स्व- 
रूप मेँ स्थिति होती ह तब शीर ओर मन के दुःख वश नदीं कर सकते- 
लेसे बिजली को कौर रहण नरी कर सकता, तेसे पुष्टिकर मेधो को कोर 
पकड़ नहीं सकता; जेसे आकाश के चन्द्रमा को मुष्टि मेँ कोर नीं पकड 
सकता ओ्रौर मूढ खी चन्द्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे दी ज्ञानवान्‌ को 
कोर दुःख वश नहीं कर सकता । हे रामजी ! जो हाथी मद से मत्त दहै 
ओर निके मस्तक से मद भरता हे ओर भवर उसके गे शब्द करे 
है उसको मच्छ के प्रहार ओर सियो के श्वास नदीं डेद सकते; तैसे ही 
ज्ञानवान्‌ को बिषयो के रागद्वेष नीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक 
से मोती निकलता है एसे बलवाय्‌ हस्ती को नखौ से बिदारनेवाले सिह 
कौ हरिण नदीं मारसकता; तैसे दी ज्ञानवान्‌ को दुःख नहीं चला सकत।। 
जिसके त्कार से वन के दृ जल जाते ह एेसे सं को दर्दुर नहीं मास 
कूर सकते; तसे दी ज्ञानवास्‌ को रागदेष नहीं चला सकते । जैसे राज- 
सिहासन पूर बेटे राजं को तस्कर दुःख दे नहीं सकते; तैसे दी जो ज्ञानी 
स्वरूप में स्थित है उसको इन्द्रियों ॐे विषयदुःख नहीं दे सकते। जो 
विचार से रहित देहाभिमानी ह ओर आत्मत को नहीं पराप हए उनको 
पष्य उड़ा ले नाते है-जेसे सूस पत्र को पवन डा ज्ञे जाता रै-ओौर 
्ञानवाय्‌ को नदीं चला सकते । जैसे पर्व॑त मन्द पवन से चलायमान 
नहीं ह्योत; तेमे ही ज्ञानवान्‌ सुख दुःख मे चलायमान नहीं होता ओर 
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जा पिचार से रहित है वह जग॒त्‌ को सत्‌ मानता ह। सापारिकं पदा 
१ 1 मयुप्य शुर अर शा क माग से विभु है ओर मूढ होकर साने 
पनम सावधान है षह ।रचार से शल्य व एृतक समान इ । उसको यह्‌ 
५ कतव्य हैकि भँ कोन दर पह जगत्‌ क्या हैः कैसे उणत्र हृ 
हे ओर ऊैते निशत होगा । इस भकार विचारकर सन्तो के संग ओर 
अभ्यात्मशाघ्च के विचार से जो पुरुष दश्यभाव को त्यागकर आत्मतत्त 
मे स्थित होता है बह परमपदं पाता है । जैसे दीपक के प्रकाश से 
पदाथ पाया जाता दै; तैसे ही विचार से आतत पाया जाता दै । हे 
रामजी ! जिसको शास्चषिचार से आत्मत का बोध होता है वह त्नानी 
कहाता हे ओर वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्नरूप हे । अध्यात्मविद्या 
के विचार करके आत्मज्ञान प्राप होता है । जैसे द्ध से मथकर मस्छन 
निकाला जाता है; तैसे ही विचार से आसन्नान प्राष होता हे । क्य जो 
भीतर रै सोर परह्य स्वरूप है ओर सत्य है पर असत्य की नाई होकर 
स्थित है। ज्ञानवान्‌ उसको पाकर तृष्‌ होता ह ओर जीवन्मुक्ग होकर अपने 
पमे प्रकाशता हे । जेसे चक्रवती राज्य से आनन्द ओर तृषि होती है 
तैसे दी ज्ञानवार्‌ ब्रह्मानन्द मे इन्द्रियों की इच्चा से रहित शोमता दै ओर 
शब्द, स्पशै, रूप, रस ओर गन्ध पचो इन्द्रियो के विषयो मे आसक्त नहीं 
होता । सुन्दर राग, तन्द्री के शब्द, चयो के गाने ओर कोकिलापची 
समोर गन्ध गन्पषीं आदि के जो गायन हैं उनमें बह्‌ आसक्त नदीं दोता। 
गर्‌, चन्दन, मन्दार, कटपष्च के सुन्दर श्लों की सुगन्ध; अप्सरा र 
नागकन्यान् की नाई सुन्दर शियों का स्पशे करने ओर हीर, मणि 
ओर मूपण शर नाना प्रकार के वस्र मे वह बन्धवार्‌ नहीं दोता। जेसे 
चन्द्रमा सुन्दर ओर शीतल हे पर्व सूयशूली कमलो का विकारा नह! 
कर सकता तसे ही सुन्दर स्यशं त्नानी के चित्त को हषवान्‌ नहा करता। 
जैसे मरुष्यल मे हंस प्रसन्न नहीं होता तसे न्नानवाय्‌ स्मशे से प्रसन्न नही 
होता ओर रसादिक में भी बन्धवाय्‌ नीं हाते दृभ्‌, दही, पृतादिकसस; 
मद्य, मोज्य, लेद्य ओर चोष्य; य॒ चष रकार के भोजन ओर कट, 
तीदण, मीठा, लारा आदि जितने रस हैँ इनकी इच्छा ज्नानवाय्‌ नहं 
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करते ओर किसी मेँ बन्भवान्‌ नदीं होते! बे आत्मथोध्‌ से नित्य पृष ह 
ओर किसी मोग की इच्चा नहीं करते जैसे बाह्मण मुरी के मसि के सानं 
की इच्छा नहीं करते तैसे ही ज्ञानवाय्‌ उर्वशी, रम्भा, मेनका आदि 
अप्सरा की इच्चा नहीं करते ओर चन्दन, अगर, कस्तूरी, मन्दार 
आदि श्तौ के पलों की सुगन्ध की इच्छा नही. करते । जेसे मचली 
भरुस्थल की इच्या नहीं करती तैसे ही ज्ञानवान्‌ सुगन्ध्‌ कौ इच्ा नदी 
करते ओर रूप की इच्छा भी नही करते । सुन्दर चि्यो, बागर, तालाब, 
नदिया इत्यादिक जो रूपवान्‌ प्रदाय हे तिनकी इच्छा ज्ञानवार्‌ नदी 
कृरते । चैसे चन्द्रमा बादलों की इच्चा नहीं करते तेसे दी ज्ञानवार्‌ रूप 
की इच्छा नहीं करते। ओर की स्या बात है, इन्द्र, यम, विष्णु, र, 
क्या, समुद्र, कैलास, मन्द्राचल, रत, मणि ओर कञ्चन ये जो वड-बहे 
पदार्थं हैँ उनकी भी बे इच्ला नहीं करते । नेसे राजा नीच- पदार्थो की 
इच्छा नहीं करता तैसे दी ज्ञानवार्‌ पदार्थो की इच्छा नरी करते। समुद्र 
ओर सिंह के गजेने ओर बिजली के कृड़कने का जो भयानक शब्द 
है उसको भी सुनकर वह भयवाय्‌ नहीं होते-जैसे शर्मा धनुष का 
शब्द सुनकर भेयवान्‌ नदीं होता । ज्ञानवान्‌ मतवाक्ते हाथी; वेतालः 
पिशाच ओर इन्द्र के वज्ञ के शब्द सुनता ओर देखते हए भी कम्पाय- 
मान नदीं हीते ओर सत्स्वरूप की स्थिति से कभी चलायमान नरी 
होते! शरीर को नो आरे से काणिये; सङ्घ से कण कण फरिये ओर बाणो से 
वधिय तौ भी कम्पायमान नहीं होते । उसको रागदेपभी किसी मे नरी 
होता, यदि शरीर पर एक ओर जलता अङ्गारा रसखिये ओर एक ओरं 
पर्लो कौ माला रलिये तो भी वह हषै-शोकवाय्‌ नहीं होता । एक ओर 
सङ्गपारावत्‌ तीक्णस्थान हो ओर एक ओर युष्पशय्या होः तो उसको 
दोनों ठस्य ह । एक ओर शीतल स्थान हो ओर एक ओर गरम शिला 
दो तो दोनों उसको वस्य ह । एक ओर मारनेवाला परिष हो ओर दूसरी 
ओर जियानेवाला अमृत हो तो उसको दोनों वस्य रै । हे रामनी । 
चाहे सम्पदा पाष हो, चाह आपदा हो; चाहे मृत्यु हो, चाहे उत्साह हो 
इनमें भ्यवहार करता भी वह दृष्ट आता है. परन्तु हदय से हर्ष ओर 
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शोक नही तारि मन ज्ञान सयुक्क है ओर सदा सम रहता ३ै। 
रामजी ! लोहे कं कुरहा से उसका मांस तोदिये; नरक मेँ श 
गीर उपर शं कौ वषो हो तौ भी ज्ञानवा्‌ भय न पावेगा शरन 
उद्वेगवाच्‌ ओर न व्याकुल होगा; न दीन होगा । त्नानवा्‌ इनमे सदा 
समष्टि होकर पहाड़ की नाई धैर्यवान्‌ स्थित रहता है ! हे रामजी! 
्रानवाय्‌ रागदधेष से रदित दे ओरदेद अभिमान से गुङ्ग हुं दै।उसका 
शरीर अग्निमें पडे, वा खाई मे गिरे अथवा स्वगं मे हो उसको दोनों 
ठस्य ह ओर वह रपे शोक से रहित है । हे रामजी ! जिसके स्वरूप मेँ 
हद्‌ स्थिति हृ है बह चलायमान नहीं होता-जैसे मेर स्थित है- 
उसको पवित्र पदाथ हो अथवा अपवित्र पदाथ हो; पथ्य हो वा कुपथ्य 
ही; विप हो यथवा अमृत हो; मीठा, खहा, सलोना, कड़वा, दूध, दही, 
धृत, रस, रर, मांस, मघ, अस्थि, तृण आदिकं जो भच, भोज्य, लेह्य, 
चोष्य भोजन हैँ षह सम ह । म इष्ट मे वह रागवान्‌ होता है ओरन 
अनिष्ट म दवेषवाय्‌ है । यदि एक पुरुप प्राणो के निकालने को सम्मुख 
द्ये शौर दूसरा प्राणों की श्वा निमित्त अवे तो दोनों को वह आतम 
स्वरूप, शान्तमन ओर मधुररूप देखता है ओर रगदेष से रदित दै। 
रमणीय अरभकीय पदार्थो को षह सम देखता है क्यो कि उसने संसार 
की आस्था त्याग दी है । बोधस्वरूपमें पह निश्चित है, चित्त नीरागपद 
करो प्रा ह्या है चौर सव जगत्‌ उसको आत्मस्वरूप भासता र ओर 
शब्द, सपश, रूप, रस, गन प्श्चविषयों के मोग अपना अवसर नदी 
पाते । जैसे दपण देखने से प्रतिविम्ब भासता है, दपण की पुरत नहा 
रहती तैसे दी पह विषयों म आत्मा देखता है, विषयों कौ सुर नद 
रहती शक्नानी को इन्दौ रास लेती है-जेसे वणो को शग रास सता ॥ 
जिसने सपद में विश्रान्ति पाह है उसको इन्द्रिया प्रास नर सकत । 
हे रामजी ! अत्नानरूपी समुद्र म जो पड़ा है ओर वासनारूपी लदसं से 
मिलकर उबलता ओर गिरता दै; उसको आशारूपी तडा आसि कः 
लेता है रौर बह शाय हाय करता दै; शान्ति नदीं पाता । जो विचार 
करे ्रात्मपद को प्राप टआ दै वह विश्रान्ति को पा चलायमान 


८१४ योगवाशिष्ठ 


नहीं होता । जैसे सुमेरु पत जल के समूह से चलायमान नदीं दोता 
तेसे दी बह सेक्स विकर मे बलायमान नहीं होता) जिसकी चात्मपदं 
म विश्रान्ति हई है षह रक्षता को प्रा हआ दे । हे रामजी ! उसको 
यह जगत्‌ ज्ञानमाच्र भासता है ओर वह उसे संवितमात्रं जानफर 
विचार कशता है; न किसी का ग्रहण है भ्रौर न त्याग कर्ता हे। 
हससे प्रान्ति को व्यागकर सेवितमात्र ही तेग स्वरूप दै, किसका त्याम्‌ 
करता है ओर किंसका रहण करता है ! नो आदिमे भी न हो; अन्त 
म भीनरहे ओर मध्यमे मासे उसे भममात्र जानिये । इसप्रकार 
जानकर, भाव श्रमाव की इद्धि को त्यागकर ओर निस्सवेदनरूप होकर 
संसास्समुद्रसे. तरनाओओ ओओौर मन, बुद्धि ओर इन्द्रो से कमं करो चाहे 
न करो; निस्सङ्ग होगे तब वमको लेप न हीगा । हे रामजी । जिसका 
मन अभिमान से रहित हुआ है वह्‌ क्म करता भी लेपायमान नीं 
५4 । जेसे मन ओर्‌ ठेर गया होता हे तो विमान शब्द्‌ अथवा रूप 
पदार्थो को प्रस्तुत होते भी नहीं जानता, तैसे ही जिसका मन आम 
पद मेँ स्थित हुआ हे उसको युख इख क्म नहीं लगता । जो युस्ष 
अभिमान से रहित दै वह कर्मो गे सुस दुःख भोगता इष्टि आता है परन्तु 
वह उसका स्पश नहीं करते । देखो यह बालक भी जानते हैँ कि मन 
आर ठोर जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे दी वह युरुषकरता भी 
नही करता । हे रामजी ! जिसका मन असंग ह्र है वह्‌ देखता है 
पर्त नहं देखता; सुनता दै परन्त॒ नहीं सुनता; स्पशं करता ३ परन्त 
.न) करता; सूषता ओर रस लेता है परन्छ नदीं लेता इत्यादिक नो 
रुव चष्ट ह्‌ सो कता भी ई अकता है ओर उसका चित्त आत्मपद मेँ 
लीन इ दे । जसे कोह पुरुष देशान्तर को जाता है तो वह उस देश 
म भ्यवहार कर्म करता दे परन्त॒ उसका चिन्त गृह भे रहता है तते ही 
शानवाय्‌ का चित्त आत्मपद मे रहता हे । यह वात मूं भी जानता है। 
५११}०५॥ ह 7 च ॥ 
भु. रामजी ! सर अनो का कारण संग है; 
ससार कं सग र टा जन्म-मरण के बन्धन को परास होता है; इससे सब 
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अनर्थो ओर संसार का कारण संग है । सव इच्छं का कारण संग है 
ओर सथ आपदां का कारण संग है; संग ॐ त्यागे से मोचरूप ओ 
अजन्मा होता दै। इससे संग को त्याग ओर जीवन्मुक्त होकर भिचरो। 
रामजी ने रखा, हे भगवन्‌ । आप सवैसंशयरूपी कुदिरे के नाशकत 
शरत्काल के पवन हेँ। संग किसको कहते है यह संक्तेप से मुभसे कलये ! 
पशिष्जी बोले, हे रामजी ! भाव-अमाव जो पदाथ है वह हष ओर 
शोकं ऊँ देनेवाले ह । जिस मलिन वासना से यह प्रा होते है वरी 
वासना संग कदाता है। हे रामजी ! देह मेँ नो अहेबुद्धि होती है ओर, 
ससार की जो सत्य प्रतीति है तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को रागदेष 
सित ग्रहण करता हे; एसी मलिन वासना संग कहाती है रौर जीवन्मुङक 
की वासना हषे शोक से रहित शुद्ध होती है-सो निस्संग कात है। 
उसकी वासनाये जन्य मरण का कारण नहीं होती । हे रामजी } जिस 
पुरुप को देह मेँ अभिमान नही होता ओर जिसकी स्वरूप मँ स्थिति है - 
वह्‌ शरीर के इष्ट अनिष्ट मेँ रागदधेष नदीं करता, स्योकि उसकी शुद्ध 
वासना है ओर बह जो कता है सो बन्धन का कारण नदीं होता । जेसे 
भुना बीज नहीं उगता तैसे दी ज्ञानवाच्‌ की वासना जन्म मरण का 
कारण नदीं रोती ओर जिसकी इत्ति जगत्‌ के पदार्थौ मेँ स्थित हे ओर 
रागद्धेष से ग्रहण त्याग करता है एसी मलिन वासना जन्मों का कारण 
हे। इस वासना को त्यागकर जभ म स्थित होगे तथ उम कर्ते हए 
भी निर्तैप रहोगे ओर हषं शोकादि विकारो से जब ठम रहित होगे तब 
वीतरग ओर भय ओर कोष से अरग होगे । हे रामजी जिका मन 
अंग ह्या हे वह जीवन्मुक्त हया हे । इससे तुम भी वीतराग रोक 
आत्मतत्व मेँ स्थित हो । जीवन्सुकर पुरुष इन्धियों के प्राम को निह 
करके स्थितः होता है रर मान, मद, वैर को त्यागकृर सन्ताप से रंहित 
स्थित होता है । बह सब आत्मा जानकर कम करता हे परन्तु गयवार 
बुद्धि से रदित असंग होकर कम करता है । वह करता भौ अकरता दं 
उसको आपदा अथवा सम्पदा परा हो अपने स्वमाव को नदी त्यागता, 
जैसे चीरसमुदर ने मन्द्राचल पर्वत को पाकर शुक्तता को नहीं लागा; 
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तैसे ही जीवन्मुकर अपने स्वभाव को नहीं त्यामते । हे रामजी ! आपदा 
प्राह हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिते; सं का शरीर प्रप हो अथवा 
इन्द्र का शरीर पाष हो ;इन सवते बह सम ओर आतसभाव से स्थित होता 
है ओर हषं शोक को नरी प्रां होता । वह सव रम्भो को त्यागकर 
नानाभाव से रहित स्थित होता हे । विचारं करके निसने आत 
पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही दुम मी स्थित दये। इसी दष्ट को 
पाकर आस्मत्च को देखो तव विगतञ्वर होगे अर आत्मपद को पाकर 
फिर जन्म मरण के बन्धनर्मे न स्रावोगे । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे आ देवदूतोक्कमहारामायणे 
मोच्तोपायन्नाम एकोननवतितमस्सगः ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणं पञ्चमं समाम्‌ ॥ 
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